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भूमिका 


यजुवेंद आलोक भाष्य के प्रथम खण्ड की भूमिका में हमने कुछ आव- 
“इयक विषयों पर प्रकाश डाला था, जिन से यजुवेंद का बाह्य परिचय 
, भली अकार विदित हो सकता है। झाखा भेद के विस्तार को 
'अथम खण्ड की भूमिका में दर्शा दिया था। यजुर्वेद के प्रतिपाद्य 
विषय को आलोचना पूर्वक दर्शाने के लिये भूमिका के पृष्ठों में विशेष 
यत्न न करके हम पाठकों से सविनय निवेदन करेंगे कि.वे विषयसूची 
से प्रतिपाद्य विषय को. जानने का यत्न करें । अथवंवेद्‌ के समान - यज॒- 
चेद में प्रत्येक सूक्त या अध्याय के विषयों को शीष॑कों द्वारा नहीं दझांया 
` “गया है, त्युत विषय सूची में अध्याओं के साथ ही कण्डिका या मुन्त्र का.अक 
देते हुए मन्त्र का विषय संक्षेप्र में दशाँ दिया गया है, इससे उत्तम और 
सरल उपाय यजुर्वेद के प्रतिपाद्य विषय को विझुद रीति से दिखाने का _ 
दूसरा हमारी मति में नहीं आया । 
भाष्य के पाठकों में से बहुत.से पाठक :इस बात के लिये उत्सुक हैं कि 
यजुर्वेद के मन्त्रों से किये जाने वाले यज्ञों और महायज्ञों के प्रकरणों को 
भूमिका में खोल कर स्पष्ट किया जावे । ऐसे महोदया का विचार , बहुत 
ही महत्व का है, परन्तु यह कार्य बड़े अरस और काळ की. अपेक्षा करता है.। 
इसके अतिरिक्त ऐसे विषय को विस्तृत और स्पष्ट रूप से दर्शाने के ख्ये. | 
'आराह्मण अन्धों .ने जितना प्रयास किया है उस सबको अथम प्रकट करता | 


और फिर उन पर आलोचना और उन कमं काण्डो के रहस्यों का विदेः | 


चन करना भूमिको के इनेगिने पृष्ठां में कभी सीमित नहीं हो सकता। इस 
लिये उनका विवरण भविष्य के किंसी विस्तृत मन्प्र के लिये रख कर यहां उनके कः 
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सम्बन्ध में मौन ही रहना ठीक है । दूसरे वेद संहिताओं के आलोक माप्य 
के प्रकाशन के पश्चात्‌ बाह्मण ग्रन्थों के भाषा भाष्य और आछोचनों को भी 
प्रकाशित करने का विचार है । “यदि आर्थ साहित्य मण्डर” की स्थिति और 
हमारा मनोरथ दोनों की संगति दृढ़ रही तो यह भी कार्य सुचारु रूप से 
होकर यजुवेंद के कमेकाण्ड और यों का विवेचन जनता को अच्छी 
प्रकार जान रेने का सुंअवसर प्राप्त होगा । 
क्योंकि प्रस्तुत भाष्य सें कर्मकाण्डपरक अथो को सर्वथा नहीं किया 
शया इस लिये भूमिका में यजुर्वेद के उवट, महीधर आदि के कर्मकाण्ड 
परक अर्थौ को रख कर उनकी आलोचना या खण्डन मण्डन करना सर्वथा 
. अनुपयुक्त है । जो भी कर्मकाण्ड ब्राह्मण अन्थाँ में मिलता है, जिसको 
आधार छेकर ब्राह्मणकारो को विचारमय व्याख्या प्रकट हुई है उसमें भी 
, नाना प्रकार के भेद हैं, उन कर्म काण्डों की व्याख्याओं में भी भेद हैं, 
पुंक ही.कर्मकाण्ड: को 'छेकर: मन्त्र के भाष्यकारों में भेद है, उंन सव पर 
: इस'भूमिका में विचार करना : असंगत प्रतीत होता है। जिस झोळी को 


` . आपस में रखा गयां है उसका. दिग दशन प्रथम खण्ड की मूमिका में 


पर्याप्त रूप में करा दिया गया है) उसको पाठक वहां ही देखने का श्रम करं । 
` ` परमेश्वर के पूणं अनुअह से यजुर्वेद का हिन्दी भाषा भ्य पूण 
हो गया । इसके पूत्र. सामवेद और .अथवंवेद इन दोनों के भी 
भाष्य प्रकाशित हो चुके हें । इस प्रयत्न को पार पहुंचाने में “आये 
. साहित्य मण्दल” के संज्लालकों को धन्यवाद है और साथ ही आर्य 
' जनता को भी धन्यवाद है, जिसकी युणग्राहिता ने इस प्रयत्न को 
_संफ किया है। इसके 'अनन्तर केवल ऋग्वेद का ही भाष्य संम्पूणे 
'करना शेष है । जगदीश्वर के अनुग्रह से उसकी पुत्ति हो जाना मी कठिन 
` नहा है। “ 
` सहृदय पाठको से निवेदन है कि वे भाष्य की चरुटियों को घताने की 
:- ` कहाजुभावता अवश्य मित्रभाव से करते रहें । शुद्धाआ॒द्धि पत्र में, इपि. दोप 
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तथा प्रेस के जगत्मसिद्ध भूता की स्वाभाविक लीला से जो २ जिस २ 
तरह कीथुटियां रह गई हे, उनका यथां शक्ति संशोधन कर दिया गया है । 
पाठकअपनी २ पुस्तकों को उसके अनुसार अवश्य संशोधन कर लें, जिससे 
पढ्ने के समय वे चुटियां सत्याथं समझने में वाधकन hd । इसके 
अतिरिक्त च्रुटि करना मानुप धर्म है और भ्रुटियां दूर करने का मार्ग दर्शाना 
देवधमं है, वाचकों से इसी देव धर्म की आशा है । 


उ विद्वानों का अनुचर 
देशास, कृष्ण ८, जयदेव शमा 
ko सीमांसातीर्थ, विद्यालंकार 


(ee 


२) 
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१९,२०,२१ 


द 
२४ 


शुद्धाशुद्ध पत्र 
अशु पाठ 


(संवत्‌) 
जयेष्ठ जिस 


द्वारा और सैवित है 


( युञ्यः सखा ) ` 


अन्न प्रज्ञा 
` सघ कृत्वा 


वेरी आदि 
“अपो प्रधा० 
प्रताप के । 
इलेपा विशेष 


हेग. 


ND se rl 5 


शुद्ध पाठ 
( संवित्‌) 
ज्येष्ठमास जिस 
द्वारा सेवित और उनका 
आश्रय है। 
( युज्यः संखा ) 
लक्षण 
अन्तः प्रज्ञा 
संघ कृत्वा 
बेरी आदि । | 
'अपो अद्या० 
प्रताप को 
( दिलष्ट विशेषणों 
गेहूं 
जुषेताँ 
सुपिलीका' 
मनुष्यों में पूर्ण जीवन 
क्षे | 
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छू० . प्‌० अशुद्ध पाउ शुद्ध पाठ 
३६५ १९ चटख का २ चरस २ कर 
३६७ ५९६ : सुचा खचा 
- १९ करू करा करू । करा 
३७१ ८ भक्ता ओक्ता 
३७४ ७ पदाथ से ) पदार्थ से ( 
३७८ ५ से २० तक ३७५ पृष्ठ में ७ वीं पंक्ति 
१६ पत्तियं से आगे पढ्नी चाहिये । 
३७८ १० राजा से सखी का राजा से ओर स्त्री का 


३०० २३ (सहस्विणीभिः) अज़ारों ( सहस्रिणीभिः ) हज़ारों 
३८१,४३,०५ माथे पर अधाविशोऽध्यायः एंकोतेत्रिशोऽध्यायः 


Fy ९ ( तत्वा ) ९ स्पत्वर ) 
५६० ३४ { इध्म) ( इध्मः ) 
५६८ ८ रूप प्रकर रूप को प्रकट 
५७९ २४ ( द्युत यामा ) ९ चुतचामा ) 


टिप्पणी--इंन अंझ्ुद्धियों के अतिरिक्त भी अशुद्धियां रह जानी सम्भव 
हे जो संशोधक की आंख से रह गयी हों, वाचकजन इनको देखकर 


अपनी पुस्तकों को झुद्ध करके पढ़ें । प्रायः प्रेस की छपाई में इकार, उकार, 


पुकार और रेफ की मात्रायें टूट जाती हैं या नहीं उभरतों, या छपते २ 


टाइप निकल जाता है, वह ठीक न बैठाया जाय, गरत बैठा दिया जाय इत्यादि 


साना कारणों से प्रायः चुटियां हो दाती हैं । मन्यकार । 


डा ाशशा् 
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विषय सूची 
mB es 


अष्टादशो5ध्यायः ( पृ० १-५१ ) 


सन्त्र (१) यज्ञ, प्रजापति परमेश्वर के अनुग्रह और उपासना और उत्तम - 

राज्यप्रवन्ध से अन्न, वीये, ऐश्वयं, राज्यप्रबन्ध, प्रेम, ध्यान, ज्ञान, वाणी 

की प्राप्ति करना । (२) यज्ञ द्वारा प्राण आदि बल, वाणी आदि सामथ्यं . 
और चक्षु आदि इन्द्रियों के सामध्यंवान्‌ होने की प्रार्थना । (३) यक 
द्वारा ओज, शारीरिक बल, आत्मिक बल, सुख, शास्त्रा बळ, इद शरीर 
और झरीरांग, दीघ आयु और सुखी वाक्य की प्राप्ति । ,( ४ ) यज्ञ से 
बड़ाई, उच्च पद्‌, तेज, सहयोग, न्याय, उत्तम गुण, विजय बड्प्पन, कीर्ति, 
वृद्धि आदि की प्रासि । ( ५ ) यज्ञ से, सत्य, श्रद्धा, हषं, आनन्द, त्रैका- 
लिक ऐशयं, घम, झुम वाणी की प्राप्ति। (६) यज्ञ से ज्ञान, अस्त, आरोग्य, 
दीर्घायु, अभय, मित्रयोग, सुखी जीवन, झुभ दिनों की प्राप्ति । (०) यह 
से उत्तम प्रबन्धकंत्ता, घैये, उत्तम ज्ञान, अधिकार सन्तान, कृषि, आदि 
की प्राप्ति । (८) यज्ञ से शान्ति, सुख, मनोरथ, धनैश्वयं, श्रेय, कल्याण 
संरद्धि की प्राप्ति । (९) यज्ञ से उत्तम अन्न रस, भोजन, पान, कृषि, वषा, 
विजय, वनस्पति आदि की प्रासि । ( १० ) ऐशयं, पुष्टि, पूणेता, अन्न 
और श्षुधादि की निवृत्ति, सुकाल की प्राप्ति (११ ) यज्ञ से वित्त, शान | 
और परम प्राप्तव्य पद, भूत, भविष्यत, पथ्य, स सदधि, सामथ्यं की मासि) | 
(१२) यज्ञ से जौ, भाप तिल मूंगा आदि धान्यां की मस्ति । (४३) यज्ञ | 

से उत्तम पाषाण, रत्न, मिट्टी बाळ, सुवणे छोह आदि धातुओं की प्रासि। 
( १४ ) यज्ञ से अभि, जल, लता, ओपधि, कृषि, पशु, भूति आदि की 


क्षि । (१५) यज्ञे धन; गृह, शक्ति, यत्न आदि की ग्रास्ि। (१६-१८) ` 2 
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यज्ञ से अभि आदि दिव्य तत्व और उनके ज्ञाता विद्वानों की प्राप्ति, यशं 
से न्यायाधीश आदि पदाधिकारियों की प्रा्ति। यज्ञ से एथिवी, अन्तरिक्ष 
सूये, नक्षत्र, काळ आदि पदार्था के ज्ञान और उनके ज्ञाताओं की प्राप्त 
( १९ ) यज्ञ से सूयं के समान तेजस्वी नाना पदाधिकारियों की प्रासि । 
- उसमें अंछु, उपांझ, अदाभ्य, अधिपति, ऐेन्द्रचायच आदि का विवरण । 
€ २० ) आग्रयण आदि राज्यांगों की प्राप्ति, ( २१ ) यज्ञ से स्रक्‌ चम- 
सादि यज्ञ साधन के पात्रों की प्राप्ति और उनकी राष्ट्र और देह में व्याख्या 
(२२ ) यज्ञ से अभि, घम, अक, प्राण, अश्वमेध आदि की प्राप्ति । उनकी 
. व्याख्या । ( २३ ) यज्ञ से घत, ऋतु, तप, सवंत्सर आदि की प्राप्ति । 
(२४) एक, तीन, पांच आदि एकान्तर क्रम से सेना व्यूह और संख्या 
बुद्धि कां नियम। (२५) यज्ञ से ४।८।१२। क्रम से ४८ तक के 
व्यूह । ( २३ ) यज्ञ से भिन्न २ अवस्था और बल वाले पझुओं की रासि 
( २६ ) यज्ञ सेना और नाना पश्चुओं की प्राति । ( २८ ) संग्राम, उत्तम 
सन्तान, ज्ञान, कमं, पेश्वयं इनकी उत्तम रीति से शिक्षा और प्राघ्ति। तेजस्वी 
पुरुषों के आदर, सुरघों अज्ञानियों, को उत्तम ज्ञानोपदेश, प्रजापालक पुरुषों 
का आदर और उत्तम शिक्षा का आदेश । सूर्य के १२ नामों के अनुसार 
राजा के १२ नाम । ( २९ ) यज्ञ से, आयु, प्राण, चक्षुः, भ्रोन्न, वाणी 

सन, आत्मा, ब्रह्मा, स्वः, पृष्ठ, स्तोम, यज्ञ, ऋक , साम, बुत्‌ , रथन्तर आदि 
की प्राप्ति । इनकी व्याख्या । (३१ ) राष्ट्र में विद्वान्‌ तेजस्वी पुरुषों का 
होना और उनका राष्ट्र को सखद करना, ( ३२ ) ऐश्वर्य का विस्तार और 
राष्ट्र की रक्षा । (३३ ) ऐश्वयं के साथ दानशीलता, पराक्रम और बळ 
की बृद्धि । (३४-३६ ) ऐश्वयं बृद्धि के लिये राजा से प्रार्थना । ( ३७ ) 
सत्राज्य से राजा का अभिषेक ( ३८-३९ ) असि, सूर्य, चन्द्रमा चायु, 
यज्ञ, मन इनकी तुलना से प्रजा केप्रति राजा के कत्तव्य । उसके भिन्न २ गुणों 
से ९ नाम । 'यन्धवे' नाम का रहस्य । (४४) सब वर्णो का आश्रय राजा 

९ ४५.) राजा के समुद्र, मारत और अवस्यू नामों का रहस्य । पक्षान्तर 
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तें परमेश्वर की तुलना । ( ४६-४८ ) राजा और, विद्वान ,शासक के 
कर्तव्य । राष्ट्र के तेज और स्नेह की बुद्धि । ( ४५ ) राजा और पक्षान्तर 
में परमेश्वर से शान और जीवन रक्षा की याचना । ( ५० ) राजा के सूय 


के समान कर्षस्य । पक्षान्तर में भौतिक पदार्थों के सदुपयोग का आदेश ।; 


(५१) उन्नति के लिये अग्रणी, नायक की नियुक्ति । पक्षान्तर में परमे- 


श्रोपासना । और भौतिकाझि का उपयोग । ( ५२ ) नायक के अधीन: 
सेना के दो पक्ष । सभापति के आगे तत्व निणय में पक्ष प्रतिपक्ष, और ; 
अध्यात्म में आत्मा, परमात्मा का वर्णन । (५३) राजा की चन्द्र और वाज, : 
से तुरूना । पक्षान्तर में परमेश्वर का स्वरूप । हिरण्यपक्ष शयेन का रहस्य |. 


( ५४ ) राजा के कर्तव्य और जिम्मेवारी के पद । (५५) प्रजापालक 
राजा,के मेघ के समान कर्त्तव्य । (५६) सर्वाशाप्रक राजा और ऐश्वयं की 


र 
आकांक्षा । (५७) अग्रणी नायक का प्रजापाळन का कर्तव्य और उसका आदर . 


(५८ ) विद्वानों को उत्तम, पूर्व पुरुषों के उपाजित पद प्रास करने का 


उपदेश । ( ५९ ) विद्वानों के समक्ष राजा को राष्ट्र के कोप का समर्पण! 


अध्यात्मं रहस्य । ( ६० ) सर्वोच्च सम्राट और उसके ऊपर विद्वानों का 


शासन । पक्षान्तर में इंश्वरोपासना । ( ९३ ) अग्रणी नायक को सुख. 


प्रासि के मार्ग पर छे चलने के साधनों का उपदेश । ( ६३ ) लेन देन, 


“तथा प्रजां के उपकारक बड़े २ कामों पर राजा का नियन्त्रण । ( ६५ ) 


अन्न, राज्य, बळ और पराक्रम की वृद्धि, राज्य का विद्वानों के बल पर संचार 


छन । ( ६६ ) सत्राट कैसा हो । ( ६७ ) उसके श्रेष्ठ कत्तव्य । ( ६८ ) , 


अग्रणी नायक के दो मुख्य क्न्य । ( ६९-७० ) दुष्ट को दण्ड देने का 
विधान । (७१ ) शत्रुओं का प्रबल. सैन्य से ताइन। ( ७२-७३ 9 
बैश्वानर अञि का वणेन, राजा सभापति के कचेब्य । ( ७४ ) [राजा की 
रक्षा में प्रज्ञा का ऐश्वर्य सुख भोग । प्रजा का राजा के प्रति आदर !. 


(७६) विद्वान. नायको का राष्ट्र के प्रति कत्तेव्य । (७४-५७ ) राजका. | 


प्रजा और उतकी संतानों की रक्षा का कचस्य । 
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एकोनविंशो$ध्यायः ( ए० ५२-१२१ ) 


सौत्रामणी । (१) ओपधियों के सहश समान स्वभाव के शास्य शासक, 
तथा स्त्री पुरुषों की संगति करके बल की वृद्धि का उपदेश । खी पुरुषों का 
' परिपक्क वीयं होकर गृहस्थ करने की आज्ञा। सौत्रामणी यज्ञ का रहस्य, सोम 
'और सुराकी व्याख्या । ( २) सोम सवन । अभिषेक योग्य पुरुष का 
लक्षण । (३ ) राजा का सैन्य बल से सहायवान्‌ . होकर शत्रु पर आक्र- 
मण । ( ४ ) ज्ञानवान्‌ पुरुष के मनोरथों को पूर्णं करने वाली श्रद्धा, सूय 
दुहदिता का रहस्य । ( ५-६ ) अभिषिक्त के कर्तव्य । ( ७ ) राजा प्रजा 
के पृथक अधिकार, सोम सुरा का रहस्य । ( ८.) अभिषिक्त पुरुष का 
स्वरूप और बल । उसके अभिषेक के प्रयोजन । (९ ) तेज, वीये, बल, 
ओज मन्यु और सहः, राजाके ये ६ रूप । पक्षान्तर में परमेश्वर से इन छः 
हों पदार्थों की प्राथना । राजा की व्याघ्र, श्येन, सिंह आदि से तुलना और 
उसकी 'विषूचिका” नाम संस्था का वर्णन। अध्यात्म में अन्तःप्रज्ञा का 
वर्णन । ( ११ ) पुत्र का माता पिता के प्रति कर्चव्य । पितृ ऋण से सुक्ति, 
राजा का पृथ्वी के प्रति कत्तव्य । ( १२-३१ ) राजा का बल सम्पादन । 
राष्ट्र यज्ञ का विस्तार । ( १३ ) यज्ञ से राज्य की तुलना । शष्प, तोक्म, 
राजा और मधु आदि यज्ञ गत पदार्थों के नामों का $ पूर्ण अर्थ । सौत्रा- 
मणी. का स्वाध्याययज्ञ रूप से दिग्‌ दर्शन । (३२) अभिषिक्त पुरुष 


का इन्द्रपद । उसकी बृद्धि । ( ३२ ) “सरस्वती? और “अश्विनो की वृद्धि 


का रहस्य । ( ३४ ) देह में झुक्र के समान राजा के ऐश्वयेवान्‌ पद्‌ का 
सावेजनिक उपभोग । (३५ ) सैन्य बल की बृद्धि और उसका उपभोग । 
(३६ ) स्वघायी पिता, पितामह, प्रपितामहों का आद्र, उन की तृप्ति, 
और उनका शुद्धि करने का कतेव्य । पितरों का रहस्य । (३७) पितरों का 
झा करने. का कतंव्य । (३८ ) विद्वान्‌ और राजा का दुःख संकट 
बांधन का कतेब्य । ( ३९-४४.) सब विद्वानों का. पवित्र करने का 
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कतेग्य । (४५) यम राज्प में पितरों की स्वधा का रहस्य । (४६) समान 
और एक चित्त याले जीवों की लक्ष्मी को अपने में प्राप्त करने की इच्छा 
(२६) मर्त्यां और देवों के दो मार्ग । छान्दोम्य प्रोक्त तीन मार्गों का विवे 
घन । (.४८ ) देह में सन्तानोत्पादक दश प्राण युक्त वीये की प्रार्थना । 
अझ्नि स्वरूप पति । राष्ट्र पक्ष में दशावीर नायकों से युक्त सैन्य और नायक 


का वर्णेन । (४९ ) अवर, पर और मध्यम पितरा का वणेन । (५०) - 
आङ्गिरस, नवग्व, अथवं, और सोम्य, पितरों अर्थात्‌. पालको का वर्णन, | 


उनका रहस्य । (५१ ) वसिष्ठ पितरों का वर्णन और उनका रहस्य । 
( ५२-५४ ) उनके सुख्य नायक सोम, राजा । ( ५५-५६ ) बहिंषदू' 
पितरों और सुविदत्र पितरों का वगेन और उनका रहस्य । पितृ जनों को 
आद्र से बुळाना और उनसे रक्षा की ग्रार्थना । (५८) अझिष्वात्त पितरों का 
वर्णन । उनके देवयान मार्ग ओर उनकी स्वधा से तुसि का रहस्य । (५९) 
उनके सव॑वीर रयि का रहस्य । ( ६० ) उनकी असुनीति तनु की कल्पना 


का रहस्य । अभिष्वात्त, ऋतुमान्‌ सोमपायी विग्रों का वर्णन । ( ६२) 


उक्त पालक जनों का सभ्यता पूर्वक आसनों पर विराजना। ( ६३) 
पालक जनों का ऐश्वर्य दान । उसका विविध रहस्य । ( ६५ ) उसका 
पितृ जनों से सम्बन्ध । (६६ ) उसका प्रितृ जनों का उत्तम पुष्टि कारक 
अस्रो का दानः। (३७) विद्वानों और ऐश्वर्यंचान्‌ का पालक पुरुषों के प्रति 
कर्तव्य । ( ६८ ) पूर्व और पर, तथा प्रथिवी लोक और प्रजाओं पर अधि- 
हित पालक जनों का वर्णन । ( ६९ ) ज्ञानोपदेश, ज्ञानवेत्ता पितरों का 
वर्णन, ( ७० ) -कामनावान्‌ पितरों का वर्णन । ( ७० ) सूर्य मेघ के 


ष्टान्त से राजा का इत्नु के प्रति कर्तव्य । (७१५ ) अपां फेन से नमुचि के. 


शिर के कॉटने का रहस्प । (७२ ) अभिपिक्त राजा का कोप, बल द्वारा 
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विपदू-विजय सम्पत्‌ प्रासि । अध्यात्मिक शत्युंजय और मु असत पान का | 
रहस्य । (७३) हंस के ऐष्टान्त से अध्यात्म में ज्ञानी के परमानन्द रस का | 
पान और राजा के प्रय के उपभोग का वर्णन । ( ७७ ) इसके दष्टान्त _ 


क: 
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से छुचिषत्‌ आत्मा और धर्मात्मा राजा का प्राणों और प्रजाओं से रस और 
'शेश्वर्य प्राप्ति का वर्णन। (७५ ) अन्न से पौष्टिक रस के समान राजा का 
“सार भूत ऐश्वर्य और अध्यात्म में आनन्द रस की आप्ति । (७६ ) बूच, 
वीय तथां गर्भ जरायु के दृष्टान्त से दान और उत्सगे के महत्वं का वर्णन । 
(७७ ) सत्य के बल पर प्रजापालक की सत्य में श्रद्धा और असत्य में 
अश्रद्धा का उपदेश । ( ७८ ) चेद्‌ द्वारा सद्‌ असत्‌ के विवेक का उपदेश। 
(७९) अत्तार के इष्टान्त से छुद्ध उपाय से अर्थोपाजन का उपदेश । 
(८० ) सोले से शत्रु नाश करने और सूत्र से कपड़ा छुनने के दृष्टान्त से 
निवेळ राष्ट्र की बृद्धि का उपदेश । ( ८१ ) दो अश्वी और सरस्वती तीनों 
"का राष्ट्र रक्षा और .पोपण के साधनां का उत्पादन । (८२ ) उक्त 
तीनों का अन्ना से शरीर को वैद्यो के समान वेतनबद्ध सत्या द्वारा 
सुद्द करना । (८३) बुद्धिमती स्त्री के समान राजसभा का राष्ट्र में ऐखर्ये 
“और शोभा बढ़ाते रहना । (८४ ) वीयं द्वारा सन्ततिजनन के समान 
राजा की उत्पत्ति । शरीर से मळ के समान दुष्ट पुरुषों का राष्ट्र से निर्वा- 
सन । ( ८५) अन्न से बल प्राप्त करने के समान सुरक्षक राजा की बल 
` श्रृद्धि, उदर के भीतरी अंगों से शासकों की तुलना । ( ८६-८७) छोहा 
आदि भीतरी अंगों की तुलना | ( ८८ ) सुख से राज्य व्यवस्था की 
तुलना । ( ८९ ) राष्ट्र की चक्ष से तुलना । (९० ) ससद्ध राष्ट्र की 
नासिका से तुलना । ( ९१ ) राजा और आत्मा की बेल से तथा राष्ट्र की 
मुख से तुलना । ( ९२ ) पूर्ण राष्ट्र की शारीर सें तुलना । ( ९३ ) योग 
द्वारा शरीर शोधन और चिकित्सा के समान ही राष्ट्र का शोधन और 
चिकित्सा । अंगों की सप्ताङ्गं से तुलना । पक्षान्तऱ में गृहस्थ का वर्णन। 
(९४ ) खनी के गर्भ में बाळक के धारण के समान:प्रजा के बीच राजा का 
धारण । (९५) दूध और मधु के समान अभिपेक द्वारा राजा का दोहन! 


"` विंशोऽध्यायः ( १२२-१७२ ) | 
( ३ ) राजा, सभापति का स्वरूप और उसका प्रजा के प्रति कर्तब्य । 
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(२ ) सव श्रेष्ठ पुरुष का सिंहासन पर विराजना और उसको प्रजा पालन 
के क्तन्योपदेश । (३ ) राजा का अभिषेक । और उसके ९ प्रयोजन । 
( ४ ) सम्राट का नामकरण और उपाधिवितरण । सम्राट का तेजस्वी रूप 
सम्राट और चिराटू का आंख कान का सा सम्बन्ध। (६-८) पदाधिकारों और 
अध्यात्म शक्तियों की तुलना । ( १० ) अंगों में आत्मा के समान राष्ट्र के 
अंगों में राजा की प्रतिष्ठा ( ११ ) तेतीस विद्वान्‌ देवों की अतिष्ठा । 
( १२) उनके परस्पर सहयोग से बृद्धि । ( १३) राजा के शरीर के 
अंगों की राजा की शक्तियों या अधिकारों से तुरना ।( १४-१८ ) विद्वानों 
का प्रजाजनों को असत्कमों और बन्धनो से छुड़ाना । ( १९ ) आस पुरुषों 
का ओपधिवत्‌ रक्षक और झात्रुनाश होने की प्राथना । ( २० ) आह 
पुरुषों का पापों से छुड़ाने का कत्तव्य । ( २१ ) राजा का सर्वोत्तम पद । 
(२२) अभिषिक्त राजा का उपसपंण और ऐश्वर्य धारण । (२३) सम्राट्‌ की 
चैश्वानर ज्योति सूये के समान स्थिति । ( २४ ) प्रजापति के अधीन व्रतो 
-पायन और दीक्षा ग्रहण । गुरु शिष्य सम्बन्ध का विवरण | ( २५-२६ ) 
ब्रह्म क्षत्र युक्त पुण्य लोक का वर्णन । ( २७ ) सञ्नाटू को आशीवाद । 
( २८ ) दान शील उदार राजा का वर्णन । (२९) सद्ध राजा का 
आश्रय करना । ( ३० ) विद्वानों का राजा को उपदेश करने का घमे । 
(३१ ) राजा का अभ्युक्षण, दीक्षा । ( ३२-३३ ) राजा का सरस्वती 
( राजसभा ) इन्द्र, और सुत्रामा पद पर स्थापन भूताधिपति का पद । 
(३७ ) राष्ट्र शरीर के प्रधान शक्तियों के रक्षण कत्ता के पद पर नियुक्ति । 
(३६ ) शत्र विजय का आदेश । (३७ ) नराशंस, तनूनपात्‌ पद, उसके - 
कत्तव्य । ( ३८ ) गोत्रभित्‌, वञ्जवाहु राजा का स्वरूपं। ( ३९ ) सूर्य के 
समान इरिवान्‌ इन्द्र राजा का स्वरूप | ( ४० ) पति को स्त्रियों के समान 
-्रजाओं और सेनाओं का अपना नायक वरण । ( ४१ ) उपा, नकत नाम 
.दो संस्थाओं का नायकस्वीकरण । (४२ ) अझिं और वायु नामं दो 
सुल्याधिकारियों का राजा को. स्वीकार । (४३ ) सरस्वती, इडा, भारती 
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तीनों देवियों का राजा को चरण । ( ४४ ) तेजस्वी पुरुष को सेनापस्थ 
'पद्‌। (४५) चरं आदि के समान घनस्पति पद । ( २६ ) इन्द्र, सेना- 
पति पदं के योग्य पुरुष का लक्षण । (४७) इन्द्र सुत्रमा के कतव्य । (५५) 
अभि के समान तेजस्वी पद पर अभिपिक्त नायक के लक्षण । (७६-६०) 
सरस्वती और अश्वियों के कर्तव्यं । ( ६१-७७ ) उपा, नक्त, अशि, तीन 
देविये, सविता, बरुण, इन सबका इन्द्र पद को पुष्ट करना । (७८) अग्रणी 
` नायक का स्वरूप । ( ७९) उसके कर्तव्य । ( ८० ) राज! छी वळ वीयं 
पुष्टि। (८१) अश्वियों के कतेव्य। (८२) मेघ के समान राजा के 
कर्तब्य । ( ८३ ) अधिकारियों के कर्तव्य । ( ८४-८६ ) विहृत्सभा के 
कतेष्य । (८७-९० ) इन्द्र सुत्रामा का आदर | 


एकविंशोऽध्यायः ( १७३-२२७ ) 


` (१ ) प्रजा की प्रार्थना सुनने का राजा का कतेष्य, पक्षान्तर में पर 
भेश्वर का स्मरण । ( २ ) भ्रजा की शरण याचना, राजा का अभय दान । 
(३ ) प्रजा के परस्पर कलहो कादूर करना राजा का कतंव्य । (४) उत्तम 
नायक. को प्राप्त करने की प्रार्थना । (५-७) राजसभा और राज्य 
व्यवस्था .की नौका के साथ तुलना, कतेच्य दृष्टि से उसका उत्तम स्वरूप । 
( ८-९ ) मित्र और वरुण पदों के कतेब्य । ( १०-१३ ) अश्वों, अश्वा" 
रोहियों और ज्ञानवान्‌ पुरुषों के लक्षण । ( १२-२२) आप्री देवों का 
'वणेन । अभि, तनूनपात्‌, सोम, बहिः, द्वार उपासानक्ता, दैच्य होता, 
'हद़ा आदि तीन देविये, त्वष्टा, वनस्पति, वरुण । इन पदाधिकारों के 
के कर्तब्य, वळ और आवशयक सदाचार । तपःसामध्यं का चर्णन। 
( २३-२८) संवत्सर के ६ ऋतु भेद से यज्ञ प्रजापति और प्रजापालक 
राजा के ६ स्वरूपो का वर्णन। (२६-४१ ) अधिकार प्रदाच । और 
जाना दृष्टान्तों से उनके और उनके सहायकों के कर्तव्यों का वर्णन । 
अप्नि, ततूनपरत्‌, नराशंस, यहि, द्वार, सरस्वती, उषा, नक्त; दैन्य होता 
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तीन देवी, त्वष्टा, घनस्पति, अश्विय, इन पदाधिकारियों ३ > 
अदान । (४२-४७) अधिकार दान, उनके के 5 क 
आदि के किये बकरे की बलिपरक अर्थ का सप्रमाण खण्डन । सरस्वती 
साम विद्वत्सभा को अधिकार, उसके सहायकों के कतेव्य। छाग, मेष, . 
चपभ और उनके इवि, मद, तथा उनके पाश्वं, कटि, प्रजनन सावि 
अंगों के अवदान करने का 'रहस्य । ( ४७-५८ ) स्विष्टकृत्‌ भि का 
विवरण । (४८-५८ ) उक्त अधिकारियों के स्थान, मान, पद और उनका 
ऐश्वर्य यदि का कतंब्य । ( ५९ ) होता नाम अग्रणी नायक का वरण । 
( ६० ) वनस्पति अधिकारी का वरण । ( ६१ ) वृत विद्वानों के कर्तव्य । 


द्वाविंशोऽष्यायः ( पृ० २२८२५४५ ) 
( १ ) राजा का राष्ट्र में स्थान और उसका कर्तव्य । ( २ ) पर 


सेर की व्यापक शक्ति के समान राजा की राज्य-ब्यनस्था का वर्णन । 


( ३ ) परमेश्वर के गुणों का वर्णन, पक्षान्तर में राजा के गुणों का वर्णन । 
(९) राजा को और नायक विद्वानों को अधिकार प्रदान, (५) अधिकार पदों 
के लिये प्रोक्षण अभिषेक और आदर योग्य पुरुषों का वर्णन । (६) आवः 
रणीय नायक पुरुष का नाना अवस्थाओं में भी उसका ४९ दशाओं में 
आद्र सत्कार और रक्षा करने का उषदेश । (९ ) गायत्री । (१०-३ २) 
हिरण्यपोणि सविता । आज्ञापऊ का स्वरूप । ( १५-१६ ) अभि अर्थात्‌ 
विद्वान्‌ दूत का वणेन, अध्यात्म में ज्ञानी उपासक्र का वर्णन। (१८) 


. तेजस्वी पुरुष की उत्पत्ति, और उसका एथ्वी के पालन का कर्तव्य । (५९) 


अश्व के दृष्ठान्त से नायक भोक्ता आत्मा और परमेश्वर के १३ नाम, उनसे 
सूचित गुण, कतेष्य और उन गुणों के कारण उसका अभिपेक । (२०) 
असु के 'क' आदि नाना गुण, कम सूचक नाम और उनका आदर । (२१) 
नायक सखा । ( २२) आद राष्ट्र की समृद्धि की कासना ! ( २३) 


। आण आदि शारीरिक शक्तियों की साधना। (२४) प्राची आदिः | जू 


१.४०” | 
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- दिशाओं भौर १२ उपदिशाओं से राष्ट्र की रक्षा । ( २५) नाना प्रकार के 
जलो के दृष्टान्त से, गुण भेद से नाना गुणों वाली सेनाओं और प्रजाओं का 
चर्णन। ( २६) वात, घूम, अन्न आदि नाना मेघ की दशाओं की तुलना 

के साथ २ नायक के नाना कमो का वर्णन । ( २७) अझ्ि आदि पदार्था 


की साधना । ( २८-३१ ) नक्षत्र आदि के सुखकारी होने की आवना. । 
: (३२-२३ ) यज्ञ से अन्न, ज्ञान, बळ आदि की उत्पत्ति । 


` -्रयोविशोऽध्यायः ( ए० २५६-३०१ ) 


, : ५२०.६ ३ ) हिरण्यगर्म परमेश्वर का वर्णन, पक्षान्तर में राजा का वर्णन । 
¦ (२) व्यवस्था में बद्ध राजा की सूर्य और वायु.और अन्तरिक्ष से तुलना | 
राजा का प्रजापति पद । (३ ) ईशर और राजा के महान्‌ ऐश्वयं का 
-चर्णन । (४). व्यवस्थाबद्ध राजा का चन्द्र, अभि, नक्षत्रों से तुलित 

. महान्‌ सामथ्यों का वर्णन । पक्षान्तर में परमेश्वर का वर्णन ॥ (५) 

' दोषरहित तेजस्वी राजा की नियुक्ति, पक्षान्तर में परमेश्वर की योग द्वारा 
उपासना । पक्षान्तर - में सूयं का वर्णन । ( ६) रथ में जुते अथो के 
समान दो नायकों की नियुक्ति । ( ७ ) राजा को. सन्मार्गे पर छेजाने के 
“लिये उसके स्तोतृ नायक विद्वान्‌ की नियुक्ति । ( ८ ) गायत्र, ज्रेप्डभ, और 

, जागत तीन छन्दो से बसु, रर और आदित्यो द्वारा स्तवन। ब्राह्मण, क्षत्रिय, 

. वैद्य इन तीन द्वारा राजा की कीत्ति। तेजस्वी, शक्तिमान्‌ राजा को राष््रधय भोग 

, की.आज्ञा ।.( ९-१२ ) व्रह्मोद्य ब्रह्म और प्रभु राजा की शक्ति विषयक 
,.. प्रश्नोत्तर । सूर्य, अग्नि, भूमि, यौः, अश्व, अवि और रात्रि विषयक प्रश्नोत्तर. 
;( १३). राजा की शक्ति को पुष्ट करने के लिये सेनापति आदि पदाधिका- 
` रियो का उत्तम उद्योग । ( १४) रथ अश्व के दृष्टान्त से ब्रह्म नाम विद्वान्‌ 

« के कर्दब्य और स्थिति का वर्णन । पक्षान्तर में अध्यात्म विवेचन । ( १५- 
:.१३) ऐश्रयेवान्‌ स्वामी और. अध्यात्म में आत्मा का वर्णन । (.१७:) 

` _ अग्नि, वायु सूयं के इृद्ठान्त से विजवामिलापी राजा के कतेब्यों का उपदेश:॥ 
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अग्नि, वायु, सूये तीनों के पझु कहाने का रहस्य।* ( १८ ) प्राण, ` 
आदिः शक्तियों का उपयोग, राज्यछक्ष्मी और वसुधा का वीरभोम् 

होना -। कास्पीरवासिनी सुभद्रिका और सोने वाळे अश्वक का रहस्य-।- 
पक्षान्तर में पतिंवरा कन्या तथा अध्यात्म में स्पष्ट विवरण. (१९) गणपति, - 
परमेश्वर, विद्वान्‌, राजा और गृहपति. का वर्णन, गर्भध परमेश्वर और. 
गर्भध प्रकृति का, रहस्य । ( २० ) राजा प्रजा की चतुवगे-साधना ॥ 
ग्रहस्थ का चतुष्पाद्‌ स्वरूप । महीधर के अर्थो की असंगति । दुष्टों के प्रति. 
राजा का व्यत्रहार । गृहस्थ पक्ष में चरकादि वैद्यक शास्त्रोक्त प्रजोत्पत्ति . 
विद्या का मूळ निदर्शन । (२२) ससद्ध, शक्तिमती अजा के ऊपर बलवान 

राजा को स्थापना । दम्पति पक्ष में .दोनों खी पुरुषों के परस्पर कतंव्य । 


( २३ ) शक्तिशाली राजा का स्वरूप और उसका सुख्य बरत वाणी पर, 


चश करना । दम्पति पक्ष में झक्तिमान्‌ पुरुष का खत्री के हृदय का आकर्षक - 
और एक खी ब्रत होने का उपदेश । (.२४ ) माता पिता का प्रधान. पद. 

और स्नेह से रक्षाथे ही राष्ट्र की सखद्धि के आधार पर राजा का सैन्य बळ, 
का होता है । मन्तरोक्त सुष्ट, गभ, दक्ष आदि शब्दों का रहस्य विचेक। ग्रहस्थ.. 
पक्ष में माता पिता का उच्च पद्‌, और ऐश्वये या खी के आधार पर पारिवारिक. 


स्नेह की व्यवस्था । - ( २५) राष्ट्र प्रजाजन की माता राजसभा और पिता .. 


राजा दोनों का विस्तृत राज्य पर सुखी रहना और घुरन्धर वेदवित्‌ ब्रह्मा , 
की जिम्मेवारी और वाणी पर वश । (२६-२७ ) पवेत पर बोझा ढोने. 
वाले के समान राष्ट्र भार.के उठानेवाछे क्री जिम्मेवारी । . और .वायु वेग... 


से.छाज द्वारा अन्न शोधन करने वाळे के समान राष्ट्र का कण्टकशोधन ।.. . 
दम्पति पक्ष में ग्रहस्थ पुरुष,के उत्तम कतेव्य । .( २८ ) गाय के खुरों को... 


उपमा से. ब्राह्म और क्षात्र..वलों का पृथ्वी पालन में उपयोग । इसी... 


प्रकार ग्रूहपति के कतव्य 4-.( २९.) न्यायशीळ पुरुषों को समा. में सत्यू, 
निर्णय करने का उपदेश । मन्त्रोक्त 'नारी' पद का रहस्य । ( ३०.) हरिष... 


और खेत-तथा'.स्वामी और - दासी. के..ष्टान्त, से. प्रबळ - राजा की धन्‌, 
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छांट्सा सै प्रजा की ससृद्धि फे नाश हो जाने की चेतावनी । (३१ 2 
हरिण और यव तथा अत्य और रानी के भोग के दषटा्त से दुए राजा के 
द्वारा उत्तम प्रजा के नाश हो जाने की चेतावनी । (३२ ) विजयशील 
राजा की स्थापना । (३३ ) गायत्री आदि छन्दाँ के नामों से नाता प्रकार 
की उत्तम वाणियों से राजा के हृदय की झान्ति। (३४-३५ ) द्विपदा 
आदिं और महानाज्ली आदि वेदवाणियों से स्वामी का झान्तिकरण । 
हसी प्रकार गायत्री, द्विपदा! महानाज्नी आदि भिन्न २ प्रजाओं का वर्णन i 
( ३७) सेनाओं के शर्तों हारा विजयी पुरुषों की पालक झक्तियों 
का शान्ति प्रयोग । इसी प्रकार उत्तम खियों द्वारा उत्तम पतियों की हृदय 
सुख शान्ति । ( ३७ ) उत्तम स्त्रियों के गुण, एवं उत्तम प्रजाओं के 
अपने स्वामी को प्रसन्न रखने और शान्त रखने का कतंब्य । (६८) राजा 
का प्रजा के भोजनादि सुख का प्रबन्ध करना । (३९) प्रजाओं में 
शान्ति विधायक शासक का लक्षण । ( ४० ) विद्वान्‌ सदस्यों का शान्ति 
विधान का क्ष्य । ( ४१ ) सवंत्सर के अंग भूत दिन रात्रि के समान 
नाना राज्याज्ञों और उनके अध्यक्षों के कतेव्य । ( ७२ ) राष्ट्र के पालक 
पुरुषो का कायं, राष्ट्र का शासन और उनका झान्तिकारिणी व्यवस्थाएं 
बनाना । ( ४७३ ) सर्य, वायु, आकाश औरं नक्षत्रों के समान तेजस्वी, 
. पवार, और उदार और इद्‌ स्थिर झोगों से राष्ट्र की न्यूनताएं दूर 
करना । ( ४४ ) सर्वाङ्ग शान्ति | ( ४५०४८ ) पुनः ब्रह्मोद्य । सूर्य चन्द्र 
अशि, भूमि, ब्रह्म, चौ, इन्द्र, वाणी के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर । (४९-५०) 
ह्यापक परमेश्वर के तीन चरणों में विश्व की स्थिति, (५१-५२) पुरुष अर्थात्‌ 
जीव के आश्रय तत्व ।' ९ ५३-५४ ) अ० २३।११।१२। के समान 
प्रश्न । पिशगिला, कुरु पिशंगिला, राश, और अहि के सम्बन्ध में प्रसोत्तर ` 
और उनका रहस्य विवेचन.। ( ५७-५८ ) जगत्‌ रूप यज्ञ के आश्रय, 
तथा, कारण पदार्थ, संचालक शक्तियों के सम्बन्ध में प्रश्-उत्तर । ( ५९- 
६७ ) मर्ज विषयक प्र | ( ६१८६२ ) पृथिवी के पर अन्त, सुदन की 
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नाभि, अंशव के रेतस्‌ और वाक के परम व्योम सन्यन्धी प्रश्न और उनके . 


उत्तर और रहस्य का स्पष्टी करण । ( ६३ ) प्रजापति की उत्पत्ति, पक्षा 
न्तर में राजा और परमेश्वर के प्रजापति नाम होने का कारण । ( ६४ ) 


दाता द्वारा प्रजा पालक राजा के अधीन ऐश्वयं युक्त राज्य का समपंण । ` 
' (६५) प्रजापति का अद्वितीय साम्यं और उससे ऐश्वर्य की प्रार्थना । 


चतुर्विशोऽध्यायः ( ए० ३०२३३१ ) 


( १-२ ) राजा के अधीन राष्ट्र के १६ पयकज्ञों का वर्णन । (३-३९) 


अन्यान्य प्रत्यगा तथा अधीन रहने वाले नाना विभागा के शत्यो और ' 


उनके विशेष पोशाकों और चिन्हा का विवरण । ( २४ ) ऋतु के अनुसार 
पक्षियों का वर्णन और उनसे राष्ट्र के हिताहित ज्ञान करने का उपदेश । 
( २१ ) समुद्र, मेघ, जल, आदि से सम्बद्ध जीवों के ज्ञान का उपदेश । 


( २१-३९ ) भिन्न २ गुणों और विशेष हुनरों के लिये भिन्न २ प्रकार | 


के नाना पक्षियों और जानवरों के चरित्रों का अध्ययन और संग्रह । 
पश्वर्विशो5न्यायः ( ३३२-३७२). . 
( ३) नाना प्रकार के शिल्पो तथा गुणों और रहस्यमय पदार्थो के 


' ज्ञान के लिये शरीर गत अंगों का दृष्टान्त रूप से उल्लेख । ( २-३) 


याह्य जगत्‌ की शक्तियों की देहगत शक्तियों से तुलना । ( ४-५ ). शारीर 
गत पसुछियों से राष्ट्र के अधिकारियों की तुलना । ( ६ ) देइ के पीठ के 
मोहरों से राज्याधिकारियां की तुलना ऑर उनके कत्तव्य विवेचन । उद्र में 
स्थित अंगों से राष्ट्र के अन्य पदाओं की तुलना । अथवा उनकी शास्तयों 


` से उनके उपयोगों की आलोचना । ( ८ ) शरीर के अंगों से अन्य पदाय 
की तुळना और उनके गुणों का विशहेषग । ( ९) शरीर की और जरत्‌ . 


छी प्रक्‍्ल शक्तियों की तुळना । अपान और राजा की घुळूना। (१०-१३) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


- जापति .का वर्णन । परमेश्वर छी उपासना ( १०-१५.) विद्ार्नोसे | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१४) 


` झर्थना । (१६) उनका आदर सत्कार। (१७ ) सुखकारी ओपधि, 
- माता पिता, भूमि, सूर्य, विद्वान्‌ ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष आर यमा साजना से 
सबसे उत्तम सुख की कामना । (१०-१९ ) इेधरोपासना | वायुआ क 
समान मातू भूमि के भक्त चीरों का वर्णन । उनके लक्षण और कर्तव्य । 
(.२३ ) उत्तम व्रचन का सुनना, उत्तम दर्शन, स्थिर अंगों से सुख 
पूवैक जीवन भोग की श्रार्थना। ( २२ ) शत वषे के पूर्ण जीवन की 
कामना । ( २३ ) अदिति के ९ प्रकार । ( २४ ) ऐश्वयंवान्‌ बलवान 
विद्वान पुरुष के सामर्थ्यो का वर्णन (२%) राजा की दी चत्त को 
सुख्य रूप से मानना। अधीन दृत्तिप्राहियों के कर्तव्य । पंक्षान्तर में फ 
भेश्वर और विद्वान दोनों की स्तुति । ( २६-२७ ) प्रधान वीर पुरुपा 
के कर्वव्य । पूपा के विश्वदेव्य भाग, छाग और उसका अश्व के साथ' आगे 
चलने का रहस्य । (२८) यज्ञ के होतादि कार्य कत्तांओ के समान राष्ट्र के 
*ब्धान कार्यः कर्ताओं का कर्तव्य । ( २९ ) राज्य के राज सहायकों के सहो- 

- हयोग की आंकाक्षा । (-३० ) उत्तम कार्यकर्ताओं की कार्य में नियुक्ति । 
(३१ ) उनकी प्रधान शक्ति और अधिकार योग्य वेतन पर नियुक्ति । अश्व 
की रशना, और रज्जु का रहस्य । ( ३२ ) राष्ट्र के सव कार्यों को विद्वानों 
«के हाथ में रखने का उपदेश । अश्व के मांस को मक्षिका के खाने, उसके 
: स्वरु.स्वघिति में लगने, झमिता के नखो और हाथों में छगने का रहस्य। 
:९ ३३ )-दुर्शो का दमन । ( ३४ ) राष्ट्र की उपज का सदुपयोग “अर 
संग्रह । ` परक्षान्तर में ब्रह्मचयं की रक्षा का उपदेश । ( ३) वैद्या, 
२-क्षत्रियो और विद्वान परिव्राजको के सहोद्योग की. आकांक्षा। पक्षान्तार 
१ मे ब्रह्मचारियों के,ब्रत की विवेचना | उनक भिक्षा ब्रत । परिपक्क वाजी 
?ःकाःरहस्य। (३६ ). उत्तम राष्ट्र के शोभा जनक भूपणं, अध्यात्म में देह 


, अं स्थितः आत्मा के विश्लेष गुण और शक्तियों का वणेन:। (३७ ) संकरों 


 से-रक्षा की चेतावनी और उनके दुद्योंग । ( ३८-३९ ) राजाः के सथ 
उखान रान विहार आदि पर पिद्वानों का निरीक्षणं ( ४०-) वेद ज्ञांन द्वारा 
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राष्ट्र की. बाधाओं को दूर करना । (४३ ) राष्ट्र के ३४ अंगों को दोषः 
रहित करना । ( ४२ ) राष्ट्र के कार्यों का विभागं और उनपर ' योग्य 
विद्वान्‌ अध्यक्ष की नियुक्ति । ( ४३ ) सेना आदि द्वारा राष्ट्र प्रजा को! 
व्यथे न सताने का उपद्रेश । उत्तम्‌ मार्गों, ओर उत्तम व्यवस्थाओं से राष्ट्र, 
राज्य और राजा की दीर्घायु । उत्तम पदों पर रथ में अश्व के समान उत्तम 

म नियुक्ति । ( ४५) उत्तम क्षात्र बल की आसि । ( ४३ ) राष्ट्र 
को ढ़ बनाने का उद्योग | ( ४७-४८ ) राजा को प्रजाग्रिय और तेजस्वी 
होने .का उपदेश 4 


षड्विंशोऽध्यायः ( ३७३-३८६ ) 

( $) अभि एथिवी, वायु अन्तरिक्ष, आदित्य, चौ, आपः, वरुण, इनके , 
समान परस्पर राजा प्रजा का प्रेम से उपकारी होकर रहना | सात ससत, 
और आठवीं भूतसाधनी संस्था का वर्णन । उत्तम ज्ञान आप्ति का उपदेश । 
( २ ) सबके लिये कल्याणी वाणी का उपदेश । इत्ति दाता और विद्वानों 

का प्रिय और पूर्णकाम हो। (३ ) बृहस्पति पद पर योग्य पुरुष का ' 


. रूप | पक्षान्तर में परमेश्वर का वरंण। ( ४-५ ) सभापति पद्‌ पर वाग्मी 


विद्वान्‌ का वरण, उसके साथ विद्वानों का साहाय्य । ( ६-७-८ ) वैश्वा- 
नरं पद्‌ पर योग्य पुरुष का वरण । उसका लक्षण । (९ ) अग्नि पद पर 
योग्य पुरुष की स्थापना । ( १० ) महेन्द्र पद पर योग्य विद्वान्‌ की स्थापना । 
( ११-२६ ) उत्तम विद्वानों, नायकों और शासकों से भिन्न २ कार्यो की 
कामना । 
सप्तविंशोइध्याय/ ( ए० ३८७-४१०) .. 

द $-७ ) असि नाम विद्वान्‌ नायक के कतेव्य और लक्षण, (८-९) 
बृहस्पति पद पर स्थित विद्वान्‌ का वर्णन ( १०-२२ ) अशि और चाम्मी 
नाम विद्वानों का वर्णन । ( २३-२४ ) वायु. नाम सेनापति:का वर्णन ॥ 
(-२५-२६ ) क. प्रजाप्रति का वर्णन ।: (. २७:३३ ) नियुत्वान बा, 
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सेनापति का वर्णन। ( ३५-४२ ) इन्द्र नायक का वर्णन । ( ४३-४४ ) 
अशि रूप से नायक राजा का वर्णन उससे रक्षा की प्रार्थना । (४५) 
संवत्सर के पांच रूप और तद्नुसार प्रजा पालन के ५ रूप । 


अष्टविंशोऽध्यायः ( ४११-४४४ ) 


( १-३४ ) होता द्वारा भिन्न २ अधिकारियों की नियुक्ति और उनके 
विशेष आवश्यक लक्षण, और अधिकार और शक्तियों का वर्णन । (३५- 
४५) उनका इन्द्र सेना नायक और उसके पेश्वयं को बढ़ाने का कतेब्य । 
( ४६ ) अभि होता का वरण । 


एकोनत्रिंशांऽघ्यायः ( ४४५-४८५ ) 


` (१) घृत से तीब्र अभि या जाठराझि के इष्टान्त से विवेकी विद्वान 
का वर्णन । ( २ ) संग्राम आदि के अवसरों पर संघ बना कर काम करये 
का उपदेश । (३ ) स्तुति योग्य, वन्दन करने योग्य, प्रसन्झुख योग्य 
पुरुष की उत्तम पद पर नियुक्ति । (४ ) राष्ट्र प्रजा का विस्तृत करना 
और उसको व्यवस्थित रखना । पक्षान्तरमें विद्य॒ का वर्णन । (५) 
गृह के द्वारों से देवियों की तुलना । दोनों पक्षां में छिष्ठ विशेषण । पक्षा 
न्तर में शाख विजयी सेनाओं का वर्णन | ( ६ ) देह में प्राण और उदन के 
समान मित्र और वरुण का वर्णन । पक्षान्तर में दिन रात्रि और खरी पुरुषां 
के कर्तव्यों का वर्णन । ( ७.) उपदेशक और अध्यापक और पक्षान्तर में 
स्त्री पुरुषों के परस्पर कतेव्यों का वर्णन । ( ८ ) इडा, भारती, सरस्वती 
आदि संस्थाओं का कतेच्य । ( ९ ) गृहस्थ में, राष्ट्र में और उपासना में 
कम से योग्य पुरुष, शिल्पी, और उपासकों की नियुक्ति । ( १० ) तेजस्वी 
सूर्य और आश्रय दृक्ष कें दृ्टन्त से, नायक, मुख्य पुरुष का असयो के प्रति 
कतेष्य । ( १३ ) अग्रणी का कतंव्य । ( १२ ) उद्य होते सूयं, वाज, 
और वेगंवान्‌ हरिण के समान सेनानायक, का स्तुत्य रूप । ( १३ ) राष्ट्र 
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के अनुयोक्ता त्रिवेदज्ञ पुरुष का होना, उसका आज्ञापक होना। पक्षान्तर में 
अध्यात्म देह व्यवस्था का वर्णन । ( १४ ) नायक और आत्मा के यम, 
आदित्य, और अर्वा तीन नाम । उसके सीन बन्धन । ( १५ ) उसके तीन 
स्थानों पर तीन २ बन्धन । ( १६ ) उसका सवोत्कृष्टरूप ) (१७) 
व्यवस्थाबद्ध नायक की अश्व से तुलना । उराम मार्गों से झुख्य व्यक्ति को 
जाने का आदेश । अध्यात्म में उन्नति मागं का अनुसरण । (३८) 
विजिगीयु का उत्तम रूप, ओपधियों के ग्रास का रहस्य । अध्यात्म में 
ओपधिमय जीवनप्रद भोजन का उपदेश । ( १९ ) नायक के प्रति 
सवको सख्य भाव से रहने की आज्ञा । ( २० ) सुख्य अध्यक्ष का महान्‌ 
सामथ्ये, ,उसके दिरण्यश्टंग और अयःपाद होने का रहस्य । (२१ ) 
चीरवाहु चुस्त शूर वीरों को दळ बद्ध दस्ते बना कर युद्ध करने का आदेश। 
अध्यात्म में योगियों का वणेन । ( २२ ) बलवान शरीर और मन होने. 
और जंगलों में सेना दलों की स्थापना । ( २३ ) शत्र उच्छेदक नायक का 
चरणेन । 'अज' का रहस्य । उत्तम पद पर स्थित पुरुष को माता पिता के 
आदर का उपदेश। अध्यात्म में मोक्ष प्राप्त पुरुष को प्रकृति परमेश्वर का दरशन। 


“( २५ ) नायक को विद्वानों को संगठन करने का आदेश । दूत का कतेष्य। 


(२६ ) तनूनपात्‌ नामक विद्वान्‌ के कतेव्य । ज्ञान और उपास्य और 
आह्य ज्ञानो को उत्तम भाषा में प्रकट करने का उपदेश । ( २७ ) उत्तम 
प्रशसनीय नायक, का महान्‌ सामय्यं कि उसके आश्रय में अन्य विद्वान 
रहें । (२८) दानशील संगठन के केन्द्रस्थ व्यक्ति के कतेव्य । (२९) प्रथम 
संस्थापक का कतेव्य । आसन के समान विस्तृत होकर अन्या का आश्रय 


होना । (३० ) द्वारों के दृष्टान्त से ग्रह देवियों के कतंब्यों का वर्णन । 
'पक्षान्तर में सेनाओं के कतव्य । 'अयन' दाब्द का समुचित अथे । (३१) 


दिन रात्रि के समान स्त्री पुरुषों के कर्तव्य । (३२ ) मुख्य विद्वानों या 


स्त्री पुरुषों का कर्तव्य । ज्ञानोपदेश । (३३) भारती आदि तीन संस्थार्भो 


के कतेच्य । (३४ ) आकारा या सूयं , और दूयिषी के समान राम ०. 
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“चर्गो-को नाना ऐश्वर्यो से सुशोभित करने का. कतंव्य । (३५) ऋत्वनुसार 
. ओजनों की :व्यवस्था । ( ३६ ) यज्ञाझि की ज्वाळा से हव्य के विस्तार के 
समान राजा के सत्य, न्यायवाणी पर. समस्त: प्रजाओं का सुख भोग । 
( ३७ ) तेजस्वी सूयं के समान प्रकाशक विद्वानों को तेजस्वी ज्ञान 
दाता होने का आदेश । -( ३८ ) कवच, झाख्धर की मेघ से तुलना । 
( ३९ ) घनुबेळ से विजय का उपदेश । ( ४० ) प्रिय पत्नी के समान 
धनुष की डोरी की शक्ति । ( ४१.) उसका झात्रनाराकारी कार्य । ( ४२ ) 

पिता की. तूणीर से तुलना । ( ४३ ) घोड़ों की बागों का वर्णन । 
अध्यात्म रहस्य विवेक । (४४) वीरों का वर्णन । ( ४५ ) रथ का वर्णन । 
(२६) शक्तिमान्‌ पालक चीर पुरुषों का बर्णनः। ( ४७) विद्वान्‌ 
ब्राह्मणों के लक्षण । (.४८ ) तीब्र वाणों से सुख की आशा । उनका 
वर्णन । ( ४९ ) शरीर के कठोर होने का उपदेश ।: ( ५० ) कशा का 
वर्णन । ( ५१ ) हाथयन्द्‌ कवच, और कुशल वीरका इलेप से वर्णन । 
( ५२ ) वनस्पति, धनुदेण्ड और नायक का चर्णन। (५३ ) नाना 
दृष्टन्ता से सार भाग प्राप्त करने का उपदेश । ( ५४-५७ ) दुन्दुभि और 
'चीर पुरुष का -श्लिष्ट वर्णन। ( ५८-५९ ) भिन्न *२ अधिकारियों के 
अधीन नियुक्त भिन्न २ सत्या के विभेदक चिन्ह और लक्षण । भिन्न २ 
उपसमितियों का कपाळ भेद से भेद वर्णन । : ८, ११, आदि 'कपालों 
का रहस्य । 


न्रिशोऽष्यायः ( ४८५-५१५ ) 


(१ ) ऐश्वय बुद्धि के लिये ।यज्ञ पति की स्थापना । . वाणी के मधुर 
- होने की प्रार्थना .। - सवे प्रेरक सर्वोत्पादक “प्रभु के तेज का ध्यान धारण 
और स्थापंन । गावत्नी। (३) उत्तमों के ग्रहण बुरों के त्याग का उपदेश.) 
९-९ ) अद्भुत ऐखये के: विभाजक परमेश्वर ओर, सर्वशासक राजा की 
स्तुति) (५-२१) ब्रस ज्ञान, क्षात्र बेल, सरुद्‌' (वैय) विज्ञान आदि नाना. 
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: आंहा शिल्प पदार्थों की वृद्धि और उनके लिये ब्राह्मण, क्षत्रियादि उन २ पदार्थों 


के योग्यपुरुषों की राष्ट्र रक्षा के लिये नियुक्ति । त्याज्य कार्यो के लिये उनके 
कर्ताओं को दण्ड का विधान । ( २२ ) अति विचित्र, विकृत पुरुषों की 
व्रिशेष व्यवस्था । द 


एकत्रिंशोऽध्यायः ( ५१६-४३३ ) 


„ चुरुप सूक्तम्‌ । (.३) सहस्रदविर, सहज आखो और सहस्र-पार्णो 
वाले पुरुष का वर्णन । इसका रहस्य । डसका भूमि को व्याप कर दश 
अंगुल ऊपर विराजने का रहस्य । ( २ ) पुरुष, भूत, भव्य, अस्त के 
इशान और अन्नातिरोही । ( ३ ) उसकी महिमा और चार पाद । त्रिपातू 
पुरुष का उत्क्रमण और मापन । (४ ) विराट्‌ की उत्पत्ति ( ६ ) यज्ञ" 
प्रजापति से आज्यसम्भरण, -.पछुओं की उत्पत्ति । ( ७:) यज्ञ परमेश्वर 
से समस्त वेदां की उत्पत्ति । उससे अश्वो और गवादि पशुओं की उत्पत्ति। 
९९ ) उस पुरुष का सर्वोपरि अभिषेक और विद्वानों द्वारां पूजा । ( १०- 
१६) पुरुष प्रजापति की विविध अंग कल्पना और वर्ण विषयक अशन 


और उत्तर । ( १२ ) चन्द्र सूर्य वायु अभि की कल्पना । ( १३ ) अन्तः 


रिक्ष यौ, भूमि दिशा ओर लोकों की कल्पनायं । ( १४ )सवत्सर यज्ञ का 
स्वरूप । ( १४ ) उसकी तीन परिधियें और सात समिधाएं । यज्ञपुरुष क 
बन्धन को रहस्य । (१६ ) यज्ञपुरुष से यज्ञकाण्ड का यजन। साध्य 
विद्वानों को परम सुख ग्रा्ि। (१७) मानुप जीव सग । (१८) आदित्य 
चर्ण पुरुष का चर्णन। ( १९ ) समस्त भुवनों का आश्रय प्रजापति । 


(४२० ) ब्राह्मी रुक । (२१ ) देवों का वश कर्ता विद्वान्‌ ब्राह्मण । 
' (२२) प्रजापति कीं दो पत्नी लक्ष्मी, और श्रीं। इनका रहस्य । समस्त 


अध्याय की राजपक्ष में योजना । ज्र 
7, .. द्वावरिंशोब्य्यायुः (५३४-५४६ ) . 
` _( $) परमेश्वर के अशि. आदित्य, वायु चन्द्रमा, छुक, ब्रह्म; आए: 
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जापति आदि नाना नाम । ( २) उससे समस्त संसार की उत्पत्ति । 
( ३ ) उसका कोई परिमाण नहीं । (४ ) उसका सर्वतोसुस वर्णन । 
उसका त्रिज्योति षोडपी स्वरूप । ( ६ ) सबका धारक प्रभु । ( ७ ) सह 
सबका संचालक और सूर्यादि का प्रकाशक । ( ८ ) वह सर्वाभ्रय, संब 
व्यापक, सर्वत्र ओत प्रोत है। ( ९ ) उस परम प्रभु का ज्ञाता सबके 
पिता का पिता है । ( १० ) वह सबका बन्धु, विधाता, सर्वेज्ञ सचे सुख 
प्रद अस्त है । ( ११ ) वह व्यापक ही प्रकृति में भी व्यापक है। 
(१२) तन्मय जगत्‌। (१३ ) अद्भुत सदृसस्पति । ( १४-१५ ) 
उससे मेघा बुद्धि की प्राथेना । ( १६ ) ब्रह्म, क्षत्र दोनों के लिये पेश्वय 
की प्राथना । समस्त मन्त्रों की राजपक्ष में योजना । 


त्रयस्रिशो5न्यायः ( ५४७-६०९ ) 


( १-२ ) प्रजापालक विद्वान्‌ अझ्ियों का वर्णन) ( ३--४ ) 
विद्वान्‌ मित्रों और श्रेष्ठो का आदर करने. का उपदेश। सूर्य चन्द्र या 
अधि सूर्य के समान दो शक्तियों का संसारपाळन । '( ६ ) विद्वान्‌ की 
'शिञञ॒ से तुलना । (७) ३३३९ देवों का रहस्य । (८) मूर्धन्य अग्रणी और 
परमेश्वर का वर्णन । ( ९ ) अग्रणी नायक का दुष्ट संहार करने का कर्तष्य। 
(१० ) वायु सहित सूर्य के जलपान के दष्टान्त से राजा की ऐश्वर्य प्रासि। 
(१३ ) वीयं सेचन से पुत्रोत्पत्ति के समान जळ सेचन से अन्नादि और 
राज सामथ्यं से बल की उत्पत्ति का वर्णन । ( १२) सौमास्य बुद्धि के 
छिये उत्तम ऐश्वर्यों को प्राप्त करने, दम्पति सम्बन्ध को सुर करने और 
.झन्रुओं के तेजों को जीतने का आदेश । (१३) तेजस्वी पुरुष का सूर्य और 
विद्युंत्‌ के समान वरण । ( १४ ) पश्ुनाशकों के दण्डकर्सा नितम्बयो 
के आदर करने का उपदेश । ( ३५ ) वहुभत पुरुष को प्रजा के व्यवद्दारों 
को सुनने का आदेश । (१६) अग्रणी नायक सबको सुखकर और दयाशीर 
दी) (१७) मुल्य पुरुष के उत्तम शासन सें प्रजा निरपराध रहें और 
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वह प्रजा का अच्छा रक्षक रहे। ( १८ ) जीवन वर्धक जर्छो क॑ समान 
विद्वान जन प्रमुख पुरुप की बृद्धि करें । ( १९ ) गौओं, रश्मियों, सूर्य 
एथिवी के दृष्टान्त से खी पुरुषां और राजा प्रजा के कतव्य । पक्षान्तर में 
उत्तम वचनों और आभूपणों से सजाने का उपदेश । (२१) सेध के समान 
उदार पुरुष को मुख्य पद पर स्थापन करने का उपदेश । ( २२ ) शासक 
का भदश सूय । ( २३ ) सर्वोपास्य परमेश्वर की उपासन्स । ( २३ ) 
सूर्थयत्‌ उत्साही नायक। ( २४) नायक सेनापति को शन्न नापा के 
लाना शकार के उपदेश । ( २५-२७ ) सहसी पुरुष के कतव्य । ( २८) 
राजा की स्तुति प्रजाओं को सरूद्ध बनाने में है । पक्षान्तर में आचारय का 
वर्णन । ( २६ ) बलवान्‌ का सहयोग । ( ३०-३२ ) मुख्य पदाघिका- 
रिया का राष्ट्र को ससद्धिमान्‌ बनाना । ( ३४ ) समा, संग्रामां में उत्तम 
उपदेष्टा और आदेष्टा । ( ३५ ) संघ के वशकत्तां का सूर्यवत्‌ उद्य । (३५) 
उसका स्वरूप, उसका महान्‌ सामथ्यं । ( ३८ ) सूर्य के दृष्टान्त से परमे- 
श्वर का वर्णन । उसके छुक, कृष्ण दोनों प्रकार के रूपों का रहस्य । (३९- 
४० ) महान्‌ परमेश्वर । ( ४१ ) परमेश्वर के आश्रय पर कमाये धन के | 
समान कर्म फळ का भोग । ( १२ ) विद्वानों का कार्य निन्दनीय कार्यों से 
बचना। पक्षान्तर में भौतिक तत्वों से उत्तम देइ रचना। ( ४३ ) विजि: 
गीषु नायक के कतंब्य। ( ७४ ) वायु और सूर्य के इष्टान्त से भागघुक 
नाम अध्यक्ष के कार्य । (४५) विद्युत्‌ आदि तत्वों का सदुपयोग । 
पक्षान्तर में राष्ट्र के अध्यक्षों के कतेब्य । ( ४६ ) वरुण और मित्र दोलों 
के कर्तव्य । ( ४७ ) व्यापक अधिकारवान्‌ पुरुष की अध्यक्षता | (४८ ) 
सब अध्यक्षों का राष्ट्र को प्रेम करना । ( ४९) रक्षा के ल्यि सबका ` 
आह्वान । ( ५० ) उनका रक्षण कतेव्य । ( ५०-५१ ) प्रजा का विद्वानों" 
की शरण आना और रक्षा की याचना करना। ( ५२ ) विद्वानों को उत्तम 


आसन । ( ५३ ) परमेश्वर का विद्वानों के मति अपना स्वरूप प्रक्राश॥ | 
राजा का विद्वानों को ऐश्वर्य वान । ( ५५-५३ ) वायु, इन्द्र, वायु, अश्वी 


* CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२२) 
आदि के कर्तच्य । (६०-६८) विजयी पुरुषां के लक्षण । इन्दं का स्वरूप । 
९.६९ ) बडे राजा और परमेश्वर को स्तुति अन्य अधिकारियों के कत्य १ 
चतुस्त्रशाऽभ्यायः 


t 


( १-६) शिव संकल्पसूक्त। (७ ) पालक अञ्न। ९८--६) 


अनुमति नाम पुरुष और संस्था । ( १० ) सिनीवाली का रहस्य । (११) 
पञ्चनदी और सरस्वती का रहस्य | ( ११ ) अंगिरा ऋषि, राजा । (१३) 
अग्रणी से रक्षा की प्रार्थना । (१४ ) राजा पृथ्वी और पतिपत्नी के 
कर्तव्य | ( १५ ) पृथ्वी के केन्द्र में राजा की स्थिति । ( १६ ) उत्तम 
विद्वान्‌ और परमेश्वर का वर्णन । ( १७-३१ ) विद्वानों और नायक राज 
के कतंच्य । ( ३२-३३ ) रात्रि, उषा, राजशक्ति और खी । (३७-२९) 
भावः उपासना ।. ( ४० ) उपा के समान खियो का वर्णन | (४१, ४२) 
पूपा राजा और परमेश्वर । ( ४३-४४) विष्णु राजा, और परमेश्वर । 
(४५) वरुण, परमेश्वर और राजा । (४६ ) अधिराट्‌ का निर्माण । (४७) 
उसके अधीन अश्वियों के कतंब्य । ( ४८--४५९ ) विद्वानों के कतेब्य । 
(५०-५१ ) सुचणे और उत्तम सैन्य बल का वर्णन । पक्षान्तर में 


ग्रह्मचये का वर्णन । (५७४ ) विद्वान्‌ अध्यक्ष । ( ५५) सस प्राण, सक्तं - 


अधिकारी । ( ५६-५८ ) ब्रह्मणस्पति, राजा, वेदवित्‌ । 
पञ्चत्रिंशोऽध्यायः 


(१, २ ) राजा का प्रजा के प्रति कतेव्य । पक्षान्तर में परमेश्वर की . 


व्यवस्था । किरणों द्वारा जीवों की छोकरोकान्तर में गति । (३) वायु का 
पवित्रकारक गुण:। (४ ) प्रजाओं को आदेश । (५ ) उत्पादक पिता 


और सविता के कमे। (६) प्रजापति के कर्म! (७) प्रजाओं की. 
रक्षा । (८, ९ ) शान्ति की प्रार्थना। .( १०, ११) पाप नाश +. 


(१३ ) उत्तम आप्त जन । (:१३) अग्रणी धुरन्धर । ( १४-१८ ३). 
अग्रणी रक्षक के कतंब्य । ( १९ ) क्रव्यात्‌ अभि का रहस्य! . . 
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. >. . : षान्नशाऽध्यायः . . 


{१-१७ ) शपन्ति करण । (१८) मिन्रदृष्टि । (१९) दीर्घं जीवन । 
( २२) अभय ।. ( २३ ) शतवषं आयु की प्राथना । 


ससात्रशा$न्याय, 


` महावीर सम्भरण । ( १--८) मुख्य शिरोमणि नायक की उत्पत्ति 
(५९ ) अश्व, शकृत्‌ से धूपन का रहस्य । ( १२ ) पृथ्वी निवासिनी 


प्रज्ञा के कतंच्य। ( १४, १८ ) तेजस्वी रक्षक पुरुष का स्वरूप. 


(१९ ) वरण का प्रकार । | 


अष्टात्रिशो5ध्याय!ः 


( १--५ ) पृथ्वी खी का समान वर्णन । ( ६ ) सार पदार्थ अहण 
करने कां उपदेश । ( २७ ) विद्वान्‌ के उद्देश्य और कतेब्य । 


एकोनचल्वारिशो5घ्यायः ( पृ० ७०८-७१८ ) 


(३ ) प्राण, पृथिवी, अभि, अन्तरिक्ष, वायु, सूर्यं आकाश इनके 
आहुति की प्राप्ति (२) दिशा, चन्द्र आदि के समान व्यक्तियों का 
उत्तम आदर हो। ( ३ ) वाणी प्राण आदि का उत्तम उपयोग । (४) 
भन वाणी की शक्ति का उपयोग करने और ससद्धि की प्रार्थना । (५-७) 
प्रजापति प्रभु और परमेश्वर के नाना गुण कम स्वभावानुसार नाना नाम! 
(-«-६ ) देवमय राजा । छोम त्वचाद देह धातुओं को स्वच्छ रोग रहितः. 
रखने का उपदेश । ( ११ ) आयास आदि देह और आत्मा के घमों के 
लिये उत्तम आहार व्यवहार | (१२) तप धर्मादि के लिये उत्तम यत्न 
करने का उपदेश । ( १३ ) नियन्ता आदुर परमेश्वर की उपासना। . .- 
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(२४) 
चत्वारिशोऽध्यायः ( ए० ७१९-७२८ ) | 


इशोपनिषत्‌। ( १ ) परमेश्वर व्यापक । उसके दिये के भोग करने 
आर लोभ त्यागने का उपदेश | ( २ ) जीवन भर निसंग होकर कर्म 
करने की आज्ञा । ( ३ ) आत्मा के नाशकों के दुर्गति । ( ४-५ ) आहमा 
का स्वरूप । ( ६-७ ) सववत्र आत्म दर्शन । (८ ) आत्मा का स्वरूप । 
(९-११) सम्भूति और विनाशक दोनों का ज्ञान उन दोनों की उपासना 
का फल मृत्यु मरण, और असूत भोग । ( १२-१४ ) विद्या अविद्या का 
ज्ञान । उन दोनों की उपासना फळ । झत्यु और वरण । ( १५ ) देह 
ओर भौतिक जीवन की वास्तविकता । अन्त समय में 'ओ३स! प्रभु का 
स्मरण । (१६)उत्तम मार्ग से चलने की भगवान्‌ से प्रार्थना | सत्य तत्व 


, पर दिरण्यमय आवरण । परम आश्म दुर्शन । ध में य । मोक्ष मापि । 


०% ~ 


ग्रन्थ समासत 
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यजुर्वेद संहिता 


७ छष्टाइशहेऽच्यायः ॥ 


॥ अो३म्‌॥ वाज॑श्च मे प्रखवश्चं मे प्रय॑तिश्व मे प्रसितिश्च मे 

धीतिश्च मे कुश्च मे स्वर॑श्च से -न्लोकश्च मे श्रवर्ध से श्ुतिञ्च 

मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे यशेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १॥ ` - 
१-२७ देवा श्रषय: |। भ्रग्निर्देवता । शक्वरी । पैवतः ॥ 


भा०--( यज्ञेन ) यज्ञ, 'प्रजापालनरूप सत्कम से (मे) सक 


` राजा को, या परमेश्वर के अनुग्रह से और प्रजा के पालक प्रभु 


से सुक्त प्रजा को ( वाजः च) अञ्न, वीये और ( प्रसवः च) ऐश्व्य 


- (प्रयतिः) प्रयत्न और ( प्रसिति; ) उत्कृष्ट . राज्यप्रबन्ध और प्रेम, 
. ( धीतिः च) उत्तम ध्यान या चिन्तन (क्रतुः च) उत्तम कर्म 


और प्रज्ञान, ( स्वरः च मे ) उत्तम स्वर, उत्तम करठध्वन और ( झोक 
व्व॑ मे ) उत्तम वाणी, ( अवः च) उत्तम श्रव’ अथोत्‌ गुरुपदेश या. 

( शतिः च ) उत्तम, अवणयोग्य वेदमन्त्र ( ज्योति! ) विद्या 
का प्रकाश ओर ( स्वः च ) उत्तम सुख ये सब (मे) मेरे ( यज्ञेन ) 
यज्ञ के द्वारा, उत्तम राज्य प्रबन्ध, व्यवस्था और राजा प्रज्ञा के सस्मिलित 


यत्न द्वारा मुझे ( कल्पन्ताम्‌ ) प्राप्त हो । (१-२१) शत० ३।३।२।१-१०॥ | 


१--अ्रथातोवसोर्धाराभेन्त्राः १-२७ ॥ “आवश्व?० इति काणव० ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


) ~ 
4 


_ (दक्षः च. ज्ञान, इन्द्रिय का बल अ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यञ्चुवैदसंदितायां [ झे० दे 


जि oe TC 


गरध्यात्म में--अप्न, ऐश्वये, प्रयत्न, प्रेम, ध्यान, ज्ञान अथवा अण्न” 
यन और कर्म, स्वर और शोक, गुरुपदेश और वेदोपदेश, ज्ञानप्रकाश 
और सुख ये सब पदाये .( मे ) सुके ( यज्ञेन ) आत्मा और परमास्य या 
उपासना द्वारा ( कत्पन्ताम ) सिद्ध हों, सुके प्राप्त हों । 
मेऽपानश्च मे व्यानश्च मेऽजुंश्च मे चित्तं च म मात 
हम वू में मनश्च मे चक्षुश्च मे ओजं च में दक्षश्व से 
बल्ल स मे यक्षेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २ ॥ 
अतिजगती । निषाद: ॥ 
भा०--( मे ) सुरे ( प्राणः च ) प्राण, हृदयगत चालु जो शरीर मे 
नाभि से उपर गति करता है, ( अपानः च ) अपान, जो नाभि से नीचे 
के भाग में विचरता है, ( व्यानः च) व्यान, सर्वेशरीर में ब्यापक और 
मुख्य तथा नाभि देश में स्थित है, ( असुः च) असु, नाग आदि नाम 
चाला वायु जो वमन आदि चेग के कार्य करता, रोग-परमाइओं को बल से 
बाहर फेकता एवं बल के अन्य कार्यो में सहायक होता है, (चित्तं च } 
चित्त, स्मरण करने वाली शक्ति, (आधीतं च) बाह्य विषया का ज्ञान और 
सब प्रकार. से स्थिर, निश्चयकारिणी बुद्धि, ( चाकू च ) वाणी इन्दिय 
(मनः च) मन, संकल्प विकल्प करने या ऊद्दापोह करने वाली भीतरी शक्ति, 


,( चक्षु: च) चकु, देखने वाली इन्द्रिय, ( तर च ) ओजन, कर्णेन्व्रिय 


~ 


हर कोशल, (बलं च) कमे-इन्दियों का 
कौशल, यल, पराक्रम, (च च० ) उदान, समान, घनंजय आदि अन्य 
घायुएं; धारण, अत्रण, अहंकार, प्रत्यक्ष पमाण, सामयिक मान आदि 
पदार्थ भी (ग्रजञेन) यज्ञ, आत्मसामथ्ये, ज्ञानाभ्यास, सत्संग और उपासना 


- से ( कस्पन्ताम्‌ ) समर्थ होकर सुरे ग्रास हों । 


२--में सुच० इति काण्व० ॥ 
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ओज॑श्च से खद्दश्च स ऽआत्मा चं मे तनूं से शमे च से चमं च 
मेऽङ्गानि च मेऽस्थीनि च मे परूछ्षषि च मे शरीराणि च म 
ऽआयुश्च मे जरा च॑ मे यश्चन कल्पन्ताम्‌ ॥ ३॥ 
स्वराड्‌ अतिशक्वरी | पञ्चमः ॥ 

भा०--( अजः च ) सुके आज, शरीर में स्थित तेज, ( सह 
व्य ) शाञु्षं झो पराजय .करने में समये शारीरिक बल ( भस्मा 
वव ) आत्मा, परमात्मा या अपना स्वरूप और अपना सामथ्यं ( सनू; 
च ) उत्तम इढ़ शरीर और अपने सम्बन्धियों के शरीर (शर्म च) 
गृह और ग्रहोचित सुखसामग्री, ( वर्मे च ) शरीररक्षक कवच, और 
शत्त्राख, ( अङ्गानि च ) देह के अंग र उपाङ्ग ( अस्थीनि च) 
छोटी बढ़ी समस्त अस्थियें, ( परूंपि च मे ) अंगुली आदि पोरू और 
शरीर के पालक ममेस्थान, (शरीराणि च) शरीर के अन्य अवयव अथवा 
सेरे अन्य सम्बन्धियों के शरीर और सूदम देहं के अवयव, (आयुः. च मे.) 
चूणीयु और जीवनोपयोगी साधन, ( जरा-च ) ओर वृद्धावस्था . और 
यौवन आदि भी ( यज्ञेन ) सत्‌ कमोनुष्टान और परमेश्वर की कृपा से (मे 
कल्पन्ताम्‌ ) सुरे प्राप्त हों । 
ज्यैष्ठ्यं च म ऽआधिपत्यं च मे मन्यु मे भामश्च मेऽमश्च मेऽ- 
स्भेश्च मे जेमा चं मे महिमा च॑ मे वरिमा च॑ मे प्रथिमा च॑ मे 
वर्विमा च॑ मे द्राधिमा चं मे दुद्धं चं मे वृर्दिश्व मे यश्षेन कल्पन्ताम्‌ 

निचदत्यष्टिः । गान्धारः ॥ - 

भा०--(मे) सुभे (ज्येष्ठ्यं च) ज्येष्ठता, बढ़ाई, (आधिपत्यं च) अधिपति 
का पद, (मन्युः च) मन्यु, मानस कोप, ज्ञान ओर आत्मसन्मान. (भामः च) 
क्रोध, शत्रुओ ओर दुष्टं पर असदनशीलता, ( अमः च ) न्यायोचित 
गृह आदि. पदाथ अथवा अपरिमित पदार्थ, ( अस्भः च ) जल, के 
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- समान शीतलता और समुद के समान गम्भीरता ( जेमा च ) विजय 
शीलता; ( भहिमा च ) महत्व, ( वरिमा च ) श्रता, अधिर सम्पत्ति 
शालिता, ( प्रथिमा च) विस्तृत गृह, छेत्र और राज्य आदि, ( वर्षिसा 
च ) ज्ञान, अनुभव, आयु, और पद्‌ की बृदि, ( दधिमा च ) दीघेता, 
अ्थैसततिपरम्परा, ( बुद्ध च-) बढ़ा हुआ बल और धन, (द्धि च) 
विद्या आदि गुणों की उन्नति, बढ़ोतरी, ये समस्त पदाथे मेरे ( यशेन 
.करप तास्‌). परमेश्वर की कृपा और सत्कमोचरण रूप यज्ञ से वें धीर 


` मुझे प्रास हों । | द 
सत्यं च मेदा च॑ मे जणच्य में धनं च से विश्‍व च मे महर्त 


मे क्रीडा च॑ में मोद॑श्च मे जाते च॑ मे जनिष्यमाणं चं मे सूक्तं-च॑ 


मे खुकुत च मे यज्ञेन क हपन्ताम्‌ ॥ ५ ॥ 


अत्यष्टिः | गान्धारः ॥ 


भ(०--( सत्यं, च) यथार्थ सत्य भाषण, ( अद्धा च ) सत्य धारण, 
( जगत्‌ च) जगत्‌, जंगम सम्पत्ति, (धनं च) सुवणौदि धन, 


- (विश्वं च) समस्त स्थावर पदाथ, ( क्रीडा च)? क्रीडा, विनोद के 


साधन, बिहार, ( मोदः च ) आनन्द विनोद से प्राप्त हषे, ( जातं च) 
उत्तम पुन्न पौत्रादि, अथवा उत्पन्न कृषि सस्यादि ( जानिष्यमाणं च से ) 


“ आगे होने वाले समस्त ऐश्वये, (सूक्क च) चेद्‌ मल्त्रगण, या उत्तम 
' सुभाषित, ( सुकृत च ) पुण्याचरण, ये ओर इनके साथ की अन्यान्य 


सम्पदाएं भी ( मे) मुझे ( यज्ञेन कल्पन्तास्‌ ) यज्ञ, धमांनुष्ठान और 


_ इँश्वर की कृपा से ओर प्रजा पालन व्यवहार या राज्यवस्था द्वारा प्राप्त हों । 


कतं चं मेऽस्रतं च मे ऽयच्मं च मेऽनामयच्च भे. जीवातुश्च मे 
द्वीघोयुत्वं च मेडनमित्र च॑ मेऽभ॑यं च मे सुखं च॑ से शय॑नं च मे 


. सूषाश्चं मे सुदिनं च मे य॒क्षेनं कल्पन्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 
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भा।०- (ऋत॑ च) ऋतं, यज्ञ, और यथार्थं सत्य ज्ञान, ( अतं च ) 
अस्त, मोत्त और यक्ञशेष, (अयमं च) यच्म तपेदिक आदि रोगों से रहित, 
शारीर की स्वस्थता, (अनामयत्‌ च ) पीड़ाकारी रोगा का अभाव ( जीवातुः च) 
जीवनप्रदु, अन्न और ओपधि आदि, ( दीर्घायुत्वं च) दीघे आयु, , 
( अनमित्रं च ) शत्रु कान होना, ( अभयं च) अभय, निभेयता 
( दुख च ) सुख, ( शयनं चं ) सुखपूवेक निवा, ( सूषा च ) उत्तम उषाः 
काल, ( सुदिनं च ) उत्तम दिन, ये सब ( मे ) मेरे ( यज्ञेन कण्पन्ताम्‌ ) 
यज्ञ, राष्टू पालन, सुकृत, धर्माचरण और इंश्वरोपासन से प्रास हाँ । _ 


बत्ता चं से धती च सै क्षमश् मे श्र॒तिब्् मे विशवे च मे मदश्च 
भे संविध् मे ज्ञात्रं च मे सूश्च मे प्रसूश्चं मे सीरं च मे लयश्च मे 
उद्षेन॑ कल्पन्ताम्‌.॥ ७ ॥ 
भुरिगतिजगती । निषादः ॥ 
भा०-- (यन्ता च) नियमकत्तौ, या अश्वादि का नियन्ता, या राष्ट 
की नियंम में रखने वाला, और ( धत्ती च ) धारण पोषण करने वाला पुरुष 


.( क्षेमः च_) विद्यमान राषटू आदि सम्पदा का संरक्षण, ( छतिः च ) ये 


पत्तियों में भी चित्त की स्थिरता, (विश्वं च) समस्त अनुकुल पदार्थ, (महः 
च) यश, आदर, (संवत, च) उत्तम दढ़ प्रतिज्ञा, या वेदशास्रादि का उम 
ज्ञान, ( ज्ञान्म्‌ ) ज्ञान साधन और उनसे उत्पन्न उत्कृष्ट विज्ञानसामथ्य 
( सूः च) पुत्र और भृत्यादि को आज्ञा करने का सामथ्ये ओर ( प्रसूः 
युत्र आदि उत्पन्न करने का सामथ्यं, ( सीरं च ) षि के साधन हल आडि | 
और उनसे अन्न आदि की प्राप्ति, ( ल्यः च) कृषि आदि की बाधाओं का , 


_ विनाश ये सब ( से ) झुरे ( यज्ञेन ) यज्ञ, घर्मादुधान और प्रजापालन, | 


राष्ट्र व्यवस्था से प्राप्त हों और वर्ढे । 


शे चं मे मर्यश्च मे प्रियं च॑ मेऽजकामश्चं मे कामश्च मे सौमनस 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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भे भमश्च मे प्रविण च में भद्रे चं से फ्रयश्र ग्रे चखीयश्च से 
यशश्च मे यक्षेनं कल्पन्ताम्‌ ॥ ८ ॥ 
भुरिक्‌ श्रवंरी | घेवतः ॥ 

(०--( शे.च ) कल्याण और ( मय: चं ) सुख, ऐहिक और पांर- 
मार्थिक, (प्रियं च) प्रीति के पेदा करने वाला प्रिय पदार्थ और (अनुकामः च) 
धमोनुकूल कामना, (कामः च. उत्तम स्री, पुत्र, धन आदि काम्य एषं ग्राहय 
विषयों की अभिलाषा, (सौमनसः च) उत्तम मन की स्थिति, शु्चित्तता, 
( भगः च ) अष्टविध पेश्वये, ( विणं च ) सुवणोदि ब्रब्य, _( भद्रं च ) 
सुखदायी पदार्थ, ( श्रेयः ) कल्याणकारी मुक्ति का सुख, ( वसीयः च ) 
अति अधिक उत्तम धन धान्य सझृद्धि, ( यशः च ) और यश, कीत्ति ये 
समस्त पदाथ (मे ) सुमे ( यज्ञेन करपन्ताम्‌ ) राजा भजा के परस्पर 
संग तथा धमोनुष्ठान और प्रजापालन आदि सत्कमे से प्राप्त होकर 
वृद्धि को प्राप्त हों । 
ऊर च॑ मे सूनता च मे पर्य्च मे रसंश्च मे घतं च॑ में मर्छु च 
सग्मिञ्च मे सपीतिश्च मे कृषि मे वृष्टि मे जैत्रश्ष मे औधि 
ख मे यश्वेने कल्पन्ताम्‌ ॥ ६॥ 

शकवरी | धैवतः ॥ 


भा०--( उक्‌ च ) परम रसवाला अन्न, ( सूनृता च ) उत्तम सत्य 


' ज्ञान वाली वाणी, ( पयः च ) पुष्टिकारक दूध, (रसः च) सारचान्‌ रस, 


( घृतं च ) घी, (मधु च) मधु, आदि मधुर पदार्थ, ( सग्धिः च) 
ससान रूप से एक जैसा देह के अनुकल, अंथवा बन्धु बान्धवो के साथ 


अर्भिलक्कर भोजन करना, ( सपीतिः च ) सब के साथ मिलकर दुग्धादि 


का पान करना, ( कृषिः च ) कृपे, खेती बाड़ी, ( वृष्टिः च ) और कृषि 
के-बढ़ांनेवाली बृष्टि, (जेत्रं चं ) विजय करने का. स्वभाव और साम्यं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. \ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


#० १०,११] ` अएादशोऽध्यायः ‘3 
REN यय 


( औद्धियं च ) पृथिवी को फोड कर उत्पन्न होने वाले तर, लता गुल्म 
झादि पदार्थौ की सम्पत्ति, ये संब पदार्थ -( मे ) ) सुंझे ( यशेन ) यज्ञ, 
प्रजापालन ज्यवहार, परमेश्वर की उपासना, आए्मसाधना आदि से 
( कल्पन्ताम्‌ ) प्राप्त हों ओर बढें । 
रयिच्ध मे राय॑श्च मे पुटे च॑ से पुष्टिश्च मे विसु च॑ में प्रसु च॑ मे. 
पूर्ण थ॑ में पूणोतेरं च सरे कुयंबं च मेऽक्षितं च मे5लं च मेऽयं 
हे अक्षन कल्पन्ताम्‌ ॥ १०॥ 
निचत्‌ शक्वरी | पैवंतः | 
` सा०--( रयिः च) विद्य और लक्ष्मी, ( रायः च ) उत्तम ऐेशये, 
लौकिक मणि, सुक्का आदि पदार्थ ( पुष्टं च) शरीर का दृष्ट पुष्ट होना और 
ऐश्वय की वृद्धि, ( पुष्टिः च ) पुष्टि होना, ( विसु च ) विविध पदार्थों की 
( प्रभु च ) सब पर प्रभुता ( पूर्ण च ) पूर्णता, धन पुत्र आदि 
सब से अधिक भरे पूरे रहना, ( पूर्णतरं च) और भी अधिक ऐशये का 
बढ़ना, ( कुयवं च ) कुत्सित यव आदि धान्य, चुद जाति का धान्य, 
(अजित च) क्षयरहित अन्न, शालि आदि'धान्य, (अन्न च) गेहू आदि अन्न, 
( चुत. च) भूख का अच्छा लगना और ( अचुत्‌, च) भोजन द्वारा भूख का - 
न रहना, उसका अन्न द्वारा मिट जाना, ये सब पदार्थ (मे) मुझे ( यज्ञन) 
यज्ञ, परमेश्वरोपासना, आत्मसाधना भौर राजा प्रजा के परस्पर संग 
से प्राप्त हीं । 
वित्त चं से वेद्यं च मे भूत चं मे मत्रिष्यश्चं मे सुगं च मे सुपथ्यं 
चं म ऽके च म ऋद्धिश्व मे कलुसं च॑ मे क्तातिश्र मं म्रति्च मे 
खुम्रतिश्चं मे यक्षेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ११॥ . 
भुरिक्‌ शक्वरी । षेवतः ॥ 


भा०-( विर्च च) वित्त, पुर्वमात धन, वा क. हा त र 
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( बे च ) भविष्य में प्रास. करंने योग्य देश्य, अथवा विचार करने योग्य 
ब्रह्म तत्व आदि, ( सूतम्‌ च ) . भूतकालः और (भविष्यत्‌ च ) . अदिप्यत्‌, 


काल, ( सुगं च) उत्तम जाने. योग्य मार्ग, और सुन्दर प्रदेश, (सुपथ्यं स्र) ` 


उत्तम मागी का होना, ( ऋद्धं च ) समृद्ध होना, ( द्धिः ) !सम्पत्ति, 
(कलुसं च) काये करने में समर्थं होना, ( क्लुसिः च) समश्य, 
( मतिः च ) मनन और ( सुमति च ) शोभन उत्तम सति, मननशक्षि 


ये सब ( यज्ञेन ) पूर्वोक्त यज्ञ और आत्मसाधना से ( मे ) सुके प्राप्त हों .. 


और ये सब भी शक्षिशाली होइ 
बीदरयश्व मे यवाश्च मे माषाश्च से तिलांश्च मे युद्गा् से ख- 
ल्वाश्व मे प्रियज्गचश्च मेऽणंचश्च मे श्यामाकाश्च से नीवारा 
मे गोशूमांश्च मे सूराशच मे यजन कहंपन्तास्‌ ॥-२२॥ | 
र ` भुरियति शक्वरी । पञ्चमः ॥ 
भा०--( ्रीहृयः च ) धान्य, ( यवाः च ) जो, ( मायाः च ) उडद 
माइ, ( तिल्लाः च ) तिल, ( मुद्राः च) सूंग, (खल्वाः च ) न 
( पियंगवः च ) ` प्रियंगु नामकं चुद धान, (.अरचः च ) छोटा पपल 
( रयामाकाः च ) सांवा चावल, ( नीवाराः च ) नीवार नास का हिन 
कला सा (गोधूमाः च) गोह और (सूराः च) मसूर, 
अन्न की | ; वो 
कराया कस दे ठे त सुके ( यशेन कल्पन्तास्‌ ) पूर्वोक्त यज्ञ, 
अश्मां च मे सुसिका च मे गिरयश्च मे पर्वेताश मे सिवता 
र चजस्प्यश्च मे हिरण्यं च मेऽयश्च मे श्यामश्च मे लोइञ्च 
सीशंञ्च मे घर्यु च मे यज्ञेन कर्पन्ताम्‌॥ १३॥ | 
सता, 5. | पञ्चमः ॥ 
` * जडच भेश्यामं च मे लोह च मे यश्चेन०? इति कारन ० | 
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भा०--( अश्मा च ) सब प्रकार के:-पापाण, ( खृत्तिका च) सब 
. छार की मिट्टियें, (गिरयः च.) समस्त. पवेत, . ( सिकताः च ) .समस्त 
वालुकामय देश, ( वनस्पतयः च ). समस्त चनस्पतियां, बढ़े ,२ वर्षा से 
:घिरे जंगल, (हिरण्यं च) समस्त; सुवण, ( अयः च ) लोहा, ( श्यामं च ) 
श्यामलोइ, ( लोइं च ) लाल लोड, (.सीसं च) सीसा, और ( प्नपु.च ) 
-त्रइ, रीन आदि ये सब धातुएं भी (यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) राष्ट्र पालन के 
अधिकार से झुरे प्राप्त हों, मेरे अधिकार में. हों । 
अश्चिश्व स ऽआपश्च मे वीरुधश्च म्र.ऽआष॑ंधयश्च मे कष्ट पच्याश्च 
.मेऽछष्ठ्यपच्याश्च मे ग्राम्याश्च मे पशव॑ आरण्याश्च मे वित्तञ्च 
से वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे यश्चेनं कल्पन्ताम्‌ १४.॥॥ 

सा०--(-अझिः- च ) अशि, सब प्रकार की अञनिये, ( आपः.च ) 
'ससस्त जल, जलाशय, : नदी आदि, ( चिरुधः ) लता गुल्म . आदि, 
( ओपधयः च ) ओपधियें, ( कृष्टपच्याः च ) त्रे अनाज-ज़ो खेती से प्रास 
होते हैं और ( अकृष्टपच्या: च ) और .वे अन्नाद्‌ पदार्थ जो विना हल 
जोते ही भूमि से प्राप्त होते हैं, ( ग्राम्या: पशवः ) गांव में रहने.चाले गो 
आदि पशु ओर ( आरण्याः च पशवः ) जंगल में रहने वाले हरिण 
आदि पशु गण और ( वित्तम्‌ च ) इनसे प्रास समस्त धन धान्य और 
( वित्तिः च ) और आगे होने वाली प्राप्ति, ( भूतिः च ) समस्त ऐश्वर्य, 
( सूत च ) सूत, नानाविध प्राणिसमूह, ये समस्त पदाये (मे ) सुके 
'( यज्ञेन ) प्रजापालनरूप कत्तव्य अर्थात्‌ राज्य पदाधिकार द्वारा (कत्पन्तास्‌) 


प्रात हो और बद । 


वरु च मे वसतिश्च में कमं च मे शह्किश्च मेऽर्थश्च म परमश्च ` 
म इत्या च॑ मे गतिश्च मे यश्षेन॑ कल्पन्ताम्‌ १५॥ ; 


१५-९० अर्थश्रमेधामश्चमे? इति काणवq० | ` 
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भा०--( वसु च ) समस्त वास थोग्य धन या गृददादि, ( घसतिः 
व्यू) वासस्थान, प्राम आदि (कर्म च) समस्त कमे, यज्ञ, कूप तडाग सोदना,- 
व्यापार आदि, ( शक्रिः च ) कमे करने की शक्ति, अधिकार ( अर्थैः पव) 
, संमस्तपदार्थे, संग्रह घन और योग्य अधिकार, ( एमः च ) आहम्य पदार्थ 
या यत्न, ( इत्या च ) इष्ट पदार्थे प्रास करने का साधन, ( गतिः व). 
गमन सामय्ये और क्रिया इत्यादि समस्त पदार्थ ( मे) सुझे ( यझेन 
कल्पन्ताम्‌ ) राज्यलाभ के साथ ही मास हों और उनकी वृद्धि हो । 
अञ्निश्चं म ऽइन्द्र॑jश्च मे सोमंश्च स ऽइन्द्रशच मे सबिता चं स 
'ऽइन्द्र्श्व मे सरस्वती च म ऽइन्द्रश्‍च मे पूषा च॑ त्र ऽइन्द्र॑श्ञ. 
मे बृहस्पतिश्च म ऽइन्द्रशच मे यक्षन कल्पन्ताम्‌ १६ ॥ 
मित्रश्‍चं म ऽइन्द्रश्च मे वरुणश्च म ऽइन्दरश्च से घाता च॑ झड़: 
-इन्द्रं्च मे त्वष्टा च म ऽइन्द्र॑श्च मे मरत स उइन्‍्द्रंश्च से विभ्ये 
'च मे देवा 5इन्द्रश्‍च मे यक्षेन कर्पन्ताम्‌॥ १७॥ 
पृथिवी च म ऽइन्द्रश्च मेऽन्तरिक्षं च म ऽइन्द्रश्च से चोल्य स 
'ऽइन्द्रं्च मे समांश् ग्र ऽइन्त्रं् से नक्षत्राणि च झ उइच्छ व मे 
दिशश्व मे इन्द्रश्च मे यक्षेनं कट्पन्ताम्‌॥ १८ ॥ 
शक्वरी । पञ्चमः t _. 
आ०-- अपतिः च ) सूर्ये ओर आप्ेय तरद ( इन्द्रः च ) उनका 
ज्ञाता इन्द, (सोमः च इन्दः च) सोम, जल तत्व और इन्द, उसकी विद्या के 
रहस्यों का जानने वाला, (सविता च इन्द्रः च ) सविता, सूर्य या 
दश्वयेवान्‌ और इन्व, सूये तत्व का विज्ञाता ( सरस्वत्ती च) सर- 
स्वती, वेदवाणी और (इन्दः च) उसका ज्ञाता, प्राचार्य, विद्वान्‌ (पूषा च) . 
~ सबका पोषण करने वाला अअ और पशु तथा ( इन्द्रः च ) उनका 


ज्ञाता विद्वान ओर अधिपति इन्व हे । ( ब्रहस्पतिः च ) बृहस्पति, दृहती 
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ms 


देह वाणी का पालक विद्वान्‌ ब्राह्मण - और ( इन्द्र: च ) उसके ऐश्वयो का 
झी स्वामी, इन्व, ये सब ( यशेन) यज्ञ, परस्पर संगति, प्रजां पालन और. 


 झात्म-साधना से सेरे ( कल्पन्ताम्‌ ) राज्य व्यवहार में समर्थे एव शक्ति” 


शाली हा । 

( मित्रः च ) भिन्न, न्यायाधीश और ( इन्द्रः च ) उसके ऊपर अधि- 
हित राजा, सभापति, (वरुणः च) दुष्टो. का वारण करने वाला अधिकारी; 
“दड्श्‌?, ( इन्द्रः च) उसपर भी अभिहित शचुनाशक इन्द, (घाता च ) 
रा वा पोषक “घाता' और ( इन्द्रः च ) उसपर भी शासक ऐस्वयवान्‌ 
झत्मपति, इन्द्‌, . ( त्वष्टा च, ) शिल्पो का कत्ता पुरुषः वष्टः और 
( इन्दः च ) उसका अधिपति व्यवहार कुशल 'इन्द'; (मरुतः च) चायु के 
ससान .देगवान्‌ योद्धा. लोग 'मरुत-गण' “और उनपर अधिपति ( इन्दर: च) 
हुन्दर सेनापति ( विश्वे च देवाः) और :समस्त विद्वान्‌ पुरुष और ( इन्दः 
व्व ) उनका स्वामी इन्द्र ये सव भी. अधिकारीगण और उनका" शासक 
अधिपति (मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌) मेरे राष्ट्र में परस्पर सुसंगत, सुम्यवस्थित 
राज्य प्रबन्धं से अधिक पुष्ट और समथ हों । . 

( एथिवी च इन्दं: च ) एथिवी और .उसका अधिपति असि के 
समान तेजस्वी इन्द्र, ( अन्तरिक्ष च इन्द च ) अम्तरिक्ष और उसका 
अधिपति यायु के समान बलशाली इन्द, .( यौः च इन्दः च ) स्रो, 


' आकाश, -उस विस्तृत राजसभा में सूर्य के समान तेजस्वी अधिकारी इन्द । 


( समाः च इन्द्रः च ) वर्षे और उनका शासक सूये के समान तेजस्वी 
“इनदर. ( नक्षत्राणि च ) नक्षत्र और उनके बीच में ( इन्द्रः च ) चन्द्र के 


समान ऐश्वर्यवान्‌ 'इन्द्र', ( दिशः च इन्दः च ) दिशाएं और उनके बीच में. | 


विराजने वाले आंकाश के समान व्यापक बल्लवान्‌ राजा 'इन्द्र', ये सब 
(मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) मेरे यज्ञ, उत्तम राज्यप्रवन्ध से अधिक समथ हों। 


: -झग्नि, सोम, सविता, सरस्वती, पूषा, बृहस्पति, मित्र, वरण, धाता, 
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स्पष्ट, सरुत्‌ ,:विश्वेदेव ये राष्टू के भिन्न .२: विभागों-के;पदाधिकारी हैं । थे 
विभाग स्वतन्त्र होकर भी इनमें से. ग्रछोीी के साथ: सुख्य अधिकारी या 
राजा का समान रूप से शासन हे । इसलिये प्रत्येक के साथ 'इत्द' 
का सम्बन्ध रखा है । प्रथिवी, अन्तरिक्ष, यो, सभा, नचत्र और दिशा, ये 
भी गुणवाद से राजा के ही भिन्न २ अधिकार क्षेत्र हैं तद्नुसार ये भी 

. झधिकारःहैं, उनको भी “इन्द्र! नाम सुख्य राजा के आधीन रहकर संगठित 
होना चाहिये । तभी ये अधिक दृढ़ होते हैं । 

` ` अध्यात्म में--अप्लि जाठराशि, लोम वीय, सविता चछु, सरस्वती 

वाणी, पूषा उदर और बृहस्पति मन हे । मित्र प्राय, वरण उदान, घाता 
मन, त्वष्टा आत्मा, मरुद्गण धनञ्जय आदि या इस्दियगण हैं, प्रथ्वी चरण, 
अन्तरित मध्यभाग, चः शिर, समाः पूणे आयु के वर्ष, नचत्र लोम, 
दिशाएं भोन्न, ये सब इन्द नाम सुख्य आत्मा के साथ सम्बद्ध हैं । इन 
संब में इन्दु की शंक्रि हे यह यज्ञ से ओर भी चह और समथ हो । 
अशुश्च से रश्मिश्च मे ५दाभ्यव्ध मेऽधिपतिश्च ऽए उपाइशु्च 
मेऽन्तर्यामश्चं म उपुन्द्रवायवश्च मे मैञ्रावर्णश्चं म अररिविनञ्चं भे 
ग्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रशचं मे मन्थी च॑ मे यह्ेन॑ कत हफन्ताम्‌ ॥ १६॥ 
i ; निच॒दत्यष्टिः । गान्धारः ॥ द 

* भा०-- (अंशः च) अंश, सूयं और उसके समान तेजस्वी अधि- 
कारी पुरुप, (रश्मिः) रश्सि, सूये.की किरण के समान उपभोग्य पदाथी 
का. संग्रहकारी पुरुष, ( अदाभ्यः च.) विनाशराहित 'अदाभ्य नामक राज्य 
“विभाग, ( अधिपतिः ) अधिप्रति, अधिष्ठाता, पर्वोक्न 'निम्राह्म! नामक राज्य 

"बिभाग; ( उपांशुः च ).उपांश नामक राज्यांग, ' (अन्तयोः च) अन्तर्म, 

"( ऐन्दवायवः च ) इन्द और वायु का सम्मिल्ञित .पद्‌ .( मैन्नावरुणः च ) 
मित्र और सम्मालित पदाधिकारी, (आश्विनः च) आश्विन मामक. अधिकारी, 

... (पतिप्रस्थान; च ) शत्रु के,प्रति चढ़ाई . करने पाला अधिकारी, .(.शुक्रः च 
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अन्थी च ) श॒क्र-ओरें सन्धी सब राज्याधिकारी औरं राज्यांग ( मे ) मेरे 
( यज्ञेन ) यज्ञ, राष्टूव्यवस्था के द्वारा ( कक्पन्तास्‌ ) अधिक समयं हो 
अंश का वणन देखो अ० ७। १ ॥ अ० ७।२।२॥ 
झल्तमास--आझ० ७ । ४ ॥ ऐन्दवायवः । अ० ७ । = ॥। सैत्रावरुण । 
झ० ७।३॥ ७।२३॥ आशिन । अ० ७। ११ ॥ शुक्र अ० ७।१ र 
सम्थी ० ७।१६॥ ed ` 2 
शा्रयण॒श्च मे वैश्वदेवश्चं मे धुवर्श्च मे वैश्वानरश्चं म ऐन्‍्द्रा 
झ्य से महावेश्वदेवस्थ मे भरुत्वतीयांश्च मे निष्केवल्यश्व मे 
सावित्रश्चं मे सारस्वतश्य मे पात्नीव॒तश्च॑ में [दारियोजनश्र मे 
यह्केनं कल्पन्ताम्‌॥ २० ॥ 2. 
भा०--( आग्रयणः च ) घाग्रयण, (वैश्वदेव: च) वेश्वदेव, (अवः च) 
शुव, (वैश्वानरः च) वैश्वानर और (इन्दाझः च) इन्द अभि का पद, ( महा 
दैश्वदेवः च ) महावैश्वदेव, ( मरुत्वतीया: च ) मरुत्वतीय, (निष्केवल्यः च) 
निष्कैवल्य, मोक्षोपदेश ( सावित्रः च ) सावित्र ( सारस्वतः च ) सारस्वतं, 
( पात्नीवतः च ) पार्नीवत और ( हारियोजनः च) हारियोजन ये समस्त _ 
राज्यांग और अधिकार (मे) मेरे ( यशेन कहपन्तास्‌ ) परस्पर की संगठित | 
व्यवस्था से अधिक वलवान्‌ हों । | 
आग्रयण, अ० ७। १३-२० ॥ वैश्वदेव, अ० ७ । २१-२२ ॥ धुव, 
झ० ७ | २४-२४ ॥ वैश्वानर, अ० ७। ३३-३४ ॥ पन्वा, अ०७३२॥ | 
मारुत्वतीय, अ० ७। ३४-३८ ॥ महावैश्वदेव, अ० ७। ३६-४० ॥ साः 
वित्र, अ० म । ७॥ पात्नीवत, अ० ८। ३-१० ॥ हारियोजन, झ० ८११, 


` शुर्चश्च मे चमंसाम्य॑ मे वायव्यानि च मे द्रोणकलशं मे द 


ग्रावाणश्च मेऽध्चिषवंणे चमे पूतभ्ृच्च म ऽझाधवनीयश्च मे डि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३ यजु वेद्सदितायां [ ० ३१ 


'वेदिद्य मे बर्हि मेऽचभुथख्जं मे स्वयाकारञ््ं भे यशे फ- 
'रपन्ताम्‌ ॥ २१ ॥ 
भा०--( छुचः च ) खच्‌ खुष, जुहू आदि, ( चमसाः च ) लस 
: आदि यज्ञ पात्र, ( वायव्यानि च ) वायव्य आदि पान्न, ( दोशकल्नशः च ) 
'्रोणकलश, सोमधारण के लिये कलश । (ग्रावाणः च) शिक्षा, शिल बट्टा 
आदि सोम या अन्न कूरने के पापाण, (अधिवणे च) कुटे हुए सोम या अञ्च 
रखने के फलक, (पूत*्र्त्‌ च आधवनीयः च) पूतश्त्‌ और आधवनीय नासरू 
सोम या अन्न रखने फे दो पात्र ( वेदिः च) वेदि, ( बर्हिः च ) बाह, 
आसत, या देसे, ( अवस्थः च) यज्ञान्त स्नान, ( स्वगाकारः ) स्वयं गान 
करने योग्य शंयुवाक नामक स्वस्तिवाचनकत्ता, ये सब (मे ) सेरे ( यज्ञेन 
कठ्पन्ताम्‌ ) यज्ञ द्वारा सिद्ध एवं उत्तम फल देने में समे हों । 
` : राष्ट्रपक्ष म--( १ ) 'लुचः? गोवे कुकू । श० ६।३.।१।८५॥ 
इमे वै लोकाः रूचः। | तै० ३।३। १ । २॥ याहू वै खुचो। श० ७।४। 
१।३६॥ योषा स्रुक्‌ दृषा खरच: । श० ३ । ३। ३ ॥ गवादि पशु, 
समस्त लोक, बाहुएं, वीर पुरुष, स्रिया और पुरुषगण ये सब, “त्र्‌? 
' कहते हैं । 2 
( २) 'चमसाः--१३; पात्र, 'राउयाङ्ग' नाना विभाग । देखो आ० 
७॥ ३॥ 'वांयब्यानि'--कति पात्राणि यज्ञं वहन्ति इति त्रयोदशेति 
.. अयात्‌ । प्रजापतिः माणापानाभ्यामेवोपांशवन्तयीमौ निरमिमीत । ब्यानादु- 
पांशुसवनम्‌ । वाचः एन्द्रवायवं, दक्तक्रतुभ्यां मैत्रावरुणं शरोत्रादाख्रिनस्‌ । 
चचुषः शुक्रामन्थिनौ, आत्मनः आग्रयणम्‌ । अङ्गेभ्यः उक्थ्यं । आयुषो 
शवम्‌ । प्रतिष्ठाया ऋतुपात्रं । अथवा यजु अ० ७। २७, २८ ॥ 
अर्थात्‌ यज्ञ में आग्रयण आदि ग्रह। राज्य में आग्रयण आदि पदन अभयल आवि पह! राज्य में भयण आदि राज्याह ` 


. २१-¬-०स्वगाकारश्चमेऽवभृयश्चमे०? इति कायव ०? ॥ 
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और देह में प्राण, स्वफू, दक्ष कतु, श्रोत्र, चकु, आत्मा, अन्य रक, भावु 
और प्रतिष्ठा ये 'वसस' रहाते हें । संवत्सररूप प्रजापति के १३ मास 
दमस हैं । OP 
यक्पाओं मैं-- इन्हें पात्राण्युदाहरति शूपचाम्निहोत्रहवणी च । 
इफ्यं य फपालानि च । -कस्यां च कृष्णाजिनं च । उलूखलमुसले । चषदुपले । 


सत्‌ दस ? शै आदि दश पात्र हैं । शरीर में दस प्राण के समास हैं। . 


{ ३) 'चायस्यानि'-शरीर में प्राणादि के समान राष्ट्र में अम्याम्य 
पदेसाग, यज्ञु अ० ७। २७, २८॥ अथवा सोम के छानये-के पात्र और 
दृशा पवित्र आदि । 'सम्भ्रियमाणो वायुः पूयमानः' इत्यादि, यजु० ८2३ ॥ 

(४) 'बोणकलश!'--य$ में सोमकलझ” और राज्य के प में 
दाष्ट या स्वयं राजा । 'देवपात्रं द्रोणकलशः । 'तां० ६ | २ । ७ ॥ प्रजा- 
पति द्रोणकलशः ॥ श ० ४।३।७।६॥ यज्ञो वे दोणकलशः । 
श० ४ । ४ ।८। ९" सष्टू बोणकलशः ।'ता० ६ | ६।३ ॥ मरण दे 
द्वोणकलशः 4 तां० & १६१ दद ॥ - 

(५) 'आवाण:?--म्राणा दे प्रावाण: । श० १४ ॥२॥२ | दे ॥ पशवो 
आवाणः । ता० २ | ३। ३३॥ विद्‌ ये ग्रावाणः | श७ ३।३। ३।३॥ 
विद्वांसो चे म्रावायः । श० ३।६। ३। व ॥ शरीर में प्राणगण, राज्य 
में पश, प्रजागण और विद्वान्‌ लोग 'आवा हं । र 

( ६ ) 'अधिषवणे'--सोम को उत्पादक शिलाफलकों के समान 
परस्पर मिलकर राज्य के उत्पादक राजा और प्रजा । पुत्र के उत्पादक माता 
शर पिता । 

(८) चेदिः पृथ्वी । र 
( ३ ) अवभ्ृथः=षरुणस्य पुत्रो वा आता बा। श« -१२।१।२।४ / 


~ 
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( ७ ) 'चूतभ्तः वैश्वदेवो वे पूतभृत्‌ । शश । ०।४। ३ । १२॥ 
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ससुष्रो वा अवेशंथेः । वेश २। १।५।२॥ राष्ट का. उत्तम पालन- 
कत्ती अवभूथ हे । देखो यजु० अ० ७। २३ ॥ समुद्र के समान एथ्वी को 
घेर कर उसका पालक पोषक । 'सन्न: सिन्धुरवम्टथायोद्यतः ।' 

(१०) 'स्वगाकारः'--संवस्सरः स्वगाकारः । ते० २। १। ५। २ ॥ 
राष्ट्र के समस्त पेश्वयं को. सूर्य के समान दौरा लगाकर अपनानेचाला राजा! 


_ झाक्चिश्च मे घर्मश्च मेऽर्कश्च सूर्यश्च मे प्राण मेऽभ्वम्रेघञ्चं मे ` 


पृथिची चं मेऽदितिश्च से दितिश्च मे यौश्चं स्ेऽङ्शुलं्ः शक्क॑रयो 
दिशश्च मे यश्षेनं कल्पन्ताम्‌ ॥ २२॥ ` 
भा०--( अभि: च) अंभि अग्रणी और ज्ञानी नेता पुरूष और 
अग्निष्टोम यज्ञ, ( घमः च ) तेज, प्रताप घमे नामक प्रचर्य इष्टि, (यङः च) 
अचेना योग्य सामग्री, अचेनीय पुरुष और याग, (सूर्य: च) प्राण, (अश्वमेश्न: 
च) अश्वमेध यज्ञ और राष्ट्र (थिवी च) एथिवी, ( अदितिः च ) अखरठ 
राजनीति ( दितिः च ) पिभक्न भूमि अथवा शत्रु को खणड २ करनेवाल्ली 
शक्ति, ( चौः च ) धौः, धर्मं की प्रकाशक राजसभा, ( अङ्गुल्यः ) झङ्रु- 
लिर्यो के समान पर-राष्टू को पकड़ने और चश करने वाली घग्रगासिनी 
सेनाएं, अथवा राष्ट्र के अङ्ग, ( शक्करयः ) शक्तिशाली सेनाएं, (दिशः च) 
की ळे और उनमें रहने बाली प्रजाएं, ये सव (मे ) सेरी ( यज्ञेन) 
परस्पर मल आर यज्ञ, राष्ट्रपालन द्वारा ( कल्पन्ताम्‌ ) और अधिक 
और समे हों । शत० ६ । ३। ३ | का य या 


अत म उऋतवंश्ध में तपश्व मे संवत्सरज्य मे5होराने 53 वैष्ठीये 

बहद्रन्तरे च॑ मे यक्षेन करपन्ताम्‌॥ २३२॥ | ल 
#572 . ` पंक्ति! । पञ्चमः ॥ 

भा०--( घतं च ) सत्य, अहिंसा आदि यम नियम का अ ३) तवय, भिणा आदि यम नियस काः पान्‌; 


: -२३-¬०सिवत्सरश्च मे तपश्च मे! इति कारव० || 
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a 


( ऋतवः च) वसन्त आदि ऋतु, ( तपः च ) ब्रह्मचर्यं, प्राणायाम, स्वाध्याः 
य आदि तपस्या, (संवरसरः च) १२ मासां से परिमित वर्ष, (अहोरात्रे-च) 
दिन और रात, ( उरु-अह्ठीवे च ) जंघाएं और गो तथा उनके समानं 
प्रबल वेश्य दगे, ( डृहत्‌-रथन्तरे च ) बृहत्‌ साम तथा ` विशाल क्षात्र- 
बल और रथन्तर सास अथोत्‌ ब्राह्मण-गण ये सब ( मे ) मेरे ( यज्ञेन) 
यज्ञ, परस्पर मेल, एवं राष्ट्र पालन द्वारा (कल्पन्ताम्‌) अधिक समथ हा । 


एका ज भे तिसश्चं मे. तिस्रश्च मे पञ्च च म॒ पञ्च च मे सप्त 
सत्त चमे नव च मे नव च म ऽएकादश च म॒ 5एकांदश 
नयोदश च से योदश च मे पञ्चदश च मे पञ्चदश 
य से खप्तद्श च मे सप्तदशं च मे नवदश च मे नवदश च म 
5 एकञ्रि&शतिश्च परऽ एकवि&शतिश्च से अयोंवि&शतिश्च मे जयों- 
वि&शतिश्च मे पञ्च॑वि&शतिश्च में पञचवि&शतिश्च मे खपतविं 
छेशतिश्व से सत्तवि७शतिशत्व मे नववि&शतिञ्च मं नववि&श- 
तिश्च स॒ ऽपकत्रिछशच्च स॒ ऽएकत्रिशशशचच मे ्यसख्िशुराञ्च मे 
यज्ञनं क्पन्ताम्‌॥ २७ ॥ 
( १) संकृतिः । ( २ ) विराद्‌ संकृतिः । यान्धारः ॥ 


भा०--( एका च) एक, ( तिस्रः च तिस्रः च ) तीन शार तीन, 
( पञ्च च पञ्च च.) पांच ओर पांच, ( सप्त च सप्त च ) सात आर सात, . 
(नव च नव च) नो और नौ, ( एकादश च पुकादश च ) ग्यारह ओर 
ग्यारह, ( त्रयोदश च त्रयोदश च ) तेरह और तेरह, ( पञ्चदश च'पञ्च- 
दश च ) पन्द्रह और पन्दह, ( सप्तदश च सप्तद्श च ) सन्नह, आर सत्रह 
( नवदश च नवदश च ) उन्नीस और' उच्नीस, ( एकर्विशति: च एकाविशतिः 


- च) इक्कीस और इकीस, ( त्रयोविंशतिः च त्रयोविंशतिः च ) तेइस रर 


तेइस, (पन्चविशतिः च ee पीस और पच्चीस, (सञ्तविशतिः ` डं 
२ र अ 


य. द क्ट 
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न्य. ससविशतिः च) सत्ताइस और सत्ताईस. (नवाविश्वतिः च नवविंशतिः च) 
उनतीस और उनतीस, ( एकत्रिंशत्‌ च एकत्रिंशत्‌ च ) इकतीस और 
इकतीस और ( त्रयः त्रिंशत्‌ च) तेतीस इस क्रम से ( से ) मेरी सेनाएं 
ब्यूह बना कर ( यज्ञेन ) परस्पर.के मेख द्वारा ( कल्पन्ताम्‌ ) अधिक 
समर्थं हों । 
-$, ३, २, ७, ३, ११, १३; १६; १७, १ ९, २१, २३, २%, २७, 
२६, ३१, ३३ ये अयुग्म स्तोम या अयुग्म राशियें कहाती हैं। इन इन 
संख्या में सेनाओं और सैनिक संघों को चला कर उत्तम राए्दू रूप स्वगे को 
विद्वान्‌ लोग प्रास होते हैं । व्यूह में ओर छोर के छोड़ने से,द़ो २ की क्रमशः 
बृद्धि और न्यूनता होनी सम्भव है । द 


द १२३४९६७०६१०११ 
१२३ १२३९४५६७०८ 
१२३५३२९ अथवा ३२३७४०२८६७ ` 
१२३७४२९६७ १२३% 
१२३२२६७८१ १२३ 
१२३४९६७८९१०११ ] १ 


इसी प्रकार दो दो के जोइने से संख्या की उत्तरोचर वृद्धि और दो २ 
के घटाने से संख्या की न्यूनता करनी चाहिये । व्यूहों में भी एक २, तीन 
तीन, पांच पांच, सात सात की पंक्रि बना कर चलने का भी उपदेश है । 

अथवा यजुर्वेद अ० १४ म० २८ से ३१ तक 9, ३, ४, ७ आदि 
क्रम से बढ़ती राज्य-शक्कियों का वणेन हे चे सब राज्य की भिन्न २ शाक्गियां 
भेरी परस्पर संग-लाभ द्वारा अधिक बलवान्‌ बनें । उनका विवरण देखो 
यजुर्वेद अ० २४ । म० २८-३१-तक । 


चतन्नश्चं मेष्छो च॑ मेऽष्टौ च में द्वादश चमे द्वादश च मे 
षोडंशं च में पोईडश च मे विकृशतिश्र मे विशतिश्च मे चतु- 
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एवछशतिश्व मे चतुर्विछशतिश्च मे9णावि७शतिश्व मेऽधाविछ- 
शतिश्च मे द्वामिछशच्च से दा्रिछशच्च मे षरचिएश्शाञ्च में परं” 
त्रिछशच्च से चत्वारि & यश्च मे चत्वारिष्ठशत्य' मे चतुश्चत्वा- 
रिष्ठशच्च से च्तुश्चत्वारि&शब्यः सेऽएाचत्वारिछशञ्च मे यज्ञन 
कृट्पन्तास्‌॥ २५ ॥ 

भा!०--( चतसः चः) चार, ( अष्टो च अद्ये च} आठ और आठ 
(दश 'च द्वादशः च) बारह और बारह, (षोडश च. शोडश च) सोलह ऑर 
सोलह, (विंशतिः च विंशतिः च ) बीस और बीस, (चतुमिंशत्तिःच चतुः 
शतिः चः). चौबीस और चौबीस, ( अष्टाविशतिः च अष्टाविंशतिः च.) 
शह्ाईंस और अट्ठाईंस, (द्वात्रिंशत्‌ च द्वात्रिंशत्‌ च) बत्तीस और बत्तीस, (पट 
ब्रिंशत्‌ च पट्ब्रिंशत. च.) छत्तीस ओर छत्तीस, (चत्वारिंशत्‌ च चत्वारिंशतः 
च.) चालीस और चालीस, ( चतुश्चत्वारिंशत्‌, च चतुश्चत्वारिंशत चः) 
चवालीस और चवालीस, ( अष्टाचस्वारिंशत्‌, च. भ्रष्टाचत्वारिंशत्‌ च. ) 
अढ्तालीस और अढ़तालीस के सेनाओं के व्यूह ( ये यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) 
मेरे यज्ञ परस्पर मेल, संयोग द्वारा अधिक बलवान हो. । 

$+ ४८२, १+ २=३, ३.+ २८९, ५ + २८७ इत्यादि] ३.+ ४-८५ 
है न ७८-१२, ७--६ ८-१६, ६ -- १ $८:२०, $%+- १६८८ २४ 

इस प्रकार अयुग्म संख्याश्र के योग से युग्म संख्यध् की निव्पाति 
होती हैं । 
ज्यविश्व मे ज्यवी चं मे दित्यवाट्‌ च॑ मे दित्यौही च मे पञ्चां- 
विश्व मे पञ्चावी च॑ मे निउत्खश्च मे त्रिवत्सा चं मे तुर्यवाट च 
मे तुययोंद्दी च॑ मे क्षत कस्पन्ताम्‌ ॥ २६ ॥ 
पष्ठवाट चं मे पष्ठौही च॑ मे उक्ता च म व॒शा च म ऋपमश्चं 
मे वेहव्च मेऽनइवाँश्च मे घेचस्थ मे यशनं कल्पन्ताम्‌ ॥ २७॥ 

( २६ ) बाह्यो बहती । मध्यमः ! { २७ ) भुरिगार्पी पंक्ति: । पंचमः ॥ 
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भा०--( व्यविः च त्र्यविः च ) तीन छुसाही वाले चेल और गाय, 
.( दित्यवाड्‌ च दित्यौही च ) दो वर्ष के बेल आर गाय, ( पञ्चाचिः च 
पन्चावी च ) पांच छुमाही अढ़ाई वर्षे के बल ओर गाय ( न्निवत्खः च 


श्रिवश्सा च) तीन वषे के बैल और गाय, (तुर्यचाद्‌ च तुयौंही च) चार चे _ 


के बेल और गाय (मे यज्ञेन कल्पन्तास्‌) उक्त यज्ञ, प्रजापालन द्वारा झुरे 
प्राप्त हों आर चे हृष्ट पुष्ट हों । 
( पष्ठवाट्‌ च पष्टौही च ) पीठ से चोरा उठाने वाले बैल, हाथी, 


` गधा, घोड़ा आदि नर और मादा जन्तु, (उत्ता च वशा च) वीर्य सेचन से 


सम बैल और वीर्य धारण में समर्थ गोएं। इसी प्रकार 'वशा? बन्ध्या गो, 
अर बाक किये हुए बेल, ( ऋपभः च ) बलवान्‌ बेल, ( वेत्‌ च ) गभ 


` घातिनी गौ, .( अनड्वान्‌ च ) शकट में लगनेचाला वेल ओर ( धेनुः च ) 


दुधार गौ, ये सब प्रकार के पशु ( मे) झुरे (यज्ञेन) यज्ञ या राष्ट 
पालन द्वारा ( कल्पन्ताम्‌ ) खूब संख्या में प्राप्त हों । 


` अ वाजाय स्वाहां प्रसवाय रुवाइ पिजाय स्वाहा करतंवे स्वाहा 


चस॑वे स्वाह।ऽहपेतये स्वाहान्हे' सग्घाय स्वाहा सण्धाय वेन- 


. एशिनाय स्वाहां विन%शिन ऽआन्त्यानाय स्वाहान्त्याय 


भौवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहाधिपतये स्थाहां प्रजा- 
पतय स्वाहा ।* इथं ते राणिम्रत्राय यन्तासि यमन ऊज त्वा चुएशथ 
त्वा प्रजानां त्वाधिपत्याय ॥ २८॥ 
(१) नित्रदति शक्त्री । पंचमः | ( २ ) भार्ची बृहती । ऋपभः ॥ 
भा०--( वाजाय स्वाहा ) वाज अथोत्‌ संग्राम की उत्तम शिक्षा हो । 
अन्न प्रासि कराने चाले चेत्र के समान प्रजा में अन्न की ग्रासि दद्धि, कराने 


चाले शासक की उत्तम कीत्ति हो । ( प्रसवाय ) ऐश्वर्य ओर अजोत्पादन 


के लिये .स्वाह्म उत्तम पुरुपा, सत्‌ शिक्षा हो । असच अथोत्‌ चेशाख 
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के समान प्रचण्ड सूये से युक्त मास के समान अधिक तेजस्वी पुरुप: 


को ( स्वाहा ) उत्तर यश ओर मानपद प्राप्त हो । .( अपिजाय ) उत्तम 
बुद्धि और ज्ञान सें असिद्ध होने के लिये ( स्वाहा ) उत्तम शिक्षा हो । 
( अपिजाय ) ज्येष्ठ जिस प्रकार जल की अभिलापा अधिक उत्पन्न करता 


है उसी परकार ज्ञान सें लोगों की प्रत्तिं कराने वाले पुरुप का उत्तम यश 
हो । (ऋतवे स्वाहा) उत्तम विज्ञान और कमे की उत्तम शिक्षा और अभ्यास, 


हो । योगादि से युक्त आषाढ़ मास के समान उत्तम कर्म और ज्ञान में प्रवृत्त 


कराने चाले पुरुष को उत्तम आदर और यशो । (वसवे स्वाहा) वसु, ऐश्वर्य. 

भाप्ति के लिये उत्तम धन प्राप्त करने की शिक्षा हो । वसु अथोत्‌ आवण. के, 

ससान प्राणियों को अन्न धन देकर बसाने वाले पुरुष या राजा का उत्तम: 
(> हो पृतये ~ ~ 

आदर और यश दो । ( अहपेतये स्वाहा ) दिनों के पालक, कालवित्‌ पुरुष: 

बनने झी उत्तम शिक्षा: हो । अथवा “अहः पति’ दिन के स्वामी सूये के समान: 

तापकारी भादपद्‌ के समान शत्रभ को संताप देने वाले पुरुष अथवा दिन: 


के पति सूये के समान तेजस्वी पुरुप का उत्तम आदर और यश हो । ( अन्हे 


सुग्धाय स्वाहा ) मेघ या ङुहरे से आवृत दिन के समान अज्ञान मोह से | 
घिरे ज्ञानी पुरुष को भी ( स्वाह्य ) उत्तम चेराग्य की शिक्षा हो । मेघ से. 


आवूत्त दिन के समान, मेघावृत आशिन मास के समान रजोविलास में 


अचेत हुए पुरुप. के लिये ( सु-आहा ) उत्तम शिक्षा हो । ( सुग्धाय वैनं- 


शिनाय स्वाहा). मोह में प्राप्त होकर विनष्ट होने वाले पुरुष को भी उत्तम शिक्षा: 
प्राप्त हो । कार्तिक मासः के समान शीघ्र नाशवान पदार्थों चा आचरणां में 


लिस! पुरुष को उत्तम शिक्षा प्राप्त हो । ( विनंशिने आन्त्यायनाय स्वाहा ): 
विविध प्रकार से विनाशा को ग्राप्त होने वाले या राष्ट्र को विनाश करने पर 
तुले हुए “आन्त्यायन' अर्थात्‌ अन्तिम, चरम, नीचतम कोटि तक पहुंचे हुए 


~) 


राजा को भी ( स्वाहा ) उत्तम. शिक्षा प्राप्त हो । मार्गशीष सास के समान' _ 


शीत हिम द्वारा सबके विनाशक और सबके अन्त में स्वयं शेष रहजाने वाले. 
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सर्वेसहारक पुरुष का उत्तम यश हो । ( आल्त्याय भोचनाय स्वाहा ) 
सबसे अन्त में होने वाले, सर्वोच्च, परम सुयमे में व्यापक लोकपति को 
सब सुबनों के फालन के ज्ञान का उपदेश हो। भवन अर्थात्‌ जाठरास्रिको 
दीपन करके पुष्टिकारी प्राणियों के पोषक पोप के समान प्रजाओं को पुर 
करने वाले पुरुष का उत्तम यश हो । ( भुवनस्य पतये स्वाहा ) सुदल 
समस्त प्राखियों के पालक को उत्तम शिक्षा हो । माघ के समान सबके 
पालक पुरुष का उत्तम आदर हो । ( अधिपतये स्वाहा ) सब के अधि- 
पति को भी उसके पद के योग्य शिक्षा हो । इसी प्रकार झाल्युन मास के 
समान अरन्नादि द्वारा सुख कर पुरुष को उत्तम आदर माय म हो । ( प्रजा- 
पतये स्वाहा ) प्रजा के पालक पुरुष को राज धमे की उत्तम शिक्षा प्राप्त 
हो । द्वादश मासे के ऊपर संवत्सर रूपसे विराजमान संवत्सर के समान 
समस्त प्रजाओं को अपने उक्त बारहों रूपों में प्रजा के पालक राजा को उत्तम 
मान, यश प्राप्त हो । 

इन शब्दों पर विशेष विवरण देखो यजुर्वेद अ० ३। म० २० ॥ सूर्य 
के जिस प्रकार १२ मास हैं और दे सूर्य के १२ रूप हैं उसी प्रकार संवत्सर 
तेजस्वी राजा के १२ रूप, तदनुसार उसके १२ नाम हैं । 

( अमुग्धाय वेनंशिने ) और ( अविनंशिने आन्त्यायनाय ) ये दो 
महीधरसम्मत पदच्छेद हैं जो अ० ३। २० में आये पदों के ऊपर उसके 
अपने ही किये व्याख्यान से विरुद्ध हैं इसलिये असंगत हैं । 

( इयं ते राट्‌ ) हे राजन्‌! यह तेरी राजशक्ति या राज्य है। तू (मैन्नाय) 
अपने मित्र राजाओं को भी ( यन्ता आसि ) अपने वश में करने वाला है, 
इससे तू ( यमनः.) यसन’, सपेनियामक है। (ऊजे त्वा ) परम 
झज्नादि पोषक पदार्थों की रक्षा के लिये ( वृष्ठ्ये स्वा ) प्रजा पर सुखा की 


चषा के लिये और ( प्रजानां आधिपत्याय ) प्रजाश्रों पर आधिपत्य या. 


राज्य करने के लिये ( त्वा ) तुझे स्थापित करता हूं. . 
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* आयुयेश्ञेनं कल्पतां प्राणो यक्षनं कल्पतां चचुर्येक्षेन कल्पताः 
९७ शोते यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञन कल्पतां मनो यक्षेन कस्पता- 
थात्मा यज्ञेन कल्पतां ब्रह्मा यक्षेन कल्पतां ज्योतियक्षनं कल्पता 
्च्यज्ञेनं कल्पतां पृष्ठे यज्ञेनं कल्पतां यक्षी यश्चैनं कल्पताम्‌ । 
* स्तोसंत्य यजुश्च ऋकू च सामं च वृहष्यं रथन्तरज्चं । स्वर्देवा 
ऽअगन्मासृदां ऽअसूम प्रजापतेः प्रजा ऽअभूम वेर्‌ स्वाहा ॥२६॥ 
( १) स्वराङ विकतिः | पंचमः । ( २ ) जाही उष्णिक्‌ ऋषभः ॥ 

भा०--( आयुः ) आयु, दीघ जीवन, ( चक्षुः) आंख, दर्शनंशक्रि 
(शत्र ) कान, अ्रवणशक्ति, ( वागू ) वाणी, मापणशक्रि, ( सनः ) 
सच, सननशक्कि, ( आत्मा ) आत्मा, देह में व्यापक घारणशक्रि, (ब्रह्मा) 
चारों वेदों का विद्वान्‌ अथवा देह में अन्तःकरण चतुष्टय, ( ज्योतिः ) 
प्रकाश, स्वयंप्रकाश परमात्मा और विद्याप्रकाश, ( स्वः ) प्रम सुख, 
आनन्दमय मोक्ष, ( पृष्ठं ) ज्ञान करने की इच्छा, पालनशक्रि, सवो श्रयता 
अथवा सर्वोपरि मोक्ष, ( यज्ञः) उपास्य देव और उपासनादि धर्माचरण, 
( स्तोमः च ) स्तुति के मन्त्र अथथेवेद ( यज्ञः च ) यजुर्वेद ( ऋक्‌ च ) 
ऋग्वेद, ( साम च ) सामवेद ( बृहत्‌ च रथन्तरं च ) बृहत्‌ और रथन्तर 
नामक साम विशेष ये समस्त ज्ञान ( यज्ञेन ) योग-साधन, सत्संग, 
धमानुष्ठान, देदोपासना आदि से ( कल्पताम्‌ ) सिद्ध र फलप्रद हो । 
इम (देवाः) देव, विजयी, ज्यनवान्‌ होकर (स्वः) परम सोच एवं सुखमय 
राज्य को (अगन्म) प्राप्त हों । हम (अमृताः) अमृत, मोच सुख को रात एवं 
दीघोयु ( अभूम ) हों ( प्रजापतेः प्रजाः अभूम ) मजा के पालक परमेश्वर 


और उत्तम राजा की प्रजा बन कर रहें । (वेट) उत्तम सतकमोनुष्ठान द्वारा 
A Se CES es ात्न्ा 


२६ -- ०मात्मायश्ैन कलयतां पृष्ठं यञ्चेन कत्पतां तरह यक्षेन कत्पतां यशो यशेन 
कलां ज्योत्िग्रेश्नेत कस्तां ३ स्वयेज्ञेन कृत्पताम। इति काण्य० ॥. 


|| 
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(स्वाहा). उत्तम यंश और मान आदर को प्राप्त करें । विशेष विवरण देखो 

यजुर्वेद अ० & | २१। रर ॥ ` ण 
. र] महीमार्दाः [॥ ha 

'वाजस्य चु प्रंखवे मातरं महीमदितिं नास घचला करासदे-। 


यस्यामिदं विशवे भुवनमाविवेश तस्यां नो देवः सथिता - 


, धम्मं साविषत्‌ ॥ ३० ॥ 
| ` व्याख्या देखो अ० ३। म० ६ ॥ 
विश्वे ऽद्य मरतो विश्वः 5ऊती विश्वे भवन्त्यझय: समिद्धाः । 
विश्वे नो देवा 5अव॒सा गमन्तु विश्वमस्तु द॒विंस वाजो ऽञअस्मे२१ 

| लुशो घानाक ऋषिः | विश्वेदेवा देवता: । त्रिष्डपू घेवतः ॥ 
,__ आ०-- ( अद्य). आज ( दिश्वे मरतः ) समस्त विद्वानरासए, प्रजाजन 
गर सैनिक पुरुष ( आ गमन्तु ) इस राष्ट्र में झुरे प्राप्त हों, मेरे समीप 
आवें । ( विशे ) ओर सभी जन (ऊती) अपनी रक्षा और सामथ्यं सहित 
.आवें । ( विश्वे अझयः ) समस्त ज्ञानी, शत्रुसेतापक. एवं अरणी नेता पुरुष 
( समिद्धाः ) आक्ियों के समान प्रदीप, तेजस्वी होकर ( अवन्तु ) रहें । 
_ (विश्वे देवाः) समस्त दानशील और ज्ञानदृ्शा आर विजयेच्छु पुरुप (अबसा) 
अपने ज्ञान और पालन सामथ्ये से (आगमस्तु) प्राप्त हा । और ( विश्वम्‌ ) 
समस्त ( दविणम्‌ ) ऐश्वये और ( वाजः ) अन्न ( अस्मे) हसारे उपभोग के 
लिये. (अस्तु) हो । । | 

चाजो नः सप्त प्रदिंशश्चर्तत्नो वा परावतं: । 

चाजो चो चिश्वेईचैर्थनखाताबिहार्चतु ॥ ३२ ॥ 

वाजो, अन्न देवता । निचंदाष्येनुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०--( नः ) हमारा (.वाजः ) अन्न, ज्ञान, ऐश्वयं और पराक्रम 


._ (स्त ) साता ( प्रदिशः ) प्रदेशों अर्थात्‌ लोके और ( परावतः ) दूर दूर ` 


२३-_०धनसाता इहावतु’ इति काणव० । 
२४---सवंवीर चकारः सर्वा याशा वाजपतिभिवेयम्‌? इति कारव ० । 
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तक फेली (चतस्रः प्रदिशः) चारों दिशाओं को प्राप्त हो (नः वाजः ) हमारा 
ऐेश्वये और पराक्रम ( धनसातो ) घन, ऐश्वय कें विभाग और प्राप्त करने. 
में (इह) इस राष्ट में भी (विश्वैः देवैः सह) समस्त घिह्दानों, शासकों, और 
दानशील या विजयी पुरुषों द्वारा ( अवतु । हमारी रक्षा करे । 
चाजो नो 5छद्य पसुवाति दार्ने वाज देवॉ२५ ऋतुभिः कव्पयातिं। 
वाजी हि मा सर्वेवीर जजान विश्वा आशा वाज॑पतिजेयेयम्‌॥३३॥ 
वाजपतिदेंबता । त्रिष्ठप्‌ | थेवतः ॥ 
सा०--( वाजः ) अन्नादि ऐश्वये और पराक्रम ही ( नः ) हसारी 
( अद्य ) अब ( दानं ) दानशक्षि को ( प्रसुवाति ) उत्पन्न करे और 
बहावे । ( चाजः ) वह अन्नादि पेये और पराक्रम ही ( देवान्‌ ) देव; 
विद्वान्‌ और विजयी पुरुषा को (ऋतुभिः) ऋतुओं के अनुसार (कल्पयाति) 
हृष्ट पुष्ट और कार्य करने में अधिक समय बनावे । (वाजः) अन्नादि ऐश्वर्य 
हा ( मा) सुर को ( सवेवारं ) समस्त वीर पुरुषों सयुक्त, समस्त 
चीयवान्‌ पुत्री और समभे प्राणों से युक् ( जजान ) करे है। सें (वाजपतिः) 
उस अन्न और बल का. पालक, स्वामी होकर ही ( विश्वा आशाः 
जयेयम्‌ ) समस्त कामनाओं और दिशाओं का विजय करूं । 
वाज॑: पुरस्तादुत मध्यतो नो वाजों देवान, हविषां वर्धयाति | 
वाजो हि मा सर्व॑वीरं चकार सवी 5आशा वाज॑पतिभेवेयम्‌ ॥३४॥ 
वाजपतिर्देवता । त्रिष्ट्प्‌ । भैवतः ॥ ; 


भा०--( वाजः ) ऐश्वयं. ओर पराक्रम ( नः) हसारे ( इरस्तात्‌ ) 
आगे, ( उत मध्यतः ) और वीच में भी रहे । ( वाज: ) वह ऐश्वये और 
पराक्रम ही ( देवान्‌ ) देव, विद्वानों ऑर विजयी पुरुषों ऑर दानशील. - 


३४--'विश्वा आशा. वाजपतिजयेयम्‌ । इतिं काणव० ॥ 
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पुरुषों को ( हविषा ) अ्रज्ञादि ससद्ध से ( वर्धयाति) बढ़ाता है। 
( वाज: हि . बह ऐश्वर्य ही ( मा स्वेवीरं चकार ) मुझे सव वीर सिल्क, 
पुत्रा और प्राणों से युक्त करता हे । में ( चाजपतिः ) उसे ऐश्वर्य का स्वामी 
होकर ( सवोः आशा: ) सब अमिलापाओं और दिशाओं पर ( अयेयम्‌ ) 
अथु हो जाऊं । 
से मां सजामि पयसा पृथिव्याः से मां सुजास्यक्िरोषधीमिः । 
सोहं वाज2$ सनेयममे || ३५ || 
अग्निर्वता । स्वरा्टर्ध्यनुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०- हे ( अपे ) जनवन्‌ ! अग्रणी ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! में (मा) 
अपने को ( प्रथिव्याः पयसा ) एथिदी के पुष्टिकारक रस से,(सं सृजामि) 
युक्त करूं । और ( मा ) अपने को ( ओपधीमिः ) ओयधियों द्वारा भी 
( संसजामि ) युक्र करूं । ( स: अहं ) वह में ( चाजं ) नानाविध्र अन्न 
ऐश्वर्य का इस प्रकार ( सनेयम्‌ ) उत्तम रीति ख़ सेवन करूं । 
पयः पृथिच्यां पयः ऽओषधीष पया दिव्युन्तारिच्ते पयों धाः । 
पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मछाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ऋष्यादि पूवेवत्‌ । 
भा०--हे ( अन्ने ) अन्ने ! सूर्य ! तेजस्विन्‌ ! परमेश्वर ! विद्वन्‌ ! तू 
. (रथिव्यास्‌) पृथिवी. में ( ओपधीषु ) ओपधियों में (दिवि) चोलोक, आकाश 
या सूर्य प्रकाश में और (अन्तरिषे) अन्तरिक्ष वायु या जल में (पयः) पुष्टिकारक 
रस को (धाः) स्थापित कर । (प्रादिशः) समस्त दिशाएं ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये 
( पयस्वतीः ) पुष्टिकारक रस से पूर्ण (सन्तु) हों । 
विद्वान्‌ लोग भी पृथिवी, ओषधिगण, सूथ और बायु सब में से पुष्टि- 
कारक रस या सार पदार्थ को ग्रहण करने का यत्न करें । इस प्रकार में 
राजा एव प्रजाजन समस्त दिशाओं घे अन्न आदि रस महण करें | 
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देवस्य त्वा सब्रितुः प्रसघे५श्विनोंबोहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
सर॑स्वत्यै वाचो यन्तुयेन्त्ेणाञ्नेः साजम्नांज्येनाभिषिश्वामि ॥ ३७॥ 
आ० - हे राजन्‌! (सवितुः देवस्य) सर्वोत्पादक परमेश्वर के (प्रसवे) 
शासन और पशव्य में और (अश्विनोः बाहुभ्याम्‌) सूये चन्द्रमा दोनों के प्रताप 
झर शीतलता, प्रचण्डता और -सौम्य और उम्र रूप ( बाहुभ्यास्‌ ) शक्कियों 


` से, (पूप्णः) एष्टिकारक अन्न या पृथिवी के ( हस्ताभ्यास्‌) वशीकरण और 


आकर्षण करने वाले सामध्याँ से. ( सारस्वत्यै वाच: ) सरस्वती, ज्ञानरूप 
बाणी, या विद्धत्सभा के उपदेश या व्यवस्था बल से (यन्तुः) नियन्ता (अनः) 
शानुसंताप सेनापति या राजा के ( यन्त्रेण ) नियामक बल से और (साम्रा- 
व्येन) साम्राज्य के अधिकार से तुमे (अभिषिंचामि ) अभिपिक्क करता हूं । 
तुरे सवेचिजयी सपेप्रेरक पद का ऐेश्वये देता हूं । ( अश्विनों: ) अथात्‌ 
तुरे सूये के समान प्रचण्डता, चन्द्र ` के समान शीतलता अथोत निग्रह 
और अनुग्रह का सामथ्यं देता हूं । पूपा अर्थात्‌ अन्न या पृथिवी के 
समान दानशीलता सरस्वती, वेदवाणी या व्यवस्था सभा का आज्ञा दन का 
अधिकार और नियामक पुरुष का नियामक बल तुझें सोंपता हुँ और 
साम्राज्य पदपर अभिषिक्त करता हूं। 


कताषाइतधांमाझिगं+अर्वस्तस्योत्रंधयोऽप्खरसो सुदो नामं । 

स न॑ इदे ब्रह्म॑ कषतर पातु तस्मै स्वाहा वाटू ताभ्यः स्वाहा ॥३-॥ . 
भा०--( ऋताषाटू ) ऋत, सत्यव्यवहार का. सहन करने वाला, 

असत्य को न सहनेवाला ग्रा ऋत, सत्य ज्ञान के वल पर समस्त परथिवी का 

विजय करने वाला, ( ऋतधामा ) सत्य ज्ञान रूप अविनाशी तेज वाला. 

( अभ्िः ) सूर्य या असि के समान जो तेजस्वी ( गन्धवेः ) गौ, पृथिवी 


वाणी और इन्दिया. को अपने वश में करने में समे होता है वह “अभि” 
आर्य भा ५ :.._- >" ---पॅकॅफ्फ्यय्ा 


३८-अथातो द्वादश राष्ट्रभूतः ॥ 
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नाम से कहे जाने योग्य है। ( तस्य ) उस सूर्ये या अद्नि के ( ोपधयः ) 


तेज को धारण करने वाली ओषधियें ( मुदः ) समस्त संसार को इषे, 
सुख प्रदान करने वाली ( अप्सरसः ) जल में उतराने वाली या जल से 
बढ़ने वाली होने से “अप्सरस' हैं ओर समस्त प्राणियों को हये देले. से 
'सुद्‌' नाम वाली हैं। उसो प्रकार उस राजा के ( अप्सरसः ) ज्ञाच और 
कर्म के मार्ग में आगे बढ़ने चाली प्रजाएं भी (सुद: नाम) सब प्रजाओं को 


आर स्वयं भी मोद करने वाली होने से वे भी 'मद' नास चाली हैं ।. 


(सः) वह अग्नि के समान. तेजस्वी पुरुष (नः) हमारे (इदस) इस ( ब्रह्म ) 
_ आह्यण कुला आर ( चत्र ) त्रिय कुल की ( पातु ) रक्षा झरे । ( तस्मे ) 
उसे ( वाट्‌ ) राञ्य-भार चहण करने. वाला पद (सु-आहा ) उत्तम रीति 
से प्रदान किया जाय । और ( ताभ्यः ) उसकी उच प्रजा और ज्ञान कमे 
में बिचरनेवाली विद्वान, शक्तिशाली योग्य प्रजाओं को आ ( सु-आहः ) 
उत्तम आदर ओर यश हो । 


स॒&%दितो विश्वसामा सूया गन्धपेस्तस्य मरीचयोऽप्खरस्: 


च |] ° |] [| तस्मे 
आयुवो नाम, ख न॑ इद्‌ ब्रह्म क्षजरम्पांतु तस्मे स्वाहा वार्‌ ताभ्यः 
स्वाहा ॥ ३६ ॥ 
सुयो देवता ¦ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः 


भा०--( सूर्यः ) सूयं जिस प्रकार ( संहितः ) समस्त पृथिवी, जल 
आदि मूतों में अपने किरणों से व्यास होकर उनको परस्पर मिलाने 
हारा आर दिन आर रात को . सन्ध्या द्वारा मिलाने हारा. और ( विश्व- 


सासा ) समस्त विश्व में व्यापक होता हे और वह (गन्धवेः) गौ, किरणों 


का धारण करता आर पृथ्वी का अरण पोषण करता है। उसी प्रकार सूर्ये के 
समान विद्वान्‌ राजा भी ( संहितः ) समस्त विद्वान्‌ योग्य पुरुषों और 
शासको र राज्यांगों को परस्पर मिलाने चाला, ( विश्वसामा') समस्त 
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राज्य में सब के प्रति समान भाव से न्यायानुकूल होकर विद्यमान रहता है, 
चह ( गन्धदः) पुथिची को धारण करने में समर्थ “सूर्य कहाने योग्य दवै 
(तस्य ) उसकी ( अप्सरसः ) ज्ञान और कर्म में कुशल प्रजाएं जल के 
'परमाणुओं में व्यापक ( मरीचयः ) सूर्य की किरणों के समान स्वयं 
( मरीचयः ) अज्ञान या शत्रु-बल के नाश करनेवाली सेनाएं ( झायुवः 
नाम ) परस्पर संगत, सुव्यवाश्थित होकर रहने और युद्ध में जाने से 
आयु! नाम से कहाती हैं । ( सः नः इदं० ) इत्यादि पूवेवत्‌ । 
खषुर्णुः स्ूयरश्मिश्चन्द्रमा गन्धवेस्तस्य नक्षत्राएयप्सरसों भे- 
कुर्रयो नाम । ख न ऽइदं ब्रह्म छत्रे पातृ तस्म स्वाहा वाटू 
तास्मः स्वाहा ॥ ४०॥ 
चन्द्रम। देवता । निचदार्षी जगती । निषादः ॥ 

भा०--( चन्द्रमाः ) चन्द जिस प्रकार ¦ सुषुम्णः) उत्तम सुखप्रंद, 
अथवा सुखस्वपन या निदा का देने वाला भर ( सूयरारिमः ) सूर्य की 
रश्मियों से प्रदी होने वाला और ( गन्धवेः ) ररिमियाँ को धारण करने 
से 'गन्धवे' है ( तस्य ) उसके ( नक्षत्राणि ) नक्षत्रगणण ( अप्सरसः ) 
खिया के समान भोग्य, एवं ( भेकुरयः ) भा, ।दीसि करने से. 
'भेकुरि' कहाती हैं उसी प्रकार ( चन्द्रमाः ) आह्वादकारी राजा भी चन्द 
के समान है । वह ( सुषुम्णः ) प्रजा को उत्तम सुख देने वाला ( सूये 
रश्मिः ) सूर्य के समान तेजस्वी, ( गन्धर्वैः ) एय्वी का रक्षक है । (तस्य) 
उसके ( अप्सरसः ) ज्ञान, कमे ओर प्रजाओं में विचरण ऋरने वाली 
उत्तम प्रेजाएं ( नक्षत्राणि ) कभी परास्त न होने वाली होने से “नक्षत्र 
कहाती हैं । वे ज्ञान दोस्ति करने वाली होने से 'भेकुरि' नाम से कहाती हैं । 
( सनः इदं० इत्यादि ) पूववत्‌ । 
इपिरो विश्वव्येचा बातों गन्धवस्तस्यापो आप्सरस ऊजो नाम। 
स न 5इदे ब्रह्म छत्रे पातु तस्मे स्वाहा वाटू ताभ्यः स्वाहा ॥४१॥ 


क 
रि 
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वातो देवता । आह्मी उष्णिक्‌ । ऋपभः ॥. 
भा०--जिस प्रकार ( वातः) वायुः (इषिरः) तीधर वेगवान्‌ , 
( विश्वव्यचाः) रोर समस्त विश्व में व्यापक एवं ( गन्धयैः ) गा नास . 
एथियो, मध्यम घाणी और विद्य॒त्‌ को अन्तरिक्ष में धारण पोपण करता है 
(-तस्थ ) उसके आश्रय पर ( आपः ) जल ही ( अप्सरसः ) अन्तरिक्ष स 
गतिमान्‌ होकर मेघ रूप में विचरते हैं । वे अन्न द्वारा विश्व के बलकारक 
होने स (ऊर्ज: नाम) 'ऊजे' नाम से कहाते हैं । उसो प्रकार (वातः) वायु 
के समान प्रबल राजा ( इपिरः ) अति वेगवान्‌, सबका प्रेरक और सब के 
इच्छा योग्य, ( विश्वव्यचाः ) समस्त राष्ट में प्राण के समान व्यापक, 
सवोम्रिय पुरुष ( गंघवेः ) एथ्वी को धारण पोषण करने झे समर्थे हैः! 
( तस्य ) उसके ( आपः ) आस जन ही ( अप्सरसः ) ज्ञानः औरं कमे 
में निष्ठ. ज्ञानी और प्रजा में व्यापक और ( ऊजेः नाम ) राष्ट में बल 
उत्पन्न करने वाले दोने से 'ऊर्ज' नाम से कहे जते हैं। (सः नः० 
इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
भर्ज्यु: जुपणो यश्चो गन्यवस्तस्थ दक्षिणा 5अप्सरस स्तावा नामं 
"स न ऽइदं ब्रह्मं छत्र पातु तस्मे स्वाहा वाटू ताभ्यः स्वाहा ॥४२॥. 
यज्ञो देवता | आर्पी पक्तिः | पञ्चमः ॥ 


भा०--जिस प्रकार (यञ्चः) यज्ञ, प्रजापति (भुज्यु:) सवक्रा पालक सवको 
सोः फङ का देने वाला, ( सुपर्णः ) उत्तम पालन खामथ्यों से युक्त, 
( गन्धर्वः ) वेद बाणी को अपने भीतर धारण करने से 'गंधवे हे । 
( तस्य ) उसकी ( अप्सरसः ) प्रजाओं या कार्यकत्ताओं को प्राप्त होने 
चाली ( दक्षिणाः ) कार्य से दक्षता को उत्पादक दक्षिणायें, ( रतावाः ) 
सुपात्र में दी जाकर यज्ञकत्तो- और यज्ञ दोनों की स्तुति के कारण होने से . 
'स्ताव्रा' नामक है उसी प्रकार ( यज्ञः ) राप्यू पालक, प्रजापति राजा भी 
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स्वतः ( भुज्युः ) प्रजा का पालक और राष्ट का भोक्का, (सुपणेः) आदित्य 
के खमान उत्तमे पालन साम्यां और उत्तम रथवाहनों से सम्पन्न, (यङः) 
सबका संगतिकारक ( गंघवः ) पृथ्वी का धारण पापक. । ( तस्य ) 
उसकी ( अप्सरसः ) ज्ञान और कमे में व्याप्त ( दाज्षिणाः ) राष्ट्‌ क्य 
सें बल उस्पञ्च करनेवाली प्रजाएं ( स्तावा: नाम ) स्तुति योग्य होने से 
स्तावा? नाम से कहाती हैं । ( स० नः इदं० इत्यादि पूववत्‌ ) 
प्रजापंतिडिश्बकप्री मनो गन्घर्यस्तस्य॑ 5ऋकसामास्‍्यप्सरस ऽपष्टयो 
नामं । ख न॑ ऽइदं ब्रह्म कत्रे पाठु तस्मै स्वाहा वाटू ताभ्यः स्वाहा 
विश्वकर्मा मनो देवता । विराडार्पी जगती । निपाद; ॥ 


भा०--( सनः ) ज्ञानवान्‌ ( विश्वकमौ ) समस्त विश्वका क्तो 
( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक राजा ( विश्वकमौ ) सब राज्य के हितकर 
कर्मों को करनेहारा ( मनः ) शरीर में मन के समान सब का ज्ञाता, 
मननशील, ( गन्धैः ) इश्वी का पोषक हे । ( तस्य ) उसके (ऋक्‌ 
सामानि अप्सरसः एष्टयः नाम ) ज्ञानानुकूल या स्तुत्य 'साम' शत्रुनाशक 
उपाय ही सब इष्ट कार्यी की साधक एवं प्रजा की प्रेरक आज्ञाएं 'एष्टिः 
कहाती हैं । ( सः न० इत्यादि ) पूवेवत्‌ । 
स नों भुवनस्य पते प्रजापते यस्य॑ त ऽउपरि गाह यस्यं बेह । ` 
स्मै घह्मणे5स्मे चञत्राय मडि शमं यच्छ स्वाद ॥ ४४ ॥ 

प्रजापतिदेवता । भुरिगार्षी पंक्तिः । पन्चमः ॥ 


[०--हे ( भुवनस्य पते ) समस्त भवना, उत्पन्न प्राणियों और 
लोकों के पालक ! स्वामिन्‌! हे ( प्रजापते ) प्रजा के पालक! (यस्य ) 
जिस ( ते ) तेरे ( उपरि ) ऊपर, तेरे श्रय पर ( गृहाः ) गृह, गृहस्थ 
पुरुष (वा ) और ( यस्य ) जिसके ऊपर ( इह ) .इस राष्ट आर जाक के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

_ ३२ यद्ुवंदसदितायां [ सं० ४५ 
eo 
अन्य. प्राशि भी आश्रित हैं वह तू ( अस्मे ) इस ( घह्मणे ) घ्म, वेद और 
इश्वर के जानने वाले ओर अस्मे चन्नाय ) राष्टू.का चांते स बचाने वाले 
इस क्षात्रियवर्ग को ( स्वाहा ) उत्तम रीति से ( महि शर्म) वड़ा सुख ऑर 
शान्ति ( यच्छु ) प्रदान कर । 


समक्रोऽखि नभंस्वानाङ्रेदांनुः शम्भूर्मयोसूरभि मा वाहि रुरा । 

मारुतोऽसि मरुतां गणः शम्भूम॑चोसूरसि सां वाहि स्वाह । 

अवरस्यूरखि दुर्वस्वाञ्छ्म्भूर्मयोसूरभि मा वाहि स्वाहा ॥ ४९ ॥ 
प्रजापतिदवता । निचदष्टिः मध्यमः ॥ ; 


भा०--हे (प्रंजाएते) प्रजा के पालक ! राजन्‌ तू (समुद्र: आखि) ससुद 
के बढ़ा गम्भीर, सब रत्नेश्वयों का आकर, सब ऐश्वयों का उत्पादक है । 
तू (नभस्वान्‌) आकाश में व्यापक वायु के समान सबका प्राणाधार और 
वायु के समान तीब्र वेगवान्‌ है । तू ( आदान) जलभद मेघ के समान 
आद भाव से प्रजा पर ऐश्रयों का त्याग करने हारा हे । तू ( शंभूः) जल 
के समान शान्तिदाच्रक, ( मयो भूः ) तू परमेश्वर या आत्मा क समान 
परम-आनन्द जनक है । तू। मा) सुरू प्रजाजन को । अभि वाहि ) 
साक्षात्‌ रूप से प्राप्त हो । तू (मारुतः असिः) प्राणा में भ्रष्ठ आत्मा के समान 
मरत्‌ अर्थात्‌ वायु के समान तीत्रगामी, शत्रुमारक सैनिकों सेनापतियों 
छा भी स्वामी हैं । तू (महतां गणः) प्राणों के गण के समान स्वयं विद्वानों 
के समूद का आश्रय, उनके वीच में सुर्य रूप से गणना करने योग्य है । तू 
( अवस्यूः ) अपंनी और अपनी प्रजा का रक्षा ऋरते का इच्छुक और 
(दुवस्वान्‌) उत्तमं आचरण और सेवा या पारचरण करने योग्य है । बू (शंभूः) 
शान्ति का जनकं ( मयोभूः ) सुखा का उत्पादक होकर ( मा अभि वाहि) 
सुरे साक्षात्‌ प्राप्त हो । (स्वाहा) हमारी यही उत्तम प्रार्थना स्वीकार हो । 
परमेश्वर के विपय-में विशेषण स्पष्ट हें । 
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यास्तें ऽअग्ने सूये रुचो ।दिव॑मावन्वन्ति रश्मिभि 

तासिंनो ऽद्य स्वामी रुचे जनाय नस्कृधि ॥ ४६ ॥ 

भा०--हे (अशे) राजन्‌ ! (याः ते) जो तेरी (रुचः)अ्रप्नि की दीस्तियों के 
समान ग्रीतियां (सूर्य) सूये के समान तेजस्वी पुरुष में रहती हुई ( ररिमिभिः) 
किरणो के ससान नियमकारिणी व्यवस्थाओं से (दिवम) आकाश. के समान 
रांजसभा को व्यापती हैं (ताभिः स्वाभिः) उन सब ग्रीतियों से (अद्य) आज 
के ससान सदा ही ( नः ) हमें ( जनाय रुचे ) सवसाधारण प्रजाजन के 
ग्रीति का पात्र ( कृधि ) कर अथात्‌ परमेश्वर की जिस प्रकार दीसियें सूर्य 
से रह कर महान आकाश के ग्रह्मादि को प्रकाशित करती हैं उसी प्रकार जो 
विद्वान्‌ राजा के प्रति वेदज्ञ विद्वान्‌ के प्रेम हैं उनसे हम अन्य विद्वन 
राजंगण भी सवसाधारण के लोकप्रिय हों । शत्त० । ४। २। १४ ॥ 


या चों देवाः सूर्य रुचो गोष्चश्वेंष या रुचः । 

इन्द्राग्नी ताभ्चिः सचास्री रुचं नो धत्त बृहरुपते ॥ ४७ ॥ 

भा०-हे ( देवाः ) विद्वान्‌ एवं दिजिंगीएु पुरुषो ! ( वः ) तुम्हारी ` 
( याः ) जो प्रीतियां ( सूर्य: ) सूये के समान तेजस्वी राजा में, ( गोषु ) 
गो आदि पशुओं और ( अश्वेषु) अश्वादि युद्धोपयोगी पशुओं में हैं, हे 
(इन्द्राप्ती बृहस्पते) इन्द ! अग्ने ! बृहस्पते ! सेनापते ! राजन्‌ ! वेदज्ञ विद्वन्‌ ! 
( ताभिः सवाभिः ) उन सब प्रेमों से ( नः ) हम में ( रुचं घत्त ) प्रेम का 
स्थापन करो । अथीत्‌ गवादि पशुश्रों का पालन करं । हम भी उक्क राजा, 
सेनापति महामान्य आदि के प्रेमपात्र हों । व्याख्या देखो अ० १३।२२,२३॥ 


रुचे नो धेहि आह्मणेषु रुचराजखु नस्कृधि । 
रुचं विश्येषु शूद्रेष॒ मयि धेहि रुचा रुचम्‌ ॥ ४८॥ 

शुनःशेप ऋषि! । बहस्पति्देवता । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
सा०--(नः ब्राह्मणेषु) इमारे ब्राह्मणा में ( रुचा ) अपने व्यापक प्रेम 
३ 
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द्वारा ( रुचं धेहि) परस्पर ` प्रम प्रदान कर" ( नः राज॑सु} हमारे 
राजगणों में ( रुचं घेहि ) प्रेम प्रदानः कर । (विर्य) प्रजाआ स विद्यमान 
छेश्यजनों में और ( शेषु): रों में भी-(रुच धेहि )'म्रेम: प्रदान करार 
( मथि ) भेरे में भी तू (रुचा) अपने विशाल: पेस. दवारा ( रुच घेहिः). ग्रमः" 
प्रदान करः। अथोत्‌ राजा हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्रः सब सं मसर ` 
वेदा. करेः।' ` आपसःसे घणा :ऑर.द्वेष. के बीज बोकर न फोड़े रके आर. 
(मयि) मेरे विमित्त,ओर-प्रजा जनों सें प्रेम पदा करे । अथात्‌ प्रत्येक पुरुष के ` 
प्रति. सबका प्रेम-हो । हरएक समझे कि में समस्त देश वासियों का पिय- हूं; 
ओर समस्तःदेशवारी अपने देशवासी का अपना प्रिय जाने । उसी प्रकार 
परमेश्वर भी हम मे प्रेम पेदा करे । । 
तत्त्वायामि, ब्रह्मणा -चग्द्मानस्तदाशांस्ते यजमानो हविर्सिः 
अहेंडमानों वरुखह बोष्युरुशछस मा न 5आयुः प्रमोंबी: ॥ ४६ ॥ 
शुनःशेप ऋषिः । वरुणो देवतां । निन्दार्षी त्रिष्ठप्‌ । धवतः ॥ 
भा०--हे (वरुण) चरण करने योग्य !' सर्वेश्रष्ट परमेधर ! (ब्रह्मणा) 
द्वारा (वा वन्दंमानः) तेरी स्तुति करता हुआ मं (त्वा यामि) तुझ 
से याचना करता हूं या तुझे,प्राप्त होता हूँ । ( यंजमानः ) उपासना करने 
हारा ( हविभि; ) यज्ञ योग्य हविया और स्तुतिंयां' से भी ('तत्‌ ) उंसी 
परम प्रेम का ( आशास्ते ) कामना करता है कि, हे ( उरुशंस ) बहुता से 
स्तुति किये जाने हारे या बहुतसों को ज्ञान द्वारा उपदेश देने हारे! तू 
( अहेडमान: ) कंभी अनादर न किया जाकर, स्वयं सौम्य भाव स (इह), 
यहां ` ( बोधि ) हमे अपना ज्ञान प्रदान कर | और ( न: युः ) ` हमारे” 
जीवन (मा प्र मोपीः ) मंत अपहरण कर । शत० ३ । ४। २ । १७॥ 
राजा के पत्त मे--हे (वरुण) स्वेयंबृत; अष्ठ राजन्‌"! हे ( उरु ) 


-बहुतों के शिक्षक! अति ज्ञानवन्‌'!' ( ब्रह्मणा?) अन्नादि संहितं या यहान्‌ 


राष्ट्रूप ऐश्वथ पुरस्कार सहित ('स्वा चन्द्मान: ) तेरी वन्दना, अभिवोदुन 
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NS a, 


करवा हुआ स प्रजाजन (विभिः धजमानः ) स्तुंतिं-वंचना और उपो 
सं“ सहित 'लुरे भास होता हुआ ( तत यामि तत्‌ आशंसत ) उस परंम 
मम ऑर रक्षा की याचना क॑रंता ओर चाइतां हूकि तू (अहेडमानः) प्रजा के 
भात अनादर आर ऋध न करता'हु्रा'( इह बोधि ) यहां अपना क पेब्य 
समक झार ( नः ) इम प्रजां के ( आयु: ) जोचनों का ( म प्र मोीः ) 
अपहरण सत कर, व्यर्थ को प्रजा को दण्डित मत कर । 


स्व अरः स्वाहा स्द॒णाकेः स्वाहा स्व॒ण शुक्रः स्वाहा 

स्ठुणु ज्यातेंः स्माहा स्टणु सूर्य: स्वाहा ॥ ५० ॥ 

सर्यो$्यग्निदवता । भुरिमाष्युश्णिक्‌ | ऋषभः ॥; 

भा०--( स्वः नः ) सूर्य के. समान ( घम: ) तेजस्वी पुरुप शत्रथ्रा 
का तापदायक होकर ( स्वाहा ') उत्तम यश को 'प्रास'हो । ( स्वः न) 
सूर्य के समान ( अर्कः,) श्रचेनीय, स्तुत्य पुरुष ` ( स्वाहा । उत्तम पद कोः 
मास हो । ( स्वः न ज्योतिः ) सूर्य के. समान ज्ञानप्रकाश से युक्त एुरुषः 
( स्वाहा ) उत्तम पद 'को आफ हो ! ('स्वः-न सूर्य ) सुखमय सूय क 
समान सबका परक हाकर राजा ( स्वाहा ) उच्च पद औरः उत्तम यश 
का आस हो । शत० ६ । ४ | २।:१३-२३ पा 

अप्रिरकं: असो आदित्योंअश्वमेंघः तो सशि नाना इँवास्ता तो देवाः 
आहुतिभिः समतन्वन्त्समदंधुः ॥ शत० ३।४।३।१८४ा अदौ वा आदित्या 
घर्मः। अमुं तददादित्यं अझै प्रतिष्ठापयति । शत० ६ । ७। ३। १६ ॥ ` 


अथात्‌ अग्रणी नेता में सूथे के सुण कः प्रतिपादन किया हे । उसको 
सूये के समान बतलाया है । 


भौतिके पेक्ष में -( घंसें: ) ताप ( अर्कः ) अझ्निं ( शुक्र: ) वायु 
( ज्योतिः ) विधुत ( सूर्य: ) सूर्य ये सब ( स्वाहा ) उत्तम िज्ञानपूवक 


क्रिया और प्रयोगो द्वारा ( स्वः ) सुरूजनक हां । अथवा सूर्ये के समान 
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शंत्रुसंतापक, असि के समान तेजस्वी, वायु के समान शुद्ध, विद्युत्‌ 
समान दीहिमान्‌, सूर्य के समान प्रवत्तक होकर राजा (स्वः ) रूबका 


` सुखकारी हो । ( स्वाहा ) उत्तम यश प्रास करे । 
झि युनज्मि शव॑सा घुतेनं दिव्य सुपण वयसा वृदन्तस्‌ । 
तेनं ब॒ये गमम बध्मस्यं व्िएप* स्त्रो रुहाणा अधि नाकस्ुशमस्‌ 
अग्न्देंवता । स्वराडार्षी । त्रिप्डप्‌ । घैवतः ॥ | 


भा०--( घृतेन ) घृत द्वारा जस प्रकार ( अन्चिम्‌ ) अञ्चि का यज्ञ स 
आधान किया जाता हे उसी प्रकार ( शवसा) वल पराक्रम क द्वारा 
(वयसा ) व्यापक सामथ्ये ओर ज्ञान ख । बृहन्तम्‌ ) महान्‌ ( दिव्यम्‌ ) 
शुद्ध गुणा में उत्कृष्ट, (सुवर्णम्‌ ) उत्तम पालन करने वाले साधनां स 
सम्पन्न, ( अभिम्‌ ) ज्ञानवान्‌ एवं शत्रुओं के संतापक असनि के समान 
तेजस्वी, अग्नणी पुरुंष को ( युनज्मि ) राष्ट्र के उच्च पद पर नियुक्त 
करता हुं । ( तेन ) उसके द्वारा स्वथ्रं हम लोग उत्तमम्‌) उत्तम, 
सवात्कृष्ट ( नाकम्‌ ) दुःखा से रहित ( स्वः) सुखा स ससद्ध राष्ट्‌ को 
( भ्रश्रिरहाणाः ) बराग्रर प्राप्त होते हुए ( ब्रध्न ) महान्‌, सया श्रय 
राष्ट के ( विष्टपं ) भीतर प्रविष्ट लोकां के पालक या पीड़ा ताप आदि ' 
ठु.खों स रहित स्थान को ( गमेम ) प्रास होचें। शत० । ४।४।३॥ 

परमात्मा के पक्ष में ( दिव्यं, सुपण ) दिव्य तेज मय. उत्तम ज्ञान 
चान्‌, ( वयसा. वृहन्तम्‌ ) सामथ्ये स महान्‌. (असिस्‌) ज्ञानमय आत्मा को 
( घृतेन शवसा ) कान्तिमय बल द्वारा ( युनज्मि ) परमेश्वर के साथ 
योगाभ्यास द्वारा लगाता हूं ! ( तेन) हम ( नाम्‌ उत्तमं स्वः रुहाणाः ) 
सुखमय उत्तम स्वगेमय लोक को प्रास होते हुए ( ब्रध्नस्य विष्टपं ) 


“तेन गमेम ०? इति काण्वं ० | 
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आदित्य के समान तेजोमय" प्रमब्रह्म के क्रेश-तापरहित स्वरूप को 

प्राक्त करें । 

भौतिक पच में--सैं शिल्पी ( घृतेन शवसा ) चिकने पदार्थ घी, तैल 
रूप बल से इस ( झाञ्निम्‌ ) अभि विद॒त्‌ को विमान दि में जोड़ता है 
जो ( सुएणेस्‌ ) उत्तम यमन साधन चक्र और पक्षा से युक ( वयला 
बृहन्तम्‌ ) बळ में बढ़ा हे । उससे हम महान्‌ आकाश में गमन करें। 
इमौ ते पक्षावजरो पतजिणो याभ्या <रक्षा<स्यपह<स्यज्ञे । 
ताभ्यों पतेस खुकृतांसु लोक यत्र ५क्रपंयो जग्सु: प्रथमजा: पुराणा: 

अग्निदेवता । विराड आर्षी जगती । निषादः ॥ 

भा०--हे ( अन्ने ) अग्रणी पुरुष ! ( इमौ ) ये दोनों ( अजरो ) 
कभी नाश न होने वाले ( पतत्रिणा ) पक्षी के पक्षा के समान युद्ध में 
आगे बढ़ने वाले सेना के दो पहलू हैं । ( याभ्याम्‌ ) जिनसे तू ( रक्षांसि ) 
विघ्न बाघा करने वाले शज्ञुओं को ( अपहंलि ) मार भधाता है ( ताभ्याम्‌ ) 
उन दोनों के बल पर ( सुकृताम्‌ ) उत्तम आचारवान्‌ पुण्यात्मा पुरुषों के 
( लोकम्‌ ) लोक, स्थान को प्राप्त हों ( यत्र ) जहां (प्रथमजाः) प्रथम उत्पन्न, 
ज्येष्ठ (ऋषयः) ऋषि, ज्ञानदष्टा लोग (जग्युः) प्रास होते हैं । शत०३।२।४।४॥ 

अथवा--सभा में वाद-विवाद करने वाले दो पक्ष हें जिनसे (रक्षांसि) : 
बाघक तको का नाश किया जाता है उन द्वारा ही ( सुकृताम्‌) उत्तम 
विद्वानों क उस ( खोकम्‌ ) साक्षात्‌ दृष्ट सिद्धान्त तक हम पहुंचे जिसपर 
( प्रथमजा; ) पूवे उत्पन्न ( घुराणाः ) पुरातन ( ऋषयः ) मन्त्रार्थे दृश 
लोग ( जर्सुः ) पहुंचे हैं । 

अध्यात्म में--ये दो ( पक्षो ) स्वीकार करने योग्य, कार्य कारणरूप 
या आत्मा परमात्मा रूप ( अजरौ ) अजर अविनाशी ( पतत्रिण ) उच्च 


४५२--०'पक्षा अजरो'० इति काणव० ॥ 
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लोक मे. ले. जाने: वाले. हैं:। जिनक्े:वल:पर' हे: ( अभेः) जानी; पुरुष: ! तू. 
( रक्षांसि ) बाधक पाप दोषां को नष्ट करता है। उन दोना क वळ पर 
हम भी: ( सुकृताम्‌: उ; लोक: ) सत्पु; के: न्न्य ग्रात्सस्दरूप, परसानन्द्‌ 
को प्राप्त.हों (यत्र,) जहां: (-ऋप़्ः) वेदाचे . चेत्ता आरः विक्वान जच 
( प्रथमजा; ) सवेश्रे्ट. ब, परमेश्वरः मं; दीज़ित होकर पहुचते ईः। 
इन्ददेच्तः श्येन :ऽऋताच्रा . दिस्णयपक्तः शछुनो- सुरण्युः । 
महान्त्सधस्थे छुव.ऽ आ नि्षत्तनमंस्त 5अस्तु भा मा हिस दे 
इन्दुदेवता । यार्पी ५वितः | पञ्चमः ॥ 

भा०--( इल्दुः ) चन्द केःसमान शीतल स्वभाव, ऐश्वर्यचान्‌, (श्येनः ) 
चाज:केःसमरान पराक्रमी; (दक्ष: ) बलवान्‌, प्रज्ञावान्‌, (-शकुतः ) शाक्नि- 
शाली; ( हिरण्यपक्ष: .) सुक्णं आदि हित और रमणीय पदार्थो कोः ण 


करनेःहारा, ( ऋतावा;). सत्यः कसं और आचरण वाला, ध्मेशाछ् का 
स्वामी..(: भुरण्युः ) 'प्रजाः का पालक राजा (महान: )- महान्‌ होकर (सधस्थ): 
अपंनेःअनुयायियों . सहित. एकन्न राज्यासन! या. सभाभचन में (श्वः): 


धुव, स्थिर होकरः- ('आ:निषत्त: ) आसन: परः विराजता हे। हे राजन: ! 
(-तेः). तुझे: (“नमः अस्तुः); नमस्कार, हों।। (मा ) सुर प्रजाजन को 
( मा;हिंसी; ) मत;मारः। शत्त०, ९. |:४:।.७-। .॥, 

परमेश्वर के:पत्त में--( इन्दः ) चन्द के समान प्रेमादे; ('श्येन: ) 
ज्ञानवान्‌, (ऋतावा) सत्यः ज्ञानवान्‌; (/हिरण्यपत्ता: ) तेजस्वी, ( शकुन: } 
सवेशक्रिमान.-( सुरण्युः-) पालक. पोप्रक; महान्‌ ( सधस्थे) सदा साथ 
( धुव: ) नित्य अविनाशी होकर विराजमान हे । तुझे नमस्कार हैं। तू सुरे 
पीढ़ित-सत्त- कर: 


दिवों मूदोसि प्रथिव्या नाधिरूगेपामोषथींनाम्‌। 
विश्वायुः शर्म सप्रथा नसंस्प्रथेः॥;५४ ॥ 
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= अग्निर्देवता ॥ आर्षी जगती । निषादः ॥ 

' भा०--हे राजन्‌ ! "जिस अकार “(दिवः मूंधो ) ` सूये आकाश का 
आरः तेजोमयः पिण्डों “या ` प्रकाश का ( मूधों ) उत्तमाङ्ग, शिरं केः समान 
सवोच्च है उसी पकार (दवः ) ज्ञानवान्‌ "पुरुषां की बनी" राजसभा के 
( सूंघो )' रूधों (शिरोमांणे,प्रधान,ः“संवोच्च पद परःनविराजमानः(असि ) 
हे । तू (इथिष्या' नाभिः) एथिवीः के नामें के समान समस्त -परध्वी के राज्य . 
का पबन्ध करनेवाला राष्ट्‌ 'का''सुख्यं केन्द है । तू (अपाम्‌ उम्‌ ) जला के 
उत्कृष्ट रस'अज्न के'समान ("अपाम्‌ )' आप्त प्रजा जंनोःका (उक्‌) सर्वोत्तम 
बलरूप, पराक्रमी, सार रूप हैं। (ओपंधीनाम्‌) वीयेवती झोष॑धियों के बीच में 
सोस के समान तेजस्विनी क्षात्र सेनाओं में 'सेनापति है। तू (: विश्वायुः) 
चायु के समान समस्त प्रजा्ं?का. जीवनप्रद, (शर्म ) ग्रह केःसमान 
शरण आर ( सप्रथाः )'समानः रूप से सवेत्र : विख्यात; एव सचेक्र-म हान्‌ 
हे । ( पथे ) सब. के मार्गेस्वरूप, सबको : उद्देश्य तक ;पहुंचाने वाले 
तुरे ( नमः ) नमस्कार हो । तुरे प्रजा के वश करने का बल अधिकार 
प्राप्त हो । परमेश्वर के पक्ष में स्पष्ट हे। शत० ३। ४। ४। १३ ॥ 


'विश्वस्य.मू्े रथिं ‹ तिष्ठसि श्रितः : सुत्रे. ते... हर्दयम॒प्स्थायुरुपो 


 छतादाथ. भिन्त । . .दिवर्पजन्यांदन्तरिच्यात्पृथिव्यास्ततो नो 


चण्यांव ॥. ५५॥ 
_ _ _ -स्निदेवत् । आर्षी -जगती । निषादः ॥ 
भा०--हे राजन्‌! सभांपेते ! तू (विश्वस्य मूर्धन्‌ अधि(तिष्ठासे) सूय के 
समान समस्त राष्ट्र: केः शिरपरः अधिष्ठाता रूपः से विराजता है । तू. (श्रितः) 
समस्त अजाओं द्वारा और आश्रयः सेवित है । ( ते ) तेरा ( हृदयम्‌ ) 
इद्रय ( ससुवे ) अन्तरिक्षः केः" समान “व्यापक” सवापकारकः परमेश्वर सें 
-मझःहो । (श्रप्सु आयुः ) अजाओं- केः उपकार के-कार्यो में तेरा- जीवन 
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नक्सल कक के ये शनि मलिक 


व्यतीत हो । तू ( अपः दत्त ) ज्ञानें का ओर उत्तम कर्मा का उपदश 

, कर | अथवा ( अपः दत्त ) राष्टू में मेघ के समान कृषि आदि क निझित्त 

, जला का प्रदान कर और ( उदधिं भिन्त ) जिल प्रकार वायु जल धारण 
करनेवाले मेघ का भेदन करता हे उसी प्रकार तू भी ( उदधिम्‌ ) जख के 
धारण करने वाले खातो. और नदी-प्रवाहों को काट २ कर राष्ट म नहरा के 


*. रूप में बहा । ( दिवः) सूय से या आकाश स ( पर्जेन्यात्‌ ) सेघ से 


( अन्तरिक्षात्‌ ) शन्तरिक्ष गत वायु से और ( एथिव्या: ) एथिवी से 
: (ततः ) जहां कहीं भी जल हो वहां से प्रजा का जल मात करा आर 
( नः ) हमें ( वृष्ट्या) मेघ के समान समस्त सुखा की वृष्टि से ( अव ) 
पालन कर। शत० ६ | ४ । ४ । १३ ॥ डी. 
इष्टो यज्ञो भृगुभिराशीदो वसुभिः । े 
तस्य॑ न 5इश्टस्य॑ प्रीतस्य द्रविणेहागमेः ॥ ४९ ॥ 
गालव ऋषिः। यशे देवता । आर्षी उष्णिक्‌ । अपभः ॥ 
भा०--( यज्ञः इष्टः ) जो प्रजापालन रूप यज्ञ पुवं प्रजापति, राजा 
स्वयं ( भ्रगुभि: ) परिपक्क विज्ञान वाले विद्वानों ओर शत्रुओं को भून देने 
वाले वरो द्वारा ( इष्टः ) सम्पादित किया जाता हे वह ( वसुभिः ) वसु 
नामक विद्वानों एव प्रजा को बसाने हारे ऐश्वयेवान राजाओं द्वारा (आशीदाः) 
समस्त कामनाओं को पूण करने वाला होता हे । हे ( दविण ) ऐश्वर्य ! 
( तस्य ) उस ( इष्टस्य ) सुसम्पादित ( प्रीतस्य ) सब के प्रिय इस यज्ञ के 
' द्वारा तू ( नः ) हमें (आगमेः ) आ, प्राप्त हो । ४ 
इष्टो ऽ अझ्िराहुतः पिपत्तु न 5इणछ हवि: । 
स्व॒गेदं देवेभ्यो नमः ॥ ५७॥ ` 
गालव ऋषिः । अग्निर्देवता । निचुदार्घी गायत्री | षड्ज: ॥ 
भा०--( आहुतः ) आहुति द्वारा बढ़ाये गये ( अझ्निः ) अभि फे 
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समान तेजस्वी, सत्कार प्राप्त विद्वान्‌, अग्रणी राजा ( इष्ट: ) आदर सत्कार 
प्राप्त करके ( नः ) हमें ( पिपत ) पालन करे । आर ( इष्टं ) हमें यथेष्ट 

इविः ) अन्नादि पदाथा से ( पिपत ) पूणे करे । ( देवेभ्यः ) विशेगीषु 
आर ज्ञानप्रद, ब्रष्टा विद्वान्‌ पुरुषों के निमित्त ( इदम्‌) यह ( नम: ) अन्न 
आदि सत्कार (स्वगा) अपने हितैषी पुरुषों को प्राप्त हाँ या वह अनायास, 
विना मांगे आए से आप उन्हे प्राप्त हो । 


यदांकूवात्सनखुस्थोद्धुदो वा मनसो वा संभृतं चक्षुषो वा। 
तदनु भेत सुक्ततासु लाक यत्र ऽऋषयो जग्मुः प्रथमजाः पुराणाः ॥ 
८-६५ विश्वकर्मा ऋषिः। अग्निर्देवता | निचदार्धी जगती | निपादः ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषों! ( यत्‌) जो कत्तेव्यकमे शोर ज्ञान 
( आकूतात्‌ ) मन को प्रवृत्ति के भी पूवे आत्मा के भीतर विद्यमान सत्य 
उत्साह या तरंग .विद्यमान होती है उससे ( हृदः ) हृदय से ( मनसः ) 
सनन करनेवाले अन्तःकरण से (वा) और ( चलः) आंख आदिं वाझ 
इन्दियों से ( संतम्‌ ) सम्यक्‌ प्रकार से प्रात हो और सञ्चित हो (तत्‌) 
उसके ( अनु । अनुकूल ही ( सुकृताम्‌ ) पुण्य आचारवान्‌ सत्‌ पुरुषा के 
(लोकम्‌) दर्शन योग्य परम उस सुखघाम स्थान और स्थिति को (प्र इत ) 
प्राप्त करो ( यत्र) जहां (प्रथमजाः) हम में उत्कृष्ट पद को प्रास, ( पुराणा; ) 
हम से पहले उत्पन्न बुजुर्ग (ऋपय:) वेदार्थं के ज्ञाता ओर दष्टा ( जस्मुः ) 
पहुंचे हैं । शत्र ३।५। १ ।४४॥ 
पत संघस्थ परिं ते ददामि यमावहाच्छेगधि जातवेदाः । 
झन्वागन्ता यरश्षपतित्रों ऽअत्र तईस्मं जानीत परमे व्योमन्‌॥५६॥ 
प्रजापतिदेंवता । निच॒दार्घी त्रिष्ड्प्‌ । घेवत: ॥ 
` ५८-भतो अटौ वैश्वकर्मणानि | 
९९--'सधस्थ' इति उवदाभिमत; । 
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sD न्या 
'भा०--दे ((सघस्थ:):एकत्र £विद्वाना-केःबेठनेऱ्केःस्यान. !:सभासवग 
एवं.समामवनःमें विराजमान :पिद्वान्‌ शाज्य-शासकःजनो ! ( जातचेदाः ) 
ऐेखये को प्रास :करनेवाले : सद (पुरुष (यम ) जिस: (रविम्‌ ):घन 
क्रोश कको (“आवत्‌ ): राष्ट ले :या च्यापारादि :: प्रास :करक ` राज्णः स 
ज़मा-करातेःहें (:पतमः):डसका: (ते ) ` तेरे अधीन (परिददासि.) सदान 
करता हूं । ( यज्ञपतिः ) यज्ञ रूप !राष्टूव्यचस्या:क्ता ;पालन करने व्या 
राजा ( वः श्रतु आगन्ता ) माप लोगों के -अनुद्ुल. ही चल्धेगा । (अन्न ) 
यहां, अब. (तम).डसक़ो ही (.परमे:ब्योमन्‌) परम; सवात्कृष्ट विविध राप्टू 
कायो के रद्दक पद पर. स्थित हुआ (जानीत स्म) जानो । शत०६।४।१।४६॥ 
अब्यात्मः में -<हे. जिज्ञासुओ ! १ ( यं शेवधिं ) जिस ज्ञान के खजाने 
को. ( जातवेदाः ,) परमेश्वर .या. वेदाैचित्‌ ्रिद्वान्‌ धारण करता. है. वह में 
(ते परिददामि ) . तुम .जिज्ञासु जन .क्ो:प्रदान.करता, हूं । ( त्रज्षपति: ) 
डपास्यदेव की उपासना का पालक,. निष्ठ ,पुरुष . (.वः ).तुमको . (.परसे 
ब्योसन्‌ ) परमात्मा.के विषय. में .( अनु आगन्ता ) जिस 'अनुकूल उचित 
भर्मज्ञान का.उपदेश करे. ( त॑ जानीत .स्म ) उसका. शान. करो । 
एते जानाथ परमे व्योमन्‌ देवा: सचस्था विद रूपमस्य.। 
यद्रा गाञ्छास्पथिमिदेअयावैरिएपूत्े .कंणवाथाविरंस्मे.॥ ६०.॥ 
प्रजापतिदवता ।-निन्रदार्पी न्रिष्प-। धैवतः ॥ 
भा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ घिजेगीपु, : राजा लोगो ! : आप लोग 
( पुतं ) इस अभिषिक्र -सन्राट्‌-को "द्वी ` (;परसे व्योमन्‌; ) परम = सचांच्च 
रफकक पद पर (:जानाथः) जाना । हे (` सधस्थाः'): साथ : ही `: एकः सभा- 
भवन में विराजनेःवाले राजसभासत्‌ -पुरुपाः! . (अस्य ) इस (-रूपम्‌ ) 
'सबके प्रति प्रिय लगने वाले स्वरूप, अधिकार ओर -कःष्यः को (विद) 


६० -- ०'कृगावथा ०” इति काणव० | , 
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जानी ऑर उसको ज॒नाओ। ( यदू ' जब भी ( द्वेवयानिः ) विद्वानों 
शर राजास हारा गमन करचे योस्य ( पथिभिः ) मागी से ( आगन्छात्‌ ) 


`. यह प्रास. हो, तब ( हृ्टापूर्ते ) अपने इष, यज्ञ, दान आदि .परोपकार के 


फा झार ापूचे' कूप तडाग आदि प्रज्ञा के [हितकारी कार्यों को (अः्मे) 
इसके निमित्त ( अविः कृणद्ाथ ) प्रकट करो । शत» ३ | ₹ । १ । ४.७ .॥ 


परसात्सा छे पक्ष मे ( एतं परमे व्योमन्‌ जानाथ्र ) हे ब्िद्वानो ! इस 
प्रमश्वर छा परस स्थान स जाना। इसक रूप का सात्तात्‌ करा । 
( देवयाने; ) थोगास्यास आहि देचय़ान मागी सं वह सुग साक्षात हा 
( अच्स ) परमेश्वर के प्रसक्ष करते के जिये भ्नदा से ओत:स्मात कार्यों 
की प्रकट रूप से करो । 
उ दूवुध्युस्चाऱन प्रति जाणि व्वमिएछपूत रू.९? सजथामयंःच । 
स्मिनन्खथस्थ उअध्युत्तर्तमिन विश्वे देवा यजमानश्च 'सीदत ६१ 
यज्ञ वहसि सहख् यत्न।भ्न स्वेवेद्सम्‌ । 
तन्नम यश्च. ना नय॒ स्वद्‌ न्रषुः ग्न्तच्‌ ॥ ६३॥ 
सा०--६१,६३ दोनों मन्त्रां की ब्याख्या देखो अ०. १४।४४, ४५ ॥ 
प्रस्तरेणं परियिनां सरुद्रा वेद्यां च बर्हिषा ।. 
ऋचम यश्च नों नय/स्वद्नेचप अन्त्रे ॥ ६३ ॥ 
यज्ञो देवता । निचदनुष्ट्प 4 गान्धारः ॥ 
भा०--( प्रस्तरेण ) प्रस्तर, ( परिचित ) परिधि. ( खचा ) रू 
( दद्या ) वेदि, ( वहिंषा ) बर्हि, कुश ( ऋचा ) ऋग्‌ सन्त्र, इन पदाथा से 
असे यज्ञ का क्रियाकारड सम्पादित कया जाता हे उसो प्रकार (स्तरण) 
प्रस्तर, उत्तम रीति स राष्ट्र को विस्तार करने में कुशल, व्यवस्थापक ज्षत्रिय्न , 
या क्षात्र बल, ( परिधिना ) परिधि अ्रथौत्‌ राष्ट्र झो सब आर से धारण 
करने और रक्ता करने वाळे दार पुरुष, ( सचा ) खक्‌ अथीत्‌ विदान्‌ 
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स्थी-जन, गवादि पशु, वाणी अ्रथवा प्रजाजन या तेजस्विनी सेना, (देया ) 
चेदि, प्रथिवी ( ऋचा ) वाणी, ज्ञानमय व्यवस्था ओर धर्मशास्त्र, (बर्हिपा) 
और प्रजाजन इन पदाथों से (इमं) इस ( नः) हमारे ( यः्कर्‌ ) परस्पर 
सुसंगत यज्ञ को ( स्वः गन्तवे ) सुख ग्रा् करने के लिये ( देचेशु } 
विद्वान्‌ विजयी, भूपति लोगों के आश्रय पर (नय) चल्ला । शत०६।४।१।४म॥ 
र ( १ ) 'प्रस्तरः--यजमानो चे प्रस्तरः। श० २।३।४।३।१६ ॥ चत्र 
चे प्रस्तर: । श० १।३।४।२० ॥ 
(२) परिध:?--दिश; पारेघयः । ऐ० २।द। इमे लोका: परिघय: । 
० ३।८।१८।४ ॥ युसये वा भ्रभिता: परिधयो भवन्ति । श० १।३।४।२८॥ 
(३) ज्क्‌'--वाग्‌ चे सरकू! श० ६।३। १। ८॥ योषा हि सक्त श० 
१॥४॥४॥बाहू वे खचो।श०७॥ ७।१। ३६ ॥ इमे चे लोका खच: । 
.ते० ३।३।१।२॥ 
(४ ) 'वेदिः-- एथिवी वेदिः । ऐ० ₹। २८॥ 
( ५) 'ऋक्‌ः--वाग्‌ इति ऋक्‌ । ते० ३। ४। २३। ४ ॥ 
( ६) 'बर्हिः- प्रजा वे “बर्दिः। को० ५।३॥ चत्र वै अस्तरो दिश इतरं 
बर्हिः? श० १।३।४।१० ॥ 
यद्दत्तं यत्परादानं यत्पूर्स याश्च दक्षिणाः । 
तदश्निवैश्वकर्मणः स्वदैवेषु नो दधत्‌ ॥ ६४ ॥ 
यज्ञो देवता । अनुष्ट्प्‌ । गान्धारः ॥ 


. भा०--( यत्‌ ) जो ( दत्तम्‌ ) दिया जाय, ( यत्‌ ) जो ( परादानं ) 
दूसरों से लिया जाय (यत्‌ पूत) जा प्रजा के उपकार के लिये भी कूप, तड़ाग 
` आदि बृनवाये जावे, (याः च) ओर जो भी ( दक्षिणाः ) कमे और 
परिश्रम के अनुरूप धेतन पुरस्कार आदि दिये जावे ( तत्‌) उस सब को 
{ वेश्वक्मंणः ) विश्वकमौ, राज्य के समस्त उत्तम कर्मों के प्रवत्तेक राजा 
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पद पर विराजमानं ( अझिः ) विद्वान्‌ नेता ही ( देवेषु ) विद्वान्‌ दष्टा: 
इुरुपों के आधार पर ( नः ) हम में ( स्वः ) सुख को वृद्धि के ज्षिये 
९ दधत्‌ ) स्थापित या नियत करे । शत० ३ | ₹। १। ३६ ॥ 

अर्थात्‌ लेन देन का ध्यवहार मकान, कूए वागीचे अद और वेतन 
आदि सब राजकीय व्यवस्था में रहे उनका देना लेना, स्वामित्व आदि 
सरकारी कागज और स्टाम्पां पर विद्वान शासको के अधीन स्थिर रूप से 
हो, जिससे प्रजा सुखी हों । 

यज्ञ भारा ऽआनपेता मर्थोश्रेतस्य च याः । 

तद्‌ भझेवश्वकर्सण: स्तर येषु नो दधत्‌ ॥ ६५॥ 

[०(यन्र) जिस राज्य में से ( मधोः ) मधु के समान मधुर अञ्न 
ओर जख को ( घृतस्य च) और घो, दूध की (याः ) जो ( धाराः 
याराएं होती हूँ वे कभी भी (अनपेताः) जुरी न हों । इसी प्रकार ( सधोः ) 
शु या दुष्ट पुरुषों क पीड़न. ( घृतस्य च ) घृत, तेज, पराक्रम की (घारा:) 
राज्य को धारण करनेवाली शक्षियां (यत्र) जिस रा" से कभी (अनपेताः) 
खुस नहा ( तत्‌ ) ऐसे ( स्व: ) सुखकारी राज्य को . वैश्वकमंणः अन्निः ) 
राष्टू के सब उत्तम कमो के करनेवाला प्रजापति. अग्रणी, विद्वान्‌ शासक 
( चः देवेषु ) हमारे विद्वानों के आधार पर ( दधत्‌ ) स्थापित करे । शत० 

।<।१।९०॥ 
अझिरस्मि जन्म॑ना जातवेंदा प्रतं मे चक्षुरसत म ऽञ्आसन्‌। 
अर्कस्रिधातू रजसो परिमानोऽजस्ना घभां हनिरास्मि नाम ॥ ६६॥ 
देवश्रवा देववातंश्च भारताबृधो | थग्निदवता । 
भा०-मैं सत्राद्‌ ( जन्मना ) जन्म अर्थात्‌ स्वयं अपने प्रकट हुए 


- स्वरूप से एवं स्वभाव से ही ( अञ्निः अस्मि ) अभि के समान तीब्र, दुष्ट 


का संतापजनक ओर ( जातवेदाः ) प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ पर अधिकारी 
रूप से विद्यमान एवं ऐेश्वयंवान ओर समस्त. पदार्थों का जानने हारा 
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(अस्मि) होऊं । (तम्‌) जिस परकार अभि में घी पडते ही वह प्रकट होकर 
प्रदीर्स होता हैं उसी प्रकार (धुतंम्‌) तेजे ही (से) मेरा (चंच) चल के संसांन 
स्वरूप को प्रक रूप से दिंखानें वालो हो । ( असतस्‌) अचे आगि हावे 
जिले प्रकार आप्रि के सुखं में दिया जाता है उसी प्रकारे ( मे आसन) मेरे 
सुख में, मेरे झुख्यं पंद के निमित्त ( अस्त ) अखएड अविनाशी, ऐश 
या असत, अंन्नादिं भोग्य पदाथ हो । में ( अः ) सूर्य के समान तेजस्वी, 
( त्रिधातु: ) प्रज्ञा, शक्ति, उत्साह तीनों से राष्ट्र को धारण करने में समर्थ, 
(रजसः विमानः ) लोकों का विविध रूपों से परिमाण और आदर करने 
चाला, ( अजस्रः ) शङ्रों से न पराजित होने वाला ( घमः ) सूये के 
संमोन भ्रति तेजस्वी, ( हविः) राष्ट्र को अपने वंश में लेने में समर्थ 
( नामें) संबंको नम॑निवाला ( अस्मि ) होकर रहूं । 
अदो नोमास्मि यजूषि नामास्मि सामानि नामास्मि । 
ये ऽअझय॒ः पाञ्चजंन्या ऽस्यां पएूथिंव्याम थि | 
तषामिसि त्वमुत्तमः प्रं नों जीवातवे खुवं ॥ ६७॥ 
पू्ोकते ऋषिदेवते । आधी जगती । निपाद: ॥ 
भा०--( ऋचः नाम॑ अस्मिं ) ऋंचाएं में हूं। ( यजूँषि नाम अर्म ) 
यजुगेण में हु । ( सामानि नामं अस्मि ) सांगण में हूं । अर्थात्‌ राष्ट्‌ की 
समस्त शराजञाएं मेरे अधीन हों, वे मेरी प्रतिनिधि हों । राष्ट्र के ससंस्त “यज्ञः” 
परस्पर संगतः राज्य-कंमे मेरे अंधोन हों । 'सांम' अर्थात्‌ उनमें साष्ट, 
परस्पर समता ओर एकता के सबं स्वरूप मेरे अधीन हों । शत०६।१।१।१३॥ 
हे राजन्‌ ! (यें) जो ( अस्या पूर्थिव्यास अधि ) इंस पृथिची पर 
( पाक्चजत्याः ) पाँचों प्रजा जनों के हितकारी ( अयः ) झनिवान तेजस्वी 
नता पुरुष हैं ( तेपाम्‌ ) उंन संब में ( त्वम्‌ उंत्तमः ) तू संब से श्रेष्ठ है । 
तू  नः ) हमारे ( जीवातवे ) दीचे जीवन के लिये ( प्रेसुव ) उत्तम रीति 
स राष्ट का सचालन कर । - 
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, (१) 'यजूंपि'--यज्ञों हवे नामे तद्‌ यदं यजुः। श० ४।६। ७ १३॥ 
एपः हि यने एव: इदं सव जनयंतिः। यन्तम्‌ इदं अनुः प्रजायते तस्माद्‌ यञ्च । 
एतम नुजचते तरमाते. - यजुः । श० १०। ३। ४: २*॥ ' संनो यजूपे। 
श० ४। ६। ७॥ ४ ॥ पिंतरों' विशः" ` यजूंषि चेदरः । शं० १३४३६ ॥ 
राष्टू रवयं यज्ञ॒ है । उसके समस्तः अंग “यजु' हैं: राजां स्वये निंयमांनुकूल' 
राज्य बनाता है । उसके "Iनियमपूवेक ` चलते हुए : उसके अनुसारः यहः 
राज्य वनता हे । अतः वे शासक 'यजु' हैं'। राष्ट'के पालिक "पिता! हैं उनके 
कत्तव्या का बाधक वंद यजु हे । : 

'सामानि'--तद्‌ यत्‌ संयन्ति तस्मात सोमं । जे ० ३।१।३३। ६७ ॥ 
साम्राज्य वें साम | श० १२। ८। ३१ २३। धमे इन्दो राजां देवा 
बिशः" ` ` सामानि वेदः | श० "शां 


परमेश्वर पक्ष में-( अग्निरस्मि जातवेदाः ) वेदों का उत्पादक में 
स्वभाव से अमि, ज्ञानवांन्‌ हूँ । ( धृतं मे चलः) तेज, सूर्य मेरा चच दै । 
( अश्रम्‌ मे रांसंन्‌ ) अस्त अविनाशी मोक्षानन्द मेरा युखे-सुख्य स्वरूप 
है। ( अर्कः ) से अचनीय, ( त्रिधातु ) सत्व रजः तमः तीनों का धारक, 
( रजमः विमानः ) लोकों का' निंमोतां, ( अजस्रः) अविनाशी, ( घेः ) 
तेजस्वी, ( हविः नाम') सरदेव्यांपॅक अन्नरूप हुं । में ( ऋचः नाम ) 
ऋग्वेद, यजुवेद और सामवेद हुं । तीनां चेद मेरे ही रूप हैं । हे परमेश्वर ! 
(मे पाञ्चजन्याः अझयः० ) जो पांचों उत्पन्न भूता मे प्रवतेक बल इस 
विशाल प्रकृति में हैं उन सव में तू सब से श्रेष्ठ हे तू हम जीवां के दीर्ध 
जावन क॑ लिये उत्तम उपाय कर | 


वात्नंहत्याय शर्वे पृतनावाह्माय च 
इन्द्रः त्वार्वतेयामखि ॥ ६८ ॥ 
६८-७४ इन्द्रौ विश्वामित्रश्च ऋषिः । भग्निंदवता । निचद्‌ं । गायत्री पडज: ॥ 
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भा०--( वाह्रेहत्थाय ) वत्तमान शत्रु का हनन करने में सभर्थे 
और ( एतनाषाह्याय ) सेनाओं के विजय करने वाले ( शवसे ) बल. सेना- 
बल के शासन करने के लिये हे (इन्द) इन्द्र ! ऐश्वयचन्‌ ! हे शब्रुनाशक ! 
( त्वा ) तुझे हम ( आवतंयामासे ) नियुक्त करते हैं । अग्रणी देता पद पर 
स्थापित करते हैं शत० ३। ५। २। ४ ॥ 
सहदालुस्पुरुद्दत च्षियन्तंमहृस्तमिन्द्र संपिणक कुणांदम्‌। 
अभि वृत्रं बद्ध॑माचञं पियारुस्पारदमिन्द्र तबला जघन्थ ॥ ६६ ॥ 

इन्द्रो विश्वामित्रश्च ऋपी । अग्निर्देवता । थार्षी त्रिष्टुप । येवतः ॥ 

भा०--हे (पुरुहूत) बहुत प्रजाजनों से सत्कार को प्राप्त करने हारे ! 
हे ( इन्द ) इन्द ! शज्ञओं विदारक सेनापते ! ( सइदालम्‌ ) अपने बल 
से प्रजाजनां का खण्डन या नाश करने वाले या अपने सहवासी का नाश 
करने वाले. ( यन्तम्‌ ) समीप वसे, ( कुशारुन्‌ ) कृषप्सित वचन बोलने 
चाले दुर पुरुप को तू ( अहस्तम्‌ ) बे-हाथ का, निहस्था, निःश करके 
( संपिणक्‌ ) अच्छी प्रकार कुचल डाल । जिससे वह समीप के लोगा को 
हानि न पहुंचा सके । और ( त्र ) घेरनेवाले (पियारम्र ) मच्यरो अथवा 
हिंसाकारी ( अभिवधमानम्‌ ) सव ओर बढ़नेव ले दुष्ट पुरुष को ( ग्रपा- 
दम्‌ ) बे पांव का लंगडा करके ( तवसा ) अपने वल से ( जघन्थ) 
विनष्ट कर । जिनसे वह शङ्कि में वढ़ कर प्रजाओं का नाश न करे । 

त्रि न ऽइन्द्र संतों जहि नीचा यच्छ पृतन्छतः । 

यो 5 स्मार२5 अभिदासत्य बरं गमया तमः ॥ ७ ॥ 

भा०- ब्याख्या देखो अ० ८ । ७४ ॥ शत० ६ | ४ । २। ४ ॥ 


मृगो न भीमः कुचरो शिंरिष्ठाः परावत आजगन्था पर॑स्याः । . 
सुक स&शायं प॒िमिन्द्र तिग्मं वि श्रून्ताडि विश्वथों युदस्तर 
इन्द्रपुत्रः शासो भारद्वाज जयश्च श्रषी । इन्द्रो देवता | थाषी त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
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भा०--जिस प्रकार ( कुचरः ) ऊंचे, नीचे, खाई, वन, पर्वत, आदि 
सभी स्थानों पर विचरने वाला ( भीमः खगः न ) भयानक पशु, 
सिंह बड़े जन्तुओं का नाश करता है उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) शत्रुओं के 
विनाशकं इन्द्र ! तू भी ( भीमः ) अति भयानक ( खगः ) शत्रुओं को 
खोज लेने वाला, ( कुचरः ) गढ़, नगर, वन, पेत, आदि सर्वत्र विचरने 
में सस्थे ( गिरिष्ठाः ) पवेता में निवास करने हारा होकर भी ( प्रावतः ) 
दूर २ के देशों तक (द्या जगन्थ) पहुंचता है और ( सकम्‌ ) शत्रु के शरीरा 
सें घुस जाने चाले ( पविम्‌) पाप के शोधक वज्र को ( संशाय ) खूब 
तीच्ण करके ( तिग्मम्‌) खूब तीचणता से ( परस्याः ) शत्रु सेना के बीच 
सें विद्यमान ( शत्रून्‌ ) शत्रुओं को ( वि ताढि ) विविध प्रकारा से विनाश 
कर ओर (स्ूघः ) संग्रामकारी सेनाओं को ( वि नुदस्व ) पीछे भगा, 
तितर वितर कर । शत० ६। ५। २। ₹॥ 

वैश्वानरो न ऊत्तय आ प्रयांतु परावतः । 

असिनं: सुष्टुतीरुप ॥ ७२॥ 

इन्द्र ऋषि: । वैशवानरोऽग्निदेवता । ग्रार्धी गायत्री | चैवतः ॥ 

भा०--( वैश्वानरः ) समस्त मनुष्या में अधिक प्रतिष्ठित, ( अझिः ) 
असि या सूयं के समान तेजस्वी ( परावतः ) दूर देश से भी ( नः ) 
हमारी ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( आ प्र यातु ) आवे और ( नः ) हमारी 
( सु-स्तुतीः ) उत्तम स्तुतियों को ( उप ) भ्रवण करे । शत ० _६।४।२।६॥ 
अशवा दिवि पुणो झझिः पुथिव्या पृष्टो विश्वा ओषधारांविवेश । 

सह॑सा पृष्टो अग्निः स नो दिवा स रिषस्पांत॒ नकम ॥ 
इन्द्रकुत्सों ऋषी-। वैश्वानरो देवता । त्रिष्टुप्‌ । भैवतः ॥ ` 

भा०--( दिवि ) योलोक, महान्‌ आकाश में ( एष्ट: ) प्राण, 
सेचन करने में समर्थ, सूये के समान तेजस्वी और (प्रथिव्यां पष्टः) एथिवी 
में मेघ रूप से जल संचन करने में समर्थ, मेघ के समान आर (पृष्ट: ) 

०] 
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रस वाय सचन करने में समर्थे ( विश्वाः ओषधीः ) समस्त आपषधियों सें 
प्रविष्ट जल के समान जो ( अभि: ) अग्रणी नेता ( दिवि ) राजविद्वव्ससा 
में, ( एथिव्यां ) एथिवीवासी प्रजा से और ( विश्वाः ओषधीः ) समस्तं 
तेजस्विनी सेनाओं में (आ विवेश) राजा रूपसे विद्यमान है वह (देशानरः) 
समस्त विश्व-राष्ट का नेता ( सहसा ) अपने शत्रु पराजय करले वाले बल 
से ( पष्टः ) सवेत्र ज्ञात, एवं बलवान, सर्वोत्तम ( अ्रप्निः ) अभणी डस्य 
( सः ) वह ( नः ) हमें ( दिवा ) दित अर (नक्तम्‌) रात को भी (रिपः) 
हिंसक लोगों से ( पातु ) बचाने । शत० ३। ₹। २।६॥ 
वष्ट -शृषु वृषु सेचने । भ्वादिः पृष्ट: वृष्टः इपभ इति यावत्‌ । कतरि कः! 
अश्याम ते कामंमण्ते तवोती अश्यामं रयिः र॑यिवः सुवीरम्‌ । 
अश्याम वाज॑म॒भि चाजर्यन्तोऽश्यामं चुस्नमंजराजर ते ॥७३॥ 
इन्द्रभरद्वाजाबृधो । अग्नि्देवत। । निचुत्‌ त्रिष्डप्‌ । घेवतः ॥ 
भा०--हे ( अपने ) असि के समान तेजस्विन्‌ ! अग्रणी सेनापते ! 
( तव उती ) तेरे रक्षण सामथ्यं से हम ( तम्‌ कामम्‌ ) उस २ अभि- 
लाषा का. ( अश्याम ) यथेच्छ भोग करें। हे ( रयिचः ) ऐश्वर्यदन, 
राजन्‌! हम ( सुवीरम्‌ ) उत्तम वीरों और वीर पुत्रों से युक्त ( रयम ) 
राष्ट सखद्धि का ( अश्याम ) भोग करें । ( अभि वाजयन्तः ) शत्रु के 
ऊपर संग्राम करते हुए ( वाजम्‌) विजय से प्रास ऐश्वये का इम (अश्याम) 
भोग करें । ( अभि वाजयन्तः ) शत्रु के ऊपर संग्राम करते हुए ( वाजम) 
विजय से प्रास 'ऐश्वयं का हम ( अश्याम ) उपभोग करें, हे ( अजर ) 
अविनाशिन्‌ ! (ते) तेरे (-अजरं ) अविनाशी ( दम्नम्‌ ) अक्षय ऐश्वये 
का हम ( अश्याम ) भोग करें । शत० ३। ₹ । २ । ७-॥ 
' चय तें अद्य रंरिमा हि कामंसुच्तानंस्ता नमसोप सद्य । 
` यजिष्ठेन्न मन॑सा यत्ति देवानसेंधता मन्मना विप्रो अझ्ने ॥ ७५ ॥ 
उत्कीज़ आत्वीलो वा श्रषिः । अ्ररिनरदेंवता । आधी त्रिप्डपू । घेवत: ॥ 
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भा०--हे ( अगले ) अभे ! अग्रणी नेतः ! विद्वन्‌ ! (ते) तेरे 
( कासम्‌ ) अभिलषित पदार्थ को ( अद्य ) आज ( वयम्‌ ) हम ( उत्तान- 
हस्ताः ) उतान हाथों से ( नमसा ) नमस्कारपूवेक ( उपसद्य ) तेरे 
खसीय, पहुंच कर ( ररिम ) प्रदान करते हैं । और ( देवान्‌ ) विजिगीषु 


बीर राजगण को ओर ( ग्रज्ञेधता ) स्थिर, ( मन्मना) मननशील . 


( यजिष्ठेन ) अति दर, प्रेम से युक्त ( मनसा ) मनसे (विग्रः) मेधावी 
शानवान्‌ होकर तू ( यत्ति ) प्राप्त होता है । शत० ३। ₹। २।९॥ 
आमच्छडश्िरिन्द्रो ब्रह्मा देवो बृहस्पति: । 
सेतसो विश्वे देवा यज्ञ प्रावन्तु नः शुभे ॥ ७६ ॥ 
भा०--( धामच्छुत्‌ ) सूयं के समान तेज को धारण करनेवाला 


आर. समस्त स्थानों पर वश करने वाला, ( अझ्निः ) अग्रणी नेता, (इन्दः) - 


ऐश्वयेवान्‌ राजा, (देवः) विज्ञान दरष्टा, ( ब्रह्मा ) वेदज्ञ विद्वान्‌, (ब्ृस्पतिः) 
ब्रहती वेद.वाणी का पालक विद्वान महामान्य और ( सचेतसः ) प्रज्ञा 
वानर शुभ चित्त वाले, ( विश्वे देवा: ) समस्त दानशील, विद्वान्‌ पुरुप सब 
लोग ( न: ) हमारे ( शमे) कल्याण के लिये ( न. ) हमारे ( यज्ञ 


आवन्तु ) यज्ञ; राष्ट ओर प्रजापालक की.रक्षा करें | शत० १०।१।३।८॥ 


त्वं यविष्ठ दाशुषा नू: पाहि शणुधी गिरः । 

रक्ता तोकमुत त्मनां॥ ७७॥ 

आ०--बन्याख्या देखो अ० १३-। ₹२-॥' हेः( यविष्ठ )-सब से अधिक 
बलिष्ठ.सभापतते:! राजन्‌ ! तू ( दाशुषः ) दानशील ( नृन्‌) प्रजाजनों को 


(पाहि ) पालन-कर | उनके-( गिरः ) वाणियों को ( शुझुधि) श्रवण 
कर । ( उत ) और ( त्मना ) स्वयं ( तोकम्‌ ) उनके पुत्रादि अपत्यों की 


(रक्ष ) रक्षा कर । शत० १०। १। ३॥ ११॥ 


॥ इत्यएदशाऽध्यायः॥ 
ARTES 
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४ अऋषेकोनाबिशोडइब्यायः ॥ 
| अ० १६-२९ सोत्रामणी ॥ तस्याः प्रजापतिरश्निनो सरस्वती च ऋषयः ॥ 


॥ ओश्स्‌॥ स्वाद्वीं त्वा स्डाडुना ठीआां तीवेणासृतांममतेन । 

मधुमतीम्मघुमता सजामि स&खामेब । सोमोऽस्यश्चिभ्या 

पच्यस्व सरस्वत्यं पच्य्रस्वन्त्राय झुञराश्णं पच्यस्च ॥ १॥ 

` सुरा सोमश्च देवते । निचत्‌ शक्‍वरी । भवतः ॥ 

भा०--( स्वादीं स्वादुना ) जिस प्रकार उत्तम स्वादयुक्क ओषधि को 
स्वादु उत्तम रस से मिलायाता हे। ओर ( तीव्रा ताब्रेण ) तीन प्रभाव 
करनेवाली ओपधि को तीब्र रस से मिलाया जाता ह और (अस्तास ) 
असून, दीर्घे जीवन देनेवाली ओपधि को (श्रतेन) अख्रतमय, दीधे जीचन- 
प्रद रस से मिलाया जाता दे । -उसी प्रकार ( स्वाद्वीस्‌ ) उत्तम मधुर रस 
देने वाली ( तीध्राम्‌ ) तीक्ष्ण स्वभाव चाली, ( ग्रखताळ्‌ ) ग्रस्त, सदा 
जीवनदायिनी ओर (मधुमतीम्‌) मधुर अन्नादि सम्टाद्धि से युक्त (ताम्‌) उस 
राज्य सम्पत्ति, नारी और . प्रजा को भी में विद्वान्‌ महामात्र, राजकत्ती 
पुरुष ( स्वादुना) मधुर स्वभाव के, ( तीब्रेण ) तीचण स्वभाव के 
( अस्तेन ) अस्त, शञ्ज को प्रहार करके भारने ओर स्वयं न मरने 
वाले स्वयं चिरक्षीवी, ( मधुमता ) ओर मधुर गुणों से युक्त ( सोमेन ) 
सोम, स्वामी, आज्ञापक. पति और राजा के साथ ( से सूजामि ) संयुक्त 
करता. हूं । हे पुरुष ! अधिपते ! राजन्‌ ! तू ( सोम; असि ) सोम, प्रेरक, 
ऐश्वयेवान्‌ अभिषेक करने योग्य हे । ( अश्विभ्यां ) सूये जिस प्रकार 
दिन ओर रात्रि या यो और, एथिवी के लिये तपता है और सुख्य 
आओपध जिस प्रकार प्राण ओर अपान के हित के लिये पकाया जाता 
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"५४४५४५४४४४"... 


दे उसी प्रकार तू भी ( आधिभ्यां ) माता पिता और राष्ट के नर नारी 
दाना या प्रजा ऑर राजा, राष्ट और राज-पद दोनों के लिये ( पच्यस्व ) 
परिपक्क हो । हे पुरुष ! तू स्पते भाव के लिये ( पच्यस्व ) परिपक्व वीर्य 
चाला हो । या हे वीयवन्‌ ! ( सरस्वत्यै पच्यस्व) सरस्वती, वेदवाणी और 
शासनाज्ञा के लिये उसे शन्न, मित्र, उदासीन, एवं राष्ट्र और सव पर 
अच्छी प्रकार चलान के लिये ( पच्यस्व ) अपने को परिपक्व कर । गहस्थ 
पत्त में--हे पुरुप ! तू ( सरस्वत्ये ) प्रेमयुक्त स्री के हित के लिये (पच्यस्व) 
परिपक्व वीयेवान्‌ हो । (सुन्नाग्णे) उत्तम रीति से प्रजा के पालन करनेवाले 
( इन्दाय ) पेश्वयंवान्‌, शत्रुनाशक ( इन्द्राय ) इन्द्‌, राजा पद के लिये 
( पच्यस्व ) अपने को परिपक्व कर, तैयार कर, अपने बल, वीथ को 
इद़ कर । संगति देखो अथवे० १९ ३३१ । १४ ॥ शत० १२।७।३।४।। 

(१ ) 'सोत्रामणी'--स यो आतृष्यवाच्‌ स्यात्‌ स सौत्रामण्या यजेत । 
पाप्मानमेव तदू द्विपन्तं आतृन्यं हत्वा इन्द्ियं वीर्यमस्य वृड्क्ले । तरय शीर्ष- 
शिछन्ने लोहितामिश्रः सोमोऽतिष्ठत्‌। तस्मादबीभस्सन्त । त एतदन्धसोर्वि- 
पानमपश्यन्‌ सोमोराजा असतं सुत इति । तेन एनं स्वदयित्वा आश्मन 
अधत्त । शत० १२। ७। ३।४॥ 

जो शत्रु चाला राजा हो वह सात्रामणी यज्ञ करता हे । शत्रुरूप हंपी 


. पाप को मार कर वह उसके ऐश्वय वीर्य को हर लेता है । उसके शिर कटने 


पर रुधिर से मिला 'सोम' अथात्‌ राजपद, ऐश्वर्य रहता हे । उसको देख लोग 
ग्लानि करते हैं । तब विद्वान्‌ 'सोमपान' अर्थात्‌ राष्ट्‌ के पालन के ज्ञान का 
दर्शन करते हैं कि सोम स्वयं राजा है । 'सुत' अमभिपिक्न सोम राजा अस्रुत 
के समान हे । उस राजपद से उस राजा को अधिक आनन्ददायक बना 
कर चह अपने में धारण करता हे । 

( २) सोमो वे पय: न्नं सुरा । -चन्नं चे पयो विट्‌ सुरां पूर्वा पयः 
पुनाति । विश एव तत्क्त्रं जनयति । पविशो हि चन्रं जायते । 
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सोम दूध के समान है। अन्न और अन्त का विकार सुरा है । क्षत्न-बल 
दूध है । प्रजा सुरा हे । सुरा को छान कर दूध छाना जाता है। ग्रथीत्‌ 
प्रजा के बीच में से ज्षत्र-बल पेढा किया जाता है । ज्षन्न-बल अरजा में से ही 
पैदा होता है । ] 
( ३ ) ग्रजापतेवो पुद्न्धसी यत्‌ सोमश्च सुरा च। श० ₹। १।२।१०॥ 
- पुमान्‌, चै सोमः खी सुरा । ते० १।३। ३। ४ ॥ यशो हि सुरा । श०. 
१२ | ७. ३ । १४ ॥ प्रजापालक प्रजापति के ही दो भोग्य पेश्वयै हैं सोम 
और सुरा । राजपद और प्रजागण । पुरुप सोम है । खी सुरा हे । यश, 
ऐश्वर्य सुरा है । 
(४ ) 'सोमः--स्वा चै मे एषा इति तस्मात्‌ सोमो नाम। श० ३। 
६] ४ | २२ ॥ राजा चै सोमः। श० १४।१।३।१२॥ सोमो राजा 
राजपतिः। त० २ । ₹ । ७।३॥ पुमान्‌ वे सोमः खरो सुरा । ते० १।२।३।४॥ 
यह भेरी अपनी ही सम्पत्ति हे ऐसा समरनेवाला स्वामी 'सोम' है । राजा 
'सोम है! सोम राजाओं का भी स्वामी है । पुरुष सोम ह, खी सुरा है । 
` परीतो षिञ्चता सुत% सोमो य उंचम९ इविः । 
दधन्वान यो नयो अपस्ज्ुन्तरा खषाव सोममद्रिभिः ॥ २॥ 
भरद्वाज ऋषिः सोमो देवता । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । भेवतः ॥ 
भा०--( य: ) जो (सोम: ) ऐश्वयेबान्‌ ( उत्तमं हविः) उत्तम 
. आदान प्रतिद्मन योग्य अन्न, धन सम्पत्ति ज्ञान और बल को ( दधन्वान ) 
धारण करता है ओर ( यः नये: ) जो पुरुषों का हितकारी होने से 
( अप्सु न्तरा ) आस जनां के बीच में ( सुषाव ) अभिषिक्ग किया जाता 
है उस ( सुतम्‌ सोमस्‌ ) अभिपिक्न सोम. राजा को ( अद्रिभिः ) बच्चों, या 
शसख्ना्न धारी पुरुषा द्वारा ( इतः ) अब से ( परि षिञ्चत ) सब प्रकार से 
“सचन करो, उसकी आभूषित या सुशोभित करो, उसके वल की वादि करो । 
परिषेको अलेक्रिया। . र 
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सोसरस के पक्ष में-जो उत्तम ( हविः) अन्न के गाह्य अंश को 
धारण करता है ( चये: ) पुरुष देह को हितकारी है ( अप्सु अन्तरा ) 
जला के वीच शीतल करके ( सुपाच ) जो आसवः रूप से उत्पन्न किया 
जाता है उनको ( परितः सिञ्चत ) सब प्रकार सेवन करों | 

वायोः पूतः परचित्रेण प्रत्यङ्‌ सोमो अतिद्रुतः । 

इन्द्रस्य युज्यः सखा । 

चायोः पूतः पवित्रेण प्राङ्‌ सोमो अतिद्रतः। 
इन्द्र॑स्य युज्यः सखां ॥ ३॥ 
अाभूतिऋषिः । सोमो देवता ¦ गायत्री । षड्जः ॥ 

आ०--( सोमः ) सोम, ऐश्वर्यवान्‌ राजा ( प्रत्य्‌ ) पीछे से (वायोः) 
चायु के समान तीत्र वेगवान्‌ शत्रु रूप बृक्त के शाखा प्रशाखाओं और मूल 
को भी तोड़ देने में समर्थ सेनापति के ( पवित्रेण ) कण्टक शोधन करने” 
वाले सेना-बल से ( पूतः ) शुद्ध, पवित्र, शत्रु रहित होकर ( अतिदतः ) 
अत्यन्त अधिक वेग से आक्रमणकारी हो जाता है वह राजा ( इन्द्स्य ) 
ऐश्वयेवान्‌ सेनापति या राष्ट्र का भी ( युज्यः) सदा साथ देने दाला 
( सखा ) मित्र होता है । शत० १२।७। ३। १० ॥ 

इसी प्रकार ( वायोः पवित्रेण पूतः ) प्रचण्ड वायु के समान बलवान्‌ 
पुरुष के शत्रु रूप करटकों स शोधन करने वाले बल से ( पूतः ) पवित्र 
या अभिषिक्त या शन्न रहित होकर ( सोमः ) अभिषिक्त राजा ( प्राङ्‌ 
झतिद्तः ) आगे की तरफ वेग से बढ़ता है वह ( इन्द्रस्य भुज्यः सखा ) 
रेश्वयेवान रास्ट्र वासी प्रजा जन का सदा का साथी औरं मित्र हो जाताहे | 


पुनाति ते परिस्युत?$ सोम सु््यस्य दुद्दिता । 


वारेश शश्वता तना ॥ ४ ॥ 
- आड्सोमो० भरत्यङ्सोमो०? इति काणव० । 
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सोमो देवता । आर्षी गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०--हे राष्ट्रवासी जन !( सूर्यस्य डुहिता ) सूर्य के ससान तेजस्वी 
ज्ञानचान्‌ पुरुप की ( दुहिता ) समस्त ज्ञानरस को दोहन छरनेचाली, 
सवे कार्यो को पूण करने में समथ श्रद्धा, सत्य धारण ही (ते) तेरे 
( परिखुतम्‌ ) सब : प्रकार से अभिपिक्क ( सोमं ) ऐश्वयेवान्‌ राजा को 
( शश्वता ) अनादि नित्य के चले आये, ( तना ) विस्तृत, ( चारेण ) 
शह्ञ के वारण करनेहारे मोल वल, या वरण करने योग्य ऐश्वये से 
( जुनाति ) पवित्र, शुद्ध, या शत्रु रहित करती है । शत०;१३।७।३।१७ ॥ 

ओपधि पत्त में--(. सूर्यस्य दुहिता ) उपा अपने सदातन, वरणीय 
प्रकाश से सोम ओषधि को पवित्र करती है। सोम के पक्ष में-सूर् 
की पुत्री श्रद्धा बालों के बने: कम्बल से परिस्नत नाम सोम को स्वच्छ 
करती है । 


ब्रह्म क्ञत्र पवते तेजं इन्द्रिय% सुरया सोम॑ः सत 'आखुतो मदाय । 


शुक्रेण देव देवता: पिपग्धि रखेनाच्ञं यर्जमानाय धेहि ॥ ५॥ 
, निचुज्जगती | निषादः ॥ 


भा०--( सुरया ) सुख पूवक रमण करने योग्य ऐश्वरीय, राज्यलच्मी 
या उत्तम प्रजा द्वारा ( सुतः ) अभिषिक्क किया और ( मदाय ) सब की 


आनन्द प्रसन्नता के लिये ( सुतः) प्रत्यक्ष रूप से सर्वत्र अभिषक्त हुआ ` 


(सोसः) सोम, ऐश्वयंवान्‌ पुरुष (बरह्म) बरह्म, त्राण वरे, (चत्र) क्षत्रियगण 
को ( पवते ) पवित्र करता है और ( तेजः ) तेज, पराक्रम और ( इन्द्रियम्‌ ) 
इन्दिय, राजोचित ऐश्वर्य को भी ( पवते ) उत्पन्न करता है । हे ( देव ) 
देव, दानशील राजन्‌ ! तू.( शुक्रण ) शुद्धि करनेवाले, अपने तेज से या 
सुवणोदि दुब्य से ( देवताः ) दानशील या विजिगीषु वीर पुरुषों और 


विद्वानों को ( पिपृग्धि ) पूणे कर, पालन कर । और ( रसेन ) रस, पुष्टि- ` 
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कारक अंश से युक्क ( अन्नं ) अन्न ( यजमानाय ) यजमान. दानशील या 
अपने से संगत प्रजाजन के लिये (घेहि) सुरक्षित रख | शत०१२।७।३।१२॥ 

सोम-ओपषधि पक्ष में--( सुरया सुतः आसुतः सोमः) सवन क्रिया से 
उत्पादित और सेवित सोम, ओपधियों का रस ( तेज: इल्दिय वहा चन्न 
च पवते ) तेज, इन्दिया के सामथ्ये, बह्मज्ञान और बल्य को उत्पन्न करता 
है । अतः हे विद्वन्‌ ! देव! (शक्रेण) तेजो बृद्धि करनेवाले (रसेन) रस से 
( देवताः ) प्राणां की शक्कि को. बढ़ा । ( अन्नं यजमानाय घेहि ) यजमान, 
उपासक जन को उत्तम अन्न प्रदान कर । 


छुविदङ्ग यवमन्ता यव जिद्यथा दान्त्यनुपूर्वं व्रियूयं इहेहरपां 

रऊूखुहि भोजनानि ये वर्हियो नम उक्ति यजन्ति। उपयाम- 

गरहीतोऽस्यश्चिभ्यां त्वा सर॑स्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सत्राम्ण 

एष ते योनिस्तेजसे त्वा वीयोय त्वा बलाय त्वा ॥ ६॥ 

भा०--( कुविदङ्ग० `°" `` ` ०सुत्राम्ण ) इस मन्त्र की व्याख्या देखो । 
अ० १०।३२॥ ं 

( एष ते योनिः ) हे राजन्‌ ! तेरा यह योनि आश्रयस्थान या पद है । 
( त्वां ) तुको ( वीयोय.) वीये सम्पादन, अधिकार प्राप्ति और ( वलाय ) 
बल वृद्धि के लिये नियुक्त करता हूं । शत० १२ | ७। ३ । १३ ॥ 


नाना हि वां देवहित७ सद्स्कत मा स७सक्षाथां परमे व्यॉमन्‌। 
सुरा त्वमसि शष्मिणी सोम एष मा मां हि%खीः स्वां योनिं 
माविशन्ती ॥ ७॥ 

भा०--है सोम! राजन्‌! हे राज्यलचिमि ! अथवा राष्ट: 
-प्रज ! ( वां) तुम दोनों के लिये ( देवाहितम्‌ ) विद्वानों द्वारा शाख- 


का eo 


६--प्रयोग्रहा: । 
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विहित ( नाना ) पृथक्‌ २ ( सदः इतस्‌ ) स्थान बना दिया गया है । 
दोनों के अधिकार कर्तेज्य पृथक्‌ २ टें । तुस. दोनों ( सा संसच्षाथाम ) 


परस्पर संसगे मत करो । दोनों अपने २ विभागों को पृथक हे रको । ` 


हे प्रजे ! हे राज्यलच्त्मि! ( स्वम्‌ शुष्मिणी ) तू बलशालिनी (सुरा) सदिरा 
के समान अति बलकारिणी, एवं “सुरा” उत्तम ऐश्वय वाली या उत्तेजना 
देने वाली है और ( एपः सोमः ) यह 'सोस! सब राष्ट का प्रेरक हे । 
तू ( स्वास्‌ योनिस्‌) अपने श्ाश्रयस्थान का ( ग्राविशन्ती ) प्राप्त करती 
हुईं ( मा ) सुर राजा को (मा हिंसीः) मत मार । इसी प्रकार हे राजन ! 
तू भी ( स्वां योनिस्‌ आविशन्‌ मा सा हिंसीः ) अपने आश्रय को प्राप्त 
करके सुर प्रजाजन का नाश भत कर । शत० १२।७।३।१४॥ 


. उफ्यामग्रहीतो5स्याशविन तेज॑ः सारस्वत वीप्नेमैन्द्रं बल॑म्‌ । 
एष ते योनिमोदाय त्वानस्दाय त्या महखे स्वा ॥ ८ ॥ 
पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 


भा?-- हे अधिकार पद योग्य पुरुष ! तू (उपयामसुहीतः आलि) राष्ट्‌ 
के नियन्ता राजा के विशेष धमों द्वारा बद्ध है। ( आश्विनं तेजः ) 
सूये चन्द, दिन रात्रि, स्रो पुरुष, इन युगलं के समान राजा और प्रजा 
दोनों का सम्मिलित वीर्य है । ( सारस्वतम्‌ वीर्यम्‌ ) हे पुरुष ! सरस्वती, 
वेदवाणी अर्थात्‌ समस्त ज्ञानी विद्वानों का संयुक्त बल हे । हे पुरुष ! तू 
( इन्दं वलम्‌ ) शन्न नाश करनेवाले इन्द्र, सेनापति का बल्ल, सेनाबल है 
( एष: ते योनिः ) तेरा यह आश्रय या अधिकारपद हे । ( त्वा ) तुर 
योग्य पुरुष को ( मोदाय ) राष्ट्र के हर्ष के लिये स्थापित करता हूं) 
( त्वा आनन्दाय ) तुझको आनन्द प्रास करने के लिये निथुक् करता हूं । 
( त्वा महसे ) तुझको बड़े भारी ऐेश्वयं और मान, प्रातिष्ठा, आदर, सत्कार 
प्राप्त करन का अधिकार प्रदान करता हूं ।. 
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NANA, NANANANNNAANS AAS 


we 


तेजोऽसि तेजो म्रयिं घेहि | चीयेमसि चीर्य मयि घेहि । 
बर्ल्मस्ति बल मयि घेहि । ओजोऽस्योज़ो मथि घेहि । 
न्युर॑खि सन्युं मयिं घेदि । सदोऽसि सहो मयिं घेहि ॥ ६ ॥ 
पयः सुरा च देवते । शक्वरी | यवत ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! तू ( तेजः असि ) तेज, तोच्ण . पराक्रम स्वरूप 
है । ( मयि तेक्षः घेहि ) सुक -प्रजाजन में भी तेज को धारण करा । तू 
( वीर्य असि ) वीये. सब अंगों में स्फूर्ति, गति, चेष्टा उत्पन्न करनेवाला 


24 


( दीयेस्‌ ) वीर्य को ( धेहि ) धारण करा । ( बल्स्‌ असि ) तू बल अंगों 
से इह़ता उत्पन्न करनेवाला बलवान्‌ है। (मयि) सुर प्रजा जन में भा ( बल 
धेहि ) उस बल, इक़ता को धारण करा । ( ओजः आसि ) शरीर में जिस 
प्रकार ओज, अष्टम धातु, कान्ति उत्पन्न करनेवःला, सुख्य प्राण का उत्तम 
सामथ्यं है उसी प्रकार के ( ओजः ) प्राण के उत्कृष्ट सामथ्यं को ( मयि 
घेहि ) सुरत में धारण करा । ( मन्युः असि ) तू शत्रु या विपरीत बाधक 
पदार्थ को न सहन करनेवाला क्रोध रूप है उसी प्रकार के (मन्युं) श 
को स्तम्भन करने सें समै मन्यु को (मयि धेहि) सुक में भी धारण करा । 
(सहः असिः) हे राज्‌! तू शब्रुओं को पराजित करने में समये शक्तिहे। तू 
( सहः मयि घेहि ) सुक में भी शत्रु पराभव करने की शक्ति प्रदान कर । 


' इसकी संगति देखो अथवे वेद का० १६। सू० ३१ | म० ३१ ॥ 


परमात्मा और शारीर में आत्मा भी तेजः स्वरूप, चीयेस्वरूप, बल 
स्वरूप, ओजःस्वरूप, भन्युस्वरूप, और सहः स्वरूप हैं अतः हे 
परमेश्वर सुर उपासक को तेज, वीर्य, बल, ओज, मन्यु ओर सहः का 
प्रदान करें । 


या व्याज विधूंचिकोभौ वृर्क च रक्ष॑ति । 


श्येने पतत्रिणं सि&& समं प्रात्व&हसः। १०॥ ` 
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हेमवचिऋंषिः । आर्ष्युष्णिक्‌ । धैवत: ॥ विषूचिका स्तुतिः ॥ 


भा०--( या ) जो ( विसूचिका ) विविध पदाथों को सूचना देने 
चाली ( व्याघ्रम्‌ ) व्याघ्र के समान शूरवीर, और ( बकं च ) भेडिया के 
समान शत्रु पर साहस से जा पड्नेवाले अथवा व्याघ्र जिनं कार अपने 
आहार को सुंघ कर ही पता लगा लेता है उसी प्रकार सूक्ष्म २ सचमण 
देखकर जो शत्रु का पता लगाले और शूक जिस प्रकार भेद आदि को 
बल पूवक हर खता हे उसी प्रकार जो शत्रु के राज्य को हर ले ( उभो ) 
उन दोनों को जो. ( विशूचिका ) विविध पदाथों को सूचना करनेवाली 
संस्था ( रक्षते ) उनको शत्रु के पंजे में पड़ने से बचाती है इसी प्रकार 
जो विविध प्रकार की सूचना दुनेवाली सस्था ( श्येनस्‌ ) बाज के समान 
सहसा अपने शत्रु पर ( पतात्रेणम्‌ ) सेना के दोनों पक्षों ( ४7४5 ) के 
साथ वंग स जा हटने वाल विजयी को ओर ( सिंहम्‌) सिंह के लमान 
पराक्रमी शूरवीर पुरुष की ( पाति ) रक्षा करती है, उसको सब प्रकार से 
शड को चाख बतलाकर उसको शत्रु के हाथें। पढ़ने से वचाती है । सा) 
चह ( इमं ) इस नये प्रातष्ठित राजा को भी शत्र की ओर से होने वाले 
( अ्रहंसः ) शत्र वथ आदि क्रूर कर्म से ( पातु ) बचावे । व्याघ्र, वृक 
बाज़ पत्ती, ओर सिंह ये जीव दूर से ही अपने आहार आदि के विषय में 
जान लेते हैं उनकी जान लेने को प्राण शक्ति "विषूचिका? हे । इसी प्रकार 
सेनापति, राजा, पराक्रमी पुरुषों को भी अपने अधीन गुप्त, समाचार 
दुनवाली, जासूस संस्था को नियुक्त करना चाहिये जो शत्र की सव चाला 
का एता दे । वही संस्था "विसूचिका' कहाती है । इसका वर्णन अर्थ शास्त्र 

ग्रणिधिसंस्था' रूप में क्षिया गया है । शत० १२।७।३।२१३॥ 


अध्यात्म मं-विविध ज्ञाना को देनेवाले अन्न प्रज्ञा विविध पदार्था 
के ज्ञाता 'व्याप्र', कर्म फलों के आदाता बुक! तीचण ज्ञानी श्येन, पतत्री 
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हंस आत्मा, दोपों के नाशक 'सिंह' रूप आत्मा की रक्षा करती हे वही 
उसको पाप से बचावे। 


यद पिपेष मातरं पुत्रः प्रसुदितो धंयंन्‌। एतत्तदझे अनणो 
भंवाम्यहंती पितरौ मयां। सम्पूच स्थ सं मां अद्रेण पृङ्क्त 
बिपूचं स्थ॒ वि सां पाप्मना पृङ्क्त ॥ ११॥ 
अग्निवेवता । शक्वरी । चैवत: ॥ 
सा०--( यत्‌) जब ( पुन्रः ) पुत्र ( प्रमुदितः ) अत्यन्त हर्षित 
होकर ( धयम ) स्तन्य पान करता हुआ ( मातरं ) अपनी माता को 
(ह्या पिपेप) गाढ आलिंगन करता या चिपटता है । ( तत्‌ ) तब ( एतत्‌) 
इस प्रकार से ही हे. ( भर्ने ) अग्रणी, ज्ञानवान्‌ , विद्वन ! में (अनुणः) माता 
पिता के ऋण से झुक्न ( भवामि ) हो जाता हूं और सममता हूं 
कि ( मया ) सुर पुत्र ने गृहस्थ होकर जो माता पिता के ऋण को चुका 
दिया इससे ( मया ) मैंने ( पितरो ) माता पिता को ( अहतो ) पीदित 
न रखकर सुखी कर दिया। अथोत्‌ पुत्र राहित हाना माता पिता को 
दुःखित रखना हे । हे प्रेमी विद्वान्‌ पुरुषों! आप लोग ( संएच: स्थ ) 
सुर से सत्संग करनेवाले हो, आप लोग ( मां ) सुरे ( भेण ) सुखप्रद 
कल्याण काये से ( सं एङ्क़्) संयुक्त करो । हे विवेकी विद्वान्‌ पुरुषो ! 
आप लोग ( विपृचः स्थ ) विविध विषयों का ज्ञान करके आर ।पेचक 
करनेवाले हो आप लोग ( मा ) सुके ( पाप्मना ) पाप से ( वि पकक ) 
विसुक्क रखो । शत० १२। ७।३। २१-२२ ॥ 
राजा पक्ष में-( यद्‌) जब ( पुत्रः ) पुरुषों को त्राण करने में 
समर्थ पुरुप, वीर राजा ( प्रमुदितः ) अति हर्षित होरुर ( धयन्‌ ) माता 
या गाय के बछुड़े के समान पृथ्वी के पुत्र के समान ही उसका इत्र होकर 
उके अन्नादि,का पान करता हुआ ( मातरं आपिपेष ) माता क॑ तुल्य 


(4 
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ef, 


सब प्राणियों के उत्पादक पृथ्वी को में पैरों आदि से या सेना बल से 
-लताडता भी हूं तो भी हे ( अशे ) परमेश्वर या विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! ( अहस्‌ 
( अनुणोभवामि ) में ऋण सुक्क ही होता हूँ ( मयः|) मेरे द्वारा ( पितरी ) 
माता पिता के समान पालक पुरुष सदा ( हतो ) कभी पीड़ित न हों, 
कए न पावें ! हे ( सम्पृ च: ) हे संपर्क करनेवाले पुरुपो ! आप लोग सदा 
सुरे ( भदेण संपक ) कल्याण फल से युक्त करो ओर हे ( बिट्टचः ) 
पाप से पृथक्‌ रखनेवाले पुरुषों ! तुम लोग ( मा पाप्मना विएडूक़ ) सुके 
पाप्र मार्ग. से पृथक्‌ रखो । 
देवा य॒ज्ञमंतन्वत भेषजं सिपजाश्धिनां । . 
बाचा सरस्वती भिषगिन्द्रायेन्द्रियाखि दर्शतः ॥ १२॥ 
१२-३२ सोम सम्पत्‌ । अुष्टुमः । यांधारः ॥ | 


भा०--( भिपजा.) रोगों को चिकित्सा करने में कुशल ( आश्विनी ) 

आयुर्वेद के विज्ञान में पारंगत ओपधवित, और शल्य चिकित्सक दोनों और 
( सरस्वती ) सरस्वती, घेदचाणी, या विहृत्सभा जो ( वाचा ) वाणी 
के उपदेश द्वारा ( मिपकू ) अज्ञान दोपों को दूर करने में कुशल, और 
( देवाः विद्वान्‌ लोग ( इन्द्राय ) इन्द्र के निमित्त ( इन्दियाणि ) राजो- 
चित ऐश्वयों और सामथ्यों को ( दधतः ) धारण कराते हुए ( भेषजम्‌); 
रोग, 'निर्बेलता को दूर करनेवाले ( यज्ञस्‌ ) परस्पर संगति. करनेवाले प्रजा 
पालन. व्यवहार. का यज्ञ के समान, ही ( अतन्वत.) उपदेश करते हैं-। 

दीक्षाय रूप& शष्पांशि प्राद्यणीयस्य तोक्मानि । 
ऋयस्यं रूप& सोम॑स्य लाजाः सोमारशवो मधु ॥ १३ ॥ 

१२--३२ देवायज्ञ मिति १२-३२ देवायक्ष मिति आकषणाचवाकः विराविस म: | जेम सम्या 
इति सर्वानु० । अ्रयंविंशतिकारडात्मको जह्मणानुरूपो$नुवाकः इति याशिको 
5नन्तदेव: ॥ 


पम 
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भा०--१. (शष्पाणि) शप्प-अथोत्‌ नये उरे. धान्य, ( दीक्षायै रूपम्‌) 
दीच्या अर्थात दीक्षणीयेष्टि के रूप हैं । यज्ञ में जिस प्रकार दीक्षणेयेष्टि है 
उसी प्रकार "सौत्रामणी! में 'शष्प' नये हरे धान्य हैं । उत्तम रीति से 
पालन करनेवाले सुत्रासा नास राजा प्रजापालनी वृत्ति में ( शष्पाणि ) 
शन्नओं को इनन करने के साधन ही राष्ट्पात की दीक्षा का रूप हैं । 
>. 'गुप्पाणि'---शष्यते हन्यते इति तच्छुष्पस्‌। बालतृर्खं कान्तिक्षयो वा. 
हृति. दया० उणा० ॥ शप्‌ हिंसाथों भ्वादिः ॥ हिँसार्थस्य शसेवो स्तुत्यर्थस्य 
शंखेवा रूपस्‌ । ट सा 

२. ( तोक्मानि प्रायणीयस्य रूपम्‌ ) तोक्म अर्थात्‌ नये जौ यज्ञ में 
ध्रायणीय' इष्टि के रूप हैं । राज्य पालन पत्त में तोक्मानि ) शत्र के 
इनन करने या प्रजा के प्रसन्न करने के कार्य ही 'प्रायणीग्र' अथात्‌ उत्कृष्ट 
पद्‌ का मासि का स्वरूप हैं । 

'तोक्मानि?--तोकं तुद्तेः । निरु० १०।१।७॥ तोक्म, तुजे 
सतुचेः, तवतेः तुद्तेवी मनिनि ककारोन्त देशः । तुज हिंसायाम्‌ । भ्बादिः । 
नच प्रसादे । भ्वादिः । 

३. ( लाजाः सोमस्य क्रयस्य रूपम्‌ ) जाएं सोम के क्रय के रूप 
हैं । अथोत्‌ ( लाजाः ) प्रफुल्ित गीहि या प्रसन्न प्रजाएं या सखद, विभूतियें 
ही सोम रूप राजा के राजपद के वेतन के स्वरूप हैं, “लाजा:' दीप्त्यथेस्य 
राजतेः । लत्वं छान्दसंस्‌। आदित्यानां वा-एतदप यज्ञाजाः । तौं०३।८। 

४. ( मधु सोमांशवः.) मधु यज्ञ में सोम के अंशों के समान हा 
राजा के पक्ष में-( मधु ) दुर्शे के धमन, या पीडन करनेवाला सनिक बल 
या प्रजा के तृप्तिकारक या हषेकर, वलकारी अन्न, सोम नाम राजा के 
अशु अथात्‌ राष्ट्र में व्यापक बल के समान ह । 

१४ । ४ ॥ नक्षत्राणां वा एतठपं यज्ञाजाः । ते० १।३।२।१।९॥ 
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> पक 
एतद्‌ च प्रत्यक्षात्‌ सोमरूपं यंन्मधु | शं १२।८।२।१४॥ 
धमतेवों मधु । देवंय० । | 


आतिथ्यरूपं माखरं मेहावीरस्यं नञ्ज; । 
रूपसुपसदाम्रेतचिस्नो रात्रीः खुरासुता॥ १४॥ 


भा०--४. ( मासरम्‌ आतिथ्यरूपं ) सासर आर्थात्‌ घान और सांचा 
चावल के भातों का और पूर्व कहें शब्प, तोक्म, लाज आदि पदार्थौ का 
मिश्रित पदाथे 'मासर’ कहाता है । वह आतिथ्य इष्टि का रूप हे। इसी 
मकार राष्ट्र पक्ष मे -( मासरं आतिथ्यरूपस्र ) राष्ट्र के कार्यकर्ताओं को 
जो ्रतिमास वेतनादि रूप में दिया जाता है वह 'मासर' कहाता है । 
ग्रतिमास का वेतन देना यज्ञ में 'आतिथ्य” इष्टि के समान है । 

'मासर'-मालं मासं रीयते दीयते यत्‌ तत्‌ सासरस्‌ । 

६ ( नझहुः मद्दावीरस्य ) नहु, महावीर अथोत्‌ यज्ञ में घमेष्टि का 
रूप ह। राष्ट्र पक्ष में-नञ अर्थात्‌ अकिंचन पुरुषों को अन्न वख्ादि प्रदान 
करना ही “महावीर” बढ़े चीयेचान्‌ त्यागी पुरुष का रूप है। यः नझानू 
जुहोत्यादत्ते इति नझहूः । इति दया० । 


७. ( उपसदाम्‌ ) उपसद्‌ इष्टियों का ( एतत्‌ रूपस्‌ ) यह रूप है जो 
(Ge रात्रीः) तीन राते तक (सुरा-सुता) सुरा, अन्नरस, सचन किया जाता 
- ह। राष्ट्र पक्ष में-( एतत्‌ ) यह ( उपसदाम्‌ ) समीप विराजनेवाले 
.: अधिकारी पुरुषां और समस्त राष्ट्गत अधिकारो का ही ( रूपस्‌) उज्ज्वल 
स्वरूप है जो ( तिस्रः ) तीन ( रात्रीः ) रातों तक, तीन दिनो तक (सुरा ) 
सुख से रमण करने योग्य राज्यलचमी का ( सुता ) राजा के निमित्त 
अभिषेक किया जाता है। अथात्‌ इन तोन दिनों में ही समस्त राज्या 
अधिकार राजा को सेप जाते हैं । अथवा (तिस्रः रात्रीः ) तीन प्रकार की 
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राजपालक शाक्कियों से ( सुरा सुता ) अ्रभिपेक 'क्रिया.का सम्पादन .किया 


जाता है, यही उपसद अथीत्‌ समस्त अधिकारों का उत्तम स्वरूप है । 


“उपसदः चञ्चा वा उपसद्‌ः। श० १०।२। ५ २॥।:जितयो 
चे नासता यदुपसदः । ऐे० १। २४ ॥ इपुं चा एते देवाः. समस्कुवेत 
यदुपसदस्तस्य अझिरनीकमासीत्‌, सोमः शल्यः, विष्णुस्तेजनः वरुणः 
पृणाति । ऐे०। १।२४॥ 

'ोसंस्य रूपं क्रीतस्य॑ परिस्नुत्परिषिच्यते। 

झम्चिभ्याँ दुग्धं भेंषजमिन्द्रायेन्द्र७ सरस्वत्या ॥.१५॥ 

८. ( परिस्ुत्‌ परिषिच्यते ) जो पारिखत्‌ का परिषेक किया जाता है । 
चह ( क्रीतस्य सोमस्य रूपम्‌ ) कीने हुए सोम का रूप है । अथोत्‌ राष्ट्पच 
से--( परिखुत्‌) सब देशों से प्राप्त राज्यलचमी से जो अभिषेक किया जाता है 


_ चही राज्यलच्मी द्वारा कीने गये, तदधीन हुए, या उससे प्राप्त सोम अर्थान 


स्वोज्ञापक राजा का उत्तम रूप है। देखो शोंडपिग्रहप्रकरण शत० १॥१॥२॥१६॥ . 

३. ( अश्विभ्याम्‌ ) श्रियां, खो पुरुषों ओर ( सरस्वत्या ) सरस्वती, 
वेद के विद्वानों की बनी समा द्वारा ( इनदाय ) इन्द्र, ऐश्वयेवानू राजा के 
हित के लिये ( भेषजम्‌ ) सब कष्टों का निवारण करनेवाला ( ऐेन्द ) 
इन्द्र का पद ( दुः्धम्‌ ) सब ग्रकःर से पूणे किया जाता हे । - 

आसन्दी रूपक राजासन्ये वेचे कुम्भी खुराधानीं । 

अन्तंरऽउत्तरयेद्या रूपं कारोतरो भिषक्‌ ॥ १६॥ 

१०. ( आसन्दी ) आसन्दी, यह पृथिवी ही ( राजासन्य रूपम्‌ ) 
राजा के बेठने के लिये आसन पीढ़ी का रूप है। | 

आसनदी'--इये प्रथिची या आसन्दी अस्या हिं इदं .सबंमासन्नम्‌ । 
श० ६।७।१।१२॥ 

, ११. ( सुराधानी कुम्भी पद्ये रूपम्‌ ) सुरा अथीत्‌ राज्यक्षक््मी को धारण 
4 
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करने वाली (कुम्भी) घट के समान गोलाकार :प्ात्र (वेथे ) वेदी, इय्वी का 
ही उत्तम रूप है । | 

१२, (अन्तरः-उत्तरदेया: रूपस्‌ ) अन्तर खोक अथात्‌ अन्लरिक्ष उत्तर 
बेदी का रूप है । 

१३. (कारोतरः निपक्‌) कारोतर अर्थात्‌ छुनना' के समान सार ओर 
असार पदार्थों का विवेचन करनेवाला विवेकी पुरुष ही अच्छा ( निपळू ) 
रोग और पीड़ाओं को दूर:करने-में समर्थ है। अतः छुना "भिषक का 
प्रतिनिधि है । 

- वेद्या वेदिः खमाप्यते बर्हिषां बर्हिरिल्द्रियस 

यूप्रेंन यूपरञ्ाप्यते प्रणीतो5अझिरखिना ॥ १७ ॥ 

१४, ( वेद्या चेदिः समाप्यते ) यज्ञ के बेदी से ( वेदिः. ) यह समस्त 
पदार्थ के.मा्त करानेवाली भूमि (सस्‌ आप्यते) .समान रूप.सें ली. जाती है। 

१४. ( वर्हिषा ) यज्ञवेदी में बिछे:कुश से ( बहिः इन्वियस्‌) सदानन 
इन्द्‌, राजा का पेश्वये ( समाप्यते ) हुलना-किया जाता है । 

१६. (यूपेन यूपः ) यज्ञ के 'यूप' नामक स्तम्भ से ( यूप: ) सूये, :वज्ग, 
खङ्ग या स्वयं राजा ही ( आप्यते ) ग्रहण किया जाता है । 

१७. ( अझ्निना अझ्िः ) यज्ञ में प्रदीप्त अशि से ( असि: ) अञ्जी 
आशि के समान तेजस्वी राजा को तुलना किया जाता है । 

हविधोनं यदश्विनाझीध्रे यत्सरस्वती । 

इन्द्रायैन्द्र& सर्दस्कृतं पत्नीशालं गाहपत्यः ॥ १८॥ 

१८. रॉष्टू के ( अंश्विना ) खरी पुरुष गण ('हविधोनस्‌ ) अन्ना के रखने 
वाले यज्ञ में ग्राह्य हविष्य पदार्थों के रखने वाल शकर के समान है । | 

१६. (यत्‌ सरस्वती ) जो सरस्वती, विज्ञान का उपदेश करने का 
क्राय हे वह यज्ञ में ( झझीध्रम्‌ ) भग्रीध्‌ नामक ऋत्विक्‌ के स्थान'या 
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२०. ( इनदाय ) इत्द सरत्‌ ऐश्वयेवान्‌ राजा के लिये ( ऐेन्दं) जो 
इन्दोदिति ऐेश्वये ( इतम्‌ ) किया जाता है वह यज्ञ में ( ऐन्वं सदः );ऐन्द 
सदस कं ससान ह | 

२१. इसी ्रकार--( पेल्दं पत्नीशालम्‌ ) पालन करने वाली राजा की 


राजसभा का भवन यज्ञ में पत्नीशाला के समान ह । 


` २२, ( पेन्दं गाहपत्यः ) राजा का राज्य में गृहपति के समान रहना 
दी ( गाहपत्यः ) यज्ञ में “ गराहेपत्य ' सि स्थापन के .समान है । 
ग्रैयेलिः प्रेषानामोत्याप्रीभिराप्रीयेच्ञस्यं । 
घयाजेसिंरलुयाजान्वंषद्कारेश्चिराईतीः।। १६ ॥ 
२३, ( प्रेपेभिः ) उत्तम आज्ञा-कमों द्वारा (प्रैपान्‌ ) रत्यों को 
( आति ) प्राप्त करता हे । अथवा ( यज्ञस्य प्रेषेः ) यज्ञ के “रेप? कमो 
से ( प्रेपान्‌ ) राष्ट्र के कार्यों में प्रोरित सत्यां के प्रति की गयी. आज्ञां 
की तुलना की जाती है । 
२४. ( यज्ञस्य आग्रीमिः ) यज्ञ की ' आप्री ' ऋचाओं से राष्ट्र की 


` (आप्री:) सब को प्रसन्न रखने वाली चेतनादान, पारितोषिक आदि क्रियाओं 


की तुलना की जाती हे । 

२२. ( प्रयाजेभिः [ प्रयाजान्‌ ] ) यज्ञ के प्रयाजों द्वारा राष्ट्र के प्रयाज 
अर्थात्‌ उत्तम २ अधिकार स्थानों से बडे २ दानां की तुलना की जाती है। 
२६. ( [ अनुयाजेमिः] अजुयाजान्‌) यज्ञ के “अनुयाजों 
राष्टू के अनुयाज अर्थात्‌ अनुकूल या तदधीन पुरुषा. के प्रति, अधिकार ऐश्वर्य 


प्रदान के: कार्यों की तुलना. की. जाती. है । 


२७, ( वषट्टकारेमि: [ वपद्कारान्‌ ] ) यज्ञ के वप्नद्कार” अर्थात, 
स्वाहाकारो से राष्ट्‌, के वपट्कारा अर्थात योग्य पुरुषों को योग्य. अधिकार 
दानां से तुलना की जाती हे । 
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पशुभिः पशूलाझोति पुरोडाशेदेवीरूण्या । 

इन्दोंमि: सामिधेनीर्याज्याभिवपरकारान ॥ २० ॥ 

२८, ( पशुभिः पशून आमोति ) यश्चगत पशुओं द्वारा राष्ट्र के पशुओं 
की तुलना इ) 

२३, ( पुरोडाश: इवाधि ) यञ्च के पुरोडाशों से राष्ट के श्च आदि 
भोग्य पदार्थो की तुलना 

३०.:( छुम्दोमिः [ छन्दांसि | ) यङ्‌ में मन्त्ररू्प छन्दा से राष्ट स 
नाना अधिकार ओर व्यवहारों की तुलना' ह । 

३१. ( [ सामिधेनीमिः | सामिधेनीः) यज्ञ में समिधा आधान की 
ऋचाओं द्वारा सामिधेनी अर्थात्‌ राष्ट्‌ में सेना के विशेष अधिकार: और 
सेनाबलं. की तुलना हे। 

३२. ( याज्याभिः [ याज्याः ] ) यज्ञ की याज्या ऋचाओं से राष्ट्र की 
याज्या अर्थात्‌ भूमे, अन्न ओर धन के दानां की तुलना हे। 

चञ्रो चे सामिधेन्यः । .कौ० ३। २, ३ ॥ 

३३. ( [ वपर्कारेः ] चषर्कारान्‌ ) यज्ञ के वपट्कारो से राष्ट्र में 
योग्य पुरुषा को योग्य अधिकार दानां को तुलना है। 

याज्याः इयं एथिवी याज्या । श० १-। ७ । २। ११ ॥ अ्रन्न चे 
याज्या। को० १५।३.॥ प्रत्तिय याज्या पुण्येच लच्मीः | ऐ० २] ४० ॥ 
थाना: करम्भः सक्तवः परीवापः पयो दस्ति । 

'सोमंस्य रूप९ इविषऽञ्मिच्ञा वार्जिनम्मघु ॥ २१॥ 

भा०--यज्ञमें ( धानाः ) भुने धान, खील, ( करम्भः ) भात की 
रूप्सी, ( सङ्गवः ) सत्त, ( परीवापः ) हविष्य, ( पयः ) दूध ( दधि) 


दही, ( आमिक्ता ) गरम दूध में खट्टा डालने से फरे दूध के स्थूल 


भाग आमिक्षा ओर ( वाजिनम्‌ ) जल भाग  वाजिन! और (मधु ) 
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सधुर सधु, ये सब पदाथ ( सोमस्य ) सोमरूप ( हविषः ) अन्न हवि का 
( रूपस्‌ ) रूप हैं । उसी मकार राष्ट्र में भी ( धानाः ) धारण पोषण, करने 
वाली गौएं, ( करस्सः ) राज्य के काये करने वाले कर्सचारीगण; (सङ्गवः) 
समूह या संघ में पुत्र प्रजागण, ( परीवापः ) एथ्वी पर सर्वत्र अन्नादि 
चीजों का आवपन्न और शन्ुकानाशन, ( पयः) पुष्टिकारी पदार्थों का 
संग्रह, ( दधि ) धारण पोपण के उपाय, ( आमिक्षा ) राजा और प्रजा 
के अधिकारिसा वा सम्मिलित गण, ( वाजिनम्‌ ) पश समृद्धि और (मधु ) 

ससद्ध, ये सब ( हविषः ) ग्रहण करने योग्य ( सोमस्य ) राष्ट्र 
छर राजा का ( रूप ) उज्ज्वल रूप हैं । 


शासानां रूपं कुवलं परीबापस्य गोधूमाः 
सकतूना९ु रपं बद्रसुपवाकाः करम्भस्य ॥ २२॥ 


भा०--( धानां रूपं कुवलम्‌ ) धाना, लाजाश्रों का रूप : कुवल , 
अथोत्‌ कोमल “बेर? का फल हे । अथोत्‌ जिस प्रकार कोमल बेर को 
बकरी आदि पशु अनायास गुठली .सहित खा जाते. हैं, उसी प्रकार: 
राष्ट के पोषणकारी गो आदि पशु भी अनायास दूसरा कः चश, . 
हो जाते हैं । ( गोधूमाः परीवापस्य रूपम्‌ ) गोधूम, गेहूँ परिवाप का 
उत्तम रूप है । अर्थात्‌ गेहूँ अन्न कृषि का उत्तम फल है । . 

( सक्तूनां रूपं बदृरम्‌ ) - सक्तु्रो का. बद्र’ उत्तम रूप हे । अंथोत्‌ 
राष्ट्र मे संघ बनाकर रहना शत्रु के लिये 'वेर! के समान होना हैं अथात्‌ जैसे 
वेर कांटे खाकर प्राप्त होता है उसी प्रकार संघ में रहने से शन्न को 
बढ़ा कष्ट होता है । 


( उपवाकाः करम्भस्य रूपम्‌.) करम्भ दही :से मिले, सत्त का रूप... 


* उपवाक अर्थात्‌ “यव! है । करम्भ अर्थात्‌ चाये से युक्त प्रजागण ( उप- 
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वाकाः-डपपाकाः ) शत्रु के संभीष आने पर उसके दुग्ध करने में सभर्थे 
होतें हैं । 


पय॑सो रुप यद्यवां दक्षो एूपं छकेन्यूंनिं। . 

सोमस्य रूपं वाजिन खौम्यस्यं रुपमामिक्तों ॥ २३ ४ 

भा०--( पयसः रूप ययवाः ) जो. पयस्‌ अर्थात्‌ दूध के र्य हैं । 
अथोत्‌, दूध जिस प्रकार शरीर को पुष्ट करते हैं उसी प्रकार यव अच राष्टू 
की प्रजा को पुष्ट करता है । और जिस प्रकार ( पयः ) पुष्टिकारक वीये 
शरीर का पोषक है उसी प्रकार ( यवाः ) श्रो को दूर करने में समर्थ 
सैनिक चीरजन राष्ट्र को पुष्ट करते हैं । 


( दक्षः रूपं ककेन्धूनि) दधि का रूप 'ककेन्ध्‌? अथात्‌ पंचे बेरी के - 


फल के समान हैं। दंही जिस प्रकार वीरय उत्पन्न करती है इंसी प्रकार 
पंके बेर भी बल उत्पन्न करते और स्वांद में खट्टे होते हैं । ( दध्नः ) राष्ट्र मे 
धारण समर्थ बलका. स्वरूप ( करुंन्धूनि ) कांटेदार वेरी की झाडिया के 
संमानं हैं। वे जिस प्रकार बाड के रूप में रहकर पशुओं से कोमल विटपा को 
खाये जाने सें बचाते हैं उसी प्रकार कांटा के समान पीड़ाकारी हिँसाजनक 


शक्लो कोः धारण करने वाले वीर सेनिकबल राज्य के ( दधि ) धारण- 


कारी बलका स्वरूप हैं । 
“कृकेन्धू?-कूकं कण्टकं दधाति इति ककेन्धूः । इति दया० उणा० । 
अथवा ककोन्‌ कणरकरूपान्‌ शत्र: धुन्वते इति ककेन्धूनि सेनाबलानि । 
(-सोमस्य रूपं वाजिनम्‌ ) सोम का रूप 'चाजिन' है | सोम का रूप 
“वाजिन? के समान है। 'सोम” अर्थात्‌ राजा का रूप “वाजिन? वाज अरथोत्‌ 
अन्न और बल और संग्राम बल का स्वामी होता हे । (सोमस्य रूपम्‌ आमिक्षा) 
सोम राजा के राजत्व का रूप 'आभिंचा' है। आमित्ता' अर्थात्‌ प्रजा पर 


सब सुखा का वेण करना. अथवा सब ओर से राज्य के मुख्य पद परः 
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अभिषेकःक्रिया होला अथवा सब'ओर से दुष्ट पुरुषों का नाश करना हैं। 
“आामिक्षाः--ससन्ताद मेषति हिनस्ति इत्यामिक्षा । दुया०: उणा०। 
सेहति सिञ्चति: वाः सा आमिज्षा । | 
आ थावयेवि स्तोत्रियाः प्रत्याथयावो5्यरनुरूपः । 
यञ्ञेतिं चाय्यारुपं प्रंगाथा येयजामहा; ॥ २४ ॥ 
स०--( 'आश्नावय? इति स्तोत्रियाः )  आश्रावय! इस प्रकार 
कहना यज्ञ सें स्वोन्निय अर्थात्‌ प्रथम तोंन ऋचा के पाठ के समान हृ 
राष्ट्रपक्ष में--( स्तोत्रियाः) विद्वान्‌, सत्यासत्य विद्याओं के 
योग्य विथाथीगण ( आश्रावय ) सब प्रकार की विद्याओं को ' हे युरो श्रवण 
कराग्रो ( इति ).इस प्रकार विनय से प्राथना करें । 
( भत्याक्षावों अजुरूपः ) यज्ञ में प्रत्याश्राव "अस्तु श्रोषट्‌' इसे 
प्रकार कहना अनुरूप अर्थात्‌ अन्त की तीन ऋचाओं के पाठ. करने : के: 
समान है । . 


राष्ट्रपक्त मॅ--( प्रत्याध्यवः ) विद्यार्थियों के प्रति, विद्याओं का 


उपदेश करना ( अनुरूप: ) उनके योस्यता के अनुरूप होना चाहिये । | रे 
(यज इति घाय्यारूपम्‌ ) ' यज्ञ' इस प्रकार कहना “ घाऱ्या 
नाम ऋचा. के पठन-के समान है ू र 
 राष्ट्रपक्ष मे--( यज इति ) प्रदान कर! इस प्रकार आदर से कहना: 
(धाय्या रूपस! ) कक या ग्रहण करने योग्य पदाग्रे-का!उत्तमःख्प' है । 
अर्थात्‌ दानरूप में लेने के लिये दाता को ( यज ) मदान, कर (इति ) 
ऐसा कहे । : 
( प्रगाथाः ये यजामहाः ) “ये यजामहे? इत्यादि शब्द प्रगाथा 
ऋचाओं का पाठ करने के समान हैं । 


राष्ट्पक्ष मॅ--( ये ) जो हम लोग ( यजामह: ) यज्ञ दान आदि. 


CC-0.Panini Kanya, Maha Vidyalaya Collection. 


ims 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७२ ..._यजुवद्खहितायां [ में० २५, २६ 


करते हैं, इस प्रकार श्रेष्टाचारवान्‌ हैं वे ( प्रगाथाः ) उत्तमरूप से स्तुति 
. करने योग्य हैं | 
अध5कऋचेरुकथानो रुप पदेरामोति निविद्‌ः । 
` प्रणवैः शस्त्राणा रूपं पय॑सा सोम॑ऽञआप्यते ॥ २५॥ 
भा०--( अधे चेः उक्थाचां रूपं आझ्तोति ) अधे ऋचाओं द्वारा 
उक्थ नास स्तोत्रों का रूप प्रास करता है । 
ाष्टरपन्च में-सझझ स्तुतिवचनों से ( उक्‍्थानास्‌ ) विशेष 
स्तुतियों का स्वरूप प्राप्त होता है । 
( पदेः निबिदः आमोति ) पदों द्वारा ` ' निविद्‌? नाम ऋचाओं 
का अहण करता है । 
राष्ट्रक्ञ में-( पदैः ) अधिकारों या अधिकार सूचक पद के 
द्वारा ( निविदः ) निखिल पदाथो को प्राप्त करनेवाले ज्ञानवान्‌ पुरुषों 
को प्रास: करता है । 
'( प्रणवः शख्राणां रूपम्‌ आमोति ) यज्ञ में अणव अर्थात्‌ ओकारो 
द्वारा श्मों अर्थात्‌ स्तुतियुक्त मन्त्रों का स्वरूप प्राप्त करता है | 
राष्ट्रपक्ष में--( प्रणैः ) उत्कृष्ट नवयुवकों द्वारा ( शखाणां ) शर्त-' 
धारी पुरुषों का उत्तम स्वरूप. प्राप्त करता है । 
( पयसा सोमः आप्यते ) ` पयस्‌ ! अर्थात्‌ दूग्ध से यज्ञ में सोम-' 
लता के रस का रूप प्राप्त किया जाता है । 
राष्ट्रप्त में--पुशिकारक अन्नादि पदार्थ से ही : ( सोमः ) समस्त 
राज्य का सार या राजा का पद प्राप्त किया जाता है । 
. अश्विभ्यां प्रातःसवनमिन्द्ेगोन्द्र मार्थ्यन्दिनम्‌ । ; 
वैश्वदेव २ सर॑स्वस्या तृतीयंमापत% स्वनम्‌ ॥ २६॥ 
भा०--( अश्विभ्यां ) अश्वियों- से .( प्रातःसवनम्‌ 'आश्चम्‌ ) प्रातः 
सवन की तुलना की.आती है।. .. । 
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( इन्द्रेण ) इन्द्र अह से ( ऐन्दे माध्यंदिनम्‌ ) इन्द्र देवताक 
माथ्यंदि सवन की तुलना की है । 


( सरस्वत्या ) सरस्वती द्वारा ( तृतीयस्‌ ) तीसरे ( चेश्वदेव सवनम्‌ 
आश्चम्‌ ) विशदेव सम्बन्धी सवन की तुलना को गईं है । 

राष्ट्रपक्ष में--* अश्रि’ नामक पदाधिकारियों का स्थापन राष्टू के 
प्रातः सदन प्रातःकालिक आहिक कृत्य के समान है। इन्द्र पदाधिकारी 
का स्थापन साध्यंदिन सवन अर्थात्‌ मध्याह्नकाळं के कृत्य के समान है। 
सरस्वती, वेदबाणी का प्रसार ( वेश्वदेवं । समस्त प्रजाओं के ' हितकारी 
लायसदन के समान है । अर्थात्‌ प्रातः समय जिस प्रकार सूर्य ओर चन्द्र 
दोनों विद्यमान होते हैं, उसी प्रकार राष्ट के दो वीर रक्षक राजा ओर 
आमात्य हैं । मध्याह्न में जिस प्रकार प्रखर सूये है उसी प्रकार राष्ट्‌ के 
बीच प्रचण्ड सेनापति हे । सायंकाळ रात्रि के समय जिस प्रकार सब 
दीसिमान नक्षत्र हैं उसी प्रकार ज्ञान से उज्ज्वल समस्त विद्वानगण हैं । 

वायब्ग्रेवीयव्याब्याप्राति सतेन द्रोणशकलशम । 

कुम्मीभ्यामम्भूणौ सुते स्थालीमि स्थालीरामोति ॥ २७॥ 

भा०--( वामब्यैः वायब्यानि आम्ोति ) सोम और सौत्रामणी दोनों 
यज्ञा में वायच्य नामक पात्रा से वायव्या की तुलना करे । 

( सतेन वोणकलशम्‌ आमोति ) बेत के बने पात्र से सोमयाग के 
बोणकलश की तुलना होती है । 

( सुते कम्मीम्यां अस्थ्णौ ) सोम सवन होजाने पर दो कुम्मियों से 
अम्भुण नाम पात्रों की तुलना होती हे । | 

(स्थालीमिः स्थाली: आमोति ) स्थाली पात्रा सं स्थालीपात्रा की तुलना 
होती है। 
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NS 


राष्ट्रप्ष में-वायुः के समान तीज वेगवान. सैनिकों ' द्वारा उनके 
योग्य वेग के कार्यों को प्राप्त करता हे । 

( सतेन ) सम्माय करने हारे ब्यवहार. से (द्रोणकलशम्‌ ).राष्दू को 
प्राप्त करता है। 


( सुते ) राज्याभिषेक होजाने पर जलाधार शर धान्याधार- दोनो प्रकार 
के ( कुम्भीभ्याम्‌ ) पात्रा से. ( अम्भुणो ) प्रजाका पालन पोप्रण करता है । 

( स्थालीभिः ) स्थापन क्रियाओं से राष्ट के व्यवस्थापक शक्तियों को 
प्राप्त करता हे । 

यजुर्मिराप्यन्ते गर्वा अ्है स्तोमाश्छ विष्डुती: । 

छुन्दोंमिरुक्था शस्त्राणि साम्नांवभूथ आप्यदे ॥ २८॥ 

भा०--( यजुर्मे: [ यजूंषि ] आप्यन्ते ) यजुओं से , यजुः की. 
तुलना की जाती हैं ( ग्रम ग्रहैः ) ग्रहों से अहां को, (.स्तोमाः [ स्तोमैः ] ). 
सतोमं से स्तोसों की और ([विष्ुतिभिः) च विष्ठुतीः): विविध स्तुतियों से 
विविध स्तृतिया की, र (छुन्दोमि: छन्दांसि) छन्दां से छुन्दों की (उक्थशसत्रः 
उक्थंशस्त्राणि) उक्थ शर्तों से उक्थ शखरा की,.( साम्ना साम, अवन्टरथेन 
झवञ्थः ) साम गायन से साम गान की और अवभ्थ से अवभृथ स्नान 
की तुलना की जाती. है । 


राष्ट्पक्ष मे--जेस यज्ञ में यजुवोक्य हैं उसी प्रकार राष्ट्र में (यजु:) 
व्यवस्थाकारक आज्ञाएं और नियम है । यज्ञ में .जेस 'अह' होम हैं वैसे 
राष्ट्र में ( ग्रहा: ) अंग प्रत्यंग, अधिकार विभाग हैं। जैसे यज्ञ में 'स्तोम 
हैं उसी प्रकार राष्ट्र में, सतुति योग्य अधिकार पद हैं। जैसे यज्ञ में "विष्टुति? . 
नाम ऋचाएं हुं उसी प्रकार राष्ट्‌ में आदर योग्य पुरुषों की विशेष 
स्तुंतियाँ हैं । 


जसे यज्ञ में छन्द हैं चेले राष्ट्र मे यथाशक्ति अधिकार कार्य 


F 
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दियाग हैं । जैसे यज्ञ में 'उक्यशख' हैं देले राइट में वीयोनुसार 


शस्र घारणं हैं । जैसे यज्ञ में 'साम' हैं राष्ट में सामादि उपाय हैं। 
जसे यज में 'झवस्टयस्थान? है वेसे राष्ट में अधीनों के सरण पोषण का 
कत्तव्य हैँ ! 
अॐभिशच्तानाओोति सूक्तवाकेनाशिषः । 
शेयुना पत्न्सयांजान्त्समि्यजुषा सश्स्थाम ॥ २६ ॥ 
झा०--(इडाभिः इडाम्‌) इडाओं से इंडाओ को (मत्तः भक्षांन ऑमोति) 
अचो से सद के, ( सूक्रवाकेन सूक़वांकम्‌ ) सूक्षवाक से सूक्रवांक को, 
( आशीर्भिः आशिषः ) आशीर्वादं स आशीवादे की ( शंयुमा शयुस्‌ ) 
शु खे शॉयुं को, ( पत्नीसयांजान्‌ पंत्मीसंयाज: ) पतन सयाज से 
पत्नीसयाजा को ( समिष्टयजुषा समिष्टय्लुः ) समिष्ट यज्ज स संसिष्ट 
यजु को ओर ( संस्थयां संस्थाम्‌) संस्थां सं सस्था को ( आप्नोति ) 
प्राप्त करता हैं । अथात सोमयाग क इडांद विभागा से सात्रामणी क 
डादि विभागा को तुलना करता इ । 
राष्ट में-जैसे यज्ञ में 'इंडा' हे उसी प्रकार राष्ट में इडा, 
ससुद्धियां और एथिविय हैं । यज्ञ में जस 'सोमभक्ष हैं उसी प्रकार इधर 
नांना भोग्य फल हैं । यज में 'सूक्रवाक' हैं, राष्ट्‌ में उत्तम वचन प्रयाग हं। 
यज्ञ में आशीवाद, राष्ट में, आशोवांदों के समान हैं, पज्ञ में शंयु' अर्थात्‌ शांति 
चांचेनं हैं, रांष्टू कायों में मीं शांतिकमे हैं । यज्ञ में पत्नोसियाज ह, राष्ट 
पांलनशक्कि से समस्त प्रजाओं को सुखप्रदान रूप कर्मे हैं ! यज्ञ में 
संमिष्ट यजु' हैं राष्टू में समस्त विद्वांना ओर शासकों को परस्पर सुसगत 
करं उनकी योग्य वेतन आंदि देंना 'समिष्ट्यणु हं | यज्ञ में “सस्था' इ । 
राष्ट में राजसभा आदि 'संस्था' या व्यवस्था हैं । 
दीक्षामांभोति डीक्षयांभोति दर्षिणाम्‌| 7 
दक्षिणा श्रद्धामांभोति अदधयां सत्यमांप्यते ॥ ३० ॥ je 
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भा०--( ब्रतेन ) सत्यभाषण, जहाचयोदि नियम पालन से ( दीक्तास्‌ 
आमोति ) पुरुष दीक्षा को प्रास करता है । (दीक्षया ) दीला से ( दक्ति- 
णाम्‌ झामोति ) दक्षिणा, प्रतिष्ठा और राज्यलचमी को प्रास होता है। 
( दक्षिणा ) प्रतिष्ठा से या शक्ति से ( श्रद्धाम्‌ ) श्रद्धा, सत्य धारण करने 
की इच्छा को प्रास होता है । (श्रद्धया लत्यस्‌ आप्यते) श्रद्धा, से सत्य छान 
मास करने की प्रबल इच्छा से सत्य मास किया जाता है। 
एतावंदपं यज्ञस्य यद्‌ देवैत्रह्॑शा कृतम्‌ । 

तदेतत्स्॑मापोति यक्ष सोंबामणी खुले ॥ ३१ ॥ 

भा०--( देवैः ) विद्वान्‌ पुरुषों और ( ब्रह्मणा ) चारों चेदं ने 
( यज्ञस्य ) यज्ञ कमे का और राष्ट्‌ प्रजापालन रूप यज्ञ का और अध्य- 
अनाध्यापन यज्ञ का भी ( एतावद्‌ रूपम्‌) इतना पूर्वोक्त क्रिया और इष्टयो 
सहित उज्ज्वल, एवं उत्तम स्वरूप ( यत्‌ ) जो ( इतस्‌ ) वणेन किया हे 
(तत्‌) वह सब ( सौत्रामणी यज्ञे सुते ) सौत्रामणी नाम यज्ञ में अभिएवन 
करने पर भी ( तत्‌ एतत्‌ सवेम्‌ ) वह सब यज्ञ का स्वरूप ( झाझोति ) 
प्राप्त होता है । 

( सौत्रामणी यज्ञे सुते ) “सुत्रामा” उत्तम रीति से त्राण, पालन करने 
वाले राजा के राष्टू पालन के निमित्त अभिषेक करने सें भो यज्ञ 
का पूर्ण स्वरूप उपलव्ध होता है। इसी प्रकार स्वाध्याय यज्ञ में सोत्रासणी 
यज्ञ श्रोत्‌ यज्ञोपवीत आदि सूत्र जिस क्रिया में मणि, आन्थि आदि रूप 
से धारण किये जाय वह गुरु द्वारा किये शिष्योपनयन, वेदारग्भ, अ्रध्ययन 
अध्यापन आदि कार्य भी सौत्रामणी यज्ञ हैं । उनमें शिष्य रूप सोम ज्ञान 
रूप अस्त या सुरा का पान करताहे।. | 

सूत्राणे यज्ञापवीतादीनि माणिना ग्रन्थिना युक्रानि प्रियन्ते यस्मिन्‌ 
इति सोत्रामणी । इति दयानन्दः ॥ | 
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झुरांवन्तं बर्हिपददूः सुवीरं यज्ञश हिन्वन्ति मद्विषा नमोभि: । 


: दथांनाः सोमं दिवि देवतासु मदेमेन्दू यज॑मानः स्वकाः ॥ ३२॥ 


अश्विनो सरस्वती इन्द्रश्च देवताः । त्रिष्डप्‌ चैवतः ॥ 
भा०--( सहिषाः ) महान्‌ पूजनीय पुरुष ( सुरावन्तं ) राज्यलच्मी 
खे युक्त ( वर्दिपदम्‌ ) आकाश में सूये के समान वृद्धिकर, पूजनीय आसन 
और प्रजागण के ऊपर अधिष्ठाता रूप से विराजमान, ( सुवारम ) 
उत्तस पराणो से युक, आत्मा के समान उत्तम वीर पुरुषों से युक्त 
( यकर, ) सब के पूजनीय, सबको सुव्यवस्थित, सुसंगत करने में कुशल, 
मज्ापूति राजा को ( नमोभिः ) नमस्कार युक्त आद्र वचना और शज्रुओं 
नमाने में समर्थ शस्त्र बलों, वीयों से ( हिन्वन्ति ) बढ़ाते हैं। और 
इम ( देवतासु.) विद्वान्‌ पुरुषों के समूहों में, विदवत्सभाश्रों में और (दिवि) 
राजसभा में ( सोमं ) सब के प्रेरक और ( इन्व ) पेश्वयंवान्‌ राजा को 
( दिवि ) आकाश में सूये,के समान सर्वेश्रकाशक, सर्वोपरि मार्गदर्शक के 
रूप में ( दधानाः ) धारण करते हुए ( स्वकोः ) उत्तम अर्चना योग्य ज्ञान 
और अन्नादि पदार्थों सहित ( यजमानाः) उसकी सत्संगति लाभ कर 
और परस्पर सम्मिलित होकर हम ( मदेम ) स्वयं आनन्द लाभ करें । 
और उस राजा को भी (मदेम) तृप्त, प्रसन्न सतुष्ट कर | शत०१२।८।१।३॥ 
यस्ते रखः सम्श्रंतऽओषंधीषु सोमस्य शुष्मः सुर॑या सुतस्यं। 
तेन॑ जिन्व यज॑मानं मदेन सर्रस्वतीमश्विनाविन्द्रमाभिम्‌ ॥ ३३॥ . 
` आश्व्यादयों देवताः । त्रिष्डप्‌ । भेवतः ॥ ; 
भा०--हे राजन्‌ ! ( सुरया सुतस्य ) उत्तम रूप से दान देने योग्य, 
या उपभोग या रमण करने योग्य राज्यलचमी से अभिषिक्त हुए ( सोमस्य) 
सब के प्रेरक ( ते ) तुझ राजा का (यः ) जो ( रसः ) रस, बल 
३३--*०मशविना इन्द्रः इति काणव० । र ह 
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( ओपनधिषु) रोग निज्नारक झोषधियों, हलवती, हल! शुदा प्रीये को 
सारण , करने वाली सेनाओं और ग्रजाओं में ( समूभुत: ) एकत्र संशहीत 
ह ( तेन ) उस ( सदेन ) हषेकारी बल से ( अज़सानं ) द्रालशील प्रजाजन 
को, ( सरस्वतीम्‌ ) ज्ञानवती विद्वस्ससा ऋ ओर ( झश्चिनो ) राष्ट्र के खी 
पुरुषों को दो सुख्य अधिकारी राजा रानी या और राजा मन्त्री दोनों. को 
आर ( इन्दम्‌ ) ऐशर्येवातर शत्रुनाशक सेनापति और . ( असिम ) 
ज्ञानवान्‌ झाचाये एव अग्मणी पुरुष को ( जिल्व ) तृत कर । अर्थात्‌ 
अजां के धन से राजा देश्यों को, विद्वानों को, प्रजा के सो पुरुषों और 
सेनाप्रति आदि को पालन करे । शत० 32 | ८ । ३ ४ शी 


य्रम्नश्त्रिता नसुचेरासुराद्श्चि सरस्वत्यखुंनोदिम्डियाय ।. 
इमंतछे छुक्र मशु सन्त मिन्दु सोम राजानमिह'भक्षयामि॥३४॥ 
अश्वादयो देवताः | त्रिष्ड॒पू | धैवतः ॥ | 
__भा० --( अशिनो ) राष्ट्र के खो और पुरुष अथवा सूये और चन्दर 
के समान तापकारी और सोम्यस्वभाव के सभाध्यक्ष और सेना- 
ध्यक्ष नाम दो अधिकारी और ( सरस्वती ) चेद वाणी के चिज्ञ विद्वानों की 
सभा (नमुचेः) कर आदि न देने वाले या. दुर्सिक्षकालिक सेघ के ससान 
प्रजा के निर्सत्त कुछ भी सुख और राष्ट्र भोग को प्रदान न करने चाले 
( आसुरात्‌ ) असुर, दुष्ट स्वभाव के राजा से ( अधि ) अधिक बलवान 
(यम) जिस. बलवान्‌ पुरुष को ( असुनोत्‌ ) अभिषिक्त करती है, 
राज्यपद पर वसती है (तं) उस (इमम्‌) इस त्च (शुक्र) 
बलब्ञान्‌ तेजस्वी, ( सधुसन्तस्‌ ) अन्नाद ऐशर्ये और शङ्ुपीडनकारी 
ब्रल से युत, ( इन्दस्‌ ) पेश्वयंकारी या दुखी प्रजा के प्रति दयाद (.सोमस्‌ः) 
सबको सन्मार्ग में ओरणा करने में समथ पुरुष को, (राजानम्‌ ) राजा 


. रूप से (इह ) इस राष्ट में ( भक्तय़रामि ) ऐश्वर्य के भोग का अधिकार 
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प्रदान करता-हूँ।। अथवा उस राज़ा के:होने का:सुख समस्त अजाजन को 
आग - कराता:हूं, अथवा मैं राजन उस 'घुरुष-को राजा :( भक्षयामि) 
सोंग करता हुं, उसको स्वीकार करता हूं ॥:शत० १२१ ऊः १ । ३॥ ` 
यह राजा छा सग करना ऐसा ही समकना चाहिये जसे ग्रहों का 
रांशि भोग, अथवा किसी के “स्वास्थ्य का पान' करना व्यवहार में 
प्रचलित है। . 
यवर्भ सि रखिनः खुतस्थ यदिन्दोंग्यापिवच्छचीमि:। | 
काढतय मर्नसा.शिचेन सोम राजानमिह संक्षयामि.॥ ३५॥ 
ऋष्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
आ०-+ अन्न ) इस राष्ट में .( रसिंनः वी बळवान( (.सुतस्य )) 
अभिषिक्त राजा के.( यत.) जिस ( रिस ) छूर कमे को.( इन्द्र: ) शः 
नाक सेनापति ने ( शचीभिः.) अपनी शक्तित्राली सेनाओं द्वारा 
( पिवत्‌) स्वयं अहण किया है ( अहम.) में प्रजाज़न,.पवं राष्ट्र के शासक 
चर्ग सब ( तत्‌) उसको ( शिवेन मंनसा ) कल्याणमय शुभ चित्त से. 
( अस्य )'इस राष्ट के (-राजानं'सोमग्) en र 
.(-भक्ञयांमि) भोग करता हूं । ` अथवा--ज राष्ट 
55 के समय नारद के य था जो प्रहले ऐश्वर्याश सेना 
पर व्यय हो रहा: या अब :डल्लकोःविज़य ओर अभिषेक -के (अनन्तर राजा 
को ओगने के लिये प्रदान करता हूं । शत्त० :१२ (८ ।१।२॥ 5 
पितस्य: स्वघायिभ्यः स्था नमः! पितापेभ्यंः स्वञ्ायिभ्यः 
स्व॒धाःनम्रः । प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वघा नमः La 
पिततरोउमीमदन्‍्त पितरोऽतांतृपन्त पितरः । पित्तरः शुन्ध . 
"वम. ELS ॥ * - 
ध्यम. है ` रता; सिद जिळ मः । 
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सा०— (स्वधायिभ्यः ) स्वधा, डाज, जळ या शरीर के पोषण 
योग्य वेतन स्वीकार करनेवाले ( पितृभ्यः ) राष्ट्‌. और प्रजा के -पाकक 
पुरुषों का ( स्वधा नमः ) अन्न जळ एवं योग्य वेतन द्वारा आदर सत्कार 
ओर अधिकार दान किया जाय । इसी प्रकार ( पितामहेभ्यः ) उक्त 
पाळकों के भी पालकों को ओर ( ग्रपितामददेभ्यः ) उनसे भी ऊँचे पद पर 
विराजमान उनके भी पालक, शासक उन पुरुषों का जो ( स्वधा थिम्यः ) 
अन्न, वेतनादि को अहण करनेवाले हैं ( स्वधा नसः ) अच्नादि वेतनं 
द्वारा सत्कार किया जाय । राष्ट के शासकों में क्रम से तीन श्रेणियां हों । 
जो क्रम से एक दूसरे के ऊपर उत्तरोत्तर अपना अधिकार रके । 

( पितरः) पालक पुरुष ( अक्षन्‌) यह स्वीकार करें । ( पितरः 
अमीमदन्त ) पालक लोग तृप्त सन्तुष्ट होकर रहें । ( पितरः अतीतृपन्त ) 
पाळक जन प्रसन्न होकर रहें । हे ( पितरः ) पालकघुरुयो ! ( शुन्धध्वम्‌ ) 
हम प्रजाजन को शुद्ध आचरण वाला शइ रहित करें, एवं राजा का 
अभिषेक करें | शत० १२। ८।७। ८ ॥ 


पुनन्लु मा पितर; सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहाः । पुनन्तु 
प्रपितामद्दा: । पवित्रेण शतायुंषा । पुनन्तु मा पितामहा: पुनन्तु 


मर्पितामहा: । पवित्रेण शतायुषा विश्‍बमायुव्येक्षवे ॥ ३७॥ 


३७-४५ पावमानं सुक्तम्‌ । भुरिगष्टि: । मध्यमः ॥ 


भा०--( सोम्यासः ) ऐश्वयं, राज्य कार्य में स्थित सोम राजा के 
सामान शान्त ओर तेजस्वी. ( पितरः ) पालक गुरु, आचाय, विद्वान्‌ 
ऋत्विग्‌ आदि पूज्य पुरुष (मा युनम्तु ) सुकते पवित्र करें । निन्दा 
योग्य, असत्‌ आचार से छुड़ाकर सदाचार, शुद्ध व्यवहार में श्रवृत्त 


- करावे । ( पितामहाः मा युनन्तु ) पिता के पिता के समान पाळकों के 


भी पालक, गुरुओं के गुरु, शासकों के भी शासक पुरुष सुमे पवित्र आचार . 
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व्यवहारवाळा करें । (पितामहाः पुनन्तु ) उनके पूज्य लोग भी तुमे 
पवित्राचारवाच्‌ बनाव । वे ( पवित्रेण ) पचित्र ( शतायुषा ) सौ वर्ष 
के पूर्ण. दीधे जीवनवाले आहार आदि से झुमे पवित्र करें । ( पुनन्तु 
पिता०, पुनन्तु प्रपिवा०, पवित्रेण शतायुया ) इति पूर्ववत्‌ । जिससे मे 
( चिश्वम्‌ ) समस्त, सम्पूणं ( आयुः ) जीवन का ( च्यश्नवे ) भोग करूं । 
( ३७-४ ) शत ० १२॥ ८ | ६-१८ ॥ 2 
: / घुरुप्नायुपजोबिन्यों निरातक्ला निरोतयः । 
-यन्मरदीया: प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्‌ अरझवचेसम्‌॥ रघुवंशे> १।६३ ॥ ` 
अज्ञ च्ययूर्रषि पवस ऽआ सुवोज्ेमिषं च नः | 
आरे चांघस्व-दुच्छुनाम्‌ ॥ ३=.॥ 
प्रजापतिश्रपि: | अग्निद्वता । गायत्री । षडजः ॥ 
` आ०- हे ( अपने ) ज्ञानवन्‌ विद्वन्‌ ! राजन ! पितः ! ‘पितामह ! 
अपितासइ ! तू ( नः आयूषि ) दीधे जोबन ओर उसके प्रदान करनेवाले 


` अन्न घृत आदि पदार्थ ओर प्राणायाम आदि साधनों को ( पवसे ) प्रदान कर 


( उस्‌ ) परम उत्तम अन्ररस ओर पराक्रम ( इपस्‌ ) इच्छानुरूंप फळ 
ओर अन्नादि ऐश्वय भो हमें ( आसुव ) प्रदान कर । और ( आहे ) समीप 
ओर दूर के ( दुच्छुनाम्‌ ) दुष्ट, पगले कुत्तों के समान प्रजाओं को व्यथे. 
कारने झर डराने, धमकाने वाले शठ पुरुषों को.( बाधस्व ) पीड़ित कर, 

युनन्तुं मा देवजनां: पुनन्तु मनखा धिय॑ः । 

पुनन्तु विश्वां भूतानि जातवेदः पुनीहि मा ॥ ३६ ॥ 

वैखानस ऋषि: | देवजना थियो भूतानि च देवताः | अनुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--( मा ) झुरको ( देवजनाः ) विद्वान्‌, दानशील, ज्ञानेष्ट, ` 
प्रकाशमान, गुरु, सूर्य आदि जन ( पुनन्तु ) पवित्र करें । ( मनसा धियः ) 
अन, विज्ञान से युक्र, सोच विचार कर किये गये कमे भो सुरे पावेन ' 


करें । (पक्वा) समस्त ( भूतानि) ग्राणोगण.ओर थिवी, 'अप्‌ ,-तेज वायु 
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आकाशादि पदार्थ और हे-( जातवेदः ) विद्वान और परमेथर-ये! सव (मा. . 
पुनन्तु ) सुक राजा और प्रजाजन. को पवित्र करे । 


पवित्रेणं पुनीहि मा शक्रेण देव दीद्यत्‌ । 
अग्ने ऋत्वा .क्रलॅर५ रु ॥ ४०॥ 
` ब्रह्म अर्निवा देवता । गायत्री | पडजः ॥ » 
भा०--हे ( देव) देव ! परमेश्वर, आचार्यं एवं विद्यादातंः ! हे 
( दीद्यत्‌ ) दीप्यमान ! तेजस्विन्‌ ! हे ( असे ) अग्ने ! ज्ञानचान्‌ ! (या ) 
सुकों ( शुक्रेण ) शद, दीक्षिमय, ( पवित्रेण) अपने पवित्र ज्ञान 
स्वरूप और आचार के उपदेश से ( पुनीहि ) पवित्र कर । और ( कऋत्या ) 
अपने ज्ञान और उत्तम कम से ( अनु) तदनुसार किये ( क्रतून:) हमारे 
कमो ओर ज्ञानां को भी पविन्न कर । 
यत्तें पविज्मर्चिष्यंग्न वितंतमन्तरा । ब्रह्म तेन॑ पुनातु मां ॥ ४१॥ 
» अग्निर्देवता | गायत्री | पड्जः ॥ 


भा-हे (असे ) अन्ने ! ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर ! ( ते ) तेरे (अचिणि ) 

पूजनीय शुद्ध तेज़ के ( अन्तरा) बीच में (_ पवित्रे ) पवित्र, शुद्ध 
( ब्रह्म ) ब्रह्म, वेद ज्ञान (:वविततम्‌ ) विस्तृत है ( तेन्‌ मा युनातु ) कू. 
उससे मुझे पविन्न कर । 

विद्वान्‌ के पक्ष म--हे अझे ज्ञानचन्‌ (ते अर्चिषि अन्तरा ) तेरे 
ज्वाला के समानः तेजस्वी सुख या: जिह्वा पर जो ( पवित्र ब्रह्म विततम्‌ ) 
पवित्र! ब्रह्म या व्रेदसन्त्र ` व्याख्यासाहेत विद्यमान हैं उनके उपदेश द्वारा 
तू सुरे पातरित्र कर.। 

राजा के प॒ में--सेरे शुद्ध, पापशाधक उवाला, या तेज में जो पवित्र, 
पावन ( ब्रह्म ) ब्राह्मणगरण विद्यमान हे वह सुर प्रजाजन को ज्ञान; सदा 
चार;-उपदेश द्वारा पविन्न करे । er 
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“पर्चसानः सो ऽद्य नः पवित्रेण :विचरः । 
“यः पोता ख पुनातु मा ॥ ४२॥ 
|. . सोमो देवता । गायत्री | पड्ज; ॥ 

“भआ०--( यः ) जो (-अद्य ) आज, नित्य ही, ( विचपेणि::):सव का 
. सूथे के समान दृष्टा, ( पवमानः ) .वाद्यु और प्राण के समान सब' का 
4४ वित्र कत्तो- एवं व्यापक ( पोता) अभि के समान शोधक परमेश्वर विद्वान्‌ 
-घुव राजा हे ( सः ) वह ( नः ) हमें ( पवित्रेण ) पवित्र ज्ञान औरः कमे 
' से ( सा ) सुक राजा ओर प्रजा को पवित्र करे । 
उभाभ्या देव खवितः पवित्रेण सवेन च । 
| मां पुनीहि क्लिश्वतः ॥ ४३ ॥ 
| के सविता देवता । गायत्री । पडज: ॥ 
! 'भां०--हे ( देव ) प्रकाशस्वरूप ! हे ( सवितः:) सबके उत्पादक ! 
| आप ( पवित्रेण ) पवित्र, शुद्ध ज्ञान कमे ओर ( सवेन च ) ऐश्वयं, एवं 
" . राज्याभिषेक ( उभाम्यां ) दोनों से ( मां) सुर अभिषेक योग्य राजा और 
` प्रजाजन को भी ( विश्वतः पुनीहि ) सब्र प्रकार से प्रवित्र कर । 


चैश्व॒देवी पुन॒ती देव्यागाद्यस्यांमिमा बह स्तन्छे चीतपृष्ठाः । 
। “सद्या मर्द॑न्तः सश्चमादेषु बय स्यांम पतयो-र्यीणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
Pe . ` विश्वेदेवा देवताः । विराट्‌ त्रिष्डप्‌ । धैवतः ॥ ` 


: ( चैश्वदेवी ) समस्त शासको और विद्वानों की महासभा (पुनती) समस्त 
' राज्य को पवित्र करती हुई, सप्यासत्य धमोधमं का चालनी या सूप के 
समान विरेक करती हुई, ( आगात्‌ ) प्राप्त हुई हे । ( यस्याम्‌ ) जिसमे 
( बह्ृयः ). बहुत सी.(.इमाः ) ये ( यीतशष्ठाः ) कमनीय स्वरूप चाले. 
ज्ञान प्रास किये, (तन्वः ).शरीर अथात्‌ शरीरधारी जन विद्यमान हें । 


ED SONS -तपक+ 
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। .  भा०--( देवी ): समस्तः उत्तमः कार्यो का. प्रकाश करने "वाली, ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पड ` बजुवेद्थाहितायां | मै० ४५, ४६ 


~ 


'२»' 


A rN 


(तया ) उनसे ( सधमादेषु ) एकत्र नन्दात्सवो के अवखरा पर 
( मदन्तः ) प्रसन्न और हर्षित होते हुए ( वयं ) इम सव ( रयीणां पतयः ) 
ऐश्वयों के पालक, स्वामी ( स्या ) हां । विशेष २ अवसरों पर समस्त 
प्रजाजनों के प्रतिनिधि, बड़े २ आदमी, अधिकारी आदि की सहासभा हो। 
उसमें वे अपनी उन्नति के विषयों पर विचार करें । 

इसी प्रकार ( वैश्वदेवी ) समस्त खियों में अधिक विद्यासम्पन्न विदुषी 
आचायांणी प्राप्त हो । ( यस्यां ) जिसके आधीच ( बह्वयः ) बहुत सी 


( बीतएष्ठाः ) प्रश्न करने में कुशल जिज्ञासु, विद्यार्थिनी कन्याएं हों।। ' 


उनके द्वारा हम प्रजाजन ( सधमादेपु ) गृहस्थ के कार्यो में भी भति सुख 
प्राप्त करें और ऐश्वयों के स्वामी हां । 
ये समानाः समंनखः पितरो यम्रराज्ये । 
तेषां' लोक: स्व॒धा नमो यज्ञा देवेषु कल्पताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पितरो देवताः । अनुष्टुप्‌-। गांधार: ॥ 


भा०--( यमराज्ये ) नियन्ता राजा के राज्य में (ये) जा (समाचाः) _ 


समान मान वाले, ( समनसः ) समान चित्त वाले, ( पितरः ) राज्य के 
पालक, अधिकारी जन हैं ( तेषां ) उनको ( लोकः ) रहने का निवास- 
स्थान और ( स्वधा: ) आत्मभरण पोषण योग्य अन्न, वख, चेतनादि 
( नमः ) सत्कार ग्राप्त हो जिससे ( यज्ञः) यज्ञ, प्राप्त करने योग्य न्याय 
आर प्रजापालन, परस्पर सुसंगत राजव्यवस्था ( देवेषु) विद्वानों, 
शासको ओर कर अधीन माण्डलिको के बीच ( कल्पताम ) ओर 
भी इढ़ ओर उत्तम प्रद हो । शत० १२।८। १।१३॥ 

ये संम्रानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकः । 
तेषा& श्रीमाय कल्पताम्रस्मिंल्लोक शत& समाः ॥ ४६ ॥ . 
आशीः | ओर्देवतता | त्रिष्टपू । गांधारः ॥ 
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भा०--( जीवेषु.) जीवित मनुष्या में ले ( ये ) जो ( मामकाः ) मेरे 


( जीवाः ) जीवित सम्बन्धी लोग ( समानाः ) मेरे समान सान वाले और | 


( समज्ञसः ) सेरे समान ज्ञान ओर चित्तवाले प्रेमीजन हैं ( तेषां ) उनकी 
( श्रीः ) समस्त शोभा, लचमी, सम्पत्ति ( अस्मिन्‌ लोके ) इस लोक में 
( शतं समा: ) स्रो चप तक, पूणे आयु अर (मयि कण्पताम्‌) मेरे में, 
मेरे अधीन, सेरे निमित्त सदा. बढ़ती ओर बनो रहे। शत० १२।८।१।२०॥ 
डे खृती 5अंशणव पिठृणामहं देवानांसुत मत्यानाम्‌ । 
` ताभ्यांशिद्‌ विश्वमेजत्समेति यर्दन्तरा पितरे मातर च ॥ ४७ ॥ 
पिवरो देवताः । स्वराट्‌ पंक्ति: | पञ्चमः ॥ 

सा०--( अहम्‌ ) मैं ( मत्त्योनाम्‌ ) मनुष्या के लिये, उनके जीवन 
व्यतीत करने के ( द्वे स॒ती ) दो मागे { अशणवम्‌ ) श्रवण करता हूं । 
( पितृणास्‌ ) पक पितरों काः पितयाण मारी ( उत ) और दूसरा 
( देवानाम्‌ ) देवं, विद्वान्‌ सुसुच्ुआ.का ( यत्‌ ) जो भी ( पितरं मातरं च 
_ अन्तरा ) पिता और माता के बीच, दोनों के संसगे से उत्पन्न ( इदं ) यह 

' ( विश्वम्‌ ) समस्त ( एजत्‌ ) चर, जीवित संसार है वह ( ताभ्याम्‌ ) उन 

दो मार्गों से ही ( सम्‌-एति ) सुखपूर्वक उत्तम रीति से प्रयाण करता है । 
. जीवन व्यतीत कर रहा है । शत० १२। र। १। २१॥ 

अथवा--( अहम्‌) में जीवा के दो उत्तम मागे सुनता हूं। (देवानाम्‌ 
उत पितृणाम्‌) एक देवो का देवयान आर दूसरा पितरों का “पित्याण' 
मार्ग । ( उत ) और शेष तोसरा ( मस््योनाम्‌ ) मरणधमौ जीवा का 
, मार्गे हे । उन दोनों से यह जीव संसार ( सम्‌ इति ) सम्यक्‌ पद या 
लोक को प्राप्त होता है जो भी पिता माता के वीच या आकाश ओर 
. भूमि के बाच उत्तम हैं । 


` ज्लाल्दोग्य में तीन माग जैसे--( १ ) तदूय इत्य विदुः ये चमे ऽरण्ये, 
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श्रद्धा तप इत्युपासते ` तेऽचिपममिसंभवन्तिः स॒ एनान्‌ ब्रह्म गमयत्येष 


देवयानः "पन्थाः ॥ ( २ ) ग्रथ य॒ इसे ग्रासे दृष्टापूत्त दत्तस्‌ : इत्युपालते प ., 
ते धूमभिसंभवन्ति ( ३ ) अथेतयो: पथोनं कत्तरेणचन । तानीमानि क्षुद्वाण्य : 


सहृदावर्चीनि भूतानि सवन्ति जायस्व श्रियस्वेत्येतत्‌ तृतीयं स्थानं तेनासौ 
लोको न सं पूयते । (A 


राप्ट्पक्त में-समस्त' राष्ट्र वासी प्रजाजन. के जीवन यापन छे दो" 
ही मागे हैं । एक पालक शासक रूप से राजा की सरकारी सेवा. में लगते: 
का, दूसरा ( सत्यानाम्‌ ) साधारण प्रजा का अपने साता पिता के पेशे सं: 


लग रहन का । 
इद्‌ इविः प्रजननं मे अस्त दशवीर&. सर्वगण. स्व॒स्तये 


आत्मसनि प्रजासनि पशसन लोकसन्यभग्रखनिं | झञ्चिः प्रजां, | 


बहुलां में करोत्वन्नं पयो रेतों ऽस्मा धत्त ॥ ४८ ॥, 
अर्निदेवता । नित्रदष्टिः । मध्यमः ॥ ४ 
भा०--( इदं) यह ( में ) मेरे ( इविः ) दान करने और गर्भ 


स्त्री. द्वारा स्वीकार करने योग्य ( प्रजननं ) उत्तम सन्ताम उत्पन्न करनेवाला . - 
चीये -( दशवीरम्‌ ) दश पुत्र उत्पन्न करनेवाला अथवा दशां प्राणयुक्त - 
( सर्वेगणम्‌ ) सवे अगो में व्यापक, अथवा सव उत्तम गुणा. और अंगा से .. 


पूणे स्वाङ्ग सुन्दर होकर ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये हो। वह ( आत्मसनि) 
अपने देह में बल- धारण करनेवाज्ञा. ( प्रजासांने ) प्रजा देनेवाला, 
( पशुसनि ) पशुओं आर प्राणगण का वल दाता, ( लोकसनिं ) लोक 


आत्मा को बल देनेवाला आर (अभयसनि ) अभय देनेहारा हो। ( अझिः ) । 
अभि के समान तेजस्वी, अग्नंणी, वीर, पति ( मे ) मेरी ( बहुलां प्रजां ) 
बहुतसी प्रजाओं को ( करोठु ) उत्पन्न करे। और ( अस्मासु ) हम में | 
( अन्नं ) अन्न, ( पयः ) पुष्टिकारक दुग्ध आदि पदार्थ ओरं ( रेतः ) वीये 


को भी ( धत्तः) धारण कराच शत० १२। ८। १।२२ - . ` 
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राष्ट्पक्ष ' से--( इदं विः ) यह 'आदाच योग्य कर ( प्रजननं ) - 
'उत्तस फलजनक हो । यह ('दशवीरम्‌ ) सरीर में दश प्राणों के समान 
दृशवीर नेताओं से युक्त ( सवेगणम्‌ ) समस्त प्रजाजन को ( स्वस्तये 
करोति ) सुख कल्याणयुक्त करे । वह ( हविः) कर द्वारा प्रास अन्न 
आदि - ऐश्वये ( आत्मसनि ) राजा के भोग योग्य, ( प्रजासंनि पशुसनि 


- लोकसनि अभयसनि ) प्रजा, पशु, अन्य लोक आश्रय का देनेवाला, या 


उनको पुष्ट करने वाला हो । ( असिः ) अग्रणी वीर नेता सेनापति मेरी 
प्रजाओों की शुद्धि करे और राष्ट्र में अन्न ( पयः ) दूध आदि पशु सम्पत्ति 


“आर ( रेतः-) चीये, बल की बुद्धि करे। ` 


डदीरतामचंर 5उत्परांख 5उन्मध्यमाः पितरः सोम्यास: | . 
आसु य ऽईंयुरंवृका ऽऋृतज्ञास्ते नोऽचन्तु पितरो वेषु ॥४९॥ 
४१-६१--शंख ऋषिः । पितरो देवताः । त्रिष्डप्‌ । थेवतः ॥ 

भा०--( अवरे ) निकृष्ट, तृतीय श्रेणी के ( परासः.) उत्कृष्ट श्रेणी 


के और (मध्यमाः) बीच को श्रेणो के (सोम्यासः) राजा के अधीन रहनवाले 
राष्ट के हितकारी अधिष्ठाता रूप, ( पितरः.) राज्य के पालक आधिकारी 


जन, ( उद्‌ ३ ईरताम्‌) उन्नति को प्रास हों आर राष्ट्र की उन्नति करें 


उसे उठाव । ( ये ) जो ( ऋतज्ञाः ) सत्य व्यवहारा के जाननहारे . एवं 
ऋत, सत्य व्यवस्था नियमों के विज्ञ और स्वयं ( अवकाः ) वृक, भेडिये 


या चोरा के समान प्रजा के घातक ओर राजकाय़ में धन के चोर न .हांकर 


( असुस्‌ ) अपने, प्राण को (ईयु: ) धारण करते हैं । अथोत्‌ ईमान दारी 
से जीवन व्यतीत करते हैं.( ते ) वे ( पितरः.) पालक जन. ( नः ) हमारी 
संग्रामा म॑ ( अवन्तु ) रक्षा करें । 

अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा ऽअर्थवोणो भ्रृगवः सोम्यासः । तेषाँ 
वयछ& खुंमतौ यक्षियानामपिं भद्दे सौमनसे स्याम ॥ ५० ॥ ` 
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`. भा०--( नः ) हमारे ( पितरः ) पालन करनेवाले, पिता के समास 
पूजनीय, ( आगेरसः ) अभि ओर अंगारा के समान तेजस्वी, दशे के 
. संतापक, ( नवग्वा:) नवीन या स्तुति योग्य, उत्तम २.वाणियों, कानों का 
, उपदेश करने ओर स्वयं प्राप्त करनेवाले, ( अथवाणः ) अहिंसक, श्ट से 
कभी परास्त च होने वाले, ( भ्टुगव: ) दुष्ट पुरुषों को भूननेवाले, युवं स्वयं 
परिपक्क ज्ञानी, तेजस्वी ( सोम्यासः ) सौम्य, गुणवान्‌, एवं सोम अर्थात्‌ 
राष्ट, ऐश्वये के हितकारी हैं । ( तेचा) उन ( यज्ञियानां ) यज्ञ, राष्ट 
. व्यवस्था के करनेहारे पुरुषों की (सुमतो) शुभ सति और ( भद्दे सोसनसे ) 

. कल्याणकारी, सुखद्‌ शुभ चित्तता में ( चयम्‌) इम सदा ( त्यास ) 
रहा करें । 


ये नः पूवे पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथ चसिंष्ठाः । न य 
तेभियमें! सं रराणो हवी ष्युशक्षणल्विः प्रतिफामर्मत्त ॥ ५२॥ 


_ भा०--(ये) जो ( नः ) हमारे (पूर्वे) पूवे के था पूर्णं साम्य 
वाले, ( पितरः ) पालक पिता, गुरु, आचाये आदि पूज्य पुरुप ( वासेष्टा ) 
'अति अधिक ऐश्र्येवान्‌, ( सोम्यासः ) सोम, राज्यैश्वर्यं के हितकारी होकर 
( सोमपीथं ) राज्य, ऐश्वये या राजपद के पालन एवं भोग को ( अनु- 
"ऊहिरे ) उचित रीति से अनुकूल रहकर वहन करते हैं राजा की आज्ञा 
' और नियमाजुसार राज्य कार्यों के भार उठाते हैं ( यमः ) नियंन्त, राजा 
' पुत्र के समान ( उशद्भिः ) नाना कामनाएं करनेहारे ( तेमें: ) उनके 
साथ स्वयं भी ( उशन्‌ ) कामनावान्‌ या कान्तिमान्‌ तेजस्वी होकर 
(६ हवोंषि संरराणः ) अन्न आदि भोग्य पदार्थों का अन्यां को दान करता 
एवं स्वयं रमण करता हुआ ( प्रतिकामम ) प्रत्येक कामना योग्य भोग का 
( अनु ) भोग करे । ` 


 त्व७ सोस प्रचिकितो मनीषा त्व७ रजिष्ठमनु नेषि पन्थांम्‌। 
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सड प्रणीती.पितरों न. इन्दो देवेषु रत्नमभजन्त घीराः ॥ ५२॥ 

_ आ०-हे ( सोम) सवे आज्ञापक अभिषेकयुक्त, राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! 
( व्यं ) तू. ( ग्रचिक्ितः ) उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ है। अतः ( मनीषा ) अपनी 
बुद्धि से ( त्वं ) तू ( राजिएस्‌ ) अति सरल ( पन्थास्‌ ) मागे पर ( नेषि ) 
ले चल । ( तब ) तेरी ( प्रणीती ) उत्तम शासन नीति में हे ( इन्दो!) 
'ऐखर्येदन ! चन्दर के समान, दयावे एवं शीतलस्वसाव ! (धीराः) बुद्धिमान्‌, 


, चेथेवान्‌ ( पितरः ) प्रजापाल्कः जन, पुत्र के शासन. में पिताओं के समानः 


( देदेयु ) राजाओं और ज्ञानवान्‌ विद्वानों के बीच ( रत्नम्‌ ) रमण करने 
योग्य भेष्ठ पद एवं राष्ट्र को ( अभजन्त ) प्राप्त कर । 


त्वचा दवि न॑ः पितरं: सोम पूर्वे कर्माणि चु: पंचमान धीराः । 
घल्वज्ञवांत: परिधी 5ऽरपोु वोरेभिरश्वेमेघवा भवा नः ॥५३॥ 


सा०--हे ( सोम ) राजन्‌ ! हे (पवमान ) वायु के या सूर्य के 
समान शुद्ध करनेहारे ! ( हि ) क्योंकि ( त्वया ) तेरे द्वारा हीं ( नः) 
हमारे ( पूर्व ) पूवे के या विद्याओं में पणे, ( धीराः ) बुद्धिमान्‌ ( पितरः ) 
पालक पुरुष भी ( कमोणि ) समस्त काये ( चक्रः ) करते हे. । तू स्वयं 
( अवातः ) किसी से पीड़ित और कम्पित न होकर, ( वन्वन्‌) राष्ट. का 
भोग करता हुआ, सेनाओं को उचित स्थानों पर संविभक्न करता हुआ 
( परिधीन्‌ ) चारों तरफ स्थित शत्रुओं को ( अप ऊरुं ) दूर हा देता। 
"मर ( वीरेभिः अश्वेभि: ) वीर अश्वारोहियों दरष्स ( नः ) हमारे लिये. 
( मघवा ) परम ऐश्वयंवान्‌ होकर ( भव ) रह । 


त्वशसॉम पिवार्भिः संविद्ानोऽनु द्यावांएथिवी ऽआ ततन्थ । 
तंस्मे त ऽइन्दो हविषां विधेम बय स्यांम पतयो रयीखाम्‌ ॥५४॥ 


भा०--हे.( सोम ) सोम ! राजन्‌ ! (त्वं ) त, ( पितृमिः ) राष्ट; | 
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पालक. शासका: एवं राजसभा के सभासद्‌ पुरुषा से ( संविदानः ) 
सहमति करता हुआ ( अजु.) तदडुसार ( द्याचा एथिवो ) सूये इथिदी छे 
समान राजशक्रि. और प्रजागण को ( आततन्थ ) विस्तृत कर । हे ( इन्दो ) 
चन्द के समान प्रिय ! ( ते तस्मे ) उस तुझे हम ( हविषा ) स्वीछार 
करने और प्रदान करने योग्य उत्तम आदर एवे पुरस्कार द्वारा ( विधेस ) 
सत्कार करें,. तेरी . आज्ञा पालन करें। ओर ( बय ) हम ( रयीणास् ) 
एश्वर्य केः (; पतयः. ). स्वामी ( स्याम ) हों । च्य र 


' बहिंषदः पितरऽ ऊत्यवोगिमा वों हव्या यमा जषध्वम । 

त आ गतावसा शन्तंम्रेनाथां नः शं योररपो दुधात ॥ ५५ ॥ 
भा०--हे ( बहिषदः ) प्रजाओ के ऊपर शासकरूप से विराजमान 
एवं उत्तम आसना. और पदा पर स्थित ( पितरः ). पालक जनो: (वः) 
आप: लोगों के लिये (.इमा इच्या ) इन अन्नादि भोग्य पदाथी को हस 
( चकूम ). उत्पन्न करते हैं । आप लोग ( ऊत्या ) अपने रक्षा के निमित्त 
( जुषध्वम्‌ ) उनको प्रसन्नतापूर्वक अहण करें। (ते) वे आप लोग 
( शंतमेन ) अति अधिक शान्तिदायक, सुखकारी ( अवसा ) रक्षण 
सामथ्यं ले आगत ) आओ । ( न: ) हमें ( शं ) शान्ति, सुख ( योः ) 
और कष्टों का निवारण कर ( अरप: ) पाप और दुःख से राहित, सदाचार 

और सुख ( दधात ) प्रदान करो। | 

आहं पितृन्त्सुविद २५ अयित्खि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः । 
ब्॒डिषदो ये स्व॒यां सुतस्य भजन्त पित्वस्त ५इद्दागमिष्ठा: ॥५६॥ 


. भा०--( अहम) में ( सुविदत्रान्‌ ) उत्तम, विविध शुभ ज्ञाना के देने 
र जानने वाले ( पितृन्‌ ) पिता. क॑ समान पूजनीय, गुरु आदि पालक 
पुरुषा को आ. अदिस. ) प्रास कड. ओर ( विष्णा; ) व्यांपक परमेश्वर के 
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( नपातं च) अविनाशी, सामथ्ये और (विक्रमणं च) विविध व्यापक सृष्टि- 
वम को भी (आ अवित्सि ) जानूं.। और (ये) जो (बर्हिपदाः) सहान्‌ ब्रह्म में ही' 
स्थित ब्रह्मिष्ठ पुरुष ( स्वधया.) आत्म धारणा: शक्ति से ( सुतस्य ).स्वयं 
निष्पादित । साक्षात्‌ किये, (पपित्वः) पान योग्य, परमानन्द, रसस्वरूप आत्मा 
का या बहा का ( अजन्ते ) भजन, सेवन करते हैं ( ते इह.) दे इस राष्दू 
या गुह में ( आ झगसिष्ठाः.) आवें । 


` राजां के पक्ष में--मैं प्रजाजन ( सुविदत्रान्‌-) उत्तम रीति से' नाना 


. प्रकार के पदाथा के दातां, एवं पालक पुरुषों को. प्रास करू: गरं जानं और’ 


( विश्शोः ) व्यापक सामथ्येवान्‌ राजा के: (-नपातं ) अखरड तेज: और 
( विक्रमण ) :पराक्रम : को भी प्राप्त करूं ( ये ) जो' ( स्वधया ) अपने” 


चेतन के द्वारा ही ( वर्दिषदाः ) उच्च: आसन या प्रजाओं परः अधिकारी” 


खूप-.से विराजते हैं और ( सुतस्य पित्वः ) उत्पादित अनादि पदार्थों काः 

भोग करते अथवा अभिषिक्र परिपालक राजा की सेवा करते हैं ( ते इह ) 

वे. इस राष्ट में (आ अगसिष्ठाः ) आवें । य 
उपहूताः पितर: खोस्यो वर्हिष्येषु निधिषु प्रेयेषुं। ` के 
तं ऽआ गंमन्तु त 5इ६ श्व॑ंवन्त्वाधि छन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ ५७॥ 
५ आं०--(सोम्पास:) सोम, राष्दू , ऐश्वये एवं राजा के हित कर, उसके 


चाहने वाले ( पितर: ) पालक जन ( बहिस्येषु) प्रजां के. संगुहीस 


उत्तम उत्तम पदार्थों अथवा आसनों के योग्य ( प्रियेषु ) प्रिय, अतिमनोहर 
( निविषु ) धन कोशों के आधार पर उनके भोग करने के लिये (उपहूताः ) 
निमन्त्रित किये जाते हैं। ( ते ) वे ( आगमन्तु ) आवं; ( ते ) चे ( इह ) 
इस राष्ट्‌, में आकर ( श्रवन्तु ) हमारे वचन सुने । ( ते अधि चुवन्तु ) वे, 
अधिष्ठाता होकर आज्ञा और उपदेश दें। (ते ) वे ( अस्मान्‌) हमारी 
( अवन्हुँ) रचा करें ˆ: ` A अब 


4 
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रु आ यन्तु: नः पितरं: खोम्यासोऽ्चिष्ठात्ताः पथिसिदेवयाओैं: । 


आस्मिन्‌ यक्ष स्व॒थया मदन्तोऽशि शुयन्ल तेऽचन्त्ञस्मान्‌ ॥ ५८॥ 

भा०--( नः) हमारे (सोम्यासः ) राष्ट्र सम्दद्धि और ऐश्वये के इच्छु 
(्िष्वात्ताः) असि, अग्रणी रूप में स्वात्त, स्वीकृत, अथवा अग्रणी, जामी, 
विद्वान्‌ आचाये. आदि पदो का भोग करने चाले, अथवा अझ्नि के ससान 


तेजस्वी राजा द्वारा स्वीकृत या उत्तम पदों पर ग्रास होकर ( पितरः ) पालक 


जन ( देवयानेः ) देवों, विद्वानों से चलने योग्य ( पथिभिः) मार्गी से, 

(आ यन्तु) दें । ( ते ) चे. भी ( अस्मि, यशे) इस यज्ञ में, ज्ञान मागे 
एवं प्रजा पालन के कार्य में स्मया.) अज्ादि. वेतनो द्वारा ( मदन्तः ) 
- तृप्त, संतुष्ट होकर ( अधि चुवन्तु ) शासक, होकर आज्ञा करें ओर ( अस्माच.) 
हमें ( अवन्तु.) दुष्ट पुरुषों के आघात से बचाचें । 

अश्निष्वात्ताः पितरः एड गंच्छुत सदःसदः सदत सुप्रणीतयः । 
अत्ता इचीईषि प्रयतानि बर्हिष्यथा रयि सर्ववीरं दधातन ॥५४॥ 


०--हे ( अध्निष्वात्ताः पितरः ) पूर्वोक्त अभिष्वात्त, अग्रणी रूप से 


राजा द्वारा स्वीकृत एवं पालक पुरुषो | आप लोग. ( इह आगच्छत ) 
यहां आओ । और ( सुप्रणीतयः ) उत्तम सुखदायक मागे में लेज़ाने एवं 
उत्तम न्याय और राजनीति के वत्तेन में कुशल होकर ( सदः सदः सदत ) 
अपने २ एथक्‌ घरों और एवं राजसभां में विराजमान होओ। और (प्रय- 
तानि) नियमपूर्वक नियत ( हर्वापि ) स्वीकार योग्य अञ्नादि चेतना को 
( अत्त ) भोग करो । ( अथा ) और ( बर्हिषि ) विशाल राष्ट्‌ एवं गण पर 


( सवेवीरम्‌ रायेम्‌ ) समस्त वीरा के उत्पादक ऐश्व्य को ( दधातन ) 


धारण करो। 


ये 5अशिष्वात्ता ये ऽअन॑झिष्वात्ता मध्यें दिवः स्वधया मादय॑न्ते। 


तेभ्य॑ स्वराडसुनोतिमेतां यथावशं तन्द्रं कल्पयाति ॥ ६० ॥ 
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भा०--(ये) जो ( अभिष्वात्ताः) 'अग्रणी आंदिः पदों पर 'स्थित 


"अथवा राजा से स्वीकृत हैं और (ये) ( अनभिष्वात्ताः ) जो अग्रणी 


सुख्य पदों पर नहीं स्थित हैं अथवा जिनको राजा को ओर से नहीं चुना 
गया है प्रत्युत जो प्रजा द्वारा चुने गये हैं या ज्ञाननिष्ठ आद्र योग्य हैं और 
जो ( मध्ये दिवः ) ज्ञान प्रकाश से युक्क राजसभा के बीच ( स्वघया ) 
ग्रपनी धारणा, शक्ति, सामथ्यं से ( मादयन्ते ) आनन्द प्रसन्न रहते ` 


-और अन्या को ज्ञान से तृप्त करते हैं । (तेभ्यः) उनके लिये भी (स्वराड्‌) 


स्वयं सवो पर विराजमान, सूये के समान. तेजस्वी, बढ़ा राजा 
( यथावशं ) यथाशक्ति ( असुनीतिस्‌ ) प्राण धारण कराने वाली 
( तम्द ) शरीरवृत्ति को ( कल्पयाति ) लगादे । 
आग्लिप्वासानतुमतों हवामहे नाराशझृखे सॉमप्रीथ य ऽश्राशः। 
ते नो विप्रासः सुहवां भवन्तु बय स्यांम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥६१॥ 
भा०--( ये ) जो ( नाराशंसे ) उत्तम पुरुषां के प्रशंसा के समय, 
उत्तम आदर सत्कार व्यवहार में ( सोमपीथंम्‌ ) राज्येंश्वय के पालन करने 
के पदाधिकार को ( आशुः ) प्रास करते हैं उन ('अझि-स्वा्ान्‌ ) अग्रणी, 
'तेजस्वी प॒द को प्राप्त या सेनानायकों द्वारा स्वीकृत ( ऋतुमतः ) चात्र- 
बल के स्वामी पुरुषों को ( हवामहे ) आदर से बुखावं। (ते) वे 
( विप्रासः ) मेधावी, विद्वान, पुरुष ( नः ) हमें ( सुहवाः ) उत्तम समृद्धि 
के देने वाले ( अवन्तु ) हो. । और हम ( रयीणां पतयः स्याम ) एश्वयों 
के स्वामी वनं | नट 
'ब्हतुमतः---याः पडू विभूतयः ऋतवस्ते |जै० १।२।१।१३ ॥ 
ऋतव उपसदः । श० १०। २ । ₹ ॥ तद्स्या ऋतवोऽमवन्‌ । ते०३। 
१२ । £ ४॥ ॥ ऋतवो वै सोमस्य राज्ञा राजन्रातरो यथा सनुष्यस्य । 
ऐ० १ । ३ ॥ ऋतव एते यदृतच्याः । चत्रांचा ऋतन्याः, विश इमा इतरा 
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-इष्टकाः-॥ श०-।-७-.। १-।-१.। ७२ ॥- :विसूतियें -उपसद अर्थात्‌ उप- 
-सभाएं, या मोर्चे, राजाओं के सम्बन्धी जन, राजसभा के सदस्य--शोर चन्निय 
पृदाधिकारी:ये सब 'ऋतु!-रहाते हैं । 
आच्या जानु दक्षिणतो निषधेमं यज्ञमभि गणीत. दिः । 
मा दिं९शसिए पितरः केन 'चिज्ञो यद्ठ-ऽआगः पुरुषता करांस ॥६२॥ 
` ६२-७१ पितरो देवताः | त्रिष्टुप । घेवतः ॥ 

भा०--( जानु ) गोडे को ( आख्य ) संकोच कर ( दक्षिणतः ) द्य 
तरफ ( निपद्य ) बेठ कर (-इमंम्‌ ) इस ( यज्ञस्‌ ) यज्ञ, सब राष्ट्र को 
सुसंगत करने वाले प्रजा पालक राजा को लक्ष्य करके ( विश्वे ) आप लोग 
सब ( अभिगृणीत ) अपना २ वक्कव्य प्रकट करो | हे (पितरः ) 'प्रजा-के 
!पालक पुरुषो ! ( केनचित्‌ ) किसी भी प्रकार से (नः ) हमें ( माः हिंसेष्ठ) 
मत मारो । ( यद्‌) जव हम ( चः ) ' आप लोगो के प्रति ( पुरुषता 
पुरुपतायास्‌ ) पुरुषाथ करते हुए अथवा पुरुष अथात्‌ सामान्य मजुण्य 
होने से ( आगः ) अपराध या डदि भी (कराम ) करदें। . 
आसाीनालो 5अरुणीनामुपस्थें र॒यिं धत्त दाशुषे मत्याँय । 
पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य चस्वः प्र यंच्छुत त ऽइददोजं दधात ॥ ६३॥ 

सा०- हे ( पितंरः ) पालक पिता लोगो ! आप लोगं ( अरुणीनास्‌ ) 
गौर वणे, एवं गोओं के समान प्रिय, मनोहर मातुजनां “के ( उपस्थे ) 
समीप में ( आंसीनासः ) “बैठे हुए ( दाएुषे मत्त्यीय रयिं धत्त ) दानशील 
त्यागी पुरुष को ऐश्वर्य प्रदान करो । हे ( पितरः ) पालकः पिता जनो ! 
-( पुत्रेम्यः.) पुत्री. को ( तस्य वस्वः ) उस २धन को प्रदान करो । ( ते ) चे 
आप लोग ( इह ) इस गृहाश्रम में रह. कर ( ऊज ) बल पराक्रम के गुण 
( दधात ) धारण करो । 

राज्यपच् में--(.अरुणीनाम्‌ ) ल्ञाल-ऊन के गद्दियां के (उपस्थे) पीठ 


|| 
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पर या भूमियों पर अधिकारी रूप से. ( आसीनास् .) चे हुए आप लोग 
( दांघुषे मतत्याय ) कर आदि देने वाले म्रजाजन को (रयिं घत्त) ऐश्वय भूमि 
आदि अधिकार प्रदान करो । (पितरः. पुत्रेभ्यः ) पुत्रों को जिस- अकार पिता 


. लोग अपनी .२ जायदाद देते हैं उसी प्रकार आप लोग (तस्य वस्वः) उस २ 


नाना प्रकार के धन छा प्रजाओ को ( प्रयच्छुत ) प्रदान करो । (ते) वे 
शाप लोग ( इह ) इस राष्ट्र में, या इस राजा में इसके अधीन रह कर 
इसके निमित्त ( ऊज ) बल पराक्रम को ( घत्त ) धारण करो । _ 

यस्च कव्यवाहन त्वं चिन्मन्यँसे रयिम्‌। . . . 

सों गीर्मि: ्वाय्यं देवचा पंनया युजम्‌ ॥ दे४ ॥ ` 

,  न्रषटुप्‌। गांधारः॥ र 

सा०--हे ( अझे ) अश्षि के. समान तेजस्विन्‌ ! अग्रणी नेतः ! 
राजन्‌ ! : हे . ( कब्यवाइन.) विद्वात्‌, कवि, पुरुषों. के :देने ' योग्य 
ऐश्वये के धारक! अथवा स्तुत्य गुणों को धारण करने हारे ! (त्व) तू 
( यम्‌ ) जिस ( रयिम्‌ ) ऐश्वय को, ( गीसिः ) वाणियों द्वारा ( श्रवाय्यम्‌) 
अन्यो को सुनाने योग्य, प्रशंसनीय. ( देवत्रा ) देव, विद्वानों को ( युजम) 
देने योग्य ( चित्‌) ही ( मन्यसे ) मानता है ( तंतू.) उसको ( नः.) हमें 
( पनय ) प्रदान कर । 

यो ऽअ्निः कव्य॒वाह॑नः पितून्यक्तंरतावृ्धः । 

परेड इब्यानि वोचति देवेभ्यश्च पिठभ्य 5द्या.॥ ६५ ॥ 

. अनुष्टुप्‌ । गांधारः ।:अरिनदेवता :॥ 
` - आ०= (यः) जो ('अभिः) ज्ञानवान्‌ “विद्याओं के अकाश से 
प्रकाशमान ( कन्यवाहनः ) विद्वान्‌ मेधावी पुरुषों के योग्य ज्ञानवचनों को 
धारण करने हारा विद्वान (अस्तब्धः) सत्य ज्ञान के बढ़ाने वाले, (पितृन्‌) 
पालक पुरुषों को .( यकषत.) पूजा सत्कार करताःहे । झर (-हब्यानि ) 
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ग्रहण करने योग्य ज्ञानों का ( देवेभ्यः ) ज्ञानचान्‌ पुरुषों और (पितृभ्यः) 

पालक पुरुषों के लिये (आ प्रवोचत्‌ ) प्रवचन द्वारा सपैन्न अदान या उपदेश 

करता है, वह ( आ ) सर्वेन्र विख्यात होता है । 

त्वमञ्-ऽइडितः कव्यवाहना वाडढव्यानि छुरभीणि कृत्वी । प्रादाः 

पितृभ्यः स्वघया ते अक्तच्नद्धि त्वे देव प्रयता हँवाशषिं ॥ ६६ ॥ 
अग्निर्देवता | त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 


भा०--हे ( अप्ले ) अभे! ज्ञानवान्‌ ! हे ( कव्यवाहन ) विद्वानों के 


वर्णन योग्य कमो ओर सासथ्यों को धारण करने चाले! ( त्वम्‌) तू 
( इंडितः ) स्तुति को प्राप्त होकर ( हुष्यानि ) अन्नादि पदार्थौ को ( सुरभीणि 
कृत्वा ) उत्तम सुगन्थ युक्त, अज्नो के समान सुखजनक करके ( अवाट्‌ ) 
ग्रहण कर ओर (पितृभ्यः ) पालक जनों को भी ( प्रादाः) अदान 
कर । (ते) थे लोग .(स्वथया) अपने देह के पोपणकारी 
और वेतन के रूप से उसका ( अन्षन्‌) भोग करें और (त्यं) ठू 
( देव ) देव ! राजन्‌ ! ( प्रयता ) उत्तम रीति से साधित अन्नादि के 
समान उन (हवींपि ) प्रदत्त कर आदि भोग्य पदार्थों को ( अद्धि ) 
भोग कर । . 

चेह पितरो ये च नेह याँश्च विझ याँ२5 उ च न प॑ंच्िझ ! 
त्व वेत्य यति ते जातवेदः स्वधासियेज्ञ७ सुछृत जुबस्च ॥ ६७॥ 


, __ भा०--(ये च पितरः) जो पालक जन, शासक ( इह ) यहां 
विद्यमान हैं ( ये च ) और जो ( न इह ) यहां नहीं हैं, (यान्‌ उच विः) 
जिनको इम जानते हैं और ( यात्‌ उ च न प्रविद्य ) जिनको हम नहीं 
भीः जानते हैं, हे ( जातवेदः ) ऐश्वयंवन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! ( ते ) ( यति ) 
जितन भी हों (स्वं) तू उनको ( वेत्थ) जान और ( स्वधाभिः ) 


६ ६--त्वमग्न ईळितो जातवेदो वाड्ढव्यानि० इति काणव० । 
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योग्य छन्न आदि देहपोएक सामग्रियों से ( सुझतमर ) उत्त रूप. 
से सम्पादित ( यज्ञन्‌ ) प्रजापालनरूप “यज्ञ” को ( जुषत्व :) 
झेशन करा । उनको राष्टू-कार्य से प्रेम उत्पन्न करा | उनसे राष्ट्र की 
सचा करा । : 


इद पितभ्णों नमो ऽअस्त्जद्य ये पूत्रासो य5 उपंरासऽ इयुः । 
ये पार्थिधे रजस्या निबंच्चा ये चां नून0 सुवृजनाछ जि ॥६८॥ | 
भा०--( चच ) आज विशेष नियत दिन में ( ये पूर्वासः ) जो पूरै 
छे, हमारे पहले के ओर हमसे पूर्वे ही काये में नियुक्त हैं ओर (य) 
जो ( उपरासः ) अपने काये को अवधि समाप्त करके ( इँयुः) 
वले गये हैं उन (पितृभ्यः) पालक पुरुषों के निमित्त ( इदं नमः ) 
यह थमस्कार, आदर भाव एवं अन्न आदि पदार्थ ( अस्तु) प्रात 
हो। और (ये) जो ( पार्थिवे रजासि) इथिवी लोक में (या नि- 
यत्ताः ) अधिष्ठाता रूप से विद्यप्रान हैं (ये वा) ओर जो ( दूनम ) 
निश्चय से ( सु-बृजनासु ) उत्तम बल और उत्तम आचार चालो ( विदु ) 
प्रजाओ पर ( ानिपत्ताः) अधिष्ठाता रूप से विद्यमान हैं उनको भी 
( इदं नमः अस्तु ) यह अजादि वेतन प्रात हो । LN 


गधा यथां नः उितरः परासः प्रत्नासोऽ अझ ऋतमाशुषाणाः 
शुच्रीदयन्दीितिसुङ्घशासः क्षामां भिन्दन्तो अइणीरप नन ॥६६॥ 
पितरो देवता । त्रिष्ट्यू । थेवरतः ॥ 
आ०-दे (अमे) विन ! ( अथ ) और (यथाः) जिस 


प्रकार (नः) हमारे ( परासः ) पर, उत्कृष्ट .पद को प्रात ( प्रनासः ) 


पूरके ( पितरः) गुरु जन. ( चि ). छड पवित्र ( ऋतस्‌ ), सत्य, 

'प्रम ज्ञान को ( आशुपाणाः ) प्रास होते हुए और ( उक्यशातः ) 

ज्ञानोपदेश करते हुए ( चामाः ) विनाशकारिणी मीच प्रदृत्तियो को-या 
७ र 
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शूमियों को ( भिन्दन्तः,) भेदत हुए ( दीधितिस्‌ ) शान रश्मि या आदित्य 
स्वरूप परमेश्वर को ( अप ब्रन) भाले होते हें। अथवा-( अप ) सदूरवर्सी 
(अरुणी: ) ्रकाशमय उच्चकोटि की भूमियों को ( बन) मात होते अरथघहू- 
अन्धकार सूमियां को दूर छोड़ते हुए प्रकःशामय लोका को गरात करते हैं 
इशन्तस्त्दा नि चीॉमह्यशन्तः ससिंघीमहि । 
उशुज्ञशव ऽआ इचिच .ऽञअचं्े ॥ ७० ॥ 
पितरो देवता: । अनुष्टप ३ गास्थारः ॥ 
साहे ( असे ) जझ्ञानत्रन्‌ ! पुत्र के समान प्रिय राजन्‌! हम खोने 
( उशन्तः ) कामना करते हुए (त्वा ) तुरो ( निधीमहि ) 'राज्यासन 
.प्र स्थापित करते हें । और ( उशन्तः ) कामनावानू होकर ही ( सन--- 


| 


इधीमहि ) सब मिल कर तुमे अत्रि के समान नि मंदीत करते, सुके * . 


अधिक तेजस्वी करते हैं। ठू ( उशन) स्वयं भी यश ओर अथ की 
कामना करता हुआ ( उशतः ) कामना वाले ( (पितळ ) राज्य के पालक 
लोगों को ( हाविपे अतये ) भन्न, कर आदि माहा पदाथा के मास 
करने ओर भोग करने के लिये ( द्रा वह ) प्रास कत या हमें शप्त खर लेने 
को झाज्ञा दे । 9 
- ` अपां फेनेन नसुंचेः शिर ऽन्दरोददसँयः। 
विशा यदजय सपुरः ॥ ७१॥ 
इन्द्रो देवता ॥ गायत्री | पंडजः ॥ 
भा०->हे (इन्द ) ऐे्र्यवन्‌ ! शतुविदारक! दोर सेनापते ! राजन्‌ 


( यत्‌ ) जब सू (विधाः ) समस्त ( स्टघः) 'संग्राम स प्रतिस्पर्धा "कारने . 


बाली शत्रु सेनाओं को ( अजयः ) विजय करता है तब ५( “अपां फेनेन ) 
जिस प्रकार सूये, घायु या विद्य॒त्‌ वषो योग्य जलो की बुधि करके (नसुचेट) 


- जलन दोड़ने वाले मेत्र के (शिर: ) घनीभूत भाग दी (उत्‌ अवत्ते} 
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उचित असेज्ञ कर देता है उसो 'प्रकार राजा भी {अपां ) प्रजा ओर " 
श्याक्त पुरुषा .के (-फेलेल ) वल-को.वादि करके उससे :( नसुचेः ) यामगड 


कोक 


` छत्र संग्रा भ्रूमि को न छोड़ने वाले शत्रके (!िर:.) शिर, सेत्ता केःसुख्य 


शहर 


सार 'को ("उत्‌ 'अवततयः ) काट डालता ह।। 


उत्‌ अवत्तेः--उत्‌ पूद्ठी दृति धातु छुदनेडर्थ वरते इति उवर: 
५फेम:!-स्फ्पायते दते इति फेनः । दया० उणा० 4 


खोझीराजाशर्त& सुतऽऋंजीषेणांजडान्मुच्युम्‌। ऋतेन सत्यतिन्दिय 
जिपाच 0 छुकन्यस 5इन्डस्यन्द्रियशिदे परे ऽमृतं मछु ॥ ७२॥ 


ग्क्चिसरस्वरीन्द्रा ऋषयः.। ग्रह्माः सोमो राजा “चर देववाः:। भुरिक्‌ (भिष्ठुप्‌ । भैवतेः ॥ 


सा०--( सोम: ):स दै१रक (( राजा ) राजा, सप्न से ऊपर !विराज- 
आन पुरुष भी ( सुतः') राज पद 'पर झ्रामिषेक़ डोकर ( अखतस ) अस्त, 
'अखरंड “राज्याधिकार 'को प्राप्त करता “है अर (ऋणीधेण ) सरल, 
भ्नमोवुळल “आचरण से, अथवा रुरहीत प्रसूत घत्रक़ोप और सेलाव्रत्न 
द्वारा -(सत्युप्त)) ऽमा ओर प्राजा पर ञे जाजे सत्यु 'अभ्रोत्‌ आश 
संकट को (:अजहात्‌ ) दूर करता है.। (बत्रेन्‌) सत्य वेदज्ञान से (-सत्यम्‌ः). 
सञ्च (विपानम्र्‌ ) विविध प्रकार से राष्ट्र -को रका करने सम “समध 
( इन्द्रियम्‌) राजोचित ऐश्वये और ( अन्धप:,) अन्न के ( शुक्रं) शुद्ध, 
सासभूत वीय और (:इस्दस्म) ऐश्वर्यवानू सेत्ापति के ( इन्वियसू ) 
देश्यं और ( इृद्स ):इय. प्रत्यक्ष : पयः) पुष्टिकारक -अन्न, (( सृतम्‌ ) 
द्वीघे जीवन या उत्तम ज़ल और .( सु, सधुर पदार्थ, सभी उत्तस पदार्थ 
को आप करता हे! 

ध्मग्यात्म में-{(-सोसः राजा) 'प्रकाशवाचू :ज्ञानो .पुरष्ष {( सुतः.) ` 
योग आदि द्वारा ज्ञानसम्पन्न शुद्ध बड होकर ( अडत.) अस्त हो जाता 
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ड ओर ( सृत्युम्‌ अजहात्‌ ) मृत्यु को पार कर जाता है। ( घन्धसः ) .. 


अन्न से जिस प्रक'र वीये को म्राए करता हे उसी प्रकार ( ऋतेन ) सत्य 
'के बल पर ( सस्यम्‌ इन्दियं ) सचे आरि बल को जोर ( इःघस्क ) 
अपने ऐशयेवान्‌ आत्मा के ( इन्द्रियम्‌ ) ऐश्वयेसय स्वरूप फो ( इंदर ) 
साक्षात्‌ ( पयः ) दूध के समान स्वच्छ ( असतम ) अमृत छे समान 
'झाविनाशी (मधु) मधु के समान मधर आनन्दमय रूप को ग्रास करता है। 
अद्भथः चीरं व्यपिदत्‌ छुडाङ्गिएलो धिया । ऋतेन सत्यमिद 
 एिपान& शुक्रमन्ध॑स 5इन्दरस्येन्टियमिदर्पदो ळते मधु ॥७२॥ 
[ नित्त त्रिष्टुपू । वतः ॥ 
' भा?--( कूड) हंस जिस प्रकार ( अद्भ्यः ) जला के बीच 
में से ( क्षीर्म्‌) दूध को ( चि अपिबत्‌) विशेष रूप से पान कर 
लेता है उती प्रकार ( आङ्गिरसः ) ज्ञानवान्‌ आप्सा, अङ्गो २ सें रख 
,या . सार, शक्लिरूप में व्यापक ( कर ) अति सूतम, आत्मा या 
-ज्ञानी, योगी, परमहंस (थिया) अपनो योगधारणावतो बुद्धि से 
_(अदूभ्यः ) प्राणी के बीच में से ( क्षीरम्‌) परम उपभोग्य परमानम्द 
“रस को (वि अपित्रत्‌) विशेष रूर से पान करता हे। (ऋतेन 
. ` सत्यम्‌ इत्यादि ) पूवेवत्‌ ॥ 
इसी प्रकार राजा के पक्त में--( इ) हंस के समान अति 
सूचम या व्यापक, कुटिल दुबाध, गहन, नीतिमान्‌ ( आङ्गिरसः ) 
शरीर में प्राण के समान राष्ट में व्यापक, कार्यप्रवत्तक एवं आङ्गिरस 


चेदं का ज्ञाता, विद्वान्‌ रात्रा ( थिया) अपने धारण पालन करने . 


वाली राजनीति से ( अद्भ्यः ) आस म्धाञ्रों स ही ( क्षीरम्‌ ) 
भोग योग्य 'सार पंदोथ को (वि अपिबत्‌) विविध रूपों में 'पान 
'करता, अहण करता इ । 
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सोमप्रद्धयों व्यपिबच्छुन्दंसा इ& सःशुंचिषत्‌। ऋतेन॑ खत्यमिन्दियं 
पान? शुक्रमन्बंजऽइन्द्रस्यन्दियस्रिद्‌ प्यो5सते मधु ॥ ७४॥ 


सोमो देवता । त्रिष्टुप्‌ । घेवत: ॥ 


स६०--( इंखः ) इँस जिस प्रकार ( अद्भ्यः ) जला के बीच 
झे से (सोसख) परस सारखूप अंश को ( चि अपिबत्‌ ) विशेष रूप 
खे पान छर खेता दे उसी प्रकार ( शुचिषत्‌ ) शुद्ध बहा में विद्यमान 
योगी ( इंखः ) अपने समस्त सांसारिक दुःख का नारा करने में 
जभर्थ धोकर ( छन्दसा ) स्वच्छन्द अपने आत्म सामथ्यं से या 
शण फे बळ से यथेच्छ ( अद्भ्यः ) प्राण के बीच में से या प्राप्त 
छाया जोर कमो मं से ही (सोमम्‌) परम ब्रह्मानन्द रसां का 
{ शि अपिबत्‌ ) विविध प्रकारा से पान करता हे । और उसी 
प्रकार राष्टू में राजा ( शुचिपत्‌ ) शुचि, निष्पाप, निश्छल, शुद्ध 
निष्कपट, धर्मोष्यण के आसन पर विराजमान राजा भो ( हंसः ) 
शत्रुओं. और दुष्ट पुरुषों के इनन करने के अधिकार को प्रास करके 
( छुन्दसा ) प्रजा के आच्छादन या रक्षण बल से ( अदम्य: ) आस 
प्रजाओं के बीच में से ( सोमम्‌ ) राष्ट के ऐखये को (वि 
अपिबत्‌ ) विविध उपायां से प्रात कता है । ( ऋतेन सत्यम्‌ 
इत्यादे ) पूदेवत्‌॥ 


_ अन्नात्परिक्षतो रख ब्रह्मणा व्यपिवत्‌ छत्रे पद्यः सोमँ प्जा- 

पंतिः । ऋतेन सत्यमिम्दिये जिपान& शकमन्यस5इन्दरस्येन्दियामिदे 

पयोमृत मु ॥ ७५॥ क 
भा०--( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक राजा ( परिखुत: ) पारिपक्त 


_ (श्रन्नात) अन्न से प्राप्त (रसम्‌) रस के समान प्राप्त ( चन्ने.) 
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_जाब्रबल३. ( पयः) पुष्टिकर घञ्न थोर ¦ सोमन्‌') एय; रोः (बहाणा' )) 


बहवे ओर! वेदा जिद्वान, के साथ मिलकर ( विः आपिदयः | 
विंतित्र प्रकार से पान कहने में समर्थ होता है । ( ऋतेय० 
इत्यादि ) पूर्ववत्‌ ॥ | ी 

अध्यात्म मे--(. प्रजापतिः ) थरात्मा. ( ब्रह्मणा) वह्ज्ञाम से 
पाॉरेपकच' अन्नः से रस के समान. ( परिख्तः) परिखवणः करे, वाले 
्राःमा' में प्रवाहित' होने बाले. ज्ञान, का ( झम) रक्षाकारी, एकर; 
शंध्यात्मः ऐश्वर्य का पानः करता हे. । - 


रंतों सूत्रे: चिजदाणि योपि प्रशिशदिम्विथम_। गर्भौ जरायुः ` 


णांब्रंवऽउट्यं जदाति जन्मंना। ऋते। खत्यमिन्दिये ब्रिपानं९? 
शक्रमन्धखऽइन्द्र स्येन्दियप्रिद्‌ पयाउससे मछु ॥ ७६ ॥ * 


इन्द्रो; देवता ॥ भुरिगतिः शुकरी:। पन्चमः ॥ 


साज (इन्दिए ) इन्दियः ( सूत्रं जहाति ). भूद्रोत्सगें. खरता 
ह परन्तुः( योनिम ) ख योनि-में ( प्रविशत्‌ ) प्रवेशः करता; हुआ वही 
€ इन्द्रियम्‌ ` पुरुष काः उपस्थः इन्द्रिय, जिस प्रकार ( रेतः ); दोरे 
को ( विजह्मतिः) विशेष रूप. रे उत्सरी, करता हं ॥ उसी प्रकार 
९ इन्दियम ) राजा याः इन्द का वद्ध, सेनाः बल भिः जो. अन्यतरः प्रायः 
( सूत्र ) छोड़ देने योग्य, त्यागने योगय पत्रा का दान करता है 
अथवा जो छोड़ने या. फेंकने, योग्य अरा को शत्रु पर फेकता दै 
वही. राजा का ऐश्वर्थ बल ( योनिम्‌ ) अपने ग्राश्रयभूत राष्ट्र 
में ( प्राविंरात.) प्रवेश करता हुंभ्रा ( रेतः ) वीये, अर्थात्‌, उत्पादन 
सामव्यं को (वि जहाति ) विविध उपायां से और विविध रूपी 
भे खोडता या.फेज़ा देता. है । और : जिस प्रकार ( गभः जरायुणावृतः ) 
गर्भ जरायुश्रां से दका होकर भी, ( जन्मना) जन्म लेकर ( उलवे.) 
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RF 


उस 'उस्व' अर्थात जेर को ` ( जहांति ) छोड़ देता है उसी मकारं 
राजा भी (गरसः) राष्टू को अपने वेश कानें में समथ होकर 


- (जरायुणा ) शत्रुनाशक ब्ध से आवृत होकर अपने ( जन्मनां } 


राज्याभिषेक द्वारा आ विशेष प्राडुमोच के द्वारा ( उरदे ) संघ में एकक 
हु अधिक सेना के साग को ( जहाति ) परिलांग करें देता है ६ 


(ऋतेद संत्यस्‌० ) इत्यादि पूवेवद ॥ 


इष्टा रूपे व्याकरोत्सत्यानते प्रजापतिः । अधदामनतेऽ दघट 
च्छृद्धाछ, उत्ये प्रजापति: । ऋतेन सत्यमिंग्दियं जिपान& शुक्र 
मब्बंखेंड इःद्र॑स्येन्वियश्िदं पंटो5मतं मर्चु ॥ ७७॥ 

प्रजापतिदेवदा | अतिशबवरी ॥ पल्चमः ॥. . . 


gS Le 
«ह. १. *.. 


'ृ[०--( प्रजापतिः ) प्रजा का पातक परमेश्वर, रामा और न्यायकत्ता, 
( ऋतेन ) सत्य ज्ञान. के वळ सख. ( सल्यातुते रूपे), सत्य ओर अनृत, 
सत्त ओर- कूठ दोनों के स्वरूपो. को एथकु २ विवेचना द्वारा. ( इष्ट्वा) 
देखकर ( वि (आ अकरोद्‌) पथळू. २ उपदेश करता. दे । वह ( अचत ) 


` असत्य, सत्यज्ञान से रहित पदार्थ में ( अश्रदाम्‌ ) अद्धा, असः या 


झह दुधि को. ( अदधात्‌ ) घारण करता और कराता हे और (सत्ये ) 
सत्य में ( भद्धाम्‌ अदधात्‌.) अद्धा अथात्‌ सपय करके मानने की बुद्धि को 
धारण कराता हे । उसी प्रकार प्रजापालक राजा भी सत्य और असत्य को 
(ऋतेन ) चेद के द्वारा निर्णय करों कर प्रकट करे और असंत्य मन्तव्यको 
श्रग्राह्म ठहराव और सत्य में प्रेम, विश्वांस और आह्यता या मान्यता. बुदे 
उत्पन्न करे । ( ऋतेन ) सत्य वेद द्वारां ग्रां ( संस्यस्‌ं ) सत्यः पदार्य' 


( इस्दियम्‌ ) आत्माः कों हितकारी ( विमानम्‌ ) दिधिध प्रकार से रचा 
जरणेवाल्य, ( शुक्रप ) आत्मा की शुद्धि करनेवाला, ( अत्घसः इन्द्स्य ) 


झंम्धेकार. के निदरंक ऐेयंचान, आमा और परमेश्वर प्रसु को (शन्व्त) 
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` परम पेश्वयं है जो ( इदम्‌) साखात ( पयः ) पुष्ठिकारी दूध के ससान 
सुखप्रद बुद्धिवधक, ( असतम ) जल के समान जीचनप्रद, खत्यु फे मय 
को हरनेवाला और मधु के समान मधुर एवं ज्ञानरूप से सनज करले 
योग्य हे । इसी प्रकार ( ऋतेन ) व्यवस्था अन्थ के द्वारा प्राप्त ( सत्यं ) 
सत्यानिशेय या सजने का हितकारी ( इन्द्रियम्‌ ) चक्षु के समाव सायेदशेक, 
सनके सभाच नि्णेयकारी, ( विपानं ) प्रजा का विशेष पालक, ( शुक्रम ) 
शुद्ध, ( अन्धसः इन्द्रस्य) अज्ञाननाशक राजी का ( इन्दियस्‌ ) विशेष 
ऐेश्वये के समान शोभाकर है, जो ( इदस ) साक्षात ( पयः) सबको 
तृिकारक, ( अकुतस्‌ ) अमर, अविनाशी ओर (मधु) छुष्टों क्यो 
दुमनकारी ह । 


वेदेन रूपे व्यपिबत्छुतालुती प्रजापति: । ऋतेनं सत्यमिंदियं विपा | 


मछ शुक्रमन्ध॑स$ इन्द्रस्योन्दियशिद्‌ पयोऽमृतं मु ॥ ७८॥ 
अजापतिदेवता । भुरिक त्रिष्ठप ॥ थेवतः ॥ ८ 
भा०--( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक राजा ( वेदेम ) परम घाव, 


ईर से प्रकाशित सस्य ज्ञान, वेद के द्वारा ( सुतासुतो ) 'सुत?, इन्द्रियग्राम | 


ए्.विद्वानों द्वारा उपदिष्ट ओर “असुत' इन्वियों द्वारा अप्राप्य, एवं दिद्वानों 
दवारा न उपदेश किये गये दोनों प्रकार के पदार्थों छा ( वि-अपिबत ) विशेष 
रूप से ज्ञान ग्रहण करे । ( ऋतेन० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । 
इष्टा परिखुतो रखंछ शुकरेण शक्त व्यंपिबत्‌ पदः सोम प्रजा 
पंतिः । ऋतेनं सत्यमिन्दियं विपानछे शुक्रमन्थंस 5इन्द्रस्येन्दिय 
सिद पद्योऽम्रतं मुं ॥ ७६ ॥ 
` *; - : : अजापतिदेंवता । भुरिगतिजगती । निषादः ॥ 

भा०--( परिखुतः ) सब प्रकार से अभिषक्त ( प्रजापतिः ) प्रजा- 

पाक राजा ( शुक्रण ) शुद्धि करनेवाळे उपाय स ( शुक्रम) शुद्ध किये 
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गये ( रसं ) सारदाद्‌ पदार्थे को ( इप्द्वं ) पयालोचन करके ( पयः); 
.घुष्टिकारक ( सोमस्‌ ) ऐशवये को ( वि अपियत्‌ ) वाविध उपायां से ग्रहण 
ङरता है। अथवा-( प्रिखुरः रसद) परिपक्व अन्न के रस के समान उत्तमः 
या अपके द्वारा प्राह सार पत्थ के समान ( शुक्रम्‌) शुद्ध, कान्तिमान्‌ 
गच्च, सुवणं आदि पदार्थ को औ ( प्रजापतिः ) राजा ( शुक्रेण ) शद्ध 
निष्पाप उपाय से ( इम्ट्वा ) देखभाल कर ( पयः सोमम्‌) पुष्टिप्रद 
दूध के ससान पेये झो ओषधि के समान स्वच्छ करके ( वि अपिबत्‌) 
पान करे, ग्द झरे । ( ऋतेन सत्यमु० इत्यादि ) पूववत्‌ । 

वीसेक उन्म मन॑सा मनीषिणं 5ऊणोसत्रेणं कवयों बयन्ति। 
छजना अक्षर संविता सर॑स्वतीन्द्रस्य रूपं वरुणो मिषज्यन्‌॥८०॥ 

सविता सरस्वती वरुणश्च देवताः । भुरिक्‌ त्रिष्ट्पू । भैवतः ॥ 
आ०--( कवयः ) क्रान्तदर्शी ( मनीषिणः ) बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ 

सुर्य जिस प्रकार ( सीसेन ) सोसा के बल पर ( तन्त्रे) राष्दू को 
( घयन्ति ) बुद्धि करते हैं अर्थात्‌ सीसा की गोलियां से दुष्ट रादुओं का 
संहार करके राष्ट की वृद्धि करते हैं और जिस प्रकार वे ( मनसा ) मम 
से, आस्मचिन्तन से ( तन्त्रम्‌) अति ॥वस्तृत शास्त्र सिद्धान्त को 
.( बयन्ति ) उद्दापोह द्वारा विस्तृत ज्ञान करते. र ब्याख्या करते हैं 
और जिस प्रकार ( ऊर्णासूत्रेण ) ऊन और अन्य को7ख सूत्रमय पदायों 
के सूत से उसके समान ( तन्त्रं ) विस्तृत पट को ( वयन्ति ) चुनते हैं 
. उसी प्रकार ( अशिनो ) राष्ट्र के खरी पुरुष, ( सविता ) आज्ञापक, सूये के 
समान विद्वान्‌ पुरुष और ( सरस्वती ) ज्ञानी वेदश और ( वरुणः) 
शशरो को वारण करने में समर्थ सेनापति ये सब मिलकर ( इन्द्रस्य ) 
ऐश्वयेवान्‌ राज्ञा के ( रूपं ) उज्वल कान्तिमान्‌ रूप को ( मिपज्यन ) 
शरीर के समान पीदा ओर बाधाओं से रहित, निप्कर्टक करते हुप 
.( तन्त्रं ) राष्ट्र का ( वयन्ति ) विस्तार करते दें । 
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ददंस्य रूपम्रमत९% शलीमिस्टिस्ों 'दंघु्दवताः सररराशुःः । 
सोमांनि . शप्पेषेंदुधा- न. तोझ्संभिस्त्वगस्य ` घा समगडणा 
ल्ाज्ञाः ॥ ८१ ॥ ; लिये व 


` अशिनो सविता सरस्वती वर्णश्च देवता; । भुरिक भिष्टंप । घेवत: ॥ 


भा०--( तिस्रः देवता: ) तीनों: विजयशाली देवगण, ( शचीभिः ) 

अपनी, २ शाङ्गियां से. ( अस्य) इस राष्ट-प्रजा-पाद्क राजा को ( सस्टसस) 
अविनाशी, अखणड़ ( रूपस्‌ ) रूप ( कुरराशा ) अच्छी प्रकार प्रदान कहते 
हुए;( दुः ) घारण पोषण करते, हैं.।- थे ( बहुधा ) बहुद प्रकारों' 

( शष्पेः-), शष्पा, अर्थात्‌ शत्रुः को. मारने ओर-पालंस करनेवाले साधन 
शख शर्त्रो। से: ( अस्य लोमानि; संदधुः ) इसः राष्टूसय अजापृति के रोमा 
को निमाण: करते. हैं । जैसे: शरीर पर ग्रा पशु के शरीर:एर बह उसकी 
रक्षा करत हृ आर सह क शरीर के रोमरूप कांटे ही उसकी :शत्न से रक्त 
करते हैं उसी प्रकार श्ना भो राजा: और राज्य को रक्षा करके हैं | 

बदी: राग्ट्र शरीर के लोम: दें। ( न ) और ( तोक्मभिः ) शु: को न्यथा 
देनेवाल़्े: ओर सारनेवाळे: सेनाओं के. वल: एव महासरों द्वारः चे. वविद्वारू 
( अस्य; ) इस राष्ट्रसय प्रजापति: के ( सक्‌) शरीर पर लगी त्वचा के समान 
झावरण परकार का रचना; करत इं ।. बड़ी २.सेनाएं ओर: प्रदोट आदि 
राष्ट्र की; स्वचा के समान हैं । (न): र ( लाजा: )-शोभाजनक,कान्तिमान्‌ 
विभूतियां: ही. (मांसम्‌) इसका 'मांस” अथात, सनको लुभानेवाले पदार्थ के 
समान (अभवन्‌) दै । अथववा-बही राष्ट्र में विद्यम्रान भोग साधन, पुष्ट शरीर 
के. घटक मांस के. समान ह ।! रएटू में: विभूति ` सरदि ही राष्ट्र के दृष्ट पुछ 
शरीर मे. मांस के समानः हेः। उस समृद्धि से ही राष्ट्र हुए पुष्ट रहता 
है, पर दूसरे उसी: को. देखकर लुभा जाके हैं ओर उनका मनः दरे: से दी 
सखझद्धियां ' मांस? के समानः हूं? 
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LN! 


, २.६ ~ अध्यायसमासिपर्यन्ते नकाराः सरवे चकाराधोः- इति. महीघर: !. 
नकारः समुचये झा अध्याय परिसमाप्तिरिति - उवट; यक्षपक्षे- न 
वनेवेधाथ इति दयानर र 

` श्वाध्याग्र यह्पक् सेन ( तिखः. देवताः ) रिष्य शुरु. औरः परीक्षक, ` 
परस्पर छान का आदान प्रदान करते हुए ( अस्य असत र्पः) इसके 
'अखुतरूप- को. धारण करते हें । ओर ( शष्पेः लोमानि दधुः ): लम्बे २ 
बाजा के सहित लोमो को धारण करते हे, अर्थात्‌, जटिल होकर. ब्र: से 
रहते हें । (न तोज्मामः ) याजका सं यह यज्ञ नहीं हांता। थार 
( शस्य स्वम्‌ मांसम्‌ खाजा न अभवन्‌) उके इवि में त्वचा, मांस, 
खोले छा.दि हवि नहीं हातीं । नी: 


वेंदशििजा पिषजा रद्र तेची सरस्वती वयति पेशो.ऽअन्तरम्‌। 
अर्थ संज्ञानं माझ॑रैः कारोतरेण दःचंतो. गया त्वचि. ॥ ८२ ॥ 


आगनो सस्सखती च. देवतःः । त्रिष्टुप्‌ ।, पैवतः ॥ 


सा०--( स्दवसेनी ) शरीर में एकादश रुदो, प्राणों के समान -राच्टू 
. से जीवन सः्चार कराने वाले ( अधिना ) अशिगण, विद्वान्‌ ख्मे पुरुष 
एवं गुरु और शिज्य और ( सरस्वती )' वेंदविद्या या विद्वत्‌-समाः 
ये तीनों मिलकर ( तत!) उस राष्ट्र के ( अन्तरं ) भीतरी ( पेशः ): 
. सुन्दर रूप को ( वयति) बनाते ४ । आर ( मासंरेः) परिपक्व 
ओंपवि रसा से जिस प्रकांर वैद्य लोग शरीर के ( अखि मजांनम्‌ ) हड्डी 
और मजा भाग को. पुष्ट करते हैं उसी प्रकार उक्त विद्वान लोग मीं 
('कारोंतरेंणं ) कूप समूडा से और उत्तम शिल्पी; क्रिपानिष्ठ झुख्यः पुरुषों 
और (गवां त्वचिं) भूमियों के पृष्ठ पर और ( मासरे ) मासिक वेतनवद्ध 
-. भृत्यां से राष्टू के ( अस्थि ) अस्थि के समान खिरे कार्यो आधारः स्थाना 
` चर '( मज्यानम्‌ ) मज्जा के समाने, इह सेधिबन्या को अथवा चेः के दिन 
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खतो के समान राष्टूशरीर के समस्त झुस्य और गोण अङ्ग धर्थङ्गों को 
( दघतः ) धारण करते हें । " 

अप्थि मजानम्‌'-सस च ह से तानि विशतिश्च तवत्वरल्याहानि 
च रात्रयक्षत्येतावःत एवं पुरुपस्यास्थीनि च सज्यानभेत्यन्न तत्लमम्‌ ॥ यो० 
पू९॥४५॥ कि 
सरस्वती मनसा पेशलं वसु बाल॑त्याभ्यां घयति दशेत चुः । 

ह| % /» ६ ७ Ce] | > १ 
रखे परिजुता न रोहित नमडुनोरस्तसर॑ न बेस ॥ ८३ ॥ 
सरस्वती देवता । न्िः्टुप्‌ । घवतः ॥ 

आ०--( सरस्वती.) विज्ञानबाली, बिदुयी छी जिल प्रकार 
अपना ( दुशेतस्‌ ) दर्शनीय ( वपुः ) शरीर बनाती हे उसी प्रकार 
( सरस्वती ) विज्ञानवान्‌ [विद्वानों की पारेषद्‌ भी ( नासत्याभ्याम्‌ ) 
असत्य व्यवहारा से रहित, स्रो पुरुषों स मिलकर राजा के लिये 
( मनसा) अपने ज्ञान के यल से (पेशलं ) अति सुन्दर, सुच 
आदि से सखद ( वसु ) पश्व को ( वयति ) पर के समान निरन्तर 
सुनती सी रहती, पेदा ही करती रहती हे । और जिस प्रकार खी 
( परिछुता ) परिस्तवश किये गये चुग्राये गये लाख से, मेंहदी के 


` पसे हुए रस से (रोहितं रसं न) लाल रक्ष को पेदा रूर देती है 


उसी प्रकार पूर्वाक्र विदवत्सभा आर ( धीर: नझहुः ) बुद्धिमान, 
नप्न! अर्थात्‌ विशुद्ध ज्ञान के अहण करने हारा सभापति ( एरिल्ञता ) 
राष्ट्र. के समस्त प्रान्तों से प्रास राज्यक्च्मी से ही ( रोहितं ) 
'रोहित', आदित्य के समान तेजस्वी, ( रसम्‌ ) सारभूत लाल पोपाक 
पहने राजा को उसी प्रकार उत्पन्न करत हैं जैसे ( तसर वेम न ) तसर 
सौर येमा मिलकर ( रोदितं न ) लाल पर बुना करते हैं । 

.. . अधवा--( सरस्वती ) खी और ( नमहुः ) सुन्दर स्री को 
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स्वीकार करने वाला उसका पति दोनों मिलकर ( रोहित ) रह, 
कांचन वणे ( तप्तर देम न ) दुःखत्यकारक पुत्र को जिस 
मकार उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार ( सरस्वती नमहुः धीरः ) विद्वत्‌ 
खमा और शुद्ध तत्वज्ञानी बुद्धिमान्‌ सभापति दोना ( तसरम्‌ ) 
ग्रजा के दुःखनाशक ( रसं ) आनन्दपद ( रोहितं ) लोहित, काञ्चन 
ऐश्वर्य से युक्त अथवा आदित्य के समान तेजस्वी और लाल पोपाक 


पहने राजा को ( ययति ) उत्पन्न करते हैं । 


सरस्दती--प्रशस्ते सरः विज्ञानं यस्याः साः । दया० । 

“नझटटः)-नघ्नं शुद्धं जुद्दोति ग्रद्माति । अथवा-पतिपषछे 'न-म्रॉ' 
शन्येताडपगतां कन्यां, अथवा नझशरीरे शुभलक्षणवती कन्यां लुहोसि 
शुल्माति यः सः । 

ह... ~ हर e ~ he ) इति शिप्त- 

नग्निका श्रेष्टां यवीयसीमुपयच्छेत' इति मानवगृह्यसूतत्रम । 
शरीरेपि शुभलक्षझवर्तामति' अष्टावक्रः । 

“रोहितं? देखो अथचेवद आलोकभाष्य रोहित सूक्र ( ३ खण्ड ) । 


_ पयसा शुक्रममृतं जानिजफ खुरा सूत्रांज्ननयन्त रेतः । 


अपामतिं दुरति बाघपाना ऊर्वेध्य वात सब्ज तदारात्‌ ॥८४॥ 
सोमो देवता । निच त्रिष्टुप्‌ । बैवतः ॥ | 
भा०--( पयसा ) जिस प्रकार पुष्टिकारक अन्न से ( अमृतं ) अमृत, 


` आनन्दप्रद ( जानत्रमू ) पुत्रोत्पादक, ( सूत्रात्‌) मृत्रेन्दिय से ( रेतः ) 
'' धीये को ( सुरया ) सुख से रमण करने योग्य खो के संग सुरति द्वारा 


उत्पन्न कर ( जनगन्त ) प्रजा को उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार ( पयसा ) 


` पुष्टिकारक अन्न और बलके आधार पर ( सुरया ) सुख से रमण करेने 


योग्य राज्यलचमी के संग से ( मूत्राव्‌ ) श से त्राण करने वाले सेना- 
बल से ही ( झक्रम ) शुद्ध, ( अश्टतम्‌ ) अविनश्वर, अखण्ड ( जनित्रम ) 
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न. के कक 


~ Nr 


छोर” अधिक : उत्पादरू ( रेत: ) दीय था राज्योचित-तेज को {जनन्त ः)' ` 


बिन्‌ छोग' उत्पन्न-करचे हैं । (-तत्‌.) ओर तब ( अमतिम्‌ ) राष्दू मे से 
न्स 


अमति; अज्ञांनी या अद्म्य ओर ( दुर्मतिः) दुएमति वाले या दुदोन्व' 


=e 


पुरुषों को (“अप बाधमानाः ) विन करते हुए (उनध्यं घातं) शे 
केसे. अपा “घायु" ओर ( सम्भ ) पत्वाशयगत सद्ध को जिल मकार 'दूर 
क दिया जाता है. उसी प्रकार .( ऊवभ्यम्‌) “लटका कर मारते 'योग्य 


>] 


( वातम्‌) चायु के सम.न म्रजल' .('सव्वं.) 'साजा-के विपरीत संघ या 


` षड्यन्त्र वना कर वेठने वाले शत्रु को.( आरात ) दूर निकाल देते हैं । 
` राष्ट के कार्या को' शरीर के उद्धन्त से समस्यया हे कि उससे भीय 


S 
शरँैसँन्तति जनक शक्ति के समांच ही राष्ट में राजा का एद है; इरे 


व्यक्ति मल ओर अपान चायु के रूमान हें । 
मंत्र त--मुच्यंते यत्‌-ठत्‌ सूत्र । उप्णादि० ४ । ३ ६३:॥ 


सव्वे'--सप समवाये । समवायं संघ छत्वा स्थितस्‌ इत्यर्थः|  ., 


सामवायिक के वशीकरण का अकरण “राजगाति के अन्धो से जानना 
चाहिये । 

इन्द्र॑ः सामा हर्दयेन स॒त्यं पुरोडाशं साता :जजान 
यङुत्‌ क्लोमानं वरुणो 'भिषज्यन्मतस्ते घायव्येने मिंनाति 


पिच्ञम्‌ः॥ ८५॥ र 
'सविता देवता । च्निद्धप्पू। पैवत: ;॥ . 


सा०-“('सविता;) उत्पादक .झुरुप देह जिस प्रकारः( पुरोडाशेन)) ` 


सुसंस्कृत अन्न से' (सत्यं) सात्विक बल `न को. (.जजान.) "उत्पन्न 
'हैऔर जिम प्रकार ,( सबिता,) 'सूर्ये ((:पुराडाशेन ) अकारा “से 
(सत्यं .जजान.) संत्पदार्था "के :रूत्य “स्वरूप -ओ प्रकट “करता 'ह «उसी 


अकार ॥( इन्दः ॥ ऽयत्र सुवाम.) 'उत्तय़ अजपत्लक :{ सविदा) ' 


EC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 


संश ७६ क्कोनदिशोऽच्यायः अंशप्द] पकोतशोष्यायः ररः ११३१ - 


सूर्य छे समान सेजस्थी राजा ( हदयेन ) अपने हृदय से ( सत्यं ) 'सज्यनॉ 
७ (हितंहारक राज्य को ( जजान ) अकट करता है 4 । 


औरं जिस प्रकार ( चंरुणः ) शरीर में स्थित अपान ( यत.) 
यक्षप-कल्लेजे को, ( क्लोमानं ) पलदी था कणठ नाड़ी को और ( पपित्तम) 
पित्तेखणड की ओर ( सतरने ) युर्दो को ( वायव्यः) अपने वायु 


बेग से (भिपञ्यन्‌ ) पीडा दूर कःता हुआ भी ( न मिनाति) नहीं 


विन होने देता उसी प्रकार ( वरण: ) समस्त प्रजाथा द्वारा वरण किया 
ग्या एवं दु्टो का वारक राजा ( यायष्येः.) अपने वायु के समान बलवान्‌ 


चोर छुरुद द्वारा (मिषः्यक) रोष्ट-शरीर में बडे रोग को दूर करके उसको 


रवस्थ सुखी बनाना चाहता हुआ भी ( यकृत्‌ ) शरीर में यक्ृत-कल्ेजे 
के समानं राष्ट में धयांनियंस समस्त प्जाओं को परस्पर:सस्कर्म में लगाने 
चाले, दानशील विद्रान्‌ , धार्मिक पुएप को ( क्लोमानं ) शरीर में क्रो, . 
पिलही के समान दुष्ट पुरुषों के नाशक या कएठ नाड़ी के समान प्रायु- 


'घारक पुरुपा को ( मंतस्ने ) आनन्द से सव को स्नान कराने वाले, शरीर 
मे चुँदी के समान मलरशोधेकों के समान “मत-स्ने' आनन्द से तृस्तिकारक 
ज्ञान से हृदय पवित्र करने वाले अध्यापक आर उपदेशक, या. आनन्द से 
रहने वाले खरी पुरुषों ओर राष्ट्‌ के भीतरी घटक और उपकारक अंगों को 


('पिचम्‌) शरीर में पित्त के समांन पालनकारी, पदित्रकारी, गुरुजन को 
भी ( म मिनाति ) पीढ़िते नहीं करता | 
यकृत्‌। यजतीति यकृत्‌ । यजेऋतन्‌ उ णादिप्रत्ययः । इति दया० उणा०। 
झान्त्राश स्यालीमे ज ` पिन्वमाना गुदा: पात्राणि सुदुघा 
न॑ थेस: । शयेनस्य पत्र न प्लीहा शचीभिरासंन्दी बामिरुद्रं 
नमाता ८६॥ ` प्र? 9 
सेविता देवता 4 विट्‌ 4 येवतेः भ | 
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DC 


भा[०--( शयेनस्य ) वाज के समान तीब्र येड से शक एर 
याक्रमण करने में चीर राजा की ( स्यालीः ) राज्य स्थापना को शक्तियों 
( आल्त्राणि ) शरीर में आरतो के समान राज्य झप पेश छो आतर 
ही उपयोग करती हैं। चे ( पात्राणि) पालन करने वाले अझिकारी 
रोस हों के पद शरीर से ( मघु पिन्वमानाः ) अन्य को समस्य शारीर 
में पहुंचा दने वाले (गुदाः) गुदागत स्थूल नाद्यं के इमान 
स्वयं भी ( गुदाः ) आनन्द या मशु ऐश्वयै छो ( पिन्वमानाः ) सरन्न पहुं- 
चाने हारे ( गुदा: ) आननद या उत्तेगना उत्पज करने वाले या गति 
प्रदान करने वाले सन्चालक रूप हैं। और ( सुडुघा) समस्त उत्तम 
ऐश्वर्यों की देने वाली यह एथिची ( धेनुः न ) दुधार गो के समान हे । 
शरीर में स्थित (झ़ीहा न) पिलही जिल मकार शरीरस्थ विकारों 
को नाश करती है उसी प्रकार ( श्येनस्य) वाज के समन श्ट पर 
.रपरने घाले वीर पुरुष का ( पत्रम्‌) तलवार या विजय रथ हे । ( नाजिः 
श्यासन्दी ) जिस प्रकार शरीर में नाभि केन्द है सव नाहिये वहां 
सम्बद्ध हैं उसी प्रकार "आसन्दी? राजा के बेठनी की गरी या राजधानी 
है। जिस प्रकार ( उदरं न माता ) शरीर में उदर, पेट समस्त अर्था को 
लेकर रस ग्रहण करता और अपरस को बाहर निकालता है उड़ी प्रकार 
राजा की 'माता' उसको उत्पन्न करने वाली अथवा 'साता' ज्ञान करने हारी 
परिषद्‌ सत्या-श्रसत्य, ग्राझा-ञग्राहम का विवेक करती हे । बह ( शचीभिः ) 
अपनी प्रज्ञाओं ओर शक्रिया से और राप्य का सन्चालन करती है । 


क 
~ 


कुम्भो चंनिष्दुजनिता शर्वीपियत्मित्नओे योन्यां गर्भा ऽन्तः । 
'प्लाशिव्यक्त: शतर्थार उत्सों दुहे न कुम्भी स्य॒घां पितृभ्य: ॥८७॥ 


भा०--( चनिष्डुः ) शरीर से “वनिष्ठुः 'अथीत्‌ जिस भें स्थूल थत. . 


रहती हैं चह कटि का चूतड़. भाग . जिसमें ( अमे ) सब से प्रथम 
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ख्ी-शरीर में ( योन्यां ) योनि के ( अन्तः ) बीच में स्थित ( गर्भ: ) गर्भ 
रहता है उसके समान ही राजा भी स्यं ( कुम्भः ) पृथ्वी को भी. पोषण 
करने में समर्थ और ( शचीभिः ) अपनी शक्षियों से ( जनिता ) राष्ट्र का 


. उत्पादक होता है । शरीर में जिस प्रकार ( झाशिः ) शिक्ष 


आग (व्यक्त: ) प्रकट है जो मून्नादि वहाने में ( शतधारः उत्सः इव ) 
शतधार खरोत के समान है उसी प्रकार राष्ट्र शरीर में भी ( प्लाशि:-प्राशि: ) 
उत्तम पदों और पश्या को प्राक्त करने वाला वेश्य भाग है जो ( शतधारः 
उत्सः इव ) सकड़ों धारा वाले स्रोत या मेघ के समान ऐश्वर्यों को बहाता 
है । और ( कुम्भी ) घर की धान और जल से भरी गगरी जिस प्रकार 
( पितृभ्यः ) घर के पालक बृद्धजनों को भी ( स्वधां दुहे ) अन्न और. जल 
प्रदान करती है (न ) उसी प्रकार ( कुम्भी ) एथिवीवासिनी प्रजा का 
पालन करने वाली यह एथिवी ( पितृभ्यः ) पालक, शासक पुरुषों को 
( स्वधाम्‌ ) अन्न और स्व अर्थात्‌ देहधारक, वेतन आदिक ( दुहे ) प्रदान 
करती हे । 

गृहस्थ प्रकरण में--( कुम्भः ) कलश के समान वीये शोधे आदि से 
पूर्ण, ( वनिष्ठुः ) भोक्ना, ( जनिता ) सन्तानोत्पादक, ( प्ञाशिः ) समस्त 
पदार्थो का संग्रहीता, ( शतधारः ) सैकड़ों वाणी वाला, ( उत्स: ) कूप 
के समान गंभीर ग्रेम का स्रोत होकर पति रहे । और ( ङुम्भी ) इसी प्रकार 
वीयोदि से पूणे खी भी रहे। दोनों ( पितृभ्यां स्वधां दुहे ) अपने पालक 
जनों को अन्न भोजन दें । पुरुष ( यस्मिन्‌ अग्रे ) जिसमें प्रथम ही वीये 
रूप में सन्तान विद्यमान होती है ओर खी जिसमें वाद में ( योन्या- 
मन्तः गर्भ: ) योनि के भीतर गर्भ रूप से सन्तान उत्पन्न होती है दोनों 
ही अपने ( पितृभ्यां ) पिताओ के ऋण रूप ( स्वधाम्‌) उनके अपने 
अंश रूप सन्तति को ( दुहे ) उत्पन्न करके सफल हों । 

द 
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सुख& सर्वस्य शिर5इत्‌ सतेन शिक्षा पविद्नसश्विन्ञालम्त्लरुखती। 
चप्यंन पायुर्सिषगस्य वालों डस्तिने शेणे इसा तरस्बी ॥८८॥ 
भा०--( अस्म ) इल राजा छा ( सुसं ) शरीर में सुख के ससान 
और ( शिरः ) शिर के समान ( सत्‌ ) संसत्‌, राजसभा हे. । ( प्यासजू ) 
सुख में जिस प्रकार ( जिह्वा) जिह्वा होती है उसी प्रकार ( सतेन ) 
विभक्क राजसभा में ( पवित्रम्‌ ) सदाचारवान्‌ ( अश्विया ) जी शुरु छर 
( सरस्वती ) पवित्र वेदवाणी, व्यवस्था पुस्तक है । (यायुः) शरीर में पायु' 
गुदा भाग जिल प्रकार शरीर में से मख सून्नादि दूर करके शरीर को एगान्ति देता 
है ( न ) उसी प्रकार"( चप्यं ) राब्दू में छुझ को दूर करके प्रजा को 
सान्त्वना और सुख की आशा दिलाने के श्रेष्ठ काये हैं । ( बालः ) शरीर 
में जिस प्रकार बाल समस्त रोगों को दूर करते हैं और पुच्छादि के बाल 
जिस प्रकार मशक आदि को दूर करते हैं उसी प्रकार ( अस्य ) इस राजा 
के राष्ट्र के ( भिषग॒ ) रोगों के निवारक वचेद्यगण हैं। ( वस्तिः शेपः न ) 
जिस प्रकार शरीर में वस्ति अर्थात्‌ सूत्र स्थान और पुरुष-शरीर में शिव! 
अथोत्‌ प्रजनेस्दिय दोनों में एक तो वेग से सूत्र प्रवाहित करके - 
शरीर को शुद्ध करता है दूसरा काम देग से तीर होकर भोगभिलाषी 
होता हे उसी प्रकार राष्टू में ( हरसा ) श्ट को सार भगाने में समर्थ 
चीये से ( तरस्वी ) अति वेगवान सेनाबल दुष्ट छो राष्ट से बाहर 
निकालता है ओर राष्ट्र के निमित्त समस्त सुखा को प्राप्त भी कराता हे । 


गृहस्थ पक्त मे--इसी मन्त्र से खी पुरुष के व्यवहार का भी वर्णन 
किया है । 


“सतः* तिरः सतः इति प्राप्तस्य । निरु० ३। ४ | ३ ॥ 'चप्यः चप 
'सान्त्वने । भ्वादिः ॥ 
अश्विभ्यां चक्षरसत ग्रहाभ्यां छागेन तेजो हविषां शृतेनं । 
पच्मांणि गोधूमैः कुवलेरुतानि पेशो न शुक्रमसितं वसाते ॥८६॥ 
अश्विनौ देवते | त्रिष्डप्‌ । भैवतः ॥ 
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आ०--( ग्राम्यां ) यरु दूसरे को ग्रहण या स्वीकार करनेवाले 
(आशिभ्यं) एक दूसरे झो व्यास को करके परस्पर का सुख आनल्द्‌ भोग करने 
चाले राजा प्रजा थोर खी पुरुष दोनों से ही राजा या ऐशर्यमय 
राष्ट्र की ( अशुतस्‌ ) अस्तमय ( चतुः) शरीर में आंख के समान 
सत्‌ असत्‌ दिखनेयाखी वु बनती हे । ( छागेन ) बकरी के दूध से 
आर ( शृतेन दविपः ) परिपक्व अन्न से जिस प्रकार शरीर सें चक्ष के 
( तेजः ) तेज, कास्ति फी बुद्धि ही होती है उसी प्रकार राष्टू के शरीर 
में ( छागेय ) पर पक्ष के छेदन करनेवाले तर्क अथवा शत्र पक्ष के छेदन 
करनेवाले नीति आर सन्य बल से आर (शतेन इविषा) संपक्ष अन्न के भोजन से , 
( सेज: ) तेज, बल, पराक्रम की बद्धि होती है । जिस प्रकार ( पच्माणि ) 
शांख के पलकों के बाल होते हैं उसी प्रकार राष्ट में उनकी तुलना 
( गोधूमैः ) खेत में उगे गेहूं आदि धान्यो से करनी चाहिये । ( उतानि) 
जिस प्रकार आंख के बचाव के लिये भाहा के बाल हैं उनकी तुलना 
( कुवलेः ) राष्ट्‌ भूमि में उगे भरबेरीयों के कांटेदार वृक्षा से करना 
चाहिये । और जिस प्रकार चक्षु को ( शुक्रम्‌ असितं न ) श्वेत और काला 
( पेशः ) दोनों प्रकार के चमे ( वसाते ) आंख को ढके हुए हैं उसी 
प्रकार राष्ट्रूप चक्षु को ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध स्वच्छ कान्तिमान्‌ स्वर्ण, 
रजतादि धातु और ( आसितं ) काले वणे के लोहे, सीसा आदि धातु 
दोनों ( पेशः ) बहुमूल्य सुवणं आदि पदार्थं अथवा ( शुक्रम असितं 
पेशः ) थेत और काले, उजले और कृष्ण वणे के ध्यथवा गृहस्थ और सुसुक्च 
लोग ( वसाते) बसा रहे हैं, आच्छादित करते हैं। 
राष्ट्रवासी स्त्री पुरुषों ने मिलकर मानो राष्दू को एक आंख 


` का रूप दे दिया है । शख, बल ओर अन्न उसका तेज है, गेहूं घान उसकी. 


पलके हैं, वेरी आदि कांटेदार वृक्ष नाह हैं । गोरे ओर काले या गृहस्थ ओर 
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समक्ष आदमी या उजली काली धातुएं, या चमकदार और बेचमकदार 
काले उसके सफेद पदार्थ भीतरी चमड़े हैं जो उसको ढांपते हैं । 
अबिने मेषो चसि वीशोय प्राणस्य पन्थां ऽञमृतेः ग्रहाभ्याम्‌ । 
सरंस्वत्युपवाकेब्योन नस्यांनि बर्दिबेद्रेजेजान ॥ ६० ॥ 
इन्द्रो देवता । भुरिक्‌ त्रिष्ठप्‌ ॥ घेवतः ॥ 
भा०-- इन्द अर्थात्‌ ऐश्वयेवान्‌ राष्ट्‌ की ' नासिका ” से तुलना करते 
हैं । ( नासि ) नाक में जिस प्रकार ( अविः मेष: ) वल और जीवन का 
सेचन करनेवाला प्राण है और. वह शरीर की (न) भी ( अविः ) रक्षा 
करता और ( चीयोय ) शरीर में बल उत्पन्न करने के लिये है उसी प्रकार 
राष्ट्‌ सें ( अविः ) राष्ट्‌ का रक्षक पुरुप और ( मेष: ) उसको सुख 
सनाद्धि से सेचन करने और शज्ञओं के प्रति स्पद्धो करने में समथे 
होकर राष्ट्र के वीर्याय ) वीय, बल वृद्धि के लिये होता है। और यह 
नाक ( ग्रह्माभ्यास्‌ ) सदा अहण करने योग्य माण और अपान या 
उच्च्छास ओर नि:श्वास दोनों द्वारा या श्वास ग्रहण करनेवाले मार्गा से वनो 
हे ओर वही (माणस्य) प्राण का भो (अगतः) मृत, जीवनप्रद (पन्थाः) मार्ग 
हे । उसी प्रकार ( ग्रहाभ्याम्‌ ) एक दूसरे को स्वीकार करनेवाले स्त्री पुरुषों 
से ही इस राष्टू की रचना है, वह (माणस्य) सुख्य प्राण या बल का (अमृतः) 
अमृत, जीवनप्रद,,आविनाशी (पन्थाः) मार्ग बना है। ओर वही (सरस्वती) 
' वाणी शरीर में जिस प्रकार ( उपवाकैः ) समीप ही स्थित वचना से 
नासिका में (व्यानं) व्यान नामक प्राण के विविध सामथ्यों को प्रकट करेंता 
हे उसी प्रकार राष्ट्र में ( सरस्वती) विज्ञाना ले पूर्ण विद्वत्सभा 
( उपवाकः ) नाना शाख-प्रवचना से ( व्यानं ) विविध सामथ्ये प्रकट 
करती हे । ( नस्यानि ) जिस प्रहार नाक के जोस हैं चे नाक में शुद्ध 
चायु का प्रवेश कराते हैं आर नासिका के हितकारी हें उसी प्रकार 
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( वहिवेदंरैः ) कुश आदि ओपधियं और चेर आदि वन्य फल के वृक्षा से 
सानो राप्टूरूप नाक में लोम के समान (जजान) प्रतीत होते हैं । संक्षेए में-राष्ट्र- 
रूप नाक में रक्षक राजा प्राण हे खरी पुरुप दो प्राण के माग हैं, विद्वत्सभा 
द्वारा बनाई गनियमाज्ञावचन नाक में स्थित व्यान है और जंगल के 
पधि फलादि वक्ष नाक के लोम हैं । 
इन्द्र॑स्य रूप्पमो वळाय कणोभ्या७श्रोत्रममरतं ग्रहाभ्याम्‌ । यवा 
न वर्हिञ्ेवि केसराणि कर्कन्धुं जश्चे मधु सारघं सुंखात्‌ ॥ ६१॥ 
इन्द्रो देवता । भुरिक्‌ त्रिष्डप्‌ | बैवतः ॥ 

भा०--राष्ट्र की सुख से तुलना करते हें ( बलाय ) बल के 
कार्य करने के लिये जिस प्रकार ( ऋषभः ) बड़ा बैल गाडी में लगाया 
जाता हे उसी प्रकार ( ऋपभः ) शरीर में व्यापक, उसे गति देनेवाला 


“आत्मा या मुख्य प्राण ही ( बलाय.) शारीर में बल उत्पन्न करने .श्रौर 


बलके कार्य करने के लिये हे । उसी प्रकार राष्ट्र में ( ऋषभः ) समस्त 
नरा में श्रेष्ठ पुरुप बलवान्‌ कार्य के लिये नियुक्त किया जाता है । वही 
( इन्द्रस्य रूपम्‌) शत्रु नाशक राजा, एवं आत्मा का स्वरूप उत्तम 
सुख के समान है । केसे ? ( ग्रहाभ्याम्‌ कर्णाभ्यां तस्य अमृतं श्रोत्रस्‌ ) 
जैसे शब्दों के ग्रहण करनेवाले कानों से उस आतमा का ' अमृत 
अविनाशी, ( ओत्रम्‌ ) ओत्र अर्थात्‌ श्रवण शक्ति बनी हे उसी प्रकार 
चेतन आदि स्वीकार करनेवाले कानों के समान प्रिय वचनां को श्रवण 
करनेवाले खी पुरुषा से ही उस राष्ट्ररूप सुख का मानो ' श्रोत्र ' बना है। 
और ( यवाः बर्हिः न ) और ओषधि आदि मानो राष्टूरूप सुख पर लगे 
( अवि केसराणि ) भौंहों के रोमां के समान है । ( कर्कन्धु ) परिपक्व 
फल मानो ( सारघं मधु ) मधु मक्खियों का मधु आदि पदाथे ओर अच 
( सुखात) सुख से निकलनेवाले ( सारघं मधु ) सारवान्‌, अथे संपूण 
मधुर वचन के समान है । 
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आत्मन्नुपर्थे न बकस्य लोम सुखे श्मश्ृरि नं व्यातरलोम। केशे न 
शीषेन्यशंसे श्विये शिखा खिशहस्य लोम त्विपिरिल्ठियशणि ॥६२॥ 
आत्मा देवता । त्रिण्डपू । धैवतः ॥ 
भा०--राष्दू की शरीर से तुलना करते हैं ( आत्मत्‌ ) सन्नस्त देह 
में और (उपस्थे) गुह्य भाग में ( लोम ) जितने रोम या जाल हैं दे कालो 
राष्टू में विथमान ( वकस्य लोम ) भेढ़िये के लोमा के साम है । 
अथोत्‌ भेड़िये के स्वरूप या स्वभाव घाले पुरुष शरीर में सामान्य लोम 
युद्यांग लोमों के तुल्य हैं। और ( व्याम्नल्लोग्न ) च्यात्र के खोस 
अथोत्‌ व्याघ्र के समान बड़े जन्तुं प्र आओ आक्रमण करनेवाले शोय 
गुण के सम्पन्न पुरुष ( सुखे रमश्रूणि ) शारीर में सुख पर लगे मोंछु के 
बालों के समान हैं । ( यशसे ) यश के लिये, बढ़े साहस के कार्य करने 
वाले पुरुष देह में ( शीर्षेनर ) शिर पर लगे ( केशः न ) केशों के समान 
हें । लचमी और शोभामात्र के लिये उयम करनेवाले लोग (शिखा ) 
सिर पर चोरी के बालों के समान हैं । ( सिंहस्थ लोम ) सिंह के समान 
पराक्रम करनेवाले स्वभाव के लोग शरीर में विद्यमान ( स्विपिः ) तेज 
या कान्ति के समान एवं ( इन्द्रियाणि ) शरीर में लगे ज्ञानेन्द्रिय और 
कमेन्दिया के समान हैं । 
अङ्ञान्यात्मन्‌ भिषजा तदम्बिनात्मानमङ्गैः समंधात्‌ सरस्वती । 
इन्द्रस्य रूप शतमानमायुश्चन्द्रेण ज्योतिरमृतं दूधाना: ॥६३॥ 
अश्विनो देवते । त्रिष्टुप्‌ । भैवतः ॥ 

. भा०--( भिषजो ) समस्त रोगों की चिकित्सा करने वाले (अशिनो) 
सद्दैध जिस प्रकार ( आत्मन्‌ ) देह में ( अङ्गानि ) अंगों को ( सम्‌ अ 
घाताम्‌ ) जोढ़ देते हैं और जिस प्रकार ( अश्विनो ) शरीर में व्यापक 
प्राण और अपान दोनों ( आत्मन्‌ ) आत्मा के समक्ष ( अंगानि ) ज्ञाने- 
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न्व्रिय और कर्मेन्द्रियों को सम्वद्ध किये रहते हैं ( तत.) उसी प्रकार 
( अश्विना ) व्यापरु साम्यं वाले खी और पुरुष या मुख्य दो अधिकारी 
( अस्मन्‌ ) आत्मस्वरूप राष्ट्र के राज्य में ही समस्त ( अङ्गानि ) राज्य के 
अंगा को ( सस्‌ अधातस्‌ ) अली प्रकार जोडते हैं । और ( सरस्वती ) 
उत्तम जात से युक्त जी के समान राजसभा ( अज्ञैः ) राज्य के सारे 
अंगों के साथ ( फझात्मायम्‌ ) आत्मा के समान व्यापक शक्णिमान्‌ राजा 
को (सम आधात.) संयुक्त करती है । पूर्वोक्त दो अशिगण और 
सरस्वती तीने ( चन्द्रेण ) चन्द्र के बल से ( अर्तं ज्योतिः ) अम्टृतमय 
खुखमद ज्योति के समान ( चन्देण ) आह्वादकारी राजा या राज्य के 
साथ ( असतस्‌ ) अविनाशो, सुखप्रद अज्नादि सखाद्धे और ( ज्योतिः) 
परञ्च सेज को ( दधानाः ) धारण करते हुए ( इन्द्रस्य) शब्ुनाशक 
राजा के ( रूप ) स्वरूप को और ( आयुः ) जीवन को ( शतमानम्‌ ) 
सोगुणा अथवा सो धषी के परिमाण वाला कर देते हैं । 
अध्यात्म मॅ--( अश्विनो अङ्गानि आत्मन्‌ ) प्राण और अपान देनों | 
का अभ्यास योग के अंगों को समाहित, सुसम्पन्न करता हे । ( सरस्वती 
आत्मानम्‌ अङ्गैः सम्‌ अधात्‌, ) सरस्वती, वेद वाणी का स्वाध्याय आत्मा 
को योगाङ्गं से युक्र करता है । प्राणायाम और स्वाध्याय दोनों ( इन्द्रस्य 
रूप शतमानम्‌ आयुः ) जीव की आयु को सो वषो का बना देते हैं। वे 
( चन्द्रेण ) आह्वादजनक वीये के साथ या सोमचक्र के साथ ( अमृतं 
ज्योति: दुघानाः भवन्ति ) अस्ृत-आत्म-ज्योति या प्रकाश को धारण 
“ अंगानि!--मन्त्राज्ञनि--संहायाः साधनोपायाः विभागो देशकालयोः: 
वितिपात प्रतीकारः मन्त्रः पञ्चांगइण्यते । 


ससाझ्ञानि--स्वाम्यमात्यसुद्दत-कोर राष्ट्रदुगे-बलानि | 
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योग के अष्टांग-यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, 
धारणा समाधयः ॥ | 

गृहस्थ पक्ष मे--( अथिनौ ) खरी पुरुष ( ात्मान्‌ ) अपने आत्मा 
के भीतर समस्त अंगों को ( सस्‌ अधातास्‌ ) संधान करें, धारण करें । 
( सरस्वती ) वाणी, ( अंगैः ) अपने समस्त अंगों से आत्मा या जीव को 
सुक्क करे । समस्त प्राणंगण ( चन्द्रेण ) वीयं के साथ ( थर्तं ज्योतिः द- 
थाना: ) अमर आत्मा की ज्योति को धारण करने चाले अंग ही ( इन्दस्य ) 
-ऐश्वयेंचान्‌ आत्मा के ( शतमानसर आयुः ) सौ वर्ष के दीथे जीवन को 
थारण करते हैं । 
सर॑स्वती योन्यां गर्भमन्तरभ्विभ्या पत्नी खुङ्ंतं विभर्ति । 
झपांशरसेन वरूणो न साम्नेन्द्र॑श श्रियै जनयंज्रप्छु राजां ॥ ६४॥ 

सरस्वती देवता । विराट्‌ पंक्ति: । पञ्चमः ॥ 


भा०--जिस प्रकार ( सरस्वती ) खी ( पत्नी ) गृहपत्नी होकर 


( योल्याम्‌ अन्तः ) योनिस्थान में ( सुकृतस्‌ ) उत्तम रीति से स्थापित 


( यर्भेस्‌ ) गर्भ को (विभर्ति) धारण पोषण करती है, उसी प्रकार 
( योन्यास्‌ अन्तः ) संगत होने या एकत्र होने के स्थान सभाभवन के 
भीतर ( पत्नी ) राष्टू का पालन करने वाली ( सरस्वती ) उत्तम ज्ञान 
वाली विद्वत्सभा ( आश्चिभ्यास्‌ ) राजा और प्रजा दोनों के लिये ( सुकृतम्‌) 
उत्तम रूप से बनाये गये ( गर्भम्‌ ) राष्टू के ग्रहण करने वाले राजा को 
( बिभार्ति ) धारण करती है । और ( चरुणः ) स्वयं चरण किया पति 
जिस प्रकार (अपां रसेन ) माणां के वीये से ( इन्द जनयत्‌) जीव, वालक 
को उत्पन्न करता है । (वरुणः) समस्त प्रजा द्वारा वरण किया गया (राजा) 
राजा राजपद प्र विराजमान होकर ( अपां रसेन ) आप्त पुरुषों के बल 
से ( साम्ना ) और साम उपाय से ( अप्सु ) प्रजाओं में ( श्रियै) लक्ष्मी, 
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धन सम्रद्धि की वृद्धि के लिये ( इन्दम्‌ ) पेश्वयं रूप राष्ट्‌ को ( जनयत्‌ ) 
उत्पन्न करता है । 
तेज॑ः पशूना हविरिन्दियावत्‌ परिस्रुता पर्यसा सारघं मच । 
अश्विभ्यां दुग्ध भिषजा सरस्वत्या खुता सुताभ्यांममृतः सोम 
ऽइन्दुंः ॥ ३५ ॥ 
अथिनौ देवते । निच॒ञ्जगती । निषादः ॥ 

आ०--जिस प्रकार ( पशूनां ) पशुओं का ( दुग्ध ) दुहा गया दूध ` 
( हविः ) खाने योग्य, ( इन्द्रियावत्‌ ) शरीर में बलकारक, ( तेजः ) तेज ` 
उत्पन्न करने चाला है। और जिस प्रकार ( सारघम्‌ मधु ) मधुमक्सियां' 
से प्राप्त किया, फूलों २ से दुद्दा गया 'मधु' ( इन्दियावत्‌ तेजः ) वल 
ओर तेज को उत्पन्न करता है । उसी प्रकार ( आश्विभ्याम्‌ ) राष्ट के खी 


` पुरुषां या सुख्य अधिकारियों ने ओर ( सरस्वत्या ) विद्वत्समा ने मिलकर 


(परिखुता) सब ओर से सरवण करने वाले अभिषेक के ( पयसा ) जल 
से ( सुत-असुताभ्याम्‌ ) अभिपिक्क राजाओं और अनभिषिक्क प्रजाओं से 
( अमृतः ) राष्ट्र के जीवन स्वरूप, अमर ( इन्दुः ) परमैश्वयेवानू ( सोम ) 
सवका आज्ञापक राजा ( दुग्धः ) मानो दुहकर प्राप्त किया है । 
॥ इत्येकोनविशोऽध्यायः ॥ 
इति मीमांसाती्-प्रतिष्ठितविद्यालंकार-विरुदोपशोभित श्रीमत्पणिडतजयदेवशम ते 
यजुर्वेदालोकभाष्य एकोनविंशोऽध्यायः ॥ 
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प्रजापतित्रेषि: । 
॥ इम्‌ ॥ क्त्रल्य योनिरासि खजरद नाश्व । 
मा स्वा दिछखीन्मा मां दविर ॥ १ 
राजा सभेशो देवता । द्विपदा बिराड गायत्री | षड्ज: ४ 
भा०--हे राजन्‌ ! तू ( च्ञन्नस्य ) चीये, जञान्रचल और राज्य का 
( योनिः) आश्रयस्थान ( शसि) हे । ( च्ञन्नस्य) राजकुल, ज्ात्र 
सेना-बल का (नाभिः) जाजि के समाण केद, उनको परस्पर 


सुप्रबद्ध करने चाला झुख्य पुरुष ( अखि ) है । यह राष्ट्चासी 
प्रजाजन ( त्वा ) तुरे ( मा हिंसीत्‌ ) न मारे, विनाश न करे। हे राजन्‌! | 


(मा) सुक राष्ट्वाखी जन को भी तू ( मा हिंसी: ) मत मार । 

नि ष॑साद घतबंतो वरुणः पस्त्यास्था। ` 

साम्राज्याय सुक्रतुः । मृत्यो पांहि जिद्योत्‌ पाहि ॥ २ ॥ 

झुरिग उष्णिक्‌ । श्रमः ॥ 

भा०--( एतब्तः ) मतों, नियमों को धारण करने वाला, ( सुक्रतुः ) 
उत्तम प्रज्ञावान्‌, कुशल पुरुष ( वरुणः) सर्वेश्रष्ठ, प्रजा के क्ट 
को वारण करनेहारा ( पस्स्पासु ) न्यायगृहा में या प्रजाओं के बीच, 
(आ नि-ससाद ) साक्षात विराजमान हो । हे राजन्‌ ! तू ( मृत्योः ) 
प्रजा को मृत्यु अथात्‌ मरने के कारण से ( पाहि ) बचा । ( विद्योत्‌ ) विद्युत्‌ 
के समान अधि आदि के बने नाशक अस्ना से ( पाहि) बचा। 
अर्थात्‌ राजा प्रजा की अकारण, एवं अकाल सत्यु से रक्षा करे और 
शत्रु के आक्रमणों से रक्षा करे । 


१--क्षत्रस्य नाभिरसि क्षत्रस्य योनिरसि० । इति काणव० | 
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देवस्यं त्वा सडितुः भ॑स्ेऽश्बिनोंबोहुस्या पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 

अश्विनोसैषंज्येन तेज॑से ्ह्मचचेसायामि षिञ्चामि । 

सर॑स्वत्यै सैषज्येद यीयोयान्नाद्यांयाभे षिंञ्चामि । 

इन्द्र॑स्येन्दयेश दलाय श्रिये यशखेऽभि षिञ्चामि ॥ ३॥ 
अतिश्ृतिः । षड्जः ॥ 


भा०--अभिषेक झा वणेन करते हैं। हे राजन्‌ ! में अध्वयु, वेद 
पुरुष, राजा छर प्रजाजन दोनों का प्रतिनिधि होकर ( सवितुः ) 
सचोत्पादक ( देवस्य ) सपेप्रकाशक परमेश्वर के (प्रसवे) महान 
पेशयेसय जगत्‌ में ( अश्रिनोः ) विद्या और कर्मे दोनों में पारंगत विद्वान्‌ 
ओर वशिष्ठ पुरुषों के ( बाहुभ्याम्‌ ) शत्रुओं को पीड़न करने में समर्थ 
वाहुओं ले और ( पूष्णः ) पुष्टि करने वाले अन्नादि से सबके पोषक 
भूमिदासी कृपक चरे के हाथों से और ( अश्विनोः ) वेधक 
विद्याओं में निष्णात पुरुषों के ( भैषज्येन ) चिकित्सा या रोगनिवृत्ति 
के द्वारा सम्पादित ( तेजसे ) तेज, पराक्रम की दद्धि और ( ब्रवचंसाय ) 
अह्मवचस, वीयेरत्ता वेदज्ञान की वृद्धि के लिये ( अभि पिन्‍्चामि ) 
तुके अभिषिक्न करता हुं । और ( सरस्वत्य ) प्रशस्त ज्ञान वाली 
वेदवाणी के द्वारा ( भेषज्येन ) अविद्यादि दोषों के दूर करने के 
उपाय से में तुकको ( वीयाय ) वीर्य, बल की वृद्धि के लिये ओर 
( अन्नाद्याय ) राष्ट्र के मोग्य अन्नादि पदाथों के भोगार्थ अधिक शक्ति 
प्राप्त करने के लिये ( अभि षिञ्चामि ) अभिषेक करता हूं ऑर 
( इन्द्स्य ) शन्नुहन्ता सेनापति और पेशर्यवान्‌ राष्ट्र के ( इन्दि- 


` येण) बल से (बलाय) बल या सेनाबल की वादि ओर ( शिये ) र 


राज्यलचमी की वाढि ओर ( यशसे ) कोर्त्ति के लिये ( अभि षिन्चमि ) 
अभिपिक्न करता हूं । 


| 
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कोसि कतम्रोऽसि कस्मै त्वा कायं त्वा । 
खुन्छोक सुमङ्गल खत्यराजन्‌ ॥ ४ ॥ 
निचृदार्षी गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०--हे उत्तम पुरुष ! तू ( कः अलि ) तू कौन है, तू ( कतमः 
असि ) उपस्थित पुरुषों में से कोन सा है । यह अपना परिचय समस्त 
पुरुषों को दे । ( कस्स त्वा ) किस प्रयोजन के लिये तुझे यहां अभिषेक 
किया है, इसका भी परिचय दे ।. ( काय ) प्रजापालक, प्रजापति, राजा 
पद के लिये ( स्वा ) में तुरे अभिषेक करता हूं । अध्वयु राजा को राजपद 
पर बैठा कर तिलक कर के सम्बोधन करे। हे ( सु-छोक ) उत्तम कत्ति 
वाले ! हे ( सुमङ्गल ) उत्तम मङ्गल कायौ के करने हारे ! हे ( सस्यराजन्‌) 
सत्य के प्रकाशक ! और सत्य न्याय से प्रकाशमान या सत्यधर्मों के प्रकाशक 
राजन्‌ ! या सत्य यथाथ राजा स्वरूप तुझे में झसिपिक् करता 
हूं । अथवा--हे राजन्‌ ! ( कः असिः ) तू प्रजापति है । तू 
( कतमः अलिः) प्रजापालको में सब से उत्तम हे। ( कसमै त्वा ) 
प्रजापति के पद के लिये तुझे अभिषिक्क करता हूं । ( काय त्वा ) 
ब्रह्म, या चइ ज्ञान को वृद्धि के लिये तुझे अभिपिक्त करता हूं। 
इत्यादि पूवेवत्‌ ॥ 

शिरो मे थीयेशो सुखं त्विषिः केशांश्च इमश्चंि । 

राजां मे प्राणोडअमृत॑&सम्रार्‌ च्चर्विरार थोचम्‌ ॥ ४ ॥ 

अनुप्डप्‌ । गांधार: ॥ 
भा०--हे प्रजाजनो ! राज्य में अभिषिक्त (मे) सुरू राजा का 


( श्री: ) शोभा या धनेश्रये ( शिरः ) मेरे शिर के समान हे । ( यशः. 


सुखं ) यश सुख के समान हे । ( लिपि: ) ज, कान्ति, पराक्रम, शौर्य 
( रमश्राणे कशाः च ) शिर के केश और मूळा के समान है। (मे) सुक 
राष्ट्र का (पराणः) प्राण (राजा) राजा का पद या स्वयं राजा (अमृतम्‌) जीवन 
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रूप है। ( सम्राट ) सञ्राट्‌ का पद ( चक्षुः ) राख के समान साक्षीरूप है । 
( विराट्‌ ) विविध विद्वान्‌ सभासदां से प्रकाशमान. राजसभा ( श्रोत्रम्‌ ) 
शरीर में लगे श्रोत्र के समान प्रजा राजा के समस्त व्यवहारों को सावधान 
होकर श्रवण करने वाला हो । 
ज़िह्वा में अद्र वाडूमहो मनों मन्युः स्वराड्‌ भाम: । 
मोदाः प्रमोदाऽअङ्शुललीरङ्गानि मित्र मे सह: ॥ ६॥ 
अनुष्डप्‌ | गांधारः ॥ 
भा०--( जिह्वा मे भदस) शरीर में जिस प्रकार जिह्वा हे उसी 
अकार (में मेरे राष्ट में ( भदस) समस्त कल्याण के कार्य हैं । 
( वाक्‌ महः ) वाणी विज्ञानं हे । ( मनः मन्युः ) मनः ज्ञानवान्‌ 
पुरुष के समान दै । ( स्वराडू भामः ) स्वराडू का पद शारीर में विद्यमान 
क्रोध के समान है । ( मोदाः प्रमोदाः ) राष्ट्‌ में विद्यमान आमोद, प्रमोद 
९ अङ्गुलीः अङ्गानि ) हाथ की अंगुलियों ओर अन्य अंगों के समान इ । 
(से सहः) शङ्क के पराजय करने में समर्थ सेन्यबल (मे मित्रम्‌ ) 
सेरा मित्र हे । 
वाहू से वलंमिन्दिय७ इस्तो से कमे बीयंम्‌। 
आत्मा क्त्रमुरा मम ॥ ७ ॥ 
भा०--( इन्द्रियं वलम्‌ मे बाहू ) इन्द्र, सनापति का समस्त बल 
मेरे बाहू हें । ( वीर्य कमे मे हस्तो ) वीर्याचित कमें मेरे हाथ हैं । 
( आत्मा उरः च मम क्षत्रम्‌ ) राष्ट्‌ को क्षति से बचाने चाला क्षात्रबल 
मेरा आत्मा ओर विशेष कर छाती के समान है । 
पष्टीमें राष्ट्रमद्रम&सो ग्रीवाश्च श्रोणी । 
ऊरूऽञ्रंर॒त्नी जाचुंनी विशो मेऽङ्गानि सवत: ॥ ८॥ 
निद्च॒दनुप्टुप्‌ । गांधार: ॥ 
` मा०--( राष्ट में इष्टीः ) राष्ट्‌ , जनपद मेरी पसुलिया के समान 
हु । ( विशः ) समस्त भजाएं.( उदरम्‌ ) पेट, ( अंसो ) कन्ध, ( औवाः 
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च ) गर्दैन के मोहरे, ( ओणी ) कटि, ( ऊ ) जांच, ( अरत्नी ) हाथ के 
आग, ( जानुनी ) गोडे ( सर्वतः ) ये सब ( में छक्गानि ) सेरे शय के 
समान हैं । 
नानिमें चित्त विज्ञान पायुमेऽपंचितिञ्चसत्‌ । 
'झानन्दनन्दाबारडी में भगः सौभाग्यं पर्स; । 
.जङ्घाभ्या पद्धयां घर्मा$स्मि विशि राजा प्रतिष्ठित: ॥ ६॥ 
पड्पदाडनुष्ट्पू । गांधारः ॥ - 
भा०--( चित्तं ) चित्त (में नाभिः ) नेरी नाभि के सनान है। 
( विज्ञानं ) विज्ञान ( पायुः ) पाशु अर्थात्‌ गुदा के समान हे । ( अपचितिः ) 
'पूजासामम्नी या अजाओं का उत्पन्न होना, ( मे भूत्‌ ) खी शरीर के 
मरजननाङ्ग के समान ( भगः ) प्रजाओं का पेश्वये, दोनों ( मे) मेरे ( आनन्द- 
चन्द्रौ ) स्रीसंभोग द्वारा प्राप्त सुख में सुखी होने चाले ( आण्डो ) अण्डः 
कोशों के समान हैं । मैं ( जंघाभ्यां पद्भयां ) ससद्ध जंधाओं और पेर 
से ( धर्मः अस्मि ) धारण करने वाला सामर्थ्यं धर्म हँ | इस परकार से 
( विशि ) समस्त प्रजा के स्वरूप में भी ( राजा ) राजा मानों शरीर घर के 
( प्रतिष्ठितः ) प्रतिष्ठा को प्राप्त हे । ः 
इसी प्रकार--प्रत्येक शरीर में राष्ट के समस्त धसे विद्यमान हैं 
घे भी कह दिये गये हैं । समाज के भिन्न २ विभागों के कसच्य शरीर के 
भिन्न २ भागों के धर्मो से तुलना द्वारा जानने चाहिये । 
प्रति चञ॒त्रे प्रतिं तिष्ठामि राष्ट्र ग्रत्यश्वेण॒ प्रति तिष्ठाति गोजु । 
पत्यज्ञेंष प्रति तिष्ठाम्यात्मन्‌ प्रति प्राणेषु प्रति तिष्ठामि पुणे 
प्रति द्यादांप्रथिव्योः प्रतिं तिष्ठामि यज्ञ ॥ १० ॥ 
| विराट्‌ शववरी | घेवतः ॥ 


भा०--राजा की राष्ट्र के भिन्न २ ऐश्वर्यों और भागों में प्रतिष्ठा । . 


मैं? राजा ( प्रति चन्ने) त्येक चत्रियकुल में ( प्रति तिष्ठामि ) प्रतिष्ठा 
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वये प्राप- करूं... (. राष्ट्रे-पतितिष्ठामि-).- प्रत्येक राष्ट में प्रतिष्ठा को प्राप्त 
करूं। ( अश्वेषु ) अश्वों में और ( योषु ) गोवा में भी ( प्रति 
दिष्ठासि ) अतलिष्ठा को प्रास्त करूं। ( अङ्गेषु ) समस्त अङ्गां में प्रति 


, छित होऊं । { शात्मन्‌ मतितिष्ठामि ) आत्मा में प्रतिष्ठित होऊं । 


(.आणेषु ) प्राणों में ( प्रतितिष्ठामि ) प्रतिष्ठित होऊं । ( घुष्ट प्रति ) 
पुष्ट, पोपणकारी अञ श्रादि पदार्थो में प्रतिष्टित होऊं ! ( द्यावा 
शृथेव्योः ) आकाश और एथिवी पर और (यज्ञे) यज्ञ में भी (प्रतितिष्टामि) 
प्रतिष्ठा रो प्राह करूं । 

जया देचाऽ एकादश तयश्चि७शाः सुराधसः 

बृहस्पतिंपुरोहिता देवस्यं सवितु: खवे । देवा देवेरवन्तु मा ॥११॥ 


भा०--( त्रयाः एकादश ) तीन विशेष शक्विया के ही अशांश रूप से 
विद्यमान ११, ११, और ११ ये (ज्रयः ब्रिशा:) तेतीस (देवाः) देव-विद्वानगण 
( सुराधसः ) उत्तम धनेश्वये से सम्पन्न एवं ( वृहस्पति पुरोधसः ) बृहस्पति, 
वेदज्ञ विद्वान्‌ को अपना महामात्य पुरोहित, अग्रवती प्रसुख बनाकर (देवस्य) 
देव ( सवितुः ) सबके प्रेरक राजा के भी राजा परमेश्वर के ( सवे) 
प्रमैश्वये युक्त शाशन या जगत्‌ में रहें । और वे ( देवाः ) समस्त विद्वान्‌ 
पुरुष ( देनेः ) अपने दिव्य गुणों ओर व्यवहारा से ( मा अवन्तु ) मेरी, 
सुर प्रजाजन और राजा की रक्षा करें । 


सांधारणतः--परथ्वी अप, तेज, वायु, आकाश, सूये, चन्द्र, नक्षत्र, ये 
आठ वसु, दश प्राण और ११ वां जीव, ये ११ रुद, १२ मास, १२ 
आदित्य, विद्युत्‌ ओर यज्ञ ये सब मेरी रक्षा करें। 


अथीत्‌--शत्रु मित्र दोनों के देशां को वश करूं, पश, गो अश्वादिमान्‌ 


_ होऊं । प्राणों से नीरोग होऊं, आत्मप्रातिष्ठ अथांत मानस दुःख से रहित 
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होऊं । धनसश्टद, इह ओर पर दोनों लोका में कीर्तिमान , घमोत्मा और 
प्रभावशाली होऊं । 


प्रथमा द्वितीरयेट्टितीयास्तृतीयेस्तृतीर्याः सत्येनं सत्यं यज्ञन॑ यज्ञो 
यजुरर्भियजूछषि सामाभेः सामाल्यूग्मिकेचः पुरोऽडुवाक्याश्िः 
पुरोऽनुवाक्या!याज्याभियोज्या वपसूकारेवेष्ट्काराऽआइलिश्चिरा- 
हुंतयो मे कामान्त्सम्धेयन्तु भू: स्वाहा ॥ १२॥ 

विश्वेदेवा देवताः | प्रक्ृतिस्वे । धैवतः ॥ 


भा--(प्रथमाः) प्रथम कोटि के विद्वान्‌ या देव, रक्षकजन (द्वितीयैः ) 
द्वितीय कोटि के विद्वानों या रक्तको के खाथ सिल कर हमारे समस्त 
कामनायोग्य पदार्थों की ब्राद्धि करें । और (द्वितीयाः) द्वितीय कोटि के विद्वान्‌ 
(तृतीये:) तृतीय, सर्वोत्तम कोरि के विद्वान्‌ पुरुषा से मिल कर ओर (तृतीयाः) 
तीसरे उच्च कोटि के विद्वान्‌ (सत्येन) सस्य व्यवहार, वेदाचुङूल न्याय आर 
धमे से युक्क होकर, ( सत्यं यज्ञेन ) सत्य सत्यव्यवहार भा, यज्ञ, परस्परः 
आदर और संगति और सत्यवाणी से सम्पन्न होकर, ( यज्ञः यञ्जुभिंः ) 
यज्ञ, यजुर्वेद के मन्त्रों से वाणी को मानस विचारों से ओर प्रजापालन 
को चत्रियों से और ( यजूपि सामभिः ) यजुवेद के मन्त्र सामवेदोक्न 
मायनों से, ( सामानि ऋष्मिः ) सामवेद के गायन ऋग्वेद को ऋचाओं 
से, ( ऋचः पुरोऽनुवाक्याभिः ) ऋचाएं पुरोनुवाक्या अथात्‌-अ्थवेवेद के 
प्रकरणों से ( पुरोनुवाक्याः ) परोनुवाक्याएं ( याज्याभिः ) ऋचाओं से, 
(याज्याः वपट्कारे: ) ज्याया ऋवाएं वषट्कारो या स्वाहाकारो से, ( वषदूः 
कारेः ्राहुतिभिः ) वपट्कार अथोत्‌ स्वाहाकार आहुतियों से सखद हों । 
और ( आहुतयः ) आहुतियें ( से कामान्‌ ) सेरी समस्त कामनाश्रो को 


( समधेयन्तु ) ससद्ध करें । ( भुः स्वाहा ) यह समस्त ग्रथिवी मेरे वशे | 


अच्छी प्रकार हो । 
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(१) “सत्य !--तद यत्‌ सत्यं त्रयी सा विद्या। २। ७ । ४ । ३ । 
१८॥ सत्यं वा ऋतस्‌ २। ७। ३। १। २३ ॥ यो वे धमः सत्यं वे तत्‌ । 
सत्य वदन्तमाहु धम चद्न्तीति । धर्म-चा चद॒न्तं सत्यं चदतीति | शं० 
१४। ४।२।२६॥ एतत्‌ खलु चे ब्रतस्य रूपं यत्‌ सत्यम्‌ । श० १२। 
=। २९ ॥ एकं ह चै देवा ब्रतं चरन्ति सत्यमेव । श० ३। ४। २। ८ ॥ 

(२) ' यजः '--स ( सोमः ) तायमानो जायते स यत्‌ जायते 
तस्माद्‌ यन्जः। यब्जो इ वे नाम एतत्‌ यद्‌ यंज्ञः। श० ३।७।४। २३|॥ 
यज्ञो चे विशः । यज्ञो ह सवोण भूतानि प्रतिश्ितानि। श० ८ । ७।३। 
२१ ॥ वागू यज्ञस्य रूपस्‌ । श० १२। म। २।४॥| 

( ३ ) 'यजूपि'--एप हि यन्‌ एव इदं सवं जनयति । पतं यन्तमिदमनुः 
प्रजायते । तस्माद्‌ वायुरेव यज्ञः । अयसेवाकाशो जू : । यादिदमन्तारिक्षमेत हि 
आकाशमनुजायते तदेतद्यजुवायुश्चान्तारित्तं यञ्च जूश्च । तस्माद्‌ यजुः । 
तस्माद्‌ यज्ञः । श० १०।३। ९।२॥ “पे त्वा.। ऊर्जे त्वा । वायव स्थ। 
देवो वः सविता । प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कमेण। इत्येवमादि कृत्वा यजुवेद्सधीयते। 
गो० पू० १ | २७ ॥ मन एव यजुंषि। श० ७ । ६ । ७। ६ | यजुवद 
चषत्नियास्याहुयोनिस्‌ । तै० ३। १२ । १ ॥ २॥ 

( ४.) ` सामानि देवाः सोमं साम्ना समानयन्‌ । तत्सास्नः 
समानत्वस्‌। ते २। २। ८। ७॥ स प्रजापतिः हदवं षोडपधा आत्मानं 
।विङृत्य सार्धं समैत्‌। तद्‌ यत्साध समैत्‌ तत्साम्नः सामत्वम्‌ । जै० ३ । १। 
३। ७। तद्यत्‌ संयन्ति तस्मात्साम । ज० ३० १॥ ३॥ ३ । ६ ॥ तद्यदेष 
संदैलोके : समः तस्मात्‌ साम । जै० ३० १। २२। ६ ॥ सा च अमश्चेति 
तत्साम अभत्‌ । ज० ३० १।₹।३।२॥ साम हि नाष्टाणां रक्तसाम- 
पृहन्ता । श० ४। ७। ४ । ६॥ चन्न वै साम। श० १२। ८।३। 
२३ ॥ साम हि सत्याशी: | ता० ११ । १० । १० ॥ धमे इन्द्रो राजा । 
तस्य देवाः विशः । सामानि वेद: | श ० १३ | ४७ | ३॥ १४॥ 

९, 
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(2) ' ऋचः '-- प्राणा वा ऋकू । को० ७। १० ॥ वाग्‌ ऋक्‌ । 
जे० ३ | ४७। २३ । ४॥ अस्त ऋक्‌ । कौ० ७। १०॥ यस्थि वा ऋकू । 
शा०७।४।२। २९ ॥ पय आहुतयो यदृचः। श० १।४।६।४॥ 

( ६ ) ` पुरोऽनुवाक्याः “--प्राण एव पुरोऽनुवाक्या । श० १४। ६॥ 


१। १२ ॥ एथिवीलोकमेच पुरोनुवाक्यया यजति। शत० १४।६।` 


१।३॥ 

(७ ) ‹ याज्या '—इथं प्रथिवी याञ्या । श० १।४।२।१३॥ 
चृश्टिवें याज्या वि॒दे। ए० २। ४ । अन्नं दे याञ्या। गो० उ० ३।२२। 
` प्रत्तिवे याज्या पुण्या लक्मीः | ए० ३। ४० ॥ 

( ८ ) “ दपट्काराः ? --स वे 'वोक इति करोति । वाग्‌ वे वपटकारः 
बागा रेतः । रेत एतत्‌ सिंब्न्यति । पड्‌ इति ऋतवः । ऋतवो वे पट्‌ । ऋतुष्दे 
वैतद्‌ रेतः सिच्यते । यो धाता स एव दषठकारः । ऐ० ३।३३॥ 

(३) ` आहुतयः तद्‌ यादाह्यति तस्मादाहुतिनाम । श० ११। 
२। २॥ आहितयो ह वे ता आहुतथ इस्राचक्तते । श० १०।६।१।२। 
अथात्‌ प्रथम श्रेणी के पुरुप द्वितीय श्रेणीके पुरुषों के द्वारा बलवान 

बने, द्वितीय कोरि के तृतीय अथोत्‌ उच्च-कोडि के पुरुषों से सस हां । उच्च 
कोटि के लोग सत्य, न्याय और धमे से बढ़ें । सत्य वागू यज्ञ से बढ़ें। 
प्रजाजन रूप यज्ञ सत्य व्यवहार कतो दावे । यज्ञ यजुओं से बढ़े अथात. 
वाणी, मनके विचार से पुट हो । और प्रजा का परस्पर संगठन रूप यज 
वायु के समान बलवान्‌ और अन्तरिक्ष के समान आवइणकारी रक्षक राजा 
के बल से बढ़े । यजुर्वेद सामवेद से बढ़े अथीत्‌ क्षात्रबल एक साथ कार्य 
करके, सबके समान पोशाक, एक साथ सब्स्नाजनादि के कार्ये से पुष्ट हो! 
सामवेद ऋक से बढ़े अथात्‌ क्षत्रिय जोग पुष्टिकारी अन्न या देयां की सहायता 
से बढ़ें ऋचां पुरोज्वाक्या से बढ़ें अ्रथौतू अज्ञ का दल माण या शर 


की वृद्धि एथिवी की वुद्धि से हो । एरोजवाक्या याज्या से वढे अर्यात्‌ पुण्य. 
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लचमी अन्न सम्पत्ति से बढ़ें । याज्या वपट्कार से बढ़े अथात्‌. पुण्य लच्सी 
वीयं और सामय्ये की वृद्धि से बढे । वषट्कार आहुतियों से बढ़ें अथोत्‌ 
बल वीर्यं परस्पर के संघर्ष और स्थिर सम्पत्तिया के प्रदान कर्तव्य रक्षणा 
से बढ़ें। शत० १९ | ८। ३ । ३० | 

लोमांनि प्रयतिमैस त्वङ्‌ म्र आनंतिराय॑तिः | 

माछेस स॒ ऽउपनतिवेस्वसिथ मजा म ऽआनंतिः ॥ १३ ॥ 

अनुष्टुप्‌ । गांधार: । लोमत्वङ्मांसास्थिमञ्जानो लिंगोक्ता देवताः ॥: 

भा०--राजा के शारीर की राब्टू से प्रास राजा की शक्विया से तुलना! 
( प्रयतिः ) राष्दू में समस्त जनों का प्रयत्न करना, श्रम करना या उत्तम 
यसन या शासन व्यवस्था करना ( मम ) मेरे शरीर के ( लोमानि ) 
लोस के समान राष्ट्र की बाह्य या प्रत्यक्ष रक्षा करने. वाले साधन हैं । 
( आनतिः ) अपने समक्ष: शत्रुओं और दुष्ट पुरुषों को झुकाने वाली शक्ति 
और ( आयतिः ) मेरी आज्ञा प्राप्त करते ही मेरे सामने उनका आजाना, 
उपस्थित हो जाना, ये दोनों शक्षियां ( मे त्वङ्‌ ) मेरी त्वचा के समान 
मेरे राष्ट्र की रक्षा करने चाली हैं । ( उपनतिः ) मेरे समीप अग्ने वाले 
लोगों को आदर से झुकाने वाली शक्ति ( मे मांसस्‌ ) मेरे शरीर के सांस 
के समान राए्टू-शरीर के स्वस्थ और हृष्टपुष्ट होने की समादधे के समान है । 
( चसु अस्थि) मेरा समस्त प्रजाजनों को बसाने वाल्या सामर्थ्य और पेश्वये मेरे 
शरीर में विद्यमान अस्थि या हड्डी के समान राब्टू-शरीर के इढ़ मूल 
आधार के समान है । ( मज्ञा मे आनतिः ) ग्रेम से, ख्रेह से लोगों को 
आदर पूवक मुग्ध करके मेरे गुणा के समक्ष कुकाने वाला वल (मे ) 
सेरे शरीर में विद्यमान ( मजा ) मज्जा के समान, राष्ट्रशरीर में सव को 
आनन्द, सुख; शान्ति देनेवाला एवं सव" अंगा के पालन धारण करने 
वाला है । शत० १२।८।३।३१३॥ 


यद्देवा देवहेडनं देवासश्चकृमा उयम्‌। 
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`. अझ्निम्रो तस्मादेनसो विश्वान्सुञ्चत्वछहसः ॥ १४ ॥ 
अग्निदेवता । निचदनुष्डप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०--हे (देवाः ) विद्वान्‌ एवं विजिगीषु पुरुषों ! ( देवासः ) उत्तम 
गुण ओर विद्याचान्‌ , एवं विजयशील ( वयस्‌.) हम लोग (यत्‌) जो भी 
( देवहेडनम्‌ ) उत्तम विद्वान्‌ , ज्ञानी पुरुषों का अनादर और अपराध 
( चकूम ) करें ( अग्निः) अग्नि के समान तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ परसेश्वर, 
आचाये ओर प्रतापी राजा ( सा) झुळको ( तस्मात्‌ विश्वात) उस सब प्रकार 
के ( एनसः ) अपराध और पाप से ( युञ्जउ ) झुक्न करे, छुड्ादे। शत० 
१२।३।२।२॥ 

यदि दिवा यदि नक्तमेना&लि चकुमा चयम्‌ । 

` बायुमों तस्मादेनसो विश्वान्सुञचत्वछह॑सः ॥ १४ ॥ 
र वायुदेवता । अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०--( यदि) चाहे ( दिवा ) दिन के समये ( यदि नक्तम्‌ ) 
चाहे रात्रिकाल में ( वयम्‌) हम लोग ( एनांसि) अपराध और 
पाप ( चकूम ) करें तो भी ( वायुः) चायु के समान व्यापक, अ्रन्त- 
याँमी परमेश्वर, उसके समान आप्त पुरुप, एवं बलवान राजा ( तस्मात्‌ 
एनसः ) उस अपराध से और ( विश्वात्‌ अंहसः ) सब प्रकार के पाष 
से भी ( मा सुञ्चतु ) सुरे सुक्क करे .शत० १२।६।२।२॥ 

यदि जाग्रद्यदि स्वप्न॒ ऽणरना्ालि चकुमा बयम्‌ । 

सूर्यों मा तस्मादेनंखो विश्वान्सुज्चत्व७ ईस: ॥ १६॥ 

सूर्या देवता | अनुष्टुप्‌ | गांधारः ॥ 


भा०--( यदि जाग्रत्‌) यदि जागते और ( यदि स्वप्ने) यदि | 


भी ( वयम्‌ ) हम ( एनांसि ) पाप ( चकूम ) करें तो ( सूयेः ) 


सूये के समान तेजस्वी परमेश्वर विद्वान्‌ राजा (सा ) मुझको ( तस्मात 
१४--( १४-१६) तिस: कृष्माण्डीसशा ऋचः । “०हेळते०' इति कायव०। 
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पनसः ) उस पाप से और ( विश्वात अंहसः) समस्त प्रकार के पाप से 
( झुन्चलु ) सुक्त करे। शत० १२। ७।२।२॥ 
यदू आसे यदरंणये यत्सभायां यरदिन्दिये। यच्छूद्रे यद्ये यदे- 
नंश्चकुमा यं यदेकस्याश्रि धर्मेणि तस्यांचयजनमसि ॥ १७॥ 
लिगोक्ता देवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०--( वयम्‌ ) हम (यत्‌) जो ( एनः ) पाप ( ग्रामे ) ग्रास 
में, ( यत्‌ अरण्ये ) जो पाप जंगल में, ( यत्‌ सभायास्‌ ) जो पाप समा 
में, और (यत्‌ इन्दिये ) जो अपराध चित्त में और चक्षु आदि इन्वियों में, 
प्रख्री दर्शन आदि, ( यत्‌ शूद्रे) जो शूद या सेवक जन पर, ( यद्‌ अये ) 
और जो पाप स्वामी के प्रति, ( चकूम ) करें और ( यत ) जो अपराध हम 
( एकस्य.) एक, किसी भी पुरुष के ( धर्मेणि अधि ) धस या कत्ते- 
व्य' पालन या ब्रत पालन के भङ्ग करने में करे ( तस्य) उस अपराध 
का, हे परमेश्वर ! हे विद्वन्‌! हे राजन! तू. ( अवयजनम्‌ ) नाश 
करने वाला ( असि ) हो । शत० १२। ३।२।३॥ 
यदापों अघ्न्या इति वर्णेति शपामहे ततो. वरुण नो मुञ्च। 
अव॑भृथ निचुम्पुण निचेरुरंखि निचुम्पुणः । अव॑ देवेदेवकूत- 
मेन्नोंऽयच्यव मत्यैमेत्यकृतम्पुरुराबखों देव रिषस्पाहि ॥ १८ ॥ 
. भा०--( यदाप० इत्यादि) देखो अ० ६।२२ ॥ ( अवभ्तथ० 
इत्यादि ) देखो व्याख्या अ० ३। ४८॥ 


` समुद्रे ते हृद॑यम्प्स््ुन्तः स्त्वां विशन्त्वोषंधीङतापंः । खुमि- ' 


ज्रियानऽआप 5ओष॑धयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मे सन्तु योऽस्मान्‌ 
डेष्टिये च॑ बयं द्विष्मः ॥ १३॥ ` 
- भा०--( ससुदे० इत्यादि ) व्याख्या देखो अ० ८। २४॥। ( सुसि- 


- 'त्रिया० इत्यादि ) व्याख्या देखो अ० ६।.२२॥ 
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हपदादिव सुसुचानः स्विज्ञः स्नातो भलांदिव । 
पूत पवित्रेणेवाज्यमापंः शुन्धन्त मेनंसः ॥ २० ॥ 
आपो देवताः । अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ । 

भ[०--( आपः) जला के स्वच्छ करने वाले, स्वतः शान्ति 
ओर जीवन के देने चाले आस जन, या सदा प्राप्त परमेश्वर ( मा ) मुझको 
( एनसः ) पाप से एसे ( शुन्धन्तु ) शुद्ध करें जैसे ( सुसुचानः ) सुक्त 
होने या हूटने चाला फल ( दपदात्‌ इव ) वृक्ष से अथवा ( झुसुचान 
दुपदादिव ) जिस प्रकार छूटने चाला पशु काष्ट के बने खूँटे से छूट 
जाता हे, आर जिस प्रकार ( स्विन्नः ) पसीने से भरा पुरुष ( खात: ) 
हा धोकर ( मलात्‌ इच ) मल से रहित हो जाता है, और जिस प्रकार 
( पवित्रेण ) छानने के कम्बल या वख से (पूतम्‌ ) छना हुआ ( आज्यम्‌ ) 
घी, कीट, मल आदि से स्वच्छ हो जाता है। शत० १२।३।२।७॥ 


उद्ये तमंखस्परि स्त्रः पश्य॑न्त॒ ऽउत्त॑रम्‌ । 
देवं देवत्रा खूयेमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
आकणब ऋषि: । सर्या देवता । विराड त्रिष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 


भा०--( चयस ) हम ( उत्तरस्‌) इस लोक से उत्कृष्ट और उच्च, 
( स्वः ) सुखमय लोक को आर ( उत्तमम्‌) सब से उत्तम, उत्कृष्ट, 


( ज्योतिः ) परम ज्योतिःस्वरूप, (देवत्रा देवम्‌) प्रकाशमान पदाथा में भी ` 


सब से अधिक प्रकाशमान, दानशीलो में सब से अधिक दानशील, 
विजिगीयुओं में सब से अधिक विजिगीछु ( सूर्यम्‌) सूये के समान 
तेजस्वी परमेश्वर आर राजा को ( पश्यन्तः ) देखते इए (तमसः) अन्धकार 
से ( परि ) दूर ( उत्‌ अगन्म ) ऊपर उठें | शत० १२। ३। २। ८ ॥ 


अपो अद्यान्वचारिपर रसेन समंस््च्महि । पर्यस्वानग्न5 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भे० २२, २३ ] बिंशोऽच्यांयः १३५ 


आगम तं मा ससज चचंसा प्रजयां च धनेन च ॥ २२॥ 
अग्निर्देवता । पंक्तिः | पन्चमः ॥ 


भा०--हे ( अन्ने ) अपने ! ज्ञानवन्‌ ! असि के समान तेजल्विनू ! 
पापवारक ! ( अद्य ) आज में ( अपः ) जला में नियसायुमार 
स्नान करने के समान आप पुरुषों को प्रास होकर ज्ञान और 
कर्मांनुछानों को ( अड अचारिषम्‌) नियमानुकूल यथाविधि आचरण 
कर चुका हूं और ( रसेन ) ज्ञान के उत्तम रस या बळ से हम (सम्‌ 
झसुच्महि ) संयुक्त हो जावें । ( पयस्वान्‌ ) उस शक्रिवर्धेक ज्ञान- 
रस से युक्त होकर ही, ( आगमम्‌ ) तेरी शरण आता हूं (तं मा) 
उस मुझको ( वचसा ) तेज, वीय और अधिकार से, ( प्रजया ) प्रजा 
से और ( धनेन च ) धन, ऐश्वये से (ससज) युक्त कर।१२। ६। २। ६॥ 
लौकिक क्ेकाएड में “यदापः०' सन्त्र से स्नान करते हैं । 'दुपदा०' 
मन्त्र से वस्न बदलते हैं । 'उद्दयं०' से जळ से बाहर आते हैं, “अंपों अधा०' 
मन्त्र से उपास्य अग्नि के पास आते हैं । 'एधोसि०' से समित्‌ लेकर 
अग्नि की परिचर्या करते हें । 
प्ोंऽस्येधिषीमहि खमिदंखि तेजोऽसि तेजो मयि घेहि । 
समाबंवर्ति पृथिवी सम॒षाः समु सूर्य: । समु विश्वम्रिदं जगत्‌ । 
बेशवानरज्योतिभूयासं विभून्कामान्ध्यक्षत्र भूः स्वाद्दा ॥२३॥ 
समिद्‌ अरिनबैग्वानर्च देवताः । स्वराड्‌ अतिशक्वरी । पन्चमः ॥ 


आ०-हे परमेश्वर! हे प्रमो ! ( स्वम्‌) तू ( एधः असि ) काष्ठ 
जिस प्रकार अगिन में रख देने से उसको अधिक प्रदीप करता है उसी प्रकार . 
तू तेज को बढ़ा देने वाळा है । इम (एधिपी महि) सदा he मा हों। 
तू ( समित्‌ अखि ) काष्ठ के. समान संग छगे अग्नि को प्रज्वलित कर 
देने और प्रकाशित करने वाळा है, तू. स्वयं .( तेजःअसि ) तेजः स्वरूप है । 
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( मयि ) सुक में ६ (तेजः देहि ) तेज प्रदान कर । .( एथिदी ) पुथिवी, 
यह लोक ( सम्‌ आववतिं ) अच्छी प्रकार रहे, सुखदायक हो। ( उपाः ) 
प्रातःकालीन उषा ( सम्‌ ) अच्छी प्रकार सुखदायिनी हो, ( सूर्य: सस्‌ उ) 
सूयं भी हमें सदा सुखदायी हो। ( इदं विश्वं जगत्‌ ) यह समस्त जगत्‌ 
( सम्‌ ड ) सदा हमें सुखकारी हो । और मैं ( वैश्वानर-ज्योति: ) समस्त 
विश्व के हितकारक जाउर अग्नि, सामान्य अग्नि, विदयुत. और सुर को 
ओर परमेश्वर सब के ज्योतियों के समान ज्योति को धारण करने चाला, 
अथवा, सवे हितकारी ज्योति के समान सबोपकारक ( भूयासस्‌ ) होऊं ! 
में ( विभून्‌ ) बड़े २, विविध ( कामाच ) कामना योग्य ऐश्वयौ को 
( व्यश्षवे ) प्राप्त करूं । ( भूः स्वाहा ) समस्त संसार के उत्पादक, सत्ता- 
मात्र परमेश्वर को ओर पृथ्वी को उत्तम न्यायाचुकूर धर्माचरण और सत्य 
ज्ञान द्वारा प्राप्त करू । शत० १२। ३।२। १० ॥ 

अभ्या दंधामि खमिधमञ्नें घतपते त्वर्यि । -- < ६ 

वतं चं श्रद्धा चोपैंसीन्धे त्वा दीह्षितोऽइम्‌ ॥ २७ ॥ 

अश्वतराखि ऋषि: | थग्निदेवता । निचद्नुष्टुप्‌ | गान्धार: ॥ 

भा०--हे ( बतपते अग्ने ) समस्त बता और सत्य कमा के पालक 
अग्ने ! तेजस्विन्‌ ! (स्वयि) जिस प्रकार अग्नि में काष्ठ या समिधा रखदी 
जाती है उसी प्रकार. तुकमें ( समिधस्‌ ) अच्छी प्रकार प्रदी्त होजाने में 
समर्थ अपने आपको में तुझ में ( अभि आदधामि ) तेरे समक्ष शिष्यरूप 
से स्थापित करता हूँ । ओर ( ब्रतं च) नत ओर ( श्रद्धां च ) सत्य धारणा, 
` इढ़ विश्वास बुद्धि को ( उप-एमि ) प्रास होता हुं, और ( अहस्‌ ) में 
. ( दीक्षितः ) दीक्षित होकर ( त्वा इन्धे } तुझे भी प्रउंवलित करूं। 
= शुरु शिष्य के समीप.ब्रत और अद्धा को प्राप्त करके उसकी दीक्षा 
प्राप्त करे ओर काष्ठ जिस प्रकार अशि में जळके अग्नि को भी मदी 
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करता है उसी प्रकार शिष्य भी ब्त ओर विद्या से अदीक्त होकर गुरु के 

यश का कारण हो। इसी प्रकार वीरगण अपने नायक रूप अग्नि में 

आपने को का के समान समर्पित करें ओर उसी के.अधीन कमे ओर सत्य 
विश्वासबुद्धि रख कर उसी को आज्ञा पालन करते हुए उसके तेज ओर 

पराक्रम की बुद्धि करें । 


यच्च ब्रह्म॑ च छात्र च॑ सम्यञ्चौ चरतः सह । 

° ७) ७ . le [| 

ते लोकं पुण्य प्रशेष यत्रं देवाः सहाशिना ॥ २४ ॥ 
अश्वतराखिऋःषिः । अग्निर्देवता। अनुष्डप । यान्धारः॥ 


भा०--( यत्र ) जहां ( रह्म च क्षत्रं च) ब्रह्म, ग्राह्मणगण ओर 
वेद ज्ञान, क्षात्रबळ, शौर्य, चीये ओर क्षत्रियगण, दोनों ( सम्यञ्चो ) अच्छी . 
ग्रकार से पुट होकर ( सह ) एक साथ ( चरतः ) विचरण करें, 'विद्यमान 
हों (तस्‌) उस दर्शनीय ( लोकं) जनसमाज को में ( पुण्य ) पुण्य, निष्पाप, 
पवित्र, ( प्रज्ञेषं ) उत्कृष्ट जानता हूं, ( यत्र) जहां ( देवाः ) विद्वान्‌ 
गण ओर विजयशील सैनिकजन ( अभिना ) तेजस्वी आचाय एवं नायक 
सेनापति या राजा के साथ निवास करते हैं । 

वह आत्मा अच्छा है जिसमें ेदज्ञान ओर बाहुबल दोनो पूणे हों 
जिसमें इन्द्रिय गण आत्मा के साथ सुख से रहें । वह समाज ओर देश 
उत्तम है जिसमें व्राह्मण क्षत्रिय दृष्ट पुष्ट रहे ओर देव अर्थात. विद्वान्‌ गण प्रजा- 
गण अपने नायक के साथ रहें । वह परब्रह्म आचाय कुछ भी उत्तम है जिसमें 
दीक्षित होकर ब्रह्म. क्षत्र अर्थात्‌ ब्राह्मण ओर क्षत्रिप्र समो सदाचारी होकर 
धर्म का आचरण करें ओर देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ शिष्यगण आचाये के साथ रह) 

यजेनद्रश्च वायुञ्चं खम्यञ्चौ चर॑तः सह । 

तं लोकं पुण्य प्रशेष यत्रं सेदिने विद्यते ॥ २६ ॥ 

ऋष्यादि पूदेवत्‌। 
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भा०--( यत्र ) जहां, जिस लोक में ( इन्द्रः च वायुः च ) इन्द्रः 
ओर वायु ( सम्यन्चौ ) पूणे बलवान होकर ( सह चरतः ) एक साथ 
विचरण करते हैं में (तं लोकं) उस लोक, स्थान, प्रदेश, आत्मा" 
ओर समाज को. ( पुण्यं ) पवित्र ( प्रज्ञेषं ) जानता हुँ । ( यत्र ) जहाँ 
( सेदिः ) अज्ञादि के न मिलने के कारण उत्पन्न विपत्ति, दुर्सिक्ष आदि 
केश ( न विद्यते ) नहीं होता । 

जिस मोक्ष में इन्द्र अर्थात्‌ जीव ओर वायु अर्थात्‌ व्यापक परमेश्वर 
दोनों साथ विचरते हैं, वह पुण्य लोक है । वहां भूख प्यास के कष्ट नहीं, 
या वहां जन्म मरण के कए नहीं। वह देश जिसमें इन्द्र अर्थात्‌ राजा, वायु 
अर्थात्‌ सेनापति दोनों बळवान्‌ होकर भी परस्पर ( सम्यन्चौ ) सुसंगत 
होकर प्रेम से रहते हैं वह देश पुण्य हैं जहां ( सेदिः ) अन्ञादि का अभाव 


ओर प्रजाजन का नाश नहीं होता हे । वह शरीर पवित्र है जिसमें (इन्द:) - 


आत्मा ओर ( वायु: ) प्राण सुसंगत होकर रहें, जहां ( लेदिः ) रोगादि 
छेश नहीं रहते । 

अशुनां ते अशः पृंच्यतां परुषा परु: । 

3 रे है [| |] 
गन्धस्ते सोममवतु मदाय रखोऽअच्युतः ॥ २७॥ 
सूथा देवता । विराड्‌ अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-( ते अंशुना ) तरे व्यापक सामथ्यं से ( अशुः ) राष्टू का 
च्यापक सामर्थ्यं ओर ( परुपा परु: ) पोरू से पोरू ( एच्यताम्‌ ) जुड़ा 
रहे। ( ते ) तेरा (गन्धः) गन्ध या शझनाशक चळ ओर (अच्युतः) कभी 
न्यून न होने वाळा ( रसः ) रस, परम बळ ( मदाय ) परम आनन्द 
ओर सुख प्रास करने के लिये ( सोमस्‌ ) सोम, ऐश्वर्य और राष्ट्र के राज- 
पद को ( अवतु ) रक्षा करे । 

अध्यात्म में--व्यापक परमेश्वर से तेरा आत्मा ओर पालन करने 
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चाले सामय्यै अर्थात्‌ वीये से तेरा पोरू २ सदा युक्त रहे। तेरा गन्ध 
अर्थात्‌ सद्भाव ( सोम ) परमेश्वर को प्रास हो । अच्युत, पंरम्रह्म रस (ते 
सदाय ) तेरे परम आनन्द के लिये हो। 

सिञ्चन्ति परि विङडन्त्युस्सिंञ्चन्ति पुनन्ति च । 

खुराये बन्नै मदे किन्त्वो चंदति किन्त्व: ॥ २८ ॥ 

सोम इन्द्रो वा देवता । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

सा०--दानशीळ राजा का वणन करते है। सभी £जाजन (सिञ्चन्ति) 

राजा को अभिपेक करते हैं, ( परि पिन्चन्ति ) वे सब ओर. से आये प्रजा- 


ज्ञत उसको झंभिपेकं काते हैं, ( उत्सिज्ञन्ति ) उसको उत्तम पद पर 


` ग्रभिपिक्त करते हैं । और उसको (सुरायै) सुखपूचक देने योग्य, या उत्तम 
रमण करने योग्य, एवं ( बब ) सब के भरण पोषण करने वाली राज्य- 
लक्ष्मी की प्राप्ति फे लिये ( पुनन्ति ) पवित्र करते हैं, जिसे राजा राज: 
` पद को प्राप्त करके पापमय च्यसनों में न फंसे, पत्युत, उत्तम घर्मात्मा बना 
रहे। वह भो (मदे) राज्यळदमी के प्रासि के परम सुख में तृप्त होकर सब 
को (बद॒ति ) कहता है ( कित्वः कित्वः ) हे प्रजाजन तुमे क्या चाहिये ? 
तुके क्या चाहिये ? तुके क्या कष्ट है, तुझे क्या दुःख है। वह राज्य- 
लचमो पाकर दरिदो को अन्न वख आदि जो आवश्यक हों दे । दुःखितां 
का कष्ट निवारण करे, दणिइतों के अपराध क्षमा करे |] 
राज्याभिषेक के समय समी लोका का राजा का स्नान कराना उसको 
राजपद के लिये पवित्र करने और अनाचार, अधमे, पाप से सुक्त करने के 
लिये होता है । 
घानाव॑न्‍्ते कर॒म्मिणम्रपूपवन्तमुक्थिनम्‌ । 
इन्द्र प्रातञ्जुषस्व न: ॥ २६॥ - 
विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता | गायत्री पडूज; ॥ 
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भा०--( इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! दू ( नः) हस में से ( घानावल्त ) 
धारण पोषण करने वाली नाना गोओ यथा शक्षिया से सुक्क, ( कर 
म्मिणम्‌ ) क्रियाशील, उद्यमी पुरुषों से सम्पन्न, ( अपूष॑वन्तेस्‌ ) 
इन्द्रियों के सामथ्ये वाले और ( उक्थिनम्‌ ) चेद शाख के ज्ञान प्रवचन 
से युक्क प्रजाजन को ( प्रातः ) प्रातः सब से प्रथस ( जुपस्व ) प्राप्त रूर । 

करोतेरम्बच । करस्बः | उणादि० । अपूपमिन्दियम्‌। श० । 

बृहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्च॒हन्तंप्म्‌ । 

येन ज्योतिरजंनयभ्रतावृधो देवं देवाय जागुवि ॥ ३० ॥ 
नृमेथ पुरुमेथावषी । इनदरो देवता । बहती । मध्यम: ॥ 

भा०--हे ( सरतः ) विद्वान पुरुषो ! वायु के समान तीव 
चेगनान्‌ वीर पुरुषो ! हे श्ट को मारने हारो ! झाप लोग ( कम 
हन्तमम्‌ ) नगर को रोक लेने वाले शत्रु को मारने घाले में सव से 
श्रेष्ट ( बृहत्‌) महान्‌ शक्षिमान्‌ राष्ट्र के उस अधिकार का ( इन्दाय ) 
ऐश्वर्यवान्‌ राजा को (गायत) उपदेश करो (येन) जिस द्वारा ( ऋतावृधः ) 
सत्य ज्ञान और न्याय व्यवहार की वृद्धि करने वाले ( देवाय ) देव, 
दानशील राजा की ( जागृवि) सदा जागने चाले, सदा सावधान, 
( देवं ) सवे विजयकारी, ( ज्योतिः ) तेज को ( अजनयन्‌ ) उत्पन्न करते 
हैं, प्रकट करते हैं । 

उपासना विषय में-अज्ञाननाशक ( इन्द्राय ) परमेश्वर के महान्‌ 
सामथ्ये का चरणन करो, जिससे ( ऋतावृधः ) ज्ञानवाद्धि करने वाले. 
लोग परमेश्वर के सदा चेतन, प्रकाशस्वरूप ज्योति को साक्षात्‌ करें । 

अध्वयोऽ अद्रिभिः छुत%सोमं पवित्र आ न॑य । 


पुनीहीन्द्राय पातचे ॥ ३१ ॥ 
; दरो देवता । गायत्री | षडज: ॥ 
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सा०- हे (झध्वंयो) अध्वयो! विद्वत्‌! यज्ञ के समान अहिसेत अखण्ड 


` राज्य के संयोजक महासात्य पुरुष ! तू ( अदिभिः ) अजेय शस्धारियों से 


( सुतम्‌) अभिपिक्न हुए ( सोमम्‌) राजा को ( पवित्रे ) पवित्र, पुण्य, 
राज सिंहासंन पर ( आ नय ) ग्राप्त करा, उसको बैठा । और ( इन्द्राय ) 
येश्चये युक्त, परमेश्वयंवान्‌, राष्द्‌ के ( पातवे.) पालन करने के लिये 
( पुनीहि ) उसको पवित्र कर । उसके, आत्मा, मन और इच्चियों को भी 
पवित्र कर । उसको उसके परम, उच्च कत्तेब्यों का उपदेश कर । . 

यो भूताचामयिपतियैस्मिँल्लोकाऽ अधिश्रिताः । यऽइशें महतो 


. हास्तिन ग्रह्माम्रि त्वाम॒हं मथि शृह्णास्ि त्वामहम्‌ ॥ ३२॥ 


नारायणीयः कौ णिडन्यः ऋषि: । आत्मा परमात्मा च देवते । पंक्तिः पन्चमः | 


सा०--राजा के कत्तेब्यों का उपदेश । हे राजन्‌ ! (य: ) जो परमेश्वर 
( भूतानास्‌ ) समस्त चराचर प्राणियों का (अधिपतिः ) सबसे बढ़ा पालक, 
स्वामी हे | ( यस्मिन्‌ लोकाः ) जिसके भीतर, जिसके आश्रय पर समस्त 
लोक, समस्त ब्रह्माण्ड (अधिश्रिता:,) आश्रित हैं, स्थान पा रहे हैं, ( यः) 
जो ( महान्‌) सबसे महान्‌ होकर ( महतः ) बढ़े २ आकाशादि महत्‌ 
परिमाण के पदाथौ और महत्‌ तत्व आदि प्रकृति के विकारों को सी 
( इशे ) अपने वश कर रहा है ( तेन) उस परमेश्वर के परम ऐश्वय से 
( व्वास्‌ ) तुमको ( अहस्‌ ) में ( गृह्णामि ) राज्य पद के लिये स्वीकार 
करता हुं । ( त्वाम्‌ ) तुको ( अहम्‌ ) में राज्य काये का मुख्य प्रवत्तक 
धअध्वयु' ( मयि ) अपने ही उतरदातृत्व या सामथ्ये पर ( गृह्णामि ) ग्रहण 
या स्वीकार करता हूं । अर्थात्‌ जिस प्रकार परमात्मा समस्त भूता का पति 


. है चेले तू भी राष्ट के समस्त प्राणियों का स्वामी बन, जैसे उसमे 


समस्त लोक स्थित हैं, वैसे तेरे आश्रय पर समस्त लोक जन हें । जैसे वह 
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बड़े आकाशादि पर वश करता है वेसे तू बढ़े २ राजाओं पर वश कर । 
उसी ऐश्वर्य से तुझे राज पद के लिये चुनता हूं । 
उपयामगहीतो5स्थश्विश्यों त्वा सर॑स्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा खुचास्ऐँ।। 
एष ते यानिरश्विश्याँ त्वा सरस्वत्य त्वेन्द्राय त्वा सुचार्ण ॥३३॥ 
भा०--इसकी व्याख्या देखो अ० १० । २३ ॥ 
प्राणपा मेंऽअपानपाश्चचुष्पाः त्रपां से । 
बाचो में विश्वभेंषज्ञो मनंसोऽि बिलायंकः॥ ३४ ॥ 
लिगोक्ता देवता । अनुष्टुप्‌ । गांधार: ॥ 

भा०--हे परमेश्वर ! परमात्मन्‌ ! राजन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! आचाय !. तू 
(मे) सुक शिष्य जन और प्रजाजन के ( प्राणपाः ) प्राणों का पालक, 
(अपानपाः) अपानों का पालक, (श्रोत्रपाः) भ्रोत्रों का पालक, (मे चाचः) 
सेरी वाणिया के ( विश्वभेषजः ) सब दोष को दूर करने वाल्या और 
( मनसः ) मनको ( विल्ञायकः ) विविध मार्गों में लगाने हारा है। तू 
सदा पिता, गुरू, आत्मा के समान आदर करने योग्य हे । 
आश्चिनंकृतस्य ते सर॑स्वतिङतस्ये्द्रेण खत्राम्णा कृतस्यं। 
उपहूतऽ उपहूतस्य भक्षयामि ॥ ३५॥ 

गहाः लिंगोक्ता देवताः । निचदुपरिष्टाद्‌ बृहती । मध्यमः । 

भा०--में गोण, अधीनस्थ अधिकारी पुरुप को भी ( उपहूतः ) 
आदरपूर्वक निमन्त्रित हूं। हे राष्ट्रजन ! में (आशिन कृतस्य) प्रजा के खरी 
पुरुषों द्वारा कृत, निश्चित, ( सरस्वतीकृतस्य ) विद्वत्समा द्वारा निश्चित और 
( सुत्राम्णा ) उत्तम, सर्वोत्तम रक्षक राजा द्वारा ( कृतस्य ) नियत ( ते ) तेरे 
हितंक लिये ( उपहूतस्य ) आदरपूर्वेक प्रास आधिकार का में ( भक्त्प्ररि ) 
उपभोग करूं । 
सर्मिद्ध इन्द्रं ऽउपखामनीके पुरोरुच। पूर्चछुद वांदुधानः । 
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त्रिभिदेवेस्ञि७शता वज़ंबाडजेघानं वृत्रं वि दुरों ववार॥ ३६॥ 
[३६-४७ ] इन्द्रो देवताः | त्रिष्टुप्‌ | धैवतः ॥ आंगिरस ऋषिः | 
भा०--( समिद्धः ) अति प्रदीप, अति तेजस्वी, ( इन्द्र: ) ऐश्वर्यंवान्‌ . 

सूर्य जिस प्रकार ( उचसास्‌ अदीके ) उपाओं या प्रभात काल के सुख में 

( पुरोरचा ) अपने आगे चलने चाली अति दीसि से ( पवकत्‌ ) पूरे 

विद्यमान अन्धकार को नाश करता हुआ आगे वढ़ता हे इसी प्रकार 

( समिद्धः ) सूये के समान तेजस्वी, ( इन्द्रः ) शत्रुश्च का नाशक इन्द, 

सेनापति (उपसाम्‌) शत्रु के गढ़ों को जलाने हारे, या शत्रु सेनाओं को अपने 
ग्राग्नेयाखरो से जलाने वाले सैन्या के, या (उपसाम) स्वयं दाहकारी आयुर्धों 
के ( अनीके ) सेना समूह के, म्र भाग में ( पुरोरुचा-) आगे फैलने 
याली दीछि से या दीप्तिमान्‌ शक्कि से ( पूवेकृत्‌) पूर्वे ही शत्रु पर आक्रमण 
करने हारा होकर, या पूर्ण बलवान्‌, शत्रु का नाशक होकर स्वयं ( वावु- 
भानः ) बृद्धि को प्राप्त होता हुआ ( वञ्रवाहुः) खङ्ग को हाथ में लिये, 
बलवान्‌, दण्डधर राजा, (त्रिभिः ब्रिंश्ता देवैः ) तेतीस देवों अथोत्‌ राष्ट्र 
के निमित्त विजय करने वाले कुशल पुरुषों के साथ मिलकर (त्रं जघान) 
आवरणकारी शत्रु का नाश करे । और ( दुरः) शत्रु दुगेके द्वारा को 
{ वि ववार ) विविध रूप से खोलदे। _ 

आत्मा के प मे--( इन्द्रः समिद्धः ) इन्द, आत्मा योगद्वारा तेजस्वी 

होकर ( उप्षास्‌ अनीके ) अज्ञानदाहक, ध्यान योग से प्रकट होने वाली 
ज्योतिष्मती प्रशाओं के प्रारम्भ में स्वयं उग्र दीसि से अन्धकार को नाश 
करके ज्ञानवन्र से युक्त होकर आवरणकारी तम और बन्धनकारी देहबन्धन 
का नाश करे ओर द्वारा को खोलदे । 


नराश&सः प्रति यरो मिर्मानस्तनूनयात्यति यस्य धाम्‌ । 
३६--इतः सौत्रामशिकं हौत्रम्‌ ॥ अत; एकादरेन्द्रस्याप्रियः | 
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| समंज्जान्हिर॑ण्येश्वन्द्री |] Fa . 
गोभिंबेपादान्मधुना समरञ्जान्हिरंएयैन्द्री यंजति प्रचेताः ॥३७॥ 


इन्द्रस्तनूनपाद्‌ देवता । त्रिष्टुप्‌ । 'धैवतः ॥ 


. भ०-(चराशंसः) अपने आश्रित जनों से स्तुति के योग्य, (शूरः ) 


शूरवीर, नि्भेय, ( प्रति मिमानः ) राष्ट के प्रत्येक काये को स्वय 
जानता और करता हुआ ( तनूनपात्‌ ) अप्लि के समान, तेजस्वी, जाठर 
अझि जिस प्रकार शरीर को नही गिरने देता उसी प्रकार राष्टू का पतन न 
होने देने वाला और प्राण निस भकार शरीर नष्ट नहीं होने देता उसी 
(मकार राष्ट्र का रक्षक होकर विराजमान, (यज्ञस्य ) राज्यावस्था रूप यज्ञ या 
'मजामति राजा को ( घाम ) धारण सामथ्यै और प्रताप के । ( प्रति ) 


अतिस्पद्धा सें बनाये रकखे। वह ( गोभिः ) गवादि पशुओं से ( वपाचान्‌') ` 


अति लच्मीवान्‌ एवं ( योभिः वपावान्‌ ) भूमियों से कृषि-सम्पत्तिमान्‌ , 
( गोभिः वपावान्‌ ) शास्त्र-वाणियों से विस्तृत बुद्धिमान होकर ( सधुना ) 
स्वयं मधु, ज्ञान, अन्न और बल से ( समन्जन्‌ ) अच्छी प्रकार प्रकाशित 
होता हुआ, ( दिरण्येः ) सुवणं आदि रमणीय और हितकारी पदार्थी से 
( चन्दी ) प्रजा के थानन्दकारी, ऐश्वर्यचान्‌ होकर ( प्रचेताः ) उत्कृष्ट 
> 'ज्ञानवान्‌ होकर ( यजति ) यज्ञ करता, दान देता, राष्ट्र को सुव्यवस्थित 
करता है । ; 
ईडितो देवैहारियार॥ अभिषिराजञह्नानो इविषा शद्धमानः । 
पुरन्दरो गोत्रभिद्जबाहुरायांतु यन्ञसुपं नो जुषाणः ॥ ३८ ॥ 
इड इनदरो देवता । त्रिष्टुप्‌ । वैवतः ॥ 
भा०--हे ( देवैः ) देव, विनिगीपु वीर पुरुषों और विद्वानों द्वारा 

( इंडितः ) स्तुति और आदर, प्राप्त ( हरिवान्‌ ) उत्तम घोड़ों वाला, 
(अभिङृष्टिः) संव दिशाओं में आक्रमण करने और गमन करने में समर्थ, 
( आजञह्मनः ) शत्रुओं द्वारा लकारा ग्र, या विद्वानों द्वारा आदर से 
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No रा | 


इलाया हुआ (इविषा) राप्ू से प्राप्त कर रूप ऐश्वर्य से (शर्धमानः) शजुओं 
का पराजय करता हुआ, ( पुरन्दरः ) शत्रु के गढ़ को तोड़ने वाला, 
( योत्रमिद्‌ ) शज्लुवंशों के उच्छेद करने वाला, ( वच्नबाहु: ) खङ्ग आदि 
चीये को धारण करणे वाला वह राजा ( नः ) हसारे ( यज्ञम्‌ ) राष्ट्र के 
पालन कार्य, जापति पद को ( जुपाशः ) प्रेम से स्वीकार करता हुआ हम” 
( आ यातु ) प्रात हो । 
जुषाणो जर्डिदरिशाङ्घऽइन्द्रः घाचीन॑ीद्ख्रदिशां पथिव्याः। 
उर्प्रथाः भरथ॑सानशस्योनमांदित्यैरक्तं वसरंभिः खजोर्षाः ॥ ३६॥ 
वहिष्मान्‌ इन्द्रो देवता । ब्रिष्ठप्‌ । घैतः ॥ 

* सा०--( वर्हिः जुपाणः इन्दः ) अन्तरिक्ष मे विराजभान सूये जिस 
अकार ( एथिव्याः ) पृथिवी के ( प्राचीनं) प्राचीन दिशा के प्रदेश में 
(दिशा ) वल तेज से विराजता है और ( हरिवान्‌ ) किरणों से युक 
सूये जिस प्रकार (आदिलेः) अपने किरणों से ( अक्क) प्रकाशित (वहिः ) 
महान्‌ घ्रह्माएड या अन्तरिक्ष में ( आ सीदत्‌ ) विराज जाता हे । ( हरि- 
| चान्‌ ) तीम देगवान्‌ अथा. शौर तीच मतिमान्‌ विद्वान्‌ , चीर पुरुषों का 
र स्वामी, ( इन्द्रः ) शनुनाशक, पेश्वयैवाच्‌ राजा ( प्र-दिशा ) अपने उत्क्वष्ट 
शासन के बल से ( एथिव्याः ) प्रथिवी ( बहिः ) महान्‌ , बृहत्‌ राष्ट्र या 
ऐेश्वये को ( जुवाण: ) स्वीकार करता हुआ ( उस्प्रथाः ) अति क्ष्स्त्ति 
गक्विशाली होकर (आदिस्थेः) सूये के किरणों के समान तेजस्वी, ( वसुभि: ) 
बसने वाले प्रजा के 'धिद्वान पुरुषों द्वारा अथवा ( आदिलेः घसुमि: ) प्राप्त 
करने योग्य ऐधयो से ( सजोषा:) सम्पन्न होकर ( अङ्कं) प्रकाशित, 
तेजोमय ( स्योनम्‌ ) रुःखकारी ( प्रथमानम्‌ ) विक्ष्यात एवं विस्तृत एवं 


ग ( प्राचीनं ) अरति डळ राज्य को ( आसीदत ) विराजे । 
४ ३९--- दिना ० शुधि कागव० | कटक ल कडला 
१० 
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इन्दू दुरः कवण्या धावमाना छुषाण यम्ठु. अत्रयः सुएत्ली । 
द्वारो देवीरभितो चि थयन्ताशखुजीरा बोरं पथमा सहिः ॥७०॥ 
पू० २।२।९ 
र्वान्‌ इन्द्रो देवता । त्निष्ड्प्‌ । घेवतः ॥ । 
..._ भा०--जिस प्रकार ( कवष्य: ) उत्तम स्तुति करने दाली, (जनव:) „` 
पुन्नजनन में समर्थ ( सुपत्नीः ) उत्तम मृहपत्नियाँ, . खियां (घावमानाः ) 
रजोधम शुद्ध हुई ( वृषाएं ) वीये सेचन में समर्थं अपने पतियों के पास 
(ज्ञाती हैं उसी प्रकार (कवण्यः) उत्तम, इप ध्वनि करने वाली, ( दुरः ) अति 
चेगवती ( जनयः ) उत्तम रूप से सजाई गई, ( सुपर्ण्यः ) उत्तम रीति से 
नगर को रक्षा करने वाली ( द्वारं: ) द्वारों के समान शत्रुओं का वारण करने 
वाली (धावमानाः) बढ़े उत्सुकता से समीप आती हुईं. सेनाएं ( वषाण) 
बलवान ( इन्दम्‌ ) राजा या सेनापति को (यन्तु) प्रास हों और जिस प्रकार 
. (सुब्रीरा:) उत्तम पुत्रवती सिय (महोभिः) आनन्द उत्सदों से (वीरं मथसाना:), 
अपने वीर पति की प्रशक्षा करती हुई विराजती हैं उसी प्रकार ( सुदीरा } 
उत्तम वीर पुरुषों से सजीं (देवीः) शेभा वाली, विजयशील (मह्दोभिः) तेजोंसे 
( चीरं ) चीयवान्‌ राजा की (प्रथमानाः) शक्ति ओर यश को विस्तृत करती 
हुईं ( द्वारः ) शत्रुओं का वारण करने. वाली द्वारों के समान सुच्द सेना ' ' 
( विश्रयन्ताम्‌ ) विविध रूप से विविध देशों और दिशाओं में खडी हो | 
अथवा--जिस प्रकार पत्नियां पति के स्वागत के लिये ( दुरः यन्तु ) 
झर प्र आजाती हैं उसी प्रकार ( जनयः ) प्रजाएं राजा के स्वागत के 
लिये ( दुरः यन्तु ) द्वार पर आवे । उसी प्रकार (सुवीराः देवी: द्वारः विश्र- 
ग्रस्ताम्‌ ) उत्तम वीर पुरुषा से युक्क उत्तम प्रजाएं द्वारा पर खड़ी हों । 
_ संस्कृत में “द्वार ” शब्द स्रीलिज्ञ होने से उनकी छिए्टोषमा खिया 
के साथ की गई हे । फः ऐसे वीर राज्य के स्वागत और नमर की 
र्ता फे लिये बहुत ल्ले द्वार तथा रक्तक्ष कटक खड़े किये जायं । 
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उषासानक्ता बृहती वृदन्तं पयस्वती खुदुधे शूरमिन्द्रम्‌ । 
तच्छं सतं पेशंसा छवयंन्ती देवाचा देवं यजतः सुरुक्मे ॥ ४१ ॥ 
ऋ० २।३।६॥ 
| उपासानक्तो देवते । निष्टुप्‌ । चैवतः ॥ ` 
`. , - __ भा०--जिस प्रकार (उषासानक्का) उपा अयात प्रभातवेला, और नङ्ग- 
रात्रिवेला दोन ( रन्दर ) सूयं को ( पेशसा ) उत्तम रुचिकारक तेज से 
( संवयन्ती ) -आदरण करती हुईं ( यजतः ) संगत होती हैं उसी प्रकार 
(ब्रहती) बड़ी आरी दो सेनाएं या प्रजा और सेना की पंक्रियं (पयस्वती) .. 
घुष्टिकारफ तेज पराक्रम और अन्न को धारण करने वाली, ( सुदुघे ) उत्तम 
शक्ति और ऐेश्वये से राला को पूर्ण करने वाली होकर ( शूरस्‌ इन्दर्‌) 
शूरथीर राजा को (तन्तुम्‌) पट के तन्तुं के समान स्वयं ( ततं ) विस्तृत 
| (पेशसा) येयं या उज्ज्वल रूप से ( संवयन्ती ) मानो बुमतीसी हुईं उसके 
।` विस्तृत रूप को प्रकट करती हुई ( सुरुक्मे ) सुखप्रद पश्यं सहित होकर 
|. (देवानां) तेजस्वी ओर विजयी पुरुषा के बीच ( देवस्‌ ) तेजस्वी 
विजिगीषु पुरुष को ( यजतः ) प्रास होती हैं । 
देव्या मिमाना सजुषः पुरुत्रा होताराविन्द्र प्रथमा सुवाचा । 
मूर्धन्यज्ञस्य मधुना दर्घांना प्राचीने ज्योतिहेविषा वृधातः ॥४२॥ 
देव्यो होतारौ देनते। त्रिष्टुप्‌ । भैबतः ॥ 
। भा०--( देव्यो होतारो ) देवा, विद्वानों में उत्तम प्रतिष्ठा से विद्यमान, 
( होतारौ ) यज्ञ के होताओं के समान राष्ट्र को अपने वश करने में समर्थ 
अधिकारी वायु और अभि, सेनापति और विद्वान्‌ महामात्य दोनों ( प्रथमा ) 
सबसे सुख्य ( सुवाचा ) उत्तम वाणी वाले, ( पुर्त्रा मनुष: ) बहुतसे 
- मनुष्यां को ( मिसानों ) अपये वश करके राज्य का निमोण करते हुए 
और ( इन्दम्‌ ) शन्रुमासक या ऐश्वंयवान्‌ राजा को ( यजस्य ) सुव्यवास्थत 
४२ -- ०होतारा इन्द्रं० इति काणव० | - टा ८ 
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न्य के या प्रजापति के ( सूश्च) सुख्य शिरों्राग पर ( सुना) 
अपने ज्ञान ग्रोर वल 'खे ( दधया ) स्थापन करते हुए ( प्राचीन ज्योतिः ) 


प्राची दिशामें उत्पद्ध सूये के सथान उदित होते हो तेजस्वी राजा को 


इडासरस्वतीभारत्वस्तित्नो देव्यो देवता । निष्ट । थेवतः ॥ ^ 


भा०--( सरस्वती) सरस्वती, विह्वत-सभा या विद्वान्‌ जनः! ( इडा ) 
इडा, धमेसभा और ( देवी ) विजयशालिनी ( आरती) धारण पोषण करी 
ग्रबन्धक सभा, ( विश्वतूत्तिः ) तीनों समस्त कार्यो को दिया बिलस्य के 
अति शीघ्रता सरे करने में समर्थ, ( तिस: ) तीनों ( देवीः ) दिव्य शुख 
वाली, एवं विद्वान्‌ सदस्यों से बनीं सभाएं ( इदिषा ) अजादि ऐेः्र्च, ज्ञान 
ओर वल से ( वर्धमानाः ) वढ़ती हुईं ( जनयः पत्नी: जु ) पुन्नोत्पादन 
करने वाली पत्नियों. के समान, ( इन्दर) अपने पेशशील स्वामी, राजः 
या राज्य कार्य को ( जुपाखाः ) प्रास करके ( पयसा.) पःय, वीये, साम्यं से 
( अर्छिन्नं तन्तस्‌) अटूट सन्ताद के समान विस्तृत राज्य-ग्रचन्ध को 
( चर्घयन्ति ). बढ़ावें । 


त्वष्ट्र द्‌धच्छुम्मभिन्द्रा् जण्ण ऽपकोऽ्चिव्टशशसे एरूणि। 
वृषा यजन्युषंशा भूरिरेता सूद्धन्यन्षस्य खमनकतु देवान्‌ ॥ ४४ ॥ 
त्वष्ट्टा रूपेशेन्द्रो देवता । श्रिष्टप । थैवतः॥ 


>> >> 


` ४३--० तिज्ना ० इति काणव० । 
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सा०--( त्वष्टा ) राज्य के समस्त उत्तम कार्यो को सम्पादन करने में 
खस्थ तेजत्थी दीर चषत्निग्र ( जण्ण ) शत्रुओं की शक्षि को वांधने वाले 
(इन्दायं) इन्द्र ऐेचतरेवाच, राज पद था सेनापति पद के लिये (ष्मस्‌) शत्रुओं 
को सुख दूने वासा बल वोर्थ को (दधद) घारण करे । और चह ( झपाकः ) 
जिससे अधिक और प्रशंसनीय, योग्यत्स प्राप्त हो ऐसा, लव से अधिक 


.पशंसनीय धरोर ( बशसे ) यश ओर कोलि के लिये ( अचिष्डुः ) समस्त 


देश भर सें पूजनीय होकर (उुरूणि ) बहुतसी प्रजाओं को (दधत्‌ ) धारण 
करे! वही ( वृद्ध ) जल सेचन सें समर्थ मेघ और वीस सेचन में समर्थ 
घुरुप के समान ( भूरिरेताः ) प्रचुर दीयेचान्‌ , शक्षिशाल्ी होकर ( दृषण ) 
संघ क ससान समस्त सुर्खा की थाराएं चपाने वाले राष्ट्र को या 
मरभू वदा को ( यजन्‌) प्राप्त करतना हुआ ( यज्ञस्य ) प्रजा पालक 
राष्ट्र के ( मधन ) सर्वोच्च पद षर रह कर ( देयान्‌ ) विजयशींख, विद्वान 
पदाधिकारियों को ओर राज-भासदों को ( सम्‌ अभक्तु ) एकत्र करे । 


वचरुपातेरवस्टष्डो न पाशस्त्मन्या ससखळछमिता न देवः 
इन्द्रस्य इव्येङ्ेउरं प॒णानः स्थदांति य॒ज्ञं मधुना घ्रतेनं ॥ ४५॥ 


वनस्पत्तिरूप इनदरो देवता ¦ त्रिष्टप । थेक्त: ॥ 


भा०--( वनरपातः ) वन में खये वृक्षा के समान अगणित अखंख्य 
प्रजाननों ओर सेनाजनों का पालक अथघा वनस्पति, महा बूच वर आदि के 
समाम बहुतों को अपने नीच शीतल छाया और आश्रय का देने वाला राना 
स्वयं ( पाशेः ) समी यंधनां से ( अवसृष्टः ) मुक्त सा होकर भी ( त्मन्या ) 
अपले ही तेजः सामथ्यं से ( सम्‌ अञ्जन्‌ ) प्रकाशमान होता हुआ वह 
( देव: ) सूर्य के समान तेजस्वी, अन्या को प्रकाशप्रद होकर ( शमिता 


न ).सब को शान्तिदायक एवं दुरडकतो हो जाता हे । वह ( इन्द्रस्य ) , 
ऐेशवयंवामू राष्टू के ( जठरं ) उद्र के समान यहां कोश को ( हच्येः ) 


७ 
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अहण . करने योग्य अञ्च ओर शेशयेमत्र बहुसूल्य रत्ना से ( एणानः ) 
चूर्णं करता हुआ ( यशं ) व्यवस्थित, झुसंसत शब्यू को { सशुघा घुदेब ) 
मधुर घी से भोजन के समान (मुना) मधुर ( घुत्तेण ) तेज से (स्कति) 
स्वयं भोगता है । 
स्तोकानामिन्दु प्रति शर ऽइन्दरों वणायमांणों वृषभस्तुराबार्‌ । 

घतप्रुषा मनसा मोदमानाः स्वाहर डेच 5डासता मादयन्ताम्‌ ॥४६॥ 

भा०--( स्तोकानाम्‌ ) अदंप शक्ति वाले पुरुषों में से जो ( शृषझः ) 

महान्‌ ( तुरापाट्‌ ) हिंसक, दुट पुरुषों को पराजित करने हारा, ( वृषाय- 
माणः ) सब प्रजाओं पर मेथ के समान वेक और राष्ट्र पर आने वाले 
संकटों का प्रतिबन्धक होकर ( शूरः ) शूर चीर हे, वह ( इन्दः ) इन्द्र 
पद के योग्य हे । उस ( इन्द्रम्‌ प्रति ) ऐश्वयेवान्‌ , दयाई स्वभाव, राजा 
के ( प्रति ) प्रति ( घृतप्रषा ) खरेह और तेज को सेचन करने वाले 
( मनसा ) मन या विज्ञान से ( सोदमान्यः ) अति अस्नन होते हुए 
( अस्रताः देवा: ) जीवित, अधिकारी राज पुरुष ( स्वाहा ) उत्तम चश या 
अपने आत्मसमपेक वचनें द्वारा ( मोदयन्तास्‌ ) हपे अछुभव करें और 
प्रजा को सुप्रसन्न, सुतृस करे । 

'्रायात्विन्द्रोऽचख 5उप न ऽइह स्तृतः संधमादस्त शर: । 

वावृधानस्तविषीयेस्य॑ पूर्वीच्योनेक्नच्मभिभूति पुष्यात्‌ ॥ ७७ ॥ 
ऋ० ४। २१।१॥ 
वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । बेवतः ॥ 


भा०--( इन्दः ) शश्ओं का विदारण करनेवाला, विजयी ( सूरः ) a 
शूरवीर ( नः अवसे ) हमारी रक्षा करने के लिये ( इह ) इस राष्ट्र | 
में ( उप आयातु ) प्राप्त हो । ( स्तुतः ) उत्तम गुणा से प्रशसित बह 

५ . ४७--( ४७-५२ ) षड्‌ याज्यानावाचा| ` बा 
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( सधसाए्‌ अस्तु ) समस्त प्रजा और शासन के साथ सु-प्रसन्न होकर रहे । 
(यस्य) जिसके ( पुर्वी: ) फण सामथ्येवाले ( तविषीः ) बल के बढ़े २ काये 
ओर शंक्षियां दिच्यसान हैं और जो स्वयं ( वावृघानः ) सदा बृद्धिशील है 
वह (अभिभूति) शछु के पराजय करने में अपने समये ( त्नम्‌ ) '्तात्र बल, 
कय को (दोः न) सूयं ळे ससान ( पुष्यात्‌) तेजस्वी, प्रचण्ड और पुष्ट करे । 


आ ज५इत्छो डूरादा नंऽझासादभिष्टिकद्वसे यास डुग्नः । 


` ओज्छिभितरपदिषेअंबाइः सङ्गे खमत्छु तुवेणिः पुतन्यून ॥४८॥ 


कक ४।२०। १॥ 

देवता । त्रिष्ठप्‌ । धैवतः ॥ 
आ[०--( नः ) हमारा ( इन्दः ) शत्रुओं को फोडदेने में समये ` 
ऐेश्वयेचान्‌ राजा ( दूरात्‌ ) दूर देश से और ( आसात्‌ ) समीप से भी 
( नः अबसे ) हमारी रक्षा के लिये ( उग्रः ) अति बत्चवान्‌ होकर 


.( आ यासत्‌ ) आवे । और वह ( ओजिष्ठेभिः ) अति पराक्रमी, 


चोर पुरुषा के ( सङ्गे ) संग में ( समत्सु ) संग्राम के अचसरों 
पर ( पृतन्यून्‌) सेना द्वारा आक्रमण करने वाले शत्रुओं को ( तुवेणिः ) 
विनाश करने में समय ( चञ्रबाहुः ) वीर्यवान बाहुओं ` वाले. शख्नाख् 
सम्प्रश्न ( नृपतिः ) नरा का पालक हो । 
आ नऽइन्द्रो हरिंभियोत्वच्छांबोचीनो$वस राध॑से च । 
तिष्ठाति ब्व॒ज्ी मघवां विरपशीमं यश्षमस् नो वाज॑सातौ ॥ ४६॥ 
 ऋ०४।२०।२॥ 
इन्द्रो देवता । त्रिप्ठपू । येवतः ॥ 

आ०--( वज्री ) वीयेवान्‌ , शस्त्र बल से युक्र, (मघवा) ऐश्वयेवान्‌ 
( बिरप्‌शी ) महान्‌, ( इन्वः ) इन्द, सेनापति, ( अर्वाचीनः ) अभिसुख 
दिशा सें आगे को तरफ बढ़नेवाला, सदा. उद्यशील, होकर ( नः ) 
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DNA 


"“१/*”*”*”१/१५१/*/९”१/१/९.”९.”९/”५९/२,. 


हमारे ( अवसे ) रक्षा के लिये और ( राधसे च ) हमारे फेथ डो वृद्धि 
के लिये ( अच्छे ) अली प्रकार ( आथाठु ) आगे बढ़े । यह ( वाजसातो ) 
सम्राम म या वाज-ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये ( इमं अशस्‌ ) इस यज्ञ . 


` अथात्‌ प्रजापति के महान्‌ कार्य को ( घु तिष्ठाति ) करे । 


ऋतार॒मिन्द्रमावितारमिन्दु ५ हवे इवे सुहव शरमिम्द्स। 
हृयामि शक्त पुरुहूतमिन्द्रं स्वस्ति नो मघवा धात्वन्तरं: ॥५०॥ 
£ आऋ० ४। ४७।११॥ 

गर्ग ऋषिः | इन्द्रो देवता | ञ्निष्टुप । धैवतः ॥ 


भा०--में ( इव्दम ) शत्रुओं के विदारण करनेयाले और ( त्रातारम्‌} 
कहं से बचाने वाले पुरुप को ( ह्वयामि ) इलाता हूं। ( हवे हवे ) 
प्रत्येक संग्राम सें में ( अवितारस ) रक्षा करनेवाले ( इन्दर ) परसैश्वथे- 
चाम्‌ पुरुष का डुलाता हूं। मं ( सुहवं ) उत्तम संग्राम करनेवाले शूरवीर, 
( इन्दस्‌ ) इस राष्ट्र के धारणकत्ती इन्द्र ', राजा को इुद्धाता ह । 
में ( शक्र) शाङ्गिशाली, ( पुरुहूतम्‌ ) बहुत प्रज्म्ा द्वारा स्वीकृत 
( इन्द्रम्‌ ) अन्नाद के रक्षक पुरुप को ( हयामि ) छुलाता हू । वह 
( मघवान्‌ ) धनादि सखद्ध ( इन्द्रः ) पृथ्वी का पालक ( नः ) हमें 
( स्वस्ति ) कल्याण और सुख ( धातु ) प्रदान करे । 


इन्द्र: सुत्रामा स्ववॉ२५ अवोभिः सुसडीको भवतु विश्ववेदाः 


बाधतां द्वेषो ऽअमंयं छणोतु सुवीर्यस्य पत॑यः स्याम ॥ ५१ ॥ 
ऋण ४ | ५७।१२॥ ` | 


इन्द्रो देवता | त्रिष्डप्‌ भुरिक पंवितर्वा पञ्चमो वा । धैवत्तः ॥ 
भा०--( सुत्रामा ) राज्य के उत्तम साधनों से पालन करनेवाला 
( इच्चः ) ऐखर्यवान्‌ , ( स्ववान्‌ ) अपने नाना सहायकों से युक्त ( विध- 
'चेदाः ) सव प्रकार के देश्या को प्रास करके ( अवेभिः ) अपने नाना 
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Doe RRNA LEON 
प्रकार के रक्षण साधनों से ( सुस्डीकः भवतु ) प्रजा को सुखकारी हो ! 
वह ( द्वेषः ) शञ्च॒ता करनेवाला को ( याधताम्‌ ) पीड़ित करे और 
दणिडत ' करे और राष्ट्र में ( अभयं कुशोतु ) समस्त प्रजा को परस्पर 
आय रहित करे। ओर हम प्रजाजन ( खुबीयेस्य.) उत्तम सामथ्ये ओर _ 
पराक्रम के ( पतयः ) स्वामी ( स्यास ) होकर रहें । 
तस्यं बय खंसतो यश्षियस्यापिं भद्रे सॉमनसे स्याम । ख सुत्रा- 
सा स्व्े२5 इन्द्रोंपआस्मेडआराच्चिद्द्वेष: समुतसुयातु । ५२॥ 
ऋ० ४ ४७ | १२ ॥ 
इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । भैवतः ॥ 
सा[०--( वयम्‌ अपि ) इम भी ( तस्य ) डस ( यज्ञियस्य ) प्रजा- 
पति पद के योग्य, राज्य व्यवस्थापन में कुशल पुरुष के ( सुमतो ) शुभ 
उत्तम ज्ञान और ( भदे ) सुखकारी ( सौमचसे ) उत्तम चित्त के व्यवहार 
में, उसकी प्रसन्नता में ( स्याम ) रहें । ( सः ) वह ( सुन्नामा ) उत्तम 
रक्षक ( स्ववान्‌ ) उत्तम धंनेश्वये और सहायका से युक्त, ( इन्द्रः ) ऐश्रये- 
चान्‌ राजा सः सेनापति ( सनुतः ) सदा ( द्वेषः ) हेप करनेवाले पुरुषों 
को (अस्मे ) हम से ( भ्ररात्‌ चित्‌ ) दूर ही ( युयोतु ) करे | 
. आए मन्दैरिन्डू हर्रिमियोह्दि मयूर॑रोमभिः। मा त्वा के जिंजियम॒न्व 
न पाशिनोऽति घन्वेंत्र तार: इहि ॥५३॥ ऋ० ३। ४९। * ॥ 
निश्वामित्र ऋषिः । इदो देवता । त्रिष्टुप्‌ धैवतः ॥ 


भा०--हे ( इन्द ) इन्द्र ! राजन्‌ ! तू ( मयूररोमभिः) मोर के. 


पंख के समान नील वर्ण के खोमों वाले ( मन्द्रैः) अति उत्तम (इरिमिः ). 
अश्र सरहल; अथवा ( मयूररोमभिः ) मोर के पंखा से सजे ( हरिभिः ) 
अद्ुसहारक सेनानायरां सहित ( आयाहि) तू, परास हो । ( पाशिनः 


वैन) फांसा फेंकनेवाले शिकारी लोग जिस मकार पक्षी के फास लेते हैं हे 
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ही प्रकार ( ) हुआ को ( के विद) कोई जो (या क्यिसस्‌ ) न 
“| ख। तू (तान) उन एए बन्धकों दो दि 
। ७४ उन्धका का भी ( शत्तिधन्या इब ) चरे 
न इब ) वदे 
धनुधर के मान..( अति ) वीरता पूदेक आतिकमण करके, पार करके 
(आ इहि ) हमें मात हो। + 
; एवेदिल्दूँ . ॥ ० [| > , 
gi चज्रबाह बखिछ्ठासो अभ्यचेन्त्यद । | 
` अता शीरवडातु योमधूरयं पांत स्डस्ताभिः सदा नः ॥५४॥ 
ऋ० ७॥ २३१६ ॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । निष्डप्‌ । चेवतः ॥ 


भा०--( बृष्णस्‌ ) बढ़े बलवान्‌, ( चत्नबाहुम्‌ ) वोर्यबाच और 


गय से सुसब्वित याहु वाले ( इन्दू ) ऐश्वर्येचान्‌ राजा की ( एच इत) 
कसिष्ठास दासः ) बढ़े २ धनाब्य राष्ट्रवासी पुरूष ( अः ) उत्तम आदर 
i से ( आभि अचेन्ति ) सब मकार से पूजा सत्कार छे | 
(ल द ( स्रः) कीर्तिमान्‌ घुरुष, ( न: ) हमारे ( वीरवद्‌ ) 
र डक आर ( गोमत्‌ ) गौ, अश्न आदि पशुओं से सद राष्ट की 
य । हह । हे वीर पुरुषो ! ( यूयम्‌ ) आप लोग ( चः ) हमे 
काल, स्तिभिः र गो से 
के (स्का ) दुलारी उपायां से ( पात ) 
समिंडोऽ्चा्निसम्विना तसो चरमो बिराटू सत्त: । 
` दुददे धेनुः सरस्त्रती सोम॑ शुकामिददे्द्रियम्‌ ॥ ५४ ॥ 
डर । अश्विनो सरसवती इन्द्रश्च देवता; । अनुष्डप्‌ । गान्यारः॥ 
|. भा०--हे ( अधिनो ) प्रजा के खी पुरुषो ! ( अस्तिः ) आमि 
ब ! :) आमि के 
रे समान र राजा ( सम्‌ इद्धः ) अपने तेज से अत्रि प्रदी ( तस्तः ) 
परक्कम ई 5) आदित्य के समान ( विरार ) विविध प्रतापी, ( घर्मः ) आदित्य के समान ( विराटू ) विविध 
` ` £५--अतो हादशञयाम्राव: |. . यन रणी 
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हेय से युक्त होकर ( सुतः ) अभिषिक्त हे । ( सरस्वती ) उत्तम ज्ञान 
खे युद्ध वेदवाणी के ससान विदुषी, विद्वल्सभा ( घेजुः ) माय के समान 


' समस्त सार पदार्थी को प्रदान करने वाली ( इह ) इस राष्ट्र सें ( शुक्रम्‌) 


शुद्ध, कान्तिमार्‌ , ( इन्दियस्‌ ) इन्द्र राजा के पद के योग्य Rs 
समस्त राआ्येश्वये या राज्य को ( दुहे ) दोहन करती, पूणे 
उसको पूर वलवाळ्‌ करती है । 
दर्जा सुतेषश्विसोमा खररस्वती । 

ठनुपर शिषजां सुतेषश्चिमोमा ख 

मष्टा सलांश्सीन्दियमिन्द्रांय पथिमिवेद्दान ॥ ५६ ॥ 

झा०-- तनूपा) शरीर को रक्षा करने वाले, ( भिषजा ) सरव रोग 
नियारक देचों के समान राष्ट के विस्तृत शरीर के रक्षक, दुष्ट उरुपा क 
चिकित्सक, (उभे अश्विना) दोनों अश्च युक्त, सेना के पति, राजा. सन्त्री या 
सज खरी और पुरुष गण और (सरस्वती) वेद चाखी के समान छान से पूर्ण 


विहृत्सभा ये सब (मध्वा) मधुर अन्न, ज्ञान और बल से( रजाँसि) समस्त . 


लोक और ( इन्द्रिमम्‌ ) राजोचित ऐश्वय का, ( पथिमिः ) नाना सत्‌-उपार्यो 

कलेर मार्गों खे ( इन्द्राय ) परम ऐशर्थेवान्‌ राजा के किये ( यहान्‌) प्रास 

करावें, एकत्र करें । | | 
इन्द्रायेन्दुछ सरस्वती नराश$सेंन जग्महंम्‌ । 
अधांतामश्विता मधुं भेषजं भिषजा सुते ॥ ४७ ॥ 


आ०--( सरस्वती ) उत्तम झामसम्पन् 'बिद्वत, सभा, ( इन्दाय ) 


दुःखों के नाश करने वाले परम श्वय युक्त राजपद के लिये ( नराखं 


पं स्तवन के सहित ( नहम्‌) दरिदो 
सेन ) समस्त उत्तम पुरुषों द्वारा गुण ण ह RS 
` स्थापित करे। और | 


के पालक, प्रजा के सुखदायक ( इन्दुम 
' झाल्हादक पुरुष को ( अधात्‌ ) राज्य पद पर 


( भिषजा अशिना ) रोग निवारक वें के समान विवेकी विद्वान खी पुरष _ ध 
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« ॥। 


( रे ) अभिपिक्ल राजा के विपित या राष्टू सें ( भेपलस ) रोग निवारक 
धि -> समान ( मधु ) सधुर अख और सेना चल को ( वाव णो 
धारण कर, स्थापित करें । सेना पोलीस आदि भी शरीर सें रोग श i 
कारी ओधि के समान उपदचकारी पुरुषा को शान्ति के लिये चोर वादि 
पदार्थ भूख शान्ति के लिये हों । चह व्यर्थ मजा के पी 
अन्नाद्‌ पदार्थ व्यसनों में फेंकने या दुरुपयोग के लिये न हो । 
| 
आजुद्धाना सरस्वतीन्हायेल्दियाणि लीर्‌ । 
इडामिरश्विनाविषछ समूचे सह रि दुछु:॥ शद ॥ 
~ ( इन््राय ऐश्वर्य थे छे लिखे 
क वोयस ). परम शक्ति, 
कार ( आजुहाना ) प्रदान करती हुई ( सरस्वती ) प्रशस्त ज्ञानदती 
न्य श्रौ के समान विद्गत्समा ओर ( अश्चिनौ ) ग्रोबाथिया से ही अञ 
क x करा देने वाले वेद्यो के समान ( अश्विनी ) नाना 
ह ल्या स्री र| उरुप, या उच्च दो अधिकारी ( इडाभिः ) 
ना रो से ( इषं ) इच्छानुसारी ( ऊजेस्‌ ) बल पराक्रम को 
आर ( सयेम्‌ ) ऐश्वर्य को भी ( संसं दुघुः') प्रदान करें |. 
अश्विना नसुंचेः सुत सोम॑ शुक्र परिसा । 
सरस्वती तमांभरदूवहिंबन्द्राच पांचे ॥ ५६ ॥ 
भा०--( आश्विनो ) नाना विद्याओं में कुशल राष्ट के स्री पुरुष 
द चोर अ के समान सोम्य और प्रचण्ड अधिकारी, सन्धि 
न मह के कतो आधिकारीगण, ( चसुचेः ) न छोड़ने योग्य शत्रु से ही 
क ( परिहृता ) अभिषेक क्रिया द्वारा ( सुतं ) अभिपिक्क ( शुक्रं ) 
शुद्ध किये गये ( सोमस्‌ ) राज्य को प्राप्त करते हैं। ( सरस्वती ) विदरः 
सभा भी (तम्‌) उहको (बहिंपे) बड़े भारी द्चामथ्ये से या प्रजार्प से 
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# 


~ 


|. ( इन्दाय ) रेखयेवाच शासक के ( पातवे ) भोग के लिये ( आभरंव_) 
मस्छुत करतो हे । ; १ ० 


ह 


णीभ्यां मन्‍्थन्ति डो चा अधिनो तद्स्याश्िनं रूपस्‌ ॥ ऐ० ३।४॥ सुख्यो 
वां अश्विनी यज्ञस्य। श० ४। १ ।४। १७ ॥ वसन्तग्रीप्मादेवाश्विना- , 
भ्यामबरन्थ । श० १२।२।२।३३॥ 

ढ |. 


| 
|; आशियो'---अथ यदेनं'( आअथिम्‌ ) द्वाम्यास्‌ वाहुभ्यां द्वाभ्याम्‌ अरः 
| 


8: गृद्स्थपक्तमें-- यो पुरुष, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी, या गुरु झर शिष्य 
| (नश्ुुचः) अयाज्य, अखणब्य ब्र्मचयेकाल से प्रास जिस ( सोमं ) वीये को 
i सम्पादित करते हैं उसको (सरस्वती) उत्तम खी, (वर्हिपा) सन्तति रूप से 
| '.. (इन्द्राय पातवे) अपने सौभाग्य के भोग के लिये अपने भीतर ( थामेरत्‌) 
भारण करती हे । अर्थात्‌ वीयाधान द्वारा पुरुप को भोग ओर सन्तति 
लाभ, दोनों गास हां । 


» || 


छरण्ये न व्यचस्वत्तीरश्विभ्यां न दुरो दिशः । 


| | | इन्प्रो म रोदखी ऽजे दु कामान्त्सरस्वती ॥ ९०॥ 

| . अा०--( इस्दः ) सूये जिस प्रकार ( अश्विम्चाम्‌ ) दिन और रात्रि 

६: द्वारा या चायु खव और चन्द द्वारा ( व्यचस्वतीः ) विस्तृत रूप से 

॥, . व्यापक (दिशः ) दिशाओं को पूर्ण करता है, उने व्याप्ता है, उसी 

| हर अकार ( इन्दः ) शङ्खो का नाशक, एवं ऐश्वर्यवान्‌ राजा ( अधिभ्याम्‌ ) 

j `. नाना भोग समृद्धि के भोक्ला खी पुरुषों द्वारा, या व्यापक अधिकार वाले सुख्य 

|: अधिकारियों द्वारा ( कवष्यः ) नाना स्तुति समान शड॒वारण करने घाली 

। `` . _ दोर प्रजाओं और सेनाओं को वचना और वाद्य ध्वनियों से गूजती हुई (दुरः) 

४ नगर की द्वारों यां शत्रुवारक सेनाओं को ( दुहे ) पूण करता ह । हारा को 

| - शोमा और उत्सर्वा से और सेनाओं को युद्ध साधनों से युक्ष करता ह|. | 
| इसी प्रकार ( इन्वः ) सूये. जिस प्रकार ( सरस्वती: ) अपनी तीत्र | 
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व्यापक शक्ति से ( उभे रोदसी ) दोषों झाकाश और इथ्दी छो { दुढे ) 
पूर्ण कता है और उनले दोनों छे रसो का दोहब करता है उसी प्रकार 
( इन्दः ) ऐश्वयेबान्‌ राजा ( सरश्वत्ती ) उत्तन शान यासी ।विद्वत्सथा द्वारा 
( उभे ) दोनों राजा और प्रज्ञागण तथा जी और पुरुषों के घो को 
( दुहे ) पर्णे करता और उनसे सारवाच्‌ रत्न आदि ऐक्‍ये घरा करता है! 
उषासानहमश्िना दिवेस्द ९? डायमिन्वियेः । | 
संजानाने खुपेशंखा सरमजञाते सरस्वत्या ॥ ६१॥ 
भा०---अरश्वि नामक राष्ट के दो ुख्य कागेळ्ततीओ के कर्तेब्य---- 


(झश्चिना ) दोनों अश्विगण, (उषासा दहस) उदा दिन और रात्रि काल के. 


समास हैं। उपा अर्थात्‌ दिय निस प्रकार पने तेज से पदाथों को 
तपाता है उसी प्रकार राजा के वह सुरुच अधिकारी हैं जो दुष्ट पुरुषा को 
तपावें । दूसरा रात्रि जिस मकार शीतल स्वभाव है उसी प्रकार दुःखितो को 
सान्त्वना देने वाला दूसरा अध्यक्ष है । चे दोनों अधिकारी राप्टू के कायी से 
व्यापक होने से “धि” हैं । उनमें से एक प्रजा के हितकारी निया का 
अफाशन करता है दूसरा उसको न पालन करने वालों को दण्ड देला है। 
वे दोनों ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वय सम्पञ्च राष्ट को या राष्ट के राजा को (इन्दियेः ), 
इन्द पद के योग्य अधिकारों और बलों से ( समञ्जाते ) युक्त करते हें । 
और स्वयं ( संजानाने ) परस्पर सहमति करके तत्पश्चात्‌ ( लरस्वत्या ) 
उत्तम ज्ञानसम्पन्न विद्वत्सभा द्वारा राजा [को ( सुपेशसा ) उत्तस पृश्वर्य 
या रूप से ( सम-अज्ञाते ) सम्पन्न करते और अच्छी प्रकार प्रकट करते हैं। 

पातं नौ अश्विना दिवां पाहि नकर सरस्वति । 

'दैव्यां होतारा भिषजा पातमिन्दूर सचां सुते॥ ६२ ४ 

भा०- हे ( अशिना ) सूर्य चन्द्र ओर दिन रात्रि के समाच, प्रताप 
और शान्ति से युक्त मुख्य दो अधिकारी जनो ! आप दोनों ( नः ) हमारी 

` (दवा) दिन के समय रक्षा करो और हे ( सरस्वति ) सरस्वति ! 
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वि्ठस्ससे ! बू हमें ( नक्तम ) जिस काल में कोई सत्य पदार्थ स्पष्टख्य 


` सें प्रझट ज हों वहां ज्ञान द्वारा उत्तम रीति से दशी कर ( पाहि ) अनके 


से बया । (देव्या छोतारा ) दिव्यगुण सम्पन्न, सघ प्रकार के सुख 
देनेवाले ( सिपजा ) शारीर फे रोगा की चिकित्सा करनेवाले चेदयो के 
समान राष्ट्र शरीर के दोषी को दूर करने वाळे आप दोनो ( सुते ) उत्तम 
रीति से ज्यदस्धित र्ट में ( इन्द्रम्‌ ) पेश्व्यवाच राजा की ( सचा.) एक 
साथ मिलकर ( पातर्‌ ) रक्षा करे । 
शध्यास्म से--मराणपानी चे देव्यो होतारो । ए० ३ । ४ ॥ वाक्‌ सर- 
स्वती । इन्न जात्या । ! * 
सिस्छेया सरस्वत्याश्विना भारतीर्डा । 
लीग परिस्युता सोममिन्द्राय खुषुवमेदम ॥ ६३॥ 
स्ा०--( सरस्वती ) सरस्वती, ( भारती ) भारती ( इडा ) इडा ये 
(तिस्रः ) तीनों और ( अधिनो ) दोना;सद-वैद्या के समान उक्त अधिकारी. 
( परिखुता ) अभिषेक द्वारा ( इन्द्राय ) इन्द, राजा के लिये ( तीब्रं ) तोब 
( सदुस्‌ ) आनन्द और हपे जनक ( सोमस्‌) राष्ट्‌ रूप ऐश्वये को 
( सुपुबुः ) उत्पन्न करते हें । अथवा--( इन्दाय ) ऐश्वयेमय राष्ट के लिये 
( मदम्‌ ) हर्षजनक ( तोघ्रम ) तीग्र, तीद्ण स्वभाव के राजा को उत्पन्न 
करते हैं । 
आश्यिनां भेषजं मधु भेषजं नः सरस्वती । 
इन्दे त्वष्ट्रा यशः श्रिय'% रूप९१ रूप॑मघुः सत ॥ ६४॥ 
भा०--(अधिनो) पूर्वोक्त दोनों अश्वि नाम अधिकारियों ने (मधु) मधुर 
(भेषजम्‌) समस्त रोगों और दोषों को शान्त करने वाल्ह उपाय, अन्न, बल 
और ज्ञान ( सुते इन्दे ) भ्रभिषिक्न राष्ट्‌ और राष्टपति में स्थापित किया . 


६०-१. तृतीयाविभवतेलुंक । 
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000 आशा कक कर सर 
और ( सरस्वती ) विदुषी झत्ा के लमान बिह्वत्सभा भी ( सुते इन्दे ) 
अभिषिक्क इज्द राजा में ( भेषजस ) खये रोगों ओर उपदबों को शान्त करने 
दाले (यशः ) यश था वीये बल और अधिकार प्रदान करती है। (त्वा) 
शिल्पी, समस्त पदाथो को घड़ कर. वयाने वाला विश्वकेमो जिस मळार 
( इन्दे ) विद्ुत्‌ के वल पर (श्रिचस्‌ ) नाना शोभाजनक, बहुळूल्य 
सम्पत्ति चोर ( रूपस्‌ रूपस्‌ ) नाना सुन्दर २ पदार्थ, (शः) ह 
करता हे उसी प्रकार विश्वकर्मा लोग राजा के आधार पर नाना राष्ट व्र 
झाये. करें ।. ईः 


जिस प्रकार. ( शशसानः ) .बृद्धि को 
ग ह ऋए क अजुसार ( परिज्ञत्य ) जलादि सेचन 
करन से ( मधु कोलाज घु ) मधुर रज फल प्रदान करता है उसी 
प्रकार बनस्पति स्वभाव का ( इन्दः ) ऐश्वयेवान्‌ राजा सी ( शशसानः ) 
उच्य शोते ख बुद्धि, को गाउ होकर ( परिसुता) अभिषेक द्वारा 
( ऋतुथा ) अपने बल वीयं के झलजुसार ( मधु ) मधुर वक्षकारी ( कील 
खस ) अन्न ओर अन्न के समान याना भोग्य पदार्थों को (दुद 


सभापति के साहाय्य से, ( सधु कीलालस्‌ ) मधुर दुग्ध के समान मनन 

करने और धारण करने योग्य छात्र को, अथवा--( सथु ) आनन्दजनक 

सुखकारो, ( कीज्ालूम ) राज्य के प्रबन्ध को ( दुडे ) उत्पन्न करती है । 
कीलालम्‌--कोलालगशूत पथ; रति शमर: । करा गतै चौरादिः । 


LS ~ शे 
शल वन्धने खरडने च सादिः । घखअति कल्पते वा तव्‌ ज्ञानं कील्षाल्स्‌ । 
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कीलयति बध्नाति, खण्डयति वध्यते खण्ड्यते वा तत्‌ ` कीलालम्‌ प्रवन्धः 
शत्रूच्छुद्क बल, अन्न चा । 
गोशचिने सोम्रमश्थिना सासर परिस्रुता । 
समधाठ फु सरस्मत्या स्वाहन्द्र खत मु ॥ ६६ ॥ 
सा०-हे ( अठिना ) अ्श्विगणो ! दो सुख्य अधिकारोजनो ! आफ 


. लोग ( सरस्वत्या) सरस्वती नामके विद्वरसमिति, के साथ मिलकर 


( गोभिः ) पशुझों से ओर ( पारिखुता ) ्रभिपेक द्वारा प्रास सब दिशाओं 
की प्राह सच्सी ओर ( मासरेण ) प्रति मास देने योग्य वेतन के नियम 
से ( स्वाहा ) उत्तम राज्य की नीति से ( इन्दे ) पेश्वर्थचान्‌ राष्टू में ( मधु 
सुतस्‌ ) सश्र; सर्वप्रिय अभिषिक्त पुरुप को ( सूम्‌ अधातम्‌ ) स्थापित 


. करो | अथवा--( इन्दे )  पेश्वयैवांन्‌ पुरुष में ( मधु ) मधुर, नन्दः 


जनक ( सुतं ) ऐश्वय युक्क राप्द्‌ को ( सम्‌ अघातम्‌ ) अच्छी प्रकार 
स्थापन करा । 
आश्विना हृविरिन्दिय नसुचरजिया सरस्वती । 
आ शक्रमासराइसु मघमिन्द्राय जञ्रिर ॥ ६७॥ 
[ ६७-६६ ] ग्रश्रिसरस्वतीन्द्रा द्र देवताः । गायत्री | पड़जः 


भा०- ( आधिनो ) पूछाक़ दो अधिकारी जन र्‌,( सरस्वती} _ 
विद्वत्सभा ( थिया ) बुझ्धिपूर्वक ,और राष्ट्र के थारण करनेवाली शक्ति से ' ' 
( नसुचेः ) कभी न छान. योग्य, सदा बघ कर देने योग्य शत्रु से 
अथवा शत्रु के हाथ कभी न देने योग्य राष्ट्र से ( इन्द्राय ) ऐश्वयेबान्‌ , 
शज्ञनाशक राज्ञा के लिये ( हवि: ) अन्न सखाद्धि या स्वीकार करने योग्य 
इन्द्रियं ) ऐश्वय या इन्दपद ओर ( झुक्रम ) शुद्ध, तेजोमय. ( चसु ) 


- . प्रण्ा-को बसानेवाला राप्ट रौर ( मघम्‌) पेश्वयं सम्पत्ति इन पदाथा को 


( आ जञ्निरे ) प्राप्त कराते हैं । 2 PETE 3 
११ , 
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यमश्विना सरस्वती हत्रेषेन्दुमवद्धयन्‌ । 
स बिभेद डलं मघं नमुचाचासरे सचा | ३८ ॥ 
आ०--( अधिना, सरस्वती ) दोनों प्रकार छे चंच ओर येणी 
माता जिस प्रकार पुत्र को ( विपा) अन्न से ( भ्रयधेयच्‌ ) छुष्ट करदे है 
` ( आसुरे नमुचौ ) प्राणा में रमण ङरनेवाले आत्मा के 'मिंमिस { स्थे 
बलं विभेद ) अति उत्तम बळ प्राप्त करता है उसी प्रकार { घ्नो 
सरस्वती ) उत्तम पदो को प्रास होकर आश्विजन ओर बविहृत्लणा सीमां. | 
मिलकर ( हविषा ) अन्नादि.सब््राद्धि थोर उत्तम उपाय से ( यस्‌ रण्य) | 
जिस शत्र-नाश करनेवाले पुरुष को ( थवर्धयन्‌ । बढ़ाते हैं (ल: ) ष 
ही ( आसुरे नसुचो ) असुर स्वभाव के सझुचि अर्थात्‌ उपेक्षा न करने योग्य 
शत्रु के पास ( सचां ) विद्यमान ( मघस्‌ ) ऐश्वयं को ( बिघेद ) उससे 
छीन लेता है भ्रौर ( बलम्‌) उसके बल, सेत्ा-वल और यन्त्र-ब को 
( बिभेद ) तोढ़ डालता है। | 
तभिन्द्रर पशवः सचाश्विनोभा सरस्वती । 
द्घांनाऽअ्ंभ्यनूषत दविषो उहऽन्दियेः ॥ ६६ ॥ 
भा०- पशवः ) नांना पशु सम्पत्तिर्ये, अथव्य बहुतसे दूरदर्शी 
पुरुष ( सचा उभा आश्विना ) परस्पर संयुक्त दोनों सुर्य पदाधिकारी और 
( सरस्वती ) सरस्वती नामक विद्वत्‌-सभा ( तम्‌ इन्द्रम्‌ ) उस श्वय 
चान्‌, शय्ज़ाशक, राष्ट्र और राष्टपति को ( दधानाः ) धारण करते हुए 
( यज्ञ: ) प्रज्ञापा्नरूप यज्ञ में ( हविपा ) अज्ञादि सामग्री ओर 
( इस््रिव्रेः ) ऐेश्वयो और राजकीय बलों से ( क्रम अनूदत ) सच प्रकार 
से बढ़ाते और उसकी प्रशंसा ओर कीति उत्पन्न करते हैं । 


= 


"क्काम का 2० ६८-- »मुचा आयु ०? इद्धि काएव० ॥ 
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से संघाला हविष्पतियेजमानाय सश्चत ॥ ७० ॥ 
_ [ ७०-७२ ] शन्सबितृवंरुणां देवताः | गायत्री | पड्जः ॥ 


सा०--( सविता ) उत्पादक या भ्रभिषेककत्तो, ( वर्णः ) राज के 


का वरण करनेवाला, ( भगः ) राजा का सेवक अथवा ( सविता ) सूये के 
सान तेजस्वी पुरुष सवरा 'आज्ञापक, ( वरुण; ) राष्ट के विपत्तियों! का 
निवारछ सेनापति और (. मगः ) ऐखर्यवान , कोषाध्यक्ष ये तीनों 
मिलकर ( इग्दे ) गेवरयेवान शत्रुविजय्ग-इन्द्र पद के योग्य पुरुष में 
( इन्बरियस्‌ ) इन्हप३ फे योग्य एंखर्ये और वल को ( दुः ) स्थापन 
हैं। ( सः ) वह ( सुद्रामा ) राष्दू का उत्तम रीति से रक्षा करनेहारा 

( इदिष्पतिः ) समस्त, आएं पदाथों का स्वामी होंकर ( यजमानाय ) 
दानशील,  फरप्रद अधीन मारडलिक और अपने साय या मिलनवाले 
अथवा पूजनीय प्रजाजन के लास के लिये उस राजपद को ( सद्चतु ) 
भास करें । र 
“ ` सरिता चरुणो दधद्यजमानाय दाशुषे । 

आदत्त नसुचेवेरु सुत्रामा बलमिन्दियम्‌ ॥ ७१ ॥ 

भा०--( सविता ) सबका प्रेरक ओर ( वरुणः ) दुष्टी का निवारक 

ष्ट पुरुप, ( दाशुषे ) करप्रद ( यजमानाय ) अपने से मित्र हुए मित्र 
राजा को ( सुत्रामा ) उत्तम त्राणकत्तों होकर ( नसुचेः ! आत्याञ्य 
शत्रु के ( बलम्‌ इन्वियम्‌ ) बल, ऐश्वर्य और ( वसु ) धन को स्वयं 
( आदुत्त ) के ले! 
` वरणः छञत्रमिंन्वियं भगेन सञ्जिता भ्रियम्‌। 

सुत्रामा यश॑खा बलं दधाना यज्षमांशत ॥ ७२ ॥ 

०--( बरुणः ) शत्रुओं का निवारक, ( इन्हियं ) इन्हे, राज 
योग्य ( चर्च ) चाग्नयत्च को ( संविता) स्रो्ापरु अथवा ऐश्र्जे का 
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उप्मन्त करनेवाला, स्वयं ( अरोन ) कोप के अध्यक्ष के साथ मिलकर 
( श्रियम्‌ ) राज्यलक्ष्मी को ऑर ( सुत्रामा.) उङ रीति से राष्ट्र की 


“ 


रक्षा करनेहारा राजा. स्वयं ( यशसा . अपने शशा से, वीर्य से ( बलं ) 


सेनावल को ( दधानाः ) धारण करते हुए ( यज्ञम्‌) यञ जुव्यथस्थित " 


राष्टू को ( आशत ) छाये रहें, वश किय्रे रहें, था भोग करें । 
अश्विना गाभिरिन्दियमश्वेभित्रीय चलस । 
हविपन्दु७ सरस्वती यर्जमानमवद्धयन्‌ ॥ ७३ ॥ 
[ ७३-७५ ] यश्चिसररवतीस्द्राः देवताः । अनुष्टप । गांधार: ॥ 
भा०--( अधिनो ) राज्य के दो झुख्य पदाधिकारी, ( गोझि 
'हुण्था स जिस प्रकार शरीर में इन्दिय सामथ्ये बढ़ता है और ( अश्चेभि 
व्यापक ग्राणों से चीये ओर बल बढ़ता है उसी प्रकार ( श्चि 


) . 
) 
) 


राज्य के दाना सुल्य पदाधिकारी क्रम खे ( गोभिः ) गो आदि पालतू . ' 


पशुओं से ( इन्दियस्‌ ) राजा के ऐश्वर्य को बढ़ावे। और ( अश्वेभिः ) 
बडा स या घुट्सवारा से ( वीयेम्‌ ) शरीर सें चीर्य के समान राष्ट में 


तेज आर वीरकम से युक्त ( वलम्‌ ) सेना के बल की वादे करें। ओर . 


( सरस्वती ) उत्तम ज्ञान वाली विद्वत्सभा ( यजसानम्‌ ) सबके स्नेही 


राज्य के व्यवस्थापक, सर्वोधयग्रद ( इन्द्‌ ) इन्द, राजा को ( हृविपा 33 न 


` आदान योग्य करके ( श्रवर्धेवन्‌ ) वादि करें । 


ता नासत्या सुपंशसा दिरणयवत्तेनी नरा । 
सरस्वती हविष्प्रतीन्ट कमु नोष्बत ॥ ७४ ॥ 


भा०--( ता ) वे दोनों ( नासत्या ) सदा सत्य धर्म सें वत्तेमान, | 


| ( सुपेशसा ) उत्तम रूप वाले, ( हिरण्यव्ञनी ) झुवर्णं आदि धातु 
क व्यापार डच करने वाले, अथवा हितकारी मनोरम मार्ग से जाने चाले 
( नरा ) नेता और ( सरस्वती ) विद्वत-सभा ( हविष्मती ) प्रदान करने 
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योग्य छान और श्रवण करने, योग्य उपायों से सम्पन्न. होकर हे ( इन्द ) 
राजन! ( न: ) हमारे ( कमेसु ) समस्त कार्यो में ( अवत ) रक्षा करें | 
ता भिपञ्जं सुकर्मणा सा सुदुघा सरस्वती । 
स वंचहा शतक्रतरिन्द्राय दशरिन्दियम्‌ ॥ ७५॥ 
सा०--( ता ) थे दोनो ( झुकृभेणा ) उत्तम राष्ट्‌, के कमे करने वाणे 
( भिपजा. ) उत्तम दा के समान राष्ट के दोषों को दूर करने हारे हैं। 
(खा) वह ( सरस्वती ) ज्ञानवती विद्वत्‌ सभा ( सुदुघा') उत्तम दुग्ध 
देचे वाली गो के समान ज्ञानरस को दोहन करती है। और ( शतक्रतुः ) 
| ` सेकढ़ों कम करते वाले ( बुन्चहा ) शत्रुओं को मारने चाले, ( इन्दाय ) 
इन्द्र पद, राज्य के लिये ( पश्येस्‌ द्ुः') ऐश्वय को धारण करें| 
शच सुखभ॑सश््ना मर्सचा वासुर सचां । 
'धियिपाना; खर॑स्चतीन्दूं कर्मस्वावत ॥ ७६॥ 
[ ७६, ७७ ] अश्रिसरस्वतीन्द्राः देवतः । अनुष्टुप्‌ । यांधारः प 
। | भा०-है ( अश्विना ) पूर्थोक्त सुर्य पदाधिकारियों ! ( युवं ) तुम 
| . दोनों पर्व हे ( सरस्थति ) ज्ञानवाली घिहृस्सभे तुम मिलकर ! तीनों 
( असुरे ) असुर स्वभाव के ( नसुचौ ) शत्रु के सदा विद्यमान रहते हुए 
( सुरामम्‌ ) उत्तम रीति से रमण करने योग्य, सुन्दर ( इन्द्रम्‌ ) इन्द 
पद को या ऐेश्वये युक्त राष्ट्र. को ( कर्मसु ) समस्त कर्मों सें ( विपिपानाः ) 
विविध उपायों से रक्षा करते हुए ( अवतस्‌) प्राप्त होवे. अथवा सदा 
उसकी रक्षा करता रह । | 
पुत्रंमिंच यितरांवशश्‍्विनोभेन्दावथः काव्यंदे७सनामिः । 
यस्सुरामं व्यपिंच: शचीभिः सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥७७॥ 
भा०- प्याव्या देखो अ० .१०। ६४ ॥ 


, ७६--“०नमुचा भासुर०? इति काणव० । 
७७--.०तरा यश्चि० इति काणव० । 
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` यस्मा :ऋषभास ऽउचाणो इशामेचाऽशवसशा ईः 


छीलालपे च ॥। » | श्राति क अ क 3] 
लालपे खोमपृष्ठाय घेघसे दुदा भति अनय यासर ॥ ७८ ॥ 
० ए अ १० । ६२१२१४१ 
[ ७८, ७६ ] अग्निदेवा । जगती | निषादः ¦ 
, आ०--( यस्मिन्‌ ). जिसके आश्रय, जिसके निर्मेत, शोर जिसे 
अधीन ( अश्वासः ) अश्व के समान वेगघाय्‌ अश्वारोही जन, ( कर्मा ) 


_ 


जन, एवं महादृषभ के समान परोपकारी, ( उक्षाणः ) सेस समै, 
युवा पुरुष, ( वशा: ) इन्द्रियों और देशों पर वश करने में समझे 
बशी, तपस्वी और तेजस्वी लोग ( मेप; ) शबो ले सपद पूर्व लड़ने 
वाले योद्धा लोग ( हुताः ) आदरपूदेळ बुल्ला २ ऊर ( अचसछारूः ) 
उनके अधीनस्थ आधिकारी बनाये इये हैं उस ( कीलालपे ) शत्र 
छेदन में समये बल की रक्षा करने वाले ( सोम्रपृष्टाय ) राष्ट आर राजपद 
को पालन करने एवं उसको अपने ऊपर. छेने बाळे ( नेधसे ) इमान, 
महापुरुष ( अग्नये ) ज्ञानवान्‌ सचके नेता पुरुष के लिये ( दा ) हृदय 
से ( चारुम्‌ ) श्रेष्ठ ( मतिम्‌ ) मान आदर ( जनय ) करो । 

ईर के पक्ष में“-जिस परमेश्वर में ( अश्वासः ) तोच वेगवान खये 
विचत आदि पदाय, ( ऋषमासः ) मेघ के समान ( उक्ताः ) नद्‌, जल 
देक, ( वशाः ) पृथिवी, ( सेपाः ) सूयं चे सब ( अदसषटाञ्रः ) उत्पन्न 
होते और प्रलय काळ में फिर लीन होजाते हैं । उस ( कीलाखपे ) नाश- 
वान्‌ स्वतः उच्छेध्य संसार के र्क अथवा छौलाल-अखत के रक्षक, (सोम- 
'शृष्ठाय ) संसार के पालक, ( वेधसे ) जगत्‌ के विधाता ( अये ) ज्ञानवान्‌ 
-स्वमकाश, परमेश्वर के लिये ( हा सतिं चारं आनय ) हृदय से उत्तम स्तुति 
कर। उवर ओर महीधर दोनों ने इस मन्त्र का अर्थ किया है;-'ज़िस धि मे 
घोडे, येल, सांड, बाँक गाये और मेंढे कार २ कर डाल दिये और पकड २ 
कर ला ला कर कॉक दिये उस अञ्चि के क्रिये उत्तम शुद्ध चित्त रख ।? 
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विद्वान्‌ के झूल में--जिस पुरुष अधीन घोडे, वक्ष, सांड, याँ 
यऔए और मठ भी ( छ़ाइताः ) परूड़ पकड़ कर लाय गये और ( अवसः 
रासः ) सघा किये जाते, अधीन रहकर “नाना कार्यों में नियुक्त करने 
योग्य बना शिरे जात हैं, उस ( कीलालपे ), उत्तम अब्राहारी या कट 
रचक ( सोरुएछाय ) सोल्य गुण के पोषक ( अप्नये ). विद्वान्‌ के लि 
हुदय से उत्तम सवार रवखा । अथीत्‌ पशुओं के सघाने वाले लोगों को 
मी सुच्छ इष्टि जे ब देखो । bn ih ER ड 
अहाव्यस सविरस्य त ब॒ चुत तं च BI 
बाजस रथिमस्मे लवीर प्रशस्त अदि जशसं बुहन्तम ॥७६॥ 
ऋ० १० | €१। १५ ॥ 
अग्निर्देवता | जगती छन्दः । बिपादः ॥ 
भा०--दे ( अभे ) अभे ! तेजस्विन्‌ ! सर्वेप्रकाशक ! (ते ) तेरे 
( आस्ये ) शत्रु क उखाड़ फेंकने वाले बल फ निरमिच (हविः) अहण 
करने योग्य समस्त राष्ट ( खुचिघतम्‌ इच ) छुवे में धुत के समान आर 
( चस्वि ) यज्ञपात्र में ( सोमः इव ) सोम के समान, अथवा ( ) 
सेना क॑ उप्र (सोमः) उसके द्याज्ञापक के समान, अथवा ( स्व सोमः) 
च्य पर राजा के समान ( अहावि ) प्रदान किया, या घरा जाता है वह 


क. 07९)" ye 


( अस्मे ) हम पर ( वाजसानिम्‌ ) संग्राम द्वारा होने योग्य अथवा _ 


बहुत जन और ऐश्ये प्राप्त कराने वाळे ( रयिम्‌ ) ऐश्वय को (घेहि ) दे 
और इंम पर ( प्रशस्तं सुवीरम्‌ ) उत्तम, बढ़या सुस्व॒भाव के यीर (यशसं) 
यशस्वी ( दृहल्तम्‌ ) बढ़े पुरुष को ( थेहि,) स्थापित कर,! 

अग्चिना तेजंखा चञ्चः प्राणन सरेस्वती यम्‌ । 

चाचन्दो बलेनेन्द्राय दंधुरिन्दियम्‌ ॥ ८०॥ | 


[ ८०-९० ] एकदाशच रसम । अश्चिसरस्वतीन्द्रा देवताः | अनुष्टुप्‌ । , 


गांधार: ॥ 
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$ भा०--( श्रश्विनो ) शरीर में राण और अपान दोनों ( तेजला ) 
तज क साथ ( च्चः ) चक्षु इन्द्रिय को ( दधतुः ) धारण करते हैं । और 
( सरस्वती ) वल को धारण करने दाली चेतना शक्ति ( प्राणेन वीर्य } 
प्राण के द्वारा वीये को शरीर में धारण करती हैं । ( इन्दः ) न्द्‌, सुख्य 
प्राण ( वाचा ) बाक्‌-शङ्गि के साथ और ( बलेन ) बल से ( इन्याच } 
जीव के लिये ( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रियगण को ( दधो ) धारण करता है. 
उसी प्रकार ( झश्चिनो ) राष्ट्र के खी पुरुप या मुख्य अधिकारी ( तेजसः ) | 
तेजसे जिस प्रकार चछ को धारण करते हैं और जिस प्रकार ( प्रास्हेस 
चीर्येस्‌ ) प्राण से बलवीये को धारण करते हैं और ( चाचा ) वाकशक्ति से 
( इन्दः ) जीव ( इन्द्रियम्‌ ) इन्दियगणे को धारण करता है । उसी प्रकार ` 
( अश्विनो ) दोनों मुख्य आधिकारी दो आंखों के समान ( तेजसा ) तेज 
पराक्रम से ( इन्दाय ) ऐश्वयवान्‌ राज्य के ( चक्षुः ) चक्ष आ निरीक्षण 
के कार्य को धारण करें और, ( सरस्वती ) विद्रत्सभा, ( रणेन ) प्राण के 
समान जीवनप्रद अच ओर. वेतन आदि आदि पाथो द्वारा राष्ट्र के 
( वार्यम्‌ ) वीये, बल ओर पराक्रम को धारण करे । ( इन्दः ) सभापति 
( वाचा । ज्ञानमय वाणी, व्यवस्था पुस्तक से और सेचापति ( वाचा ) 
अपनी आज्ञाकारिणी वाणी से आर ( बलेन) सेना-बल से ( इन्द्राय ) 
| ऐश्ये सपरन राज्य के ( इन्दियस्‌ ) पेश्वयं को ( दुः ) धारण करों । 


ग गांमंदूषु णांसत्याश्वावद्यातमश्विना । 
वर्षी रुद्रा नृपाय्यम्‌ ॥ ८१॥. . ऋ० २। ४१। ७॥ 


[ ८१-८३ ] यृत्समद ऋषिः । श्रश्चिनौ देवते । निच्चद्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 
. भा०-हैं (नासत्या) सदा सत्यव्यवहार में रहनेवाले, ( श्विना) 
र रा व्यापक शाक स युक ! हे ( रुदा ) दुष्टा को रुलानेहारे ( दती ) 
E न्यायोचित मार्ग से व्ेनेवाले अधिकारी घुरुपो ! आप दोनों ( गोमत्‌ ) गो 


i 
s 
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आदे पशुओआ से सम्पन्न ( अश्वादिवत्‌ ) ग्रश्वो ओर अ्रथाराहिया 
से भरपूर, ( ठुपारयस्‌ ) ओर मजुण्या क्री रक्षा करनेवाले राज्य को आप 
दोनों ( सु यातम्‌ ) उत्तम रीति से. प्राप्त करो । 


न यत्पर नान्तर *आदधपद्धपणवस । 
दुःशश्स सत्या {रपुः ॥ ८२ ॥ ऋ० २।४१।८॥ 
भा०--हे ( व्रपण्वसू ) जळा के चपेण करनेवाले मेघ और विद्य॒त्‌ के ` 

समान सुखो का देश करनेवाले होकर प्रजाओं को बसानेवाले आप 
दोनों अधिकारी समाध्यक्ष और सनाध्यक्ष जनो ! ( यत्‌ ) जिससे ( परः ) 
बाहर का शड ओर ( अन्तरः ) राजा के भीतर का शत्रु आर ( दुःशंसः ) 
दुःसाश्य ( सत्ये: रिपुः ) शब्रु पुरुष अंथवा बुरी अपकोर्ति फलानवार्ला' 
(रिपुः) पापी सत्ये: ) पुरुप ( न आदथषेत्‌ ) राष्ट का ओर राजा का' 


_ _ अपमान और आघात न कर सके वैसे आप राज्य को वश करो । 


ता च ऽआ चोढमश्विना रयिं पिशङ्गखन्दशम्‌ । 
बिष्ण्या वरिवोविदम्‌ ॥ =३॥ अ० २।४१।६॥ 
भा०--हे ( घिप्णया ) बुद्धिमाच एवं विशेष आसन पर प्रतित 
(ता ) वे आप दोनों ( श्रश्विना ) राष्टू पर विशेष अधिकार प्रास पुरुपा ! 
आप लोग (नः) हमें ( पिशङ्गसंदशस्‌ ) सुवण के समान सुन्दर 
दीखनवाले ( यरिवोविदस्‌ ) धन समृद्धि को प्राप्त करानेवाले ( राथेम्‌ ) 
राष्टरूप ऐश्वये को ( आ चोढम्‌ ) धारण करो, उसका सञ्चालन करो । 
पाचका चः सर॑स्वती चाजेभि्वाजिनांवती । EE 
यज्ञे व॑ष्डु श्रियावसुः ॥ ८७ ॥ ऋ० १।३।३०॥ 
[८४-८६] मधुच्छन्दा ऋषिः । सरस्वती देवता । गायत्री | परज: ॥ 


CN 


भा० ( पावका) पित्र करने वाली, ( व जमिः ) ऐश्वयों और 


८३--०कोल्हम ० इति काणव० € ॥ 
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बलों से ( बाजिनीवती ) बत्युक्त पुरुषों से बनी सेनाओं ऑर विद्वान 
पुरुषा स बनी उप समितियां से युक्त ( थियाचखु।,) दद्धि आर [किया 


` च्यापार द्वारा पेश्वयेचती अथचा अपने धारण पालन साम्य से खघ 


बसानेवाली होकर ( यज्ञं ) प्रजा पालक य॑ को या मयापति शासा को 
( चष्टु ). तेजस्वी बनाये । EN 

चोदयित्री सुचनांचा चेत॑न्ती सुमतीनाम। 

यक्ष देधे सरस्वती ॥ ८५ ॥ ऋ० १।३।३१॥ 


भा०--( सूनृतानाम्‌ ) उत्तम सत्य वाशियों फी ( छोदयिद्नी } मेरा 
देमेवाली, आज्ञा. करनेवाली, ( सुमतीनाझ्‌ ) उत्तन बुद्धयो को और 
बुद्धिमान्‌ पुरुषों का ( चेतन्ती ) ज्ञानवानू करती हुई, ( सरस्वती ) सरस्वती 
चेंदवार्ण जिस प्रकार ( यज्ञं दघे ) यक्ष, परमेश्वर को ( दधे ) भारग 
करती उसका ज्ञान धारण करती और उसका प्रतिपादन कर्ती हे 
उसी प्रकार ( सरस्वती ) चिद्वृत्सभा ( सूळुतानां ) उत्तम सत्य सिद्धाम्तां, 
उत्तम. सत्य व्यवस्थाओं को परोरेत ओर आघापित करती हुई, ( छुलवीयां ) 
राष्ट्र के हित के लिये शुभ मतियों, विचारों को ( चेतन्ती ) प्रकट करती 
हुइ लोगा का चताती हुईं, ( यज्ञ ) प्रजापति राजी को ओर राज्य को भी 
( दधे ) धारण करती ह । 


महो. ऽञ्रशः सरस्वती, प्र चेतयति केतुनां। 
थिया विश्वा चि रांजति ॥ ८६ ॥ शत्र १।३।१२॥ 
भा०--( सरस्वती ) वेदवाणी ( केतुना ) अपने महान ज्ञान से 
( महः अणः ). बढ़े भारी ज्ञान या शब्दसागर को ( प्र चेतयति ) प्रकट 
करती है । आर (विश्वाः धियः ) समस्त कर्मकाण्डं, ,कमों, कसेब्यों 
को ( सि राजेति ) प्रकाशित करती हे । उसी प्रकार विद्वरसभा ( केतुना ) 
विज्ञापक बल से ( महः अरेः ) बढ़ा ज्ञान प्रकट करतो है। राष्ट्र के 
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( दिवा धित्रः ) समस्त कमा का या सम चय 
बुद्धिमान पुरुषों या 'घारण्य खामथ्या को ( चि राजांत ) 
भ्रकाश्चित करती है । _ हे 0 
इन्द्रायाहि लित्रभानों संता ऽइमे त्वायवः | 
खरावरििएतनां पताः ॥ ८७॥ अ्र० १।३।१२॥ 
( ८७-८४९ } मधुच्छन्दा ऋषि: | इन्द्रो देवता | निच॒द्‌ गायत्री षड्जः ॥ 
भा०- हे ( चित्रभानो ) अद्भुत २ ज्ञाना के प्रकाश करनेवाले ! 
सूये के ससान तेजस्विन्‌ ! ( इन्दर ) ज्ञानां क दरष्टा ! सभापते ! राजन्‌ ! 
( इसे ) भे ( सुंता: ) समंस्त प्राप्त राष्ूयत ऐश्वये एवं अभिषिक्र या पालक 
राजगण ( स्वायचः ) तुरे हा प्राप्त हो रह हैं और वें ( अणवीभिः ) 
आपने से छोटी प्रजा के द्वारां ( तना ) अपने विस्तृत्त गुण कीतिं द्वारा 
( घूलासः ) अभिषक द्वारा पवित्र हैं । 
इन्द्रायाहि शियिषिंतो विप्रजूतः सुतार्वतः । 
उप ब्रह्मासि चाघतः ॥ ८८ ॥ ऋ० १।३।४॥ 
भा०--हे ( इन्दर ) राजन्‌ ! तू,( थिया ) बुद्धि ओर उत्तम कसे 
द्वारा प्रेरित ( विप्रजूतः ) विद्वान्‌ मेधावी पुरुषों से शिक्षित होकर 
( सुतावतः ) ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले (. वाधततः ) विद्वान्‌ पुरुषा को 
( अह्माणि उप ) अन्नो, घना, ऐेश्वयो, वीर्यो ओर अधिकारों को प्रास करने 
के लिये ( उप भा याहि ) प्राप्त हो | 
इन्द्रायांद्वि तूतुजान ऽउप ब्रह्माणि रिवः । 
सुते दधिष्व नश्चनः ॥ ८६।। ऋ० १।३।५॥ 
भा०--हे ( हरिवः ) ज्ञानो पुरुषा और वीर अश्वारोहियों के स्वामिन्‌! 
हे ( इन्दर ) राजन! दू... तूतुजानः) दिप्रकारी, राष्ट के समस्त कार्यो 
को.विद्यत्‌ के समान अति शीघ्रता से करने हारा होकर ( माणि ) 
समस्त अधिकारों, दीया ओर ऐखर्यो को (उप आयाहि) प्रास कर । ( नः ) 


इ 
ख्पा 
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हमारे ( सुते ) अभिषेक द्वारा प्राप्त राष्ट्र में ( चनः ) भोग्य ऐशवये और 
अन्न सखेद्धि को ( दधिष्व ) धारण कर, जिससे प्रजा भूखी न भरे । | 
अश्विनां पिवतां मधु सर॑स्वत्या सजोपखा । 
इन्द्र: सुत्रामा वृत्रहा जुणन्ता< सोम्यं मछु॥| ६०॥ . , 
ऋ० १।३।६॥ 
अश्विसरस्वतीन्द्रा: देवताः । अनुप्ठुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०--( ग्रश्चिनो ) राष्ट्‌ के झुख्य दो अधिकारी ( सजोपसा 
परस्पर प्रीतियुक्क होकर ( सरस्वत्या ) सरस्वती. विद्दत्सभा के साथ 
मिलकर ( मधु ) उत्तम. राष्ट के ऐश्वय को ( पपित्रतास्‌ ) भोग करें । दे 
और ( सुत्रामा ) राष्ट्‌ का उत्तम रीति से पान करने में समर्थ । इन्द: ) 
सत्रुनाशक राजा, ( वृत्रहा ) शकु एवं विज्नकारी दारक या बाधक कारणों 
का नाश करके ( सोम्यं ) एुश्वयं पुवं राजपद के योग्य ( सु ) मधुर 
अन्नादि से युक्क राष्ट्र का. ( जुपन्ताम्‌ ) भोग करें, या प्रेस से पालन करे । 
॥ इति विंशोऽध्यायः ॥ 
इति पूोविंशति: ॥ 
इति मीमांसातीय-प्रतिष्ठितविद्यालंकार-विरुदापशोभितश्रीमत्मगिडतजयदेवशमकुते 
; यजुवंदालाकभाष्ये विंशाइध्यायः ॥ : 


रसवस्चङ्गचन्दाव्दे कार्तिकेऽपर पच्चके । 
द्वादश्यां मङ्गले शुक्रयजु पो 55 समाप्यते ॥ 


द हे डर डौ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र 
न - न ? 


OE TP 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoftri 


| जल टर र्र 
| ७ छथ्त्कषण्ऽच्याः ४ 
[5 ॥ आश्म्‌ ॥ इसे से वरुण श्रुधी हवमद्या च सडय | ~ 
त्वासंबस्युराचक ।। १॥ ऋ० १।२५।१६॥ 
ie] [ १,२ ] शुसःशेप ऋषिः । गायत्री । पइजः ॥ 
| ; भा०--हे ( वरुण ) सब द्वारा वरण करने योग्य ! सवश्रेष्ट 
| ,.( में ) सेरी, सुक्त प्रजाजन की .( इवम्‌ ) स्तुति, आह्वान, पुकार 
। को ( शधि) श्रवण कर और ( अद्य च) आज और सदा ही, हमें 
स्डय़ ) सुखी कर । ( अवस्युः ) रक्षा चाहता हुआ में ( स्वाम्‌ ) तुरे 
झे आपना रक्षक बनाना ( आचके ) चाहता हूं । इंश्वर और राजा के पक्ष 
में समान हे । 
तत्त्वां यामि त्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो इविर्मि: | 
अहेडमानो वरुणेह घोड'यरुशछेस मा न ऽआयुः प्र मोषी: ॥२॥ 
भा०- व्याख्या देखा अ० १६ । मं० ४३ ॥ 
त्वं नो अग्ने वरुशस्य बरिद्वानं देवस्य हेडो ऽअव यासिसीएाः । | 
याजष्ठा वाह्तमः शाशुचाचावश्वाद्वपा शाख प्र सुसुरध्यस्मतू EL 
अ०४।१२।४॥ 
[ ३,४ ] वामदेव त्यविः । त्रिष्टुप घेवत; । अर्निबरुणश्च देवते ॥ 
भा०--हे ( अस्ते ) अग्रणी नेतः.! ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! ( स्वं.) तू 
`( नः) हमारे वीच में ( विद्वात्‌ ) विद्यावान्‌ दै ।.अतः तू ( वरुणस्य ` 
देवस्य ) समस्त शझ्ञओं के बारक एवं सर्वश्रेष्ठ, देव, विजयशील राजा के - 
दवारा ( हेडः ) प्राप्त अनादर एवं उसके प्रति हमसे हुए अनादर या अवज्ञा | 
- के भाव को या उसके कोप को ( अव यासिसीष्ठाः ) दूर कर । तूही, 


SL SNR 
s+.» 
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( यजिष्ठः ) सवं से अधिक पूजा करने योग्य, ( वद्धितमः ) समस्व कार्य 
आर झो वहन करने में सब से उत्तम, नेवा होने योग्य और ( शो ) 
और श्रप्ति के समान स्वयं शुद्ध और अन्यां को शुद्ध पथित्न छरये दारः 
तथा इप्रन दीप्षि'से प्रकाशमान हे । छू गुरु या आचाये के समान मिकक 
होकर (अस्मत्‌, ) हम से ( विश्वा द्वेषांसि ) समस्त प्रकार के हेरमारचे छो 
( प्र सुसुग्थि ) दूर कर । 
ख त्वं नो 5अग्नेष्चमों भोती नेदिंछो ऽस्या 5डषसो व्युछी । 
अर्व यच्च नो वरुण ९० रराणो वीडि स डीव खुहवों न ऽष ॥४॥ 
श ४) १।५॥ 
सा०--हे (अने) विद्वन्‌ ! राजन्‌! परसेश्वर ! ( सः ) वह (त्व ) इ 
( नः ) हमारा ( ऊती ) अपने रक्षा सामथ्यं स ( अमः ) सब से उत्तम 
रक्षक, ( नेदिष्ठ: ) हमारे अति समीप ( भय ) हो । ओर ( अस्याः ) इस 
( उषसः ) प्रभात काल के ( व्युष्टि) प्रकाशित होने पर (नः) 
( वरुणम्‌ ) सबसे वरण करने योग्य राजा का ( अव यच्छ ) सत्संग करा । 
ओर तू ( रराणः ) उत्तम भेंट पुरस्कार आदि प्रदान करता हुआ ( झछी- 
कम्‌ ) सुखकर राजा को ( वाहि ) प्राप्त हों अथवा ( स॒डीकम्‌) सुखकांरी 
पद, या भोग्य ऐश्वय को प्राप्त कर । (नः ) हमें ( सुहवः ) सुखं प्रदान 
करता ( एधि ) रह । प्रजा अपने में से को उत्तम अपने अति निकट 
प्रेमी आधिकारी नेता बना कर स्वयं भी राज्य में सुख प्रास करे । 
महीमू ष॒ मातर खुत्रतानामुतस्य पत्नीमदसे इुचेम। 
तुबिक्षत्रामजर्रन्तीसु रूची €सुशमाणमदिति& खुप्रणीतिम्‌॥ ५॥ 
अय७० ७। ६।२॥ 
अदितिर्देवता । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 


४ ०मूळीकं० इति काण्व० | 
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आ०-- हम लोग, ( अहीस्‌ ) बंदी, माननीय, ( सुत्रतानास्‌ मातः 
रम्‌ ) उत्तर रता, नियसा, कतेज्य आयरणों को निमाण करने वाली एवं 
सदाचारवानू पुरुणा की माता फे समाम {ऋतस्य ) सत्य व्यवस्था धमे 
ओर म्याय के ( प्त्नीलू ) पालन करने चाली ( तुविततत्रासू ) बहुत से छत्र 
बलम से युक्त, ( अअरन्तीस्‌ ) वह भी माश न होने वाली सदा नूतन २ 
सभासदां से झनी, { सू ) विशाल राष्ट्र के शासक रूप से ब्यापक 
( सुशर्माणस्‌ ) उक्त गुह्‌, सभाभवन में विमान उत्तम सुखं देने वाली 
( सुंम्रणीतिम्‌ } उत्तम, सुखकारी नीति राजनेतिक प्रगंतियों वाली ( अदि 
तिर) सदा अखणछठ शासन वाली, महासभा को ( हुचेम ) इम बनावे 
छोर उसका स्वीकार करें। | 

इसी ग्रकार जो उत्तम सदाचारी पुरुषों की माता इ, (ऋत) अन्न, यज्ञ 
और जीवन की मालिक है, जो बहुतसे ऐश्वय और वोर्यवान वीरा से सुरक्षित 
सदा भजर, विस्तृत सुखप्रद. अखंणढ उत्तम नोतियुक्क उस पृथिवी या राष्ट्र 
को हम ( हुवेम ) अपनावे। | 


झथ० ७ | ६। ३ ॥ क्रू० १० । ६३ । १० ॥ 

गयप्लात ऋषिः । अदितिदिवता । भुरिबत्रिष्ठप्‌ । पैवतः ॥ 
भा०--( सुत्रामाणम्‌ ) उत्तम रीति रहा करने वाली, ( पुथिवीस्‌ ) 
अति विस्तृत, ( थाम्‌ ) ज्ञान प्रकाश से युक्र, ( अनेहसम्‌ ) गो के समान 
नाश न करने योग्य, अथवा क्रोध रहित । ( HE उत्तम भवन या 
शरणप्रद साधनों और सुखसाधनों से युक्र, ( ) उत्तम राज 


प्रजा की नीति से युक, ( सु-अरि-त्राम्‌ ) उत्तम रीति से हाउगण स प्रजा 


की रक्षा करने वाली, '('अखवन्तीम्‌ ) अपना रहस्य शुको न 
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. छिद्र रहित, ( श्रनागसख्‌ ) अपर/ध रहित निर्दोष धर्मानुकूल, ( देदीस्‌ ) 
विद्वानों की बनी हुई ( नाचम्‌ | इव |) नाव के ससान समस्त क्ट, से 


पार उतारने और सबको सन्मार्ग में चलाने वाली ( आसिम ) दुसरा 
के उपजाप आद्‌ के प्रयोगों से अखाणिडत, एकमत, फूट से रहित राजलयसा 
७. ७). ही, च 


का या राज्यव्यवस्था का (स्वस्तये) सुख ओर कल्याण प्राप्त करणे के लिये 
( आरुहेम ) आश्रय लें ।. 


नाव के पक्ष सं--( सुत्रामाणं ) हूवने- से बचाने. वाली, ( प्रश्िवीस ) 


विस्तृत, ( अनेहसम्‌) निदांप, उथल पुथल न होने वाली, (सुशमाझस ) 


उत्तम घर उक्त तथा डूवते को वचाने के साधनों वाली, ( सुप्रणीतिम्‌) उतम 
रचना और चाल चाली अथवा उत्तम संचालन प्रबन्ध वाली, ( सु अरिः 
जराम्‌ ) उत्तम पतवारों वाली, ( अनागसम्‌ ) भिदोप, झत्यु आदि के अय 
से रहित, ( भ्रस्रवन्तीम्‌) घिना छि को, जल को भीतर आने न देने 
घाली, ( दवीं नावं ) विद्वानों की बनाई नाच को हम ( स्वस्तये ) सुख 
बृद्धि के लिये चढ़े । 

“सुत्रामा' इन्द्र का वर्णन पूव अध्याय में सौत्रामणी प्रकरण में 


आच्ुका हे । यहां उसी प्रजा पालक राजशक्कि एवं विद्ठत्सभा का नौका 


म 
FT 


रूप. से छपा विशेष से वर्णेन किया गया है यह सन्त्र एथिवी और सूये 
यक्षसं भी लगता हे । 

सुनावमा रुद्देयमस्चचन्तीसनागसम्‌ । 

शतारित्राई स्वस्तये ॥ ७॥ 


गयप्लातअपिः । स्वार्यानो देवता । यवमध्या गायत्री । पडजः ॥ 


भा०--( अख्नचन्ती ) अपना रहस्य अपने से किसी भी प्रकार बाहर 
ज जाने देन वाली, युस मन्त्र रखने वाली, ( अनामस्म्‌ ) निदोप, प्रधा के 
हित में किग्रे सब भमोनुकूल कार्यों को करने चाली, ( शत्रारित्रास्‌ ) संकट 
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से पार जाने के सैकड़ों उपायां से युक्क ( सुनावम्‌ ) उत्तम मागे से प्रेरित 
करने चाली नोका के समान राजसभा आर धमेसभा का ( आरुहेयस्‌ ) 


सें राजा भी आश्रय लूं.। 


नौका के पक्ष मे--गत मन्त्र में सव विशेषणा को दशो दिया गया है। 
* नावम्‌, सुनावस्‌ '-नोः जुदति प्रेरयतीति नोः। ग्लाजुदिम्यां डौप्रत्यय 
उणादिः। २। ६४ ॥ इति उणा० दया० ॥ 
झा नों सित्रावरुणा घुतेगेव्यूतिसुच्ततम्‌ । 
सध्या रजाशसे खुक्रतू ॥८॥ ऋ० २।६२।१२॥ 
विश्वा मित्र ऋषि: । मित्रावरुणौ देवते । गायत्री । पड्जः ॥ 


भा०--(मित्रावरणो) हे मित्र! समरत लोका को स्नेह से देखने आर 

त्यु से बचाने वाले न्यायाधीश! और हे वरुण ! सबसे वरण, करने योग्य 
सब को संकटे से वारक, दुष्ट चोरों के वारण करने हारे अधिकारिन्‌ ! तुम दोनों 
( गन्यूतिस्‌ ) मार्ग को दो दो कोस ( घृतेः ) जला से, और तेजस्वी पुरुषों 
से (नः) हमारे हित के लिये (आ उक्षतम्‌) सचित करो । जिस प्रकार मित्र ओर 
वरुण, वाथु और मेघ जले से सेचन करते हैं उसी प्रकार राजा के दो 
महकमे प्रति दो कोसो पर (घृतः) जलस्थाना, जनरक्षक पुलिस के 
सैनिकों और विद्वान्‌ पुरुषों से ्रजाजन को भरदें । झश्चीत्‌ प्रति दो कोश 
में पुलिस की चौकी जळ के प्याऊ औरं पाठशाला हों । और हे ( सुक्रतू ) 
उत्तम कर्मी को करने एवं उत्तम प्रज्ञा वालो ! आप इस प्रकार ( मध्वा ) 
मधुर ज्ञान, भन्न और बल सुख पेश्वयं से ( रजांसि) समस्त लोकां को 
( सिञ्चतम्‌ ) युक्त करो । अथघा~( धृत्तः रावि-ऊतिस्‌ आ उत्ततम्‌ ) तेजस्वी 
पुरुषा से प्रथिवी पर, प्रभापाल की नीति को फेज्ञाओ । अयवा एथिची पर 

कृषि को सेचन करो । :- 

१२ 
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य. बाइवां, खिख॒तं: जीवसें न 5आ नो; गब्यूंतिसुच्तं घुतेन । उह 


` मा जने. भवयते; सुवाना, शतं में, मित्रावरुणा, हवेला. ॥; ६.॥, 


ऋ०; ७.॥ ६२.।.२ ॥. 
वसिष्ठ ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । त्रिष्टुप्‌ । भेंवतः ॥ 


भा०हैः (मित्रावरुणा) मित्र, सबके.ही एवं मरण से ्ाएकारिन्‌'* 


i ओर हे ( वरुण ) दुष्टा के वारक ! तुम दोनों ( नः, जीवले ) इम प्रजाजनों 


के जीवन की रक्षा के लिये ( बाहवा ) अपने वाहुआं को, शत्रुगख या 
विपक्षो के बाधन, पीइन.करने वाले साधनों कोः और बाहुओं के समान 
वीरां को ( प्र सिसतम्‌ ) आगे वढ़ाओं या तुम दोनों बाहुओं' के समान 
आगे बढे । अथात जिस प्रकार शरीर; की रक्षा के लिये; बाहुएं. आगे बढ़ती 
हैं उसी.भ्रकार प्रजा की रक्षा के लिये राष्ट की वाहुएं, क्षत्रिय लोग, आगे 
बढ़ें और (घृतेन), मेघ जिस. प्रकार, जख से इथिंद्री को सींचता 
है, उसी प्रकार, आप. दोनों अधिकारी ( नः.) हमारे ( गच्यूतिस्‌ ) राष्ट के 
प्रति दो कोस,की भूमि को (घृतेन ) जल के समान भ्राणप्रद्‌ या तेजस्वी 
विद्वान और वीर क्षत्रिय गण से ( आ उत्तितम्‌) सवत्र सेचन करदो । 
हे ( युवानो ) सदा युवाओं । अथवा संधि और विग्रह, मेल ओर फूट 
कराने में कुशल पुरुषों! आप दोनों ( जने ) समस्त राष्ट्‌ जन के बीच 
(सा ) सुका राजा, शासक रूप से.( आ श्रवयतम्‌') आघोपित करदो । 
रः ('मे ) मेरी (इमा हवा ) इन आज्ञाओं को ( श्ुतम्‌-) श्रवणः करो'। * 

राजा, मित्र. और वरूण दोनों अधिकारियों को अपने समस्त राज्य में 
मति दो कोश में राज्य.की. चौकी, प्याऊ, . पाठशाला, धर्म स्थान आदि 


रक्षा कहें, राजा की आज्ञा आघोपित:करं, उसकी, आज्ञा. पर. भ्यानदें और: 
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शन्नो. सवन्पु वाजिनो हवेषु: देवताता मितद्व॑वः स्वकोः । 
जम्भयन्तोऽहिं. वृक & ` रच्ञाशसि सनेस्यस्मर्चयचत्षमीवा: ॥ १०॥ 
याजे-वाजेऽवत'चाजिनो चो घनेंषु विप्रा ऽअस्॒ता'ऽऋतन्ञाः । 
आस्य मध्य: पिवत सादयंष्वं तुस्ता यात 'पथिभिदेवयानेः'॥ ११:॥ 
आ०--व्याख्या देखो अ० ६। १६, १८॥ 
सखर्सिद्धो ऽअश्चिः खमिंधा खुसमिंद्धो वरेथः । 
गायती छन्द॑ 5इन्दिये ञ्यविगोवेयो दुः ॥ १४ ॥ 
[ १२-२२ ] स्वस्त्यात्रेय ऋषिः | प्रियो देवताः । अनुष्टुप्‌ । गांवारः ॥ 
भां०--( मिः ) ज्ञानवान पुरुष) अग्रणी नेता, (संमिथां समिद्धः ) 

काष्ठ से प्ज्वंलित' आग के समान ( सस-इधा ) उत्तम ज्ञान प्रकाश से. 
( सम्‌-इद्धः ) खूब' प्रज्वलित ' और ((सु-संस्‌-इद्धः )  सूयं' के समान ` 
अत्यन्त देदीप्यमान, तेजस्वी होकर ( वरेण्यः ) वरंण करने योग्य शरेष्ठ 
युरुंप' ('गायत्री). समस्त जीवों के प्राणों की रक्षा करने वाली एथिवी 
के समान ( छन्दः ) समस्त जनों का भ्राच्छादन या रक्षा करने चाला. 
पुरुष, ( त्र्यवि: ) शरीर, इन्दिय और आत्मा इन तीनों की रक्षा करने 
चाला, ( गौः ) विद्वान: पुरुष, ये सब 'इन्द' या राजा के ऐश्वयेसय रान्य 
सें ( इन्दियं ) ऐंधये आत्मिक बल और ( वयः ) वल, ज्ञान; दीषे आयु को 
(दर्घु ) घारंण, स्थापनं करें । , 

तनूमपाच्छुचिङतंस्तनूपांश्च सरस्वती । | »* 

उण्णिद्टा छन्द॑ उइन्दिय दित्यवाडू गौवेयों दूघुं:॥ १३॥ ` 

, भा०--( तनूनपात्‌ ) शरीरा को न गिरने देने वाले प्राण के समान" _ 

(शुचित्रतः) शुद्ध धमौचरण, शीलवान्‌ युरुषः और (तनूपाः) शरीरा अर्थात्‌ ` | 
पुत्रादिः की रक्षा. करने. वाली ( सरस्वती ) उत्तम ज्ञान वाली खो ओर | 


१०--अतः परं ९ । १९ पठ्यते | काणव० | 
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विद्वत्‌ सभा, और ( उष्णिहा छन्दः ) उण्णिद्दा छन्द, और ( दित्यवाङ्‌ 


गौः ) “ दित्यवाड्‌ बेल ये चारों ऐश्वये सम्पन्न राष्टू में (इन्द्रियस) राजा के 
योग्य ऐश्वर्य को और ( वयः ) दीधे आयु, ज्ञान, वल को ( दुः ) धारण 
करें। अर्थात्‌ ( उष्णिहा छन्दः ) २८ अक्षरों के समाच २८ वर्षा तक 
अपने वल वाय को आच्छादित करने वाला पुरुष और दित्यवाड गो 
अथोत्‌ दो वर्षे का वृषभ जिस प्रकार ( इन्द्रियं ) हृष्ट पुष्ट वीये ओर वल 
को धारण करते हैं उसी प्रकार के लोग राष्ट में राजा के ऐश्वर्य ओर बल 
की वृद्धि करं । 

१. उष्णिहा छन्दः--उष्णिक इत्युस्जाचात्‌ । स्निह्यतेची कान्तिकर्मणः । 
आपिचोष्णीपिणोवत्योपाभिकम्‌ । देवय० ३। ४ ॥ आयुवो उष्णिक्‌ । ऐ० 
१ । ४ ॥ चचुरुष्णिकू । शत० १०।३।१।१॥ प॒शदो वा उष्णिक्‌ । 
ता० २ | १० । १४ ॥ 

दित्यवाड्‌ गौः--द्विचपेः पशुःइति महीधरः । अथवा दित्यं खण्डनीय 
धान्ये वहति इति दित्यवाड्‌ । 

इडाभिरपिरीडथः सोमो देवो ऽअमत्यः । 

अनुष्टुप्‌ छम्द्‌ ऽइन्दियं पञ्चाब्विगौवेयों दुः ॥ १७ ॥ 
भा०--( इडाभिः ) हवियों-अन्नों द्वारा ( इंड्यः ) पूजनीय अभि के 
समान ( इडाभिः ) अन्नं और स्तुतियों द्वारा प्रशंसनीय ( अभि: ) 
ज्ञानवान्‌ नेता पुरुप ऑर ( अमत्य: ) कभी नाश न होनें वाला 
( देवः ) देव, दिव्य गुणों से युक्त, तेजस्वी, ( सोमः ) सूये या चायु 
कं समान प्राण दुने वाला राजा, ( अनुष्टुप्‌ छन्दः ) भ्रबम्टप्‌ छन्द 
अर्थात्‌ ३२ वर्षे तक इन्द्रियों ओर बलों का रक्षक अह्मचारी और 
( पञ्चाबिः गौः ) अढ़ाई वर्ष का बल अथवा पांचा इन्दियो का संयमी 


डि 


१४---इळा०? इति कायव० ] 
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जिस प्रकार ( इन्दयं ) प्राण वख, और ( चयः ) दीधे, जीवन को 
धरण करते हैं चेले ही सोम राष्ट्‌ में ऐश्वयं बल और दीय जीवन को 
धारण करें । 
` ञनुष्प्‌ छन्दः--द्वा्रिशद्रा अनुष्टुप्‌ । कौ० २६ । १ ॥ प्रजा- 
पतियां अनुष्टुपू । तां ४। ८ । ३ ॥ 
पन्चाविः गोः । साधद्विवपेः । पणमासात्कः कालोऽविः । 
सुबा्हिरश्चिः पूरषवान्त्स्तीणवर्हिरमत्ये: । 
वृहती छन्दं ऽइन्दयं त्रिवत्सो गोवेयो दुः ॥ १५ ॥ 
सा०--( पूपण्वाच ) थिवी को धारण करने वाला ( अज्निः ) 
सूर्य जिस प्रकार (सु बर्हिः) उत्तम रीति से आकाश में व्याप्त है वेसे 


( पूपण्चान्‌ ) पुष्टिकारक भूमि ओर अन्ना से युक्त अथवा पोपक जनो 


से युक्त ( असिः ) अग्रणी, ज्ञानवान्‌ पुरुष ( सु-बर्हिः ) उत्तम प्रला से 
युक्त होला है । ( स्वोणेबर्हिः ) वह पुरुष यज्ञ में चेदि पर कुशाओं को 
बिछाने वाले यज्ञकत्त के समान एथिवी पर अपनी प्रजाग्रों को फेला 
देवा है । वह ( अमत्य: ) अमर हो जाता है । वह सदा मानो प्रजा रूप 
से जीता रहता है । इसी प्रकार अशि के समान तेजस्वी राजा ( सु-बर्हिः ) 
उत्तम प्रजा वाला, ( एपर्वान्‌ ) पोषक अन्न सम्पत्ति और भूमिया और 


प्रजाओं के पोषक अधिकारियों से युक़् हो । वह ( स्तीणवर्हिः ) शत्रु के 


नाशकारी त्षान्रबल को फेलः कर वेठने वाला ( अमत्येः ) फिर सरयु 
को प्रास नही होता । ( बहती छन्दः ) छत्तीस अक्तरों के बृहती छन्द 
के समान ३६ वर्षो तक के ब्रह्मचयं का पालक पुरुप र ( त्रिचव्स: 
गो: ) तीन वर्ष के हृष्टपुष्ट वैल के समान युदा पुरुप, ये सब ( इन्द्ि- 


यम्‌) बह्मचये वल और दीचे जीवन को धारण करते हैं । उनके. समान | 


प्रजागण भी राष्ट्र में बल वीये और दीधे जीवनःघारण करं । ' 
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दुसे द्रेवीर्दिशों सही्झा.देवो ब्रष्ठर्पतिंः: 

'पङ्क्तिश्छन्द्‌ ऽइददेस्दिये-लुय्धवाङ्‌ .गोयेयो दूध: ॥ १६ ॥ 
. भा०--( देवीः ) तेजवाली ख्यां, ( दुरः )' प्रकाश वाले बढ़े २ 
द्वार  झौर ( महो: ) -बढ़ी विस्तृत (देशः ) दिशाओं के ससान 
(महीः दिशः ) पूजनीय, गुरुवाणियां और ( ब्रह्मा ) चतुर्वेदी का 


र विद्वान्‌ ( देवः ) ज्यान का मकाशक, ( ब्ृहस्इत्तिः ) बेदर चुणी का प्रालरळ, 


अथवा महान्‌ राष्ट्रपति . देव, राजा और .( पंक्रिः छुन्द्रः ) चालीस 
` अक्तरों वाले पंक्लि छुन्द के समान ४० वर्ष तक का ब्रह्मचारी पुरुष 
` ओर ( तुयवाडू गोः ) चतुर्थ वर्ष का बेल अथवा ( तुयेवाड्‌ ) चतुर्थ 
झाक्षम का सेवी परिव्राट्‌ ओर ( गा: ) आदित्य के समान :सेजस्वी 
ज्ञानी .पुरुष ये सब ( इन्दियं `) ऐश्र्थं ओर दीथे जीवन स्व्यं 
धारण करते हैं, वे ही राष्टू मे भो ऐशये तेजबल और दोथे जीन 
भरर करें । 


उषे यही सुपेशसा बिश्वें देवा 5अम॑त्योंः । 
जिष्ुप छन्द॑ 5इहेन्दिय पंष्ठवाड नौवेयो दध: ॥ १७॥ 


. : भा०--( यही ) बड़ी, पूजनीय, ( सुपेशसा ) उच्षम रूप जाली: 
(उष्ले) उपा और सायं वेलां के ससान पूज्य, उत्तम ज्ञान प्रका 
वाली, पाप ओर अज्ञान का दहन करने में समर्थ, उप्रदेशिका 

अभ्यापिका, : धमेसझा और विद्वत-सभा और (-विश्वे देवाः ) 
समस्त ज्ञानी ऑर विज़यी पुरुष, ( अमत्यो: ) दिव्य पढाश्े थिवी सूर्य 
के समान 'श्थिर रहते वाले, अनवर, सुरक्षित एवं नित्य हैं।ये और 
(षड्‌ छन्द: ) २४ अक्षरा 'वाल्ले प्रिष्डुप के समान ३४ ब्रषों-तक के 
अचत ब्॒ह्मच्थवाल्‌ पुरुष और .( पष्ठवाडू गो: ) शष्ट से आर उठाने घरा 
के समान राएटू का कार्यभार झपने ऊपर लेभे ब्राले पुरुष जे 
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सब ( इह) इस राष्ट अं ( इरि ) थल, वीयं, एय और 
(चयः) दोघे जीवव, अश्र ओर ज्ञॉन को { दंघुः ) स्वयं धारण करें 
और धारण कराचे । हू 

देव्या होतारा भिषजेन्द्रेण सयुजां खुजा । 

जगंती छन्द 3इंन्दियंमनड्वांन गौवेयो दुखः ॥ १८॥ 


सा०--( देच्या ) देयो, शरीरस्य प्रासां में व्यापक, ( होतारो ) सब _ 


क्षे अंपने भीतर अहण करने वाले, ( भिपजा ) वैद्या के समान शारीर, के [ ट 
समस्त रोभ विकारों को दूर करने वाले, ( इंन्येश संयुजो ) इन्दे आत्मा * 


के साथ सदा संयुक्त और (थुल ) संदा स्वयं सांथे रहने वाले प्राण अपाने 
और उनही के संमांन /( देव्या होतारो ) देवा, विद्वानों में हितकारी, 
( क्षियजा: ) शरीर और अंन एवं समाज शरीरं के दोषों को भी सहेंच के 


रखने वाले, ( युज़ा ) संदा परस्परे संयुक्त और ( जगती छन्दः) ४८ अंचर 


के जगती छन्द के समान ४८ वपे के अखरूड ब्रह्मचंये का पलक पति और _ 


- समान दूर करने चाले ( इन्द्रेण ) राला के साथ ( सयुनो ) सहयोग. 


( अनड्वान्‌ गौः ) शकर को उठाने वाले बैक के समल राष्ट्र के शकट . _ ॒ 


को उठाने चाला वीर बलात पुरूष, ये सभी ( इन्द्रियम्‌) चल ऐश्वर्य 


और ( चयः) दीधे आहु और ज्ञान को.( दडः) घरण करे हैं और... 


ऐेश्वयैमय राष्दू में मी धारण कराते हा ऊ 
तिस्र 5इड सरस्वती भारती मरुतो विशः । 
'विरार्‌ छन्दं 5इददेन्दिये घेंलुगौन वयो दः ॥ १६॥ 


( हिः ) तीनों सेमितियं और ( मरतः) वोधुं के संमानं तीव्रं गे ` ` 
वॉली-थो देश देशान्तरे में गमेन करने वाली अंथचो--शेंचु मोरेफे वार 
सेनारूपं. ( विशः ) प्रजां ओरं ( विराट चन्दः ) ४४ अंचरा के विराट्‌ 
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छुन्द के अनुसार ४० वर्षो का अक्षत ब्रह्मचर्य. का पालन करने वाला 
पुरुष और ( धेनुः मोः ) दुधार गौ ये सब राष्ट में ( इन्द्रियम्‌ ) राजा 
के ऐश्वये ओर ( वयः ) दोघे जीवन को धारण करते हैं दे उसमें भरी 
धारण करावें । 

` त्वर्शा तुरीपो अद्भत ऽइन्द्राश्री पुश्‍िवि्धेना । 

द्विपंडा छन्द॑ 5इन्डियमुक्षा गौने वयो दः ॥ २० ॥ 

भा०--( स्वक्ष ) शिल्पी, नये यन्त्र और पदार्थों को मढ कर 
बनाने वाला त्वष्टा या कान्तिमती विद्युत्‌ ( अद्भुतः ) आधश्रयेजनक रूप से 
(दुरीपः) शीघ्रता से स्थानान्तर में जाने में समथे है। इसी प्रकार (इन्दाझी) 
सेनापति आम और नगर के नेता दोनों ही ( पुष्टिष्धंना ) राज्य की 
पुष्टि को ` बढ़ते हैं। ( द्विपदा चन्दः ) द्विपदा ऋचा के समास दो पेरा 
से प्रतिष्ठित होने वाली मानव सृष्टि और ( उक्षा गौः ) दोये सेचने 
समर्थ दृपभ ये सब राष्ट्‌ में ( इन्दियस्‌ वयः ) ऐरवये और दीधे जीवन को 
(दघुः ) धारण कराव । 

'शमिता नो वनस्पतिं: सबिता प्रसुवन्‌ अमम्‌ । 
ककुप छन्द ऽइट्वेन्दियं बशा चेहद्धयों दः ॥ २१ ॥ 

भा०--( वनस्पतिः ) वन का पालक या वर आदि महावृक्ष के 
समान ( शमितः ) शान्तिप्रद छाया और शरण देने चाला ( सविता ) 
ओर सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष ( भयम्‌ ) सेवन करने योग्य ऐश्वय 

( प्रखुवनू ) उत्पन्न करता हुआ और ( ककुप छन्द ) ककुए-२८ शक्षरों 

का छन्द, तदनुसार २८ वषे के बह्मचय का पालक पुरुष अथवा प्राण के 
समान श्रेष्ठ मुख्य नेता, ( वशा ) पृथ्वी या राष्टू को वण करने वाली सभा 
और ( वेहत्‌) दुष्टो के पड्यनत्रों को राम में ही द्विविध उपायों से नाश 
करने चाली राजा की नीति, ये सव ऐश्वर्य स्र पूर्ण राष्ट्‌ और राजा में 
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( क्यः ) दीं जोवन, वल, और ( इन्द्रियम्‌ ) ऐशवये को स्वयं धारण 
करें और ( दधुः ) धारण करावि । 
स्वाहां यज्ञ वर्ण: खुच्त्रो भेषज करत्‌। 
अतिछुन्दा ऽइन्तियं वृद्द्दपभो नौवेयो द्रः ॥ २२॥ 
भा०--( वरुणः ) खब से वरण करने योग्य, सर्वेश्रेष्ठ राजा, 


( सुक्तत्रः ) उत्तम धन-ऐश्वयें और चात्रवल से युक्त, होकर ( स्वाहा ) | 


उत्तम उपदेश, शिक्षा, सत्‌ रीति नीति से ( यज्ञस्‌ ) सुसंगत राष्ट या 
प्रजापति के पदको ( भेपभ ) शरीर में से रोग को दूर करने वाली ओपाचि 
के समान राएउ, के दोष दूर करने में समथ उपाय ( करत्‌ ) करता है । 
जिस प्रकार ( अतिछछन्दाः) और अति झब्द के योग्य से कहे जाने 


वाले छुन्द, अति श्रि, अत्यष्टि आतिशक्ररी और अतिजगती, ये चारो 


छुल्द अपने विशुद्ध नाम चति, अछि, शक्करी और जमती इनसे ४, ४ 
अक्षर आधिक होते हैं उसी प्रकार अन्या से सामथ्यों में अ्रधिक पुरुप, 
( बृहत्‌ ऋषभः गौः ) और वड़े विशाल क्खीचदे के समान बहुत आधिक 
भार उठाने सैं समच महा पुरुप ये सब (वयः ) दीघ जीवन, बल आर 
( इस्दियं ) वीये, इग्दरियस्रामथ्यं और पेशवयं को स्वयं धारण करब ह वें 
पेरवये सम्पन्न राष्ट्‌ में उसके स्वामी राजा में भी इन पदार्थों को धारण कराव! 
बखन्तेनं 5ऋतुनां देवा वसवस्घिद्वता स्तृताः 
रथन्तरेण तेजसा हुविरिन्दे वयो दधुः ॥ २३॥ 
( २३-२ ) लिंगोक्ता देवताः । अनुष्टुप्‌ | गांधार: ॥ 
भा०--( वसवः देवाः ) वसु नामक देव, विद्वान्‌ पुरुष, ( चसन्तेन 
ऋतुना त्रिबृता ) त्रिवृत्‌ स्तोम और ( रथन्तरेण ) रथन्तर साम से थोर 
तेज, पराक्रम से ( इन्दे ) इन्द, राजा और राष्ट्र में या बिमित्त ( हवि 


बय: दधुः ) अन्न और बल, दोघेर्जावन को धारण कराते ओर स्वबं धारण 


करते हैं । 
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'्रीप्मेणं 5ऋतुना देवा रद्राः पञ्चदशे स्हुलाः। 
बृहता यशंखा बल॑& इविरिन्दे बयो दछु: ॥ २४ ॥ . 
भा०--( रुदाः देवाः ) इद नामक देव, विद्वाल्‌ गश, ( प्रीष्मेण 
ऋतुना ) भीष्म ऋतु से {पञ्चदशे ) पंचदश नामक सतोस फे आधार 
प्रर ( बहता ) च, यामक साम से( यशसा ) और यश से '( इन्दे) 
इन्द्र, राजा और राष्टू में ( वलं चयः हविः दधुः ) बल, दीर्घायु और 
अनादि ऐश्वये धारण करते और कराते हैं १ 
उषोभि्तुनांदित्या स्तोमे सप्तदशे स्तृता: । 
: बैरुपेण विशोजंखा इविरिन्दे चयो दशः ॥ २५॥ 
भा०--( आदित्याः ) आदित्य” नामक विद्वान गण? {वषोभिःऋलुना) 
चर्षाऋतु से ( सप्तदशे स्तोमे ) सप्ंदशस्तोम के आधार पर ( वेरूपेण ) वैरूप 
सास से ( विशौजसा ) प्रजा और पराक्रम से (इन्दे हबिःवयःदुः ) इन्द, 
राजा और राष्ट्र में अन्न और दीघे जीवन को धारण कराते और करते हें । 
शारदेनं >ऋतुनां देवा ५एंकवि९श ऽकं स्तुत्ताः ।- 
चैराजेन शरिया श्रियं इचविरिन्दे वयों-द्श्चः ॥ २६ ॥ 
_ भा०--( शारदेन ऋतुना ) शरद्‌ ऋतु से, ( देवाः ऋभवः ) ऋणु 
नामक विद्वान्‌ गण, ( एकविंशे ) एक ।विशस्तोम के आधार पर (वैराजेन) 
वैराज साम से और ( श्रिया) लमी से ( इन्दे ) इन्द, राजा और राष्ट्र में 


(श्रियं ) शोमा, षमी, ऐश्व्य ( हविः ) अन्न और ( वयः ) दीधे जीवन 
` को ( दघुः ) धारस कराते और स्वयं धारण करते हैं । 


हेमस्तेन उऋतुनां देवासिंगवे मरुत स्तुताः । 
चलन शक्वरी: सहों हविरिन्दे क्यों दुः ॥ २७॥ 
- शा०--( मरूतः देवाः ) मरुत्‌ नामक देव, विभिगीयु पुरुष, ( हेमन्तेन 


` ऋतुना) हेमन्त ऋतु खे, ( त्रिनवे स्तुताः ) त्रेनच नामक स्तोम में स्तुत होकर 
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(-बलेन ) जल से ( शक्करीः )  शक्‍त्ररी 'नामक सोम से (:इन्दे हविः सहः 
ययः ) राष्ट्र और राष्ट्पलि इण्द में अन्न, शहु-विजयकारी बल शौर "दोघे 
जीबन (दुः) च्ञारण कराते हैं और उसके निमित्त स्वयं सी धारण करते हैं | 
शैशिरेख ऽक्कलुनां देवाखर्यास्त्रिशशे5सता स्तुताः । 
'सत्येत रेवती: कतर इविरिन्दे वया दञ्चः ॥ २८ ॥ 
_ सा०--( अमृताः देवाः) अमूत नामक देव, विद्वान्‌ पुरुष शिशिरे 
ऋतुना ) शिशिर चतु के साथ, ( त्रयाखिंशे ) -्रयस्िश नामक "स्तोम में 


( स्तुतः ) वर्णित या प्रस्तुत होकर (रेवतीः ) रेवती साम द्वारा'('सत्येन) ` 


सत्य के बल से ( इन्द्रे ) राष्ट्र और राष्टूपति इन्द में या उसके निमित्त या 
उसके आश्रय पर ( कत्रे हविः वयः दुः ) घन, अन्न ओर 'दीधे जीवन 
धारण कराते ओर स्वयं करते हैं । । 

संवत्सर और यज्ञ दोनों ही प्रजापति के स्वरूप हैं। इधर राजा भी 
प्रजापति है । आत्मा और परसाव्या भी प्रजापति हे । उनके 'अंग प्रत्म॑ंगों की 
कल्पना द्वारा राजा के अधीन २ झधिकासीगणों के कत्तरथ्या का 'निरूपण 
उक्त ३ अन्तरो में किया गया है, जैसे-+ 

१--बर्ष में ६ ऋतु हैं राजा या प्रजापति के ३ प्रकार के प्रधान ख्य 
हैं । प्रथम ऋतु चसन्त है । जिसके आश्रय पर लोग वसें जो सबको बसांब 
कह सुख्य अधिकारी "वसन्त? के समान है| एच उस प्रकृति का स्वत: 
राजा भी ' चस्चन्त ' है। अधीन प्रजाओं की सुखपूंवक वास देने हारे 
अधिकारी जन “ चसु ? है प्रथिव्यादि आठ चसुओं के समान दे रजा के 
को शरण दें । शरीर में बसे प्राणों के समान प्रजा के जीवन मद हा, डनका 
स्तोस अर्थात्‌ सुख्य पुरुष संघ “ ब्रिवृत्‌ हें श्रत स्तोम में. जिस प्रकार 


तीज ऋत्तएं हैं उसी प्रकार तीन अधिकारी हें । उसका बरख रथन्तर हे ` 
रथो से देश देशान्तर में जाएं. आवे ,और तेन ' यराक्रम से रथ सेना 
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संगमा को तरते हे । वे उस पराक्रम से ही राज्य र राजा का वल 
बढ़ाते हैं । 


२. नेता, प्रजापति राजा का दूसरा स्वरूप है, उसका प्रधान नेता 
ग्रीप्म ऋतु के समान है। सूयं जिस प्रकार प्रखर होकर सूसायों को 
तषा कर उनसे जल शोप लेता है उसी प्रकार अपने तेज से बळपूर्वक 
अधीन किये सूपसियों से राजा करों द्वारा ऐश्वर्य अहण करता है । उस कार्य 
में निहुक्त पुरुप "र्र? रूप देव हैं । उनको देखकर जमींदार लोस बोते हैं । 
वे भी शरीर में भूख प्यास ळगाने वाले तीघ्र प्राणों के समान होने से 
रुदर हैं । उनके पद्चदश स्तोम हें । अर्थात्‌ जिख प्रकार शरीर में झरा 
ओर पांच प्राण हैं उसी प्रकार राष्टू में उनके १४ अधिकारियों की स्थिति 
है। उनका 'यश’ अर्थात्‌ वीर्य ओर ख्याति यज्ञ में जहत्‌ साम के समान . 
महान्‌ है । वे राज्य में वळ, अज्न और दीर्घायु धारण कराते हैं । 


३. वर्षा ऋतु प्रजापति का तीसरा रूप हे । उसका कार्य वर्षा के 
मेघ के समान प्रजा या प्रथिवी से संग्रहीत ऐश्वये को अजा के हित के लिये 
पुनः प्रजा पर वर्षा देना है । यह कार्य “आदिस्य' नामक अधिकारियों 
का है। उनको स्थिति सूर्य में किरणों के समान हे । उनका वर्णन 'सप्तदश! 
स्तोम से किया जाता है अर्थात्‌ दश इन्द्रिय, पंच प्राण और आत्मा, मन 

` इन १७ के समान ये राष्ट्र शरीर में व्यास रहते हैं और कार्य करते हैं। 

' उस्का ओज पराक्रम नाना रूप से विविध प्रकारा से प्रकाशित होने से 
यज्ञ में वेराज साम के समान एवं प्रजा को समस्त ऐक्य आश होने से 
चे प्रजा के द्वारा राष्ट्र को सम्पत्ति ओर बळ को बढ़ाते है 


४. प्रजापतिं का तीसरा रूप “शरद्‌ ऋतु” है। शरद काळ वर्षाकालिक 
मेघों को छिन्न भिन्न करके जैसे आकाश को स्वच्छ करता, चन्द्रमा को निमेळ 
करता, अन्न ओर फलों की वृद्धि करता ओर जलो को स्वच्छ करता है 
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' उसी प्रकार राजा प्रजा के ऊपर आयी शच घटाओं को दूर करता, संकरों 
को हटाता, अन्नादि सम्पदाओं को बढ़ाता, सबको उत्सवादि से प्रसन्न 
करता हे । इस काये में नियुक्त अधिकारौ “ऋतु देव? हैं । 'ऋत? सत्य से 
प्रकाशित होना, ज्ञान विज्ञान कोशल से समस्त प्रजा को सुखी करना, 
संकरे को दूर करणा उनका क्ष्य है। उसी से वे 'ऋतु? कहाते हैं इस 
चै में न्यायाधीश, विद्वान्‌, शिल्पी, वैज्ञानिक आजाते हें । ये 'एकविश- 
स्तोम' सेस्तुत या वर्णित हें । यज्ञ में २१ ऋचा वाले स्तोम के समान एवं 
शरीर में हाथ पांओं की दश २ अंगुली एवं २१ वां आत्मा, इनके समान 
नवे २ पदाथों को प्राप्त करते हैं। ओर राष्ट्र को उत्तम मागो में चछाते और 
नाना सुंख भोग प्रदान करते हैं । विविध ऐश्वयो से प्रकाशित होने से 
उनकी तुरना वैराज साम के साथ हे । वे 'श्री', लक्ष्मी, शोभा, शिल्प, 
कला कौशल से राज्य और राजा के राजकाय में भी ऐश्थर्य ओर शोभा 
करते औरं अन्न, ऐश्वये ओर दीघेजीवन प्रदान करते हैं । 

५. प्रजापति का पांचवां स्वरूप ' हेमन्त ऋतु? है। हेमन्त ऋतु जिस 
प्रकार अपने तीब्र शीत से समस्त प्राणियां को कष्ट देता; जलों को असह्य 
शीतल कर देता है, नदियों को संकोचित कर देता है । उसी प्रकार दुष्ट 
जनोंओ को तीन दरडो से दण्डित करता है, उनको संकुचित करता है, 
ग्रजाओं को वद्य करता है । उसके तीच्र शीतल वायुओं के समान सरुदगण, 
देव हैं जो दुशों को दमन करने काले वायु के समान वेगवान्‌ सैनिकबल 
हैं। उनका स्तोम 'त्रिनव? है अर्थात्‌ शरीर में हाथ पांव के २० अंगुलियों 
पाँच प्राण, मन और आत्मा के समान राष्ट्र के २७ अंग हैं । यज्ञ में शाकर 
साम के समान उनका भी स्वरूप 'शक्करी? अर्थात्‌ शक्तिमतो सेनाएं हैं वे सैन्य- 
वळ से ही शक्षिमती होने से 'शक्करी! कहाती हैं । वे शत्रु को पराजय करने 
का परम सामध्यै 'सहः' को आर वीये ओर राष्ट्र के दोघेजीवन को 
उत्पन्न करते हें । 58 | AR | 
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६.. प्रजापति का ६ ठाः रूपः शिंशिर-कतु'है। शिशिरः जिस प्रकार पत- 

भाड़ के वादे वृक्ष में नया रस:सेचन' करता: हे' नये पत्रः ओर नये" पुष्प 
' खिलाने केः निमित्त' रस'उत्पन्नः करता हें उसी प्रकार प्रजाः में नवीन साहस; 
नवीनः शक्ति; नवीन: ऐशवये संचारित' करनेः चाछा' राजाः शिशिरः के. समान 
है उसकेः अधीन कार्यकर्ता 'अखृतः देच? हॅ. । वेःग्रजाः में जलों के समानं 
अमर जीचनः प्रदान: करते: हैं ।' उनको स्थिंतिं यज्ञः में! त्रयखिंरा स्तोम के 
समान! है; अर्थात्‌; जिस! अकारः शरीर में पद्म 'स्थूल भूत; पंचतन्सात्रा, पंच* 
कर्मेन्द्रिय; पन्चज्ञानेन्द्रिय, चार :अन्तःकरण, जीव, शिर}; २: हाथःः २ जांचे; 
. $उद्र} . २' उर:स्थछ,- ये'शंग हैं।: उसी प्रकांर वे सी राष्ट-शरीर के स्थूरं; 
सूचम विभागों: के घटक;, संयोजक ओर: अंग' हैं.। वे सत्य के बल से 
शेश्वयैवान्‌ होने: से * रेवतीः ? कहाती हैं-।:वे यज्ञ में रैवत साम के समान 
शेश्वयेजनकः हैं । वे स्टू: मे: न्न?' धन अन्न; वीर्य; दीर्घायु धारण कराते हैं। 
सभी युल्य, गौण अधिकारी राजा ही के प्रतिनिधि हैं। और राजां 

ही सबका स्वरूपवान्‌; आत्मा के' समान हे. । इसलिये गुण भेद से “वसन्त? 
झादिःराजा के: ही स्वरूप होकर राजा के भिन्न-२ विभागों के प्रधान पदा- 
घिकारियों के भी यें नाम हैं.। उनके: भिन्न २ कतव्य ब्षे'में ऋतुओं के 
अलुसार,. ब्रह्माएडः में सूर्य: की' किरणों ` केः ओर जगत्‌ की सुख्य दित्यः 
शक्तियों 'के 'अयुस्तार; यज्ञःमेंस्तोमों के अनुसार, शरीर-में अंगों के अलु- 
सारः जॉनने चाहिये । ' उन दृष्टान्तों 'सें:स्थूल॑रूप:से, ओर शव्दः मे छिपे: 
घात्वर्थेयंत स्वरूपो और निर्वंचनों से सूक्ष्मरूपःसे राजी! के” उन: स्वरूपों/ 
बळे सोर! अंधीन अधिकारियों ' के कततेव्या का'वर्शन : जानना चाहिये। 
अन्ततः; च सव व्यचस्थाएं;, पद; अधिकार यादि. राष्ट: और राष्ट्‌ प्रति में ही 
अपने समस्तं'यळ, अधिकार 'ऐश्वयो:को संमरपितः करते हैं:। यही वेद ने 
उप्रदेश।किंया है। इस” विशेष संगेंतियें:देखंसे के! लिये देखो ॥ अ० 


१०॥ मं० १०, १४ ॥ अ०९।३४॥ झ० ११। २८; ६०,६२ ॥" . 
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| चसन्तादि.ऋतुओं के दिशेपःस्दस्वः पदः तुरना के लिये देखोःअ० ४३ . 
| संश ७७-५५:॥ त्तया अ० १३ ।:म०. २५ ॥: तथा'अ०' १७: ।सं०- ६ 
4४५, २७५५७. ॥,वसु आदि:के:कत्तेव्यों के/विपय्र:म अ०: १४. । मं० २५-॥ 

। स्तोमां, के. स्वरूप देखो. ०. १४:।. २८--३१ ॥ 
 , होतां यछत्यमिधार्निसिङस्पदधेऽश्बिनेन्दृछछ सर॑स्वतीम्रजोः श्रो 
क गोधूमैः कुव॑लेभेषजं मधु शष्पैनेः तेज! ऽइन्तियेः पयः सोमः 
। परिलुसः घू्त' मछु' ्यम्त्वाज्यस्यः द्ोतयैजः॥ २३ ॥ 
| ( २६-४१ ) एता द्वादश आप्रियः । अशविसरसवान्द्राः लिंगोवता देवताः । 
नित्नदष्टिः .।:मभ्यसः :॥, 
| भा०-- ( १) ( होता समिधा" अग्निस्‌ इढस्पदेः आश्विन, इन्द्रे 
सरस्वती यक्षत्‌ ) यज्ञ में ( होता.) होता नामक विद्वान्‌ 'ऋत्विक्‌ जिस 
। प्रकार ( समिधा )'काष्ठ सेः('अभिम्‌ )' थाग्नि' को प्रज्वालित करता हे उसी 
। प्रकार ( होता )' राष्ट कों पदाधिकारियों" के प्रप्त करन' और उनको 

। मननपुवेक स्वीकारः करने वाला पुरुष ('इडस्पद') इस एथ्वी के' परधान" 

। आसन पर (अधिन) विद्याओं और राष्टू भागों कें:अच्छे ज्ञाता, सूय आर! 
ह वेदर, और शरीर में प्राण और अपान के समान दोपनाशक' प्रधान: सचिव” 
| रूप “दो अधिकारियों को. (इदस) शन्रुनाशकारी, ऐश्वयेच्रान , वलवान्‌ सेनापति `= 
को ,और- ( सरस्वतीम्‌.) उत्तमः ज्ञानदान, पुरुषों की, यसै, विद्वत्सभा को 
| (यन्त) ;नियुक्क: करे (और उचित स्थानों पर संगत करे 
| (/२) (: अजो/घूम्नो' नःजो, भूमेर कुवलेः-भेपजमः) ( अजः )!चकरा' | 
| बकरी जातिं का'पशु'औरे अजवायन, अजमोद नामकः ओषधि जिस प्रकारः 
।-. आपने उग्रगन्ध से नाना रोगों को ( भेपजम ) दूर 'करतः है और (धूम्र:)' 
तीम।धूस :जिस्/प्रकार-रोगकारी/ अशो. को .नष्ट करता हे. और:(.गोधूमे: ) 
हेगा:के अन्ने, से: जिस प्रकारः शरीर. पुष्ट होता है: और ( ऊवलेः.) चेर: 


कः 
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, आदि माढ़ियों से जिस प्रकार पोधों को अन्य पशुओं से खाये जाने से 
बचाया जाता है उसी प्रकार ( अजः ) शब्ुओं पर नाना अख शस्त्र को 
फेंकने में कुशल वीर योद्धा पुरुष (न ) ओर ( धूम: ) उनको अपने 
बल, साहस, वीरता, पराक्रम और युद्ध नीति से कंपा देने ओर छुन डालने 
वाला पुरुप ( गोधूनैः ) पथ्वी के देशों को कम्पाने में समर्थ चीर पुरुषों 
और अखशस्रों से और ( कुवलेः ) अति घोर गर्जनाकारी अथवा शत्रु को 
भूमि को घेर लेने वाले खेना दलों सहित ( भेषजस्‌ ) शत्रु तथा मजा 
पीड़की को दूर करने का उचित उपाय प्रास होता हैं । 


( ३ ) ( शष्पेः मधु न तेजः इन्द्रियम्‌} ( शष्पैः) शष्प, नवांकुरित घान 
और उसकी जाति के थान्यों से जिस प्रकार ( मधु ) मधु खाद्य अन्न (न) 
और ( तेजः ) तेज, प्राणवल और ( इन्द्रियम्‌) शरीर में इन्द्रिय सामथ्ये 
उत्पन्न होता है उसी प्रकार राष्ट्र में ( शप्पेः ) शत्रु क कारने भ॒ समथ 
चीर पुरुषों ओर घोर घातक अखों से शख आदि साधनों से राष्ट्र और 
राजा (मधु) शत्रुओं को पीइन में समर्थे ( तेजः ) पराक्रम आर 
( इन्दियस्‌ ) इन्द, विद्युत्‌ आर सूये का सः राजकीय पुश्वयं और पराक्रम 
उत्पन्न होता है 
(४) (पयः सोमः परिखुता ) ( परिखुता ) उत्तम रीति से प्रास 
रस से जिस प्रकार ( पयः ) दुग्ध आदि पुष्टि प्रद अन्न ओर ( सोमः ) 
परिखवणक्रिया से प्रस सोम, ओपधियों का रस जिस प्रकार तीब्र गुण- 
' कारी हो जाता है उसी प्रकार ( परिखुता ) अभिषेक द्वारा ( पयः ) राष्ट्र 
के पोषकवर्ग और ( सोमः ) ऐश्वयंवान्‌ अभिपिक्र राजा दोनों ही राष्ट्र में 
बलवान्‌ शर तेजस्वी हो जाते हैं । 


( ९ ) (धृतं मधु व्यन्तु) हे पूर्वाक्न अशि, इन्द, सरस्वती, सोम अदि 
पदाधिकारियों सवे विद्वत्सभा के समासदगण ! साधारं म्ुण्व जसे असीर 
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| की उत्नति और पुष्टि के लिये घो दुग्ध और अन्न अहण करता है उसी 
| प्रकार आप सब लोग ( घृतं ) तेज और ( मधु ) वल, .अन्न और ज्ञान को 
| राष्टू की उन्नति और अभ्युदय के लिये ( व्यन्तु ) प्राप्त करें । ; 
र्क ( ६ ) ( आज्यस्य होतः यज ) हे ( होत: ) होता जन ! तू जिस प्रकार 
| यज्ञ में घृत की'आहुति देता है उसी प्रकार हे ( होतः ) राष्ट्र के पदों को 
| प्रदान करने हारे विद्वन्‌ ! तू ( आज्यस्य.) वीये,; विजयोपयोगी सामथ्यं 
और वलको ( यज्ञ ) प्रदान कर या प्राप्त करा । 
। ` होता यक्षत्तजूनपात्सर॑स्वतीमविर्मेषो न भेषजं पथा मधुमता भरः 
' . ज्ञम्चिनेन्द्रांय बीई बददैरुपचाकांभिभेषलं तोक्म॑भ्िः . पयः सोमः 
। पपरिस्ुतां घृतं मधु व्यन्त्बाज्य॑स्य दोतयेज ॥ ३० ॥ . 
| अतिधृतिः । षड्जः । 
> भा०--( १ ) ( तनूनपात्‌ होता सरस्वतीम्‌ अश्विनो इनदाय यक्षत्‌ ) 
( तनूनपात्‌ ) शरीर के न्यून अंश को पुष्ट कर उसको पालन और पूरे 
करने में समथ ( होता ) राष्ट्र के पदाधिकारों का प्रदाता, विद्वान्‌ ( स्र 
स्वतीस्‌ ) ज्ञानमय वाणी के उपदेष्टा गुरु के समान उत्तम ज्ञानमय विद्द- 
तसमा को और (आश्विनौ) विद्याओं में पारंगत दो झुख्य विद्वान्‌ पुरुषा 
की ( इन्द्राय ) ऐश्वयेवान्‌ राजा और राण्दू की उज्नति के लिये ( यक्षत्‌) | 
नियुक्त करे । ० र । 
( २ ) ( प्रथा मधुमता इन्दाय वीर्यं हरन्‌ ) जिस प्रकार ( मधुमता ) ` 
"जल वाले, जल से हरे भरे या नदी के मागे से जाने वाला सुगमता से 
' और सुख से चल! जाता है इसी प्रकार राष्ट. के सञ्जालको को (मधुमता) _ 
“मधुर, उत्तम फलों से युक्त ( पथा ) नीति मागे से ( इन्द्राय ) 
ऐश्वयेवान्‌ राजा. को ( वीयं ) बल ( हरन्‌ ) प्राप्त करावे । डन. 
(.३) ( अधिः मेषः न भेपजम्‌ ). शौतकाल में जिस प्रकार. शौत डा, 
: निवारण, के लिये सेड, भेदा ही अपनी ऊन द्वारा उसके उपाय हैं उसी .. 
श्रे ३५ 2 


| 
| 
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प्रकार राष्टू.परः आने वाले वाधक कारणों छा उपाय ( मेष: न) 
मेढे के समान प्रतिपक्ष: से टक्कर लेने वाला, शज्जन पर शर्तों झा शर 
अजा षर सुख साधनों का वर्षण करने वाला ( अविः ) रक्षक ळा होया ही 
.( भेपजम्‌') बाधाओं को दूर करने का उत्तम उपाय है । 

( ४.) ( बद्‌रेः उपवाकाभिः तोक्मभिः भेपजस्‌ यक्षत्‌ ) जिस प्रर 
( 'बद्रेः ). वेर जैसी रूाढ़ियों से. वाइ बना कर उद्यानं कीः रुहा 
करते हैं उसी प्रकार राष्ट्र पर आने वाले शत्रुओं को ( बदरेःन्व्हेः ) 
"हिंसाकारी शस्तें! का प्रहार करने वाले सेना दलों से ( यच्त्‌) उपाय 
करे । राष्ट्र की सूखे जनता. को. ( उपदाकाभिः ). गुरुओं के दीका द्वारा 
उपदेश क्रियाओं से शिक्षित: करे. ।. ( तोक्‍्सभि: ) व्यथादायी उपायाः से 
राष्ट के भीतरी दुष्टां का उपाय करे। 

( ₹ ) ( पयः सोमः परिस्तुतः। घृतं सु व्यन्छु। आज्यस्थ होतः 
यज ) इत्यादि पूववत्‌ ॥ 
होता यक्ष्नराशसे न नझहु पति) सुर॑या भेष स्रेषः सर॑ 
स्वती भिषग्रथो न चन्द्रघाश्वनोचेपाऽइन्द्रस्य वीची चर्द्रैरुपचाः 
कांभिभेषज तोक्म॑भि: पय॒ः सोम॑ः परिरुतां घृतं म्ल व्यन्त्वा- 
ज्यस्य होतयेज ॥ ३१॥ 

अतिश्षतिः । षड्ज; | 

आ०--( १.) ( होता नराश, नम्नहुं पतिं नः सुरया यक्षत्‌:): (नः) 
जिस प्रकार: ( नराशंसं.) समस्तः पुरुषों से प्रशंसनीय ( नप्तहुं.) सुन्दर स्त्री 
: को स्वीकार करने वाले ( पतिं ) पति को ( सुरया.) उत्तम रमणी के साथ 
. संगत कर दिया जाता: है: उसी प्रकार ( होता.) राष्ट्र के पदाधिकारियों: का 
नियोजक विद्वान्‌ पुरुष ( सुरया ) उत्तम रमणयोग्य, राज्यलच्मी से 


( नराशंस ) समस्त नतः. पुरुषों से प्रस्तुत, स्तुति योत्य, ( नमः). | 


CC:0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सं० ३१ ] एकविशोष्घ्यायः ११५ 


दरिदों के पोषक, दुष्ट पुरुषा के विनाशक, ( पतिम्‌) पालक, राष्ट्रपति को 
( यसच्‌ ) संगत करे । र 
(२ ) ( भेएजं मेषः सरस्वती मिषग्‌.) पति-पत्नी के परस्पर विवा- 
हित होजाने पर यदि प्रजोत्पत्ति में कोई बाधक कारण हो तो जिस प्रकार 
( सेषः ) वीर्य सेचन करने में वीयेपुष्टिकर ओपध हीं ( भेषजम्‌ ) रोग- 
नाशक होता है और ( सरस्वती भिषग्‌ ) उत्तम ज्ञानमय वाणी या उसका 


` धारक विद्वान्‌ ही भिषकू, चिकित्सक है । अथवा विवाहित होजाने पर भी 


परस्पर मिलने में ( सेपः ) वीर्य सेचन में समथ युवा पुरुप ही उत्तम 
पजोत्पत्ति का ( भेषजम्‌) उपाय है और ( सरस्वती ) खी ही ( भिपकूर 
'असथि-षळू) प्रजोत्पात्ति करने वाली, उससे संगत होती हे । उसी प्रकार राष्ट 
यति बनाने में आये बाघक कारणों को दूर करने में ( मेषः भेषजम्‌ ) 
श्रतिहन्दी से टक्कर लेने वाले मेंढे के समान वीर, प्रतिस्पर्धी पुरुष ही 
(भेषजम्‌ ) उपाय हे । और ( सरस्क्ती) वेदवाणी विद्वत्सभा ही ( भिषग्‌) 
उस उपाय को बतलाने वाले वेद्य के समान है । 

(३ ) ( रथो न चन्द्री ) दम्पति के लिये जिस प्रकार मागे पार करने 
का साधन रथ है उसी प्रकार राष्टू लचमी और राष्ट्पात को नीति मागे 
पर चलने का उत्तम साधन ( चन्द्री ) सुवण आदि; धब वाला कोशवान्‌ 
पुरुष हो है । [ 

(४ ).( आधिनोः चपा इन्दस्य यवीयसः ) जिस प्रकार ( अश्विनोः ) 
खी पुरुषा को ( वीयेस्‌) वीय ही ( वपा) सन्तानोत्पत्ति की शक्ति इ, 
उसी प्रकारः ( इन्दस्य ) ऐश्वयवान्‌ राष्ट्पतिं और राष्ट का ( वीयेस ) बल 
ही ( अश्विनो: ). प्रधान पदपर नियुक्र महामात्यो को ( वपा ) शइु-उच्छेदन 
करने की शक्ि है । . 

(२) ( बद्रैः उपवाकाभिः० इत्यादि ) पूदेवत्‌। ` 
होतां यक्षडिडेडित5श्राजुह्वांन; सरस्वतीमिन्दुं बलेन व वैयझूषभाण 
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ग्वेन्वियमश्चिनेन्द्राय भेषजं यवैः छर्कन्धुभिर्म च लाजेने मासरं 


पद्य: सोमः परिस्युता घृतं मश्च व्यन्त्वाञ्यस्य होतयेज ॥ ३३ ॥ 
विराइ अतिधृतिः । षडज: ॥ 


भा०--( १ ) ( होता सरस्वतीम्‌ आजुह्मान: इडा यक्षत्‌ ) पूर्व चर्णित 
पदाधिकारियों को नियुक्त करने हांरा विद्वान्‌ ` होता ? ( इंडितः ) स्वयं 
आदर सत्कार ग्रास करके ( सरस्वतीसू ) उत्तम विद्वानों से पूर्ण विद्वत- 
सभा या चेद्वाणी की व्यवस्था को ( आजुह्मानः ) प्रदान करता हुआ, या 
स्वीकार करता हुआ ( इडा ) अन्न सम्पदा से ( इन्द्राय ) सम्पन्न राप्दू को 
` ( यक्षत्‌ ) संयुक्त करे । 


( २.) ( बलेन इन्दं बृषभेण गदा इन्दियं व्यच्‌) बल से, सेना- ` 


बल से इन्द्र राजा को ( वयन्‌) आधिक शक्तिशाली करता हुआ 
और ( वृपभेण ) सांड और ( गवा ) गौ इन जाति के पशुओं मे ( इंस्दियस ) 
इन्दर अर्थात्‌ राजा के ऐश्वर्य को ( वर्धयन्‌ ) बढ़ाता हुआ । 


(३ ) (यवः कर्कन्धुभिः मधु लाज: न मासरं भेपजं यक्षत्‌) (यवैः } जो 

आदि धान्यां से ( मधु ) राए्टू के अन्न और उनके समान रोगनाशक, (यैः) 

' शङ्नाशक पुरुषों से राष्टू के (मधु ) बल को उसी प्रकार ( कर्कन्धुमिः ) 

कांटदार वृक्षा से ( मधु ) बेर. के समान मधुर , फल पुवं हिंसाकारी 

" शंखरों के धारक चीर पुरुषों से ( मधु ) शत्रु के नाशक बल को और 

( लाजः न ) लाजाओं, खीला के समान श्रवणं से ( मासरसू ) प्रति- 

मास दिये जाने वाले वेतन को (भेषजम्‌) उपायन, या भेंट रूप धातुओं से 
( यक्षत्‌ ) नियत करे । 


( ३ ) ( पय सोमः० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । 
न ९ _“०दिळेळित? इन्नि कायव. (00०० ०५००४ 
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होता यक्षद्वर्दिरुखेश्रदा भिषङ्‌ नासत्या भिषजाश्विनाश्वा शिशु- 
मती भिषग्येचुः सर॑स्वती श्चिषब्दुद्द इन्द्राय भेष॒जं पद्यः सोमः 
परिशुतां घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य हातयेज ॥ ३३ ॥ 
र निचुदष्टिः । .मध्यमः ॥ 

भा०--( होता ) उक्त होता नाम पदाधिकारी पुरुषों का नियोक्का, 
विद्वान्‌ 'होता' नाना प्रकार के दोपों को दूर करने के साथनों ओर उपायो. 
को ( यक्षत्‌ ) प्राप्त करे । ( १ ) (वहिः ऊणंभ्रदाः मिपक्‌ ) ऊन जिस प्रकार 
कोमल होकर शरीर की शीत से रक्षा करती है उसी प्रकार ( बहिः ) प्रजा 
भी ( ऊरेम्रदाः ) कोमल होकर भी राजा और राष्ट की कम्बल के समान 
रक्षाकारी होकर (भिषक्‌) उसकी चुटियां को दूर करती है। (२) (ना सत्या 
डाखिना भिपजा ) कभी असत्य व्यवहार न करने हारे, सदा सत्यप्रेमी 
पूवक दो अधिकारी भी वैद्या के समान राष्टू के भीतर विद्यमान सदू: 
व्यवहारा को दूर करते हैं । (अश्वा) वेगवती घोड़ी के समान तीव्र बुद्धि वाली 
अथवा ( अश्वा ) हृदयग्राहिणी और ( शिशुमती ) उत्तम बालकों से युक्त 
( श्नुः) गौ के समान मधुर रस देने चाली विदुषी खी राजा आर 
राष्ट के दोषों को ( भिपसू ) दूर करती है । ओर (सरस्वती ) सरस्वती 
विदुपी खो और विद्वत्समा भो ( भिषग्‌ ) नाना दोषों को दूर करते हे 
ये सब भी ( इन्द्राय ) ऐश्वयैवान्‌ राष्ट्‌ और राजा के लिये ( भेषजम्‌ ) 
षधि रसो के समान नाना उपाय ( दुहे ) प्रदान करती है। ( पयः सोमः० 
इत्यादि । पूर्ववत्‌ । 
होता यज्ञहुरों दिशः कब्र न व्यचंस्वतीर्बिम्यां न दुरो दिश 
5इन्दो न रोद॑खी दुघे । वु रेः सरंस्वत्यश्विनेन्द्राय मेषज'% 
शुक्र म ज्योतिरिन्दियं पयः सोम: परिस्तुता घृतं मधु च्यन्त्वाः 
ज्यस्य होतयेजञ ॥ ३४ ॥ | 
न . -झुरिगतिथृतिः । षड्जः ॥ | 
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भा०--( होता यक्षत्‌ ) उक्त होता नामक विद्वान्‌ अश्वि नामक 
अधिकारी और सरस्वती नामक विद्रत्सभा को नियुक्क झरे । ( इन्द्रः ) 
ऐश्वयेवान्‌ राजा ( अश्विभ्यां ) उक्त दोनों राजनोति कुशल अधिकारियों 
द्वारा ( दिशः न ) दिशाओं के समान ( कवस्यः ) विशाल अदराशवाली 
और ( व्यचस्वतीः ) अति विस्तृत ( दुरः ) द्वारां और ( दुर: ) द्वारो 
के समानं ( दिशः) अवकाश वाली विस्तृत दिशाओं को, और ( रोदसी च) 
सूये चन्द या वायु और सूर्य द्वारा आकाश और घृथ्वी मिस मकार 
दुही जाती हैं, उनके पूर्ण उपभोग्य पदार्थ प्राप्त किये जाते हैं, उसी प्रकार 
विद्वान्‌ नेता और सूर्य के समान तेजस्वी पुरुषों द्वारा राष्ट्रवासी खी 
पुरुषों या राज प्रजावर्ग दोनों को ( दुघे ) दोहता है, उनसे, ऐश्वये आप 
करता है । ( सरस्वत्नी ) सरस्वती नाम बिद्वत्स्ा ( इन्द्राय ) राजा के 
लिये ( पय: ) दूध को ( धेनुः ) दुधार मो के समान ( भेषज) खे 
रोग-इर ओषध, (शुक्र ) शरीर में बलकारी, वीर्य और ( ज्योततिः) . 
प्रकाश और ( इन्द्रियं ) ऐश्वयं उत्पन्न करे | इसी प्रकार ( अश्विनी ) 
शरीर में ब्यापक प्राण और अपान के समान दोनों अधिकारी ( इन्द्राय ) 
शरीर के अधिष्ठाता, इन्द्र, जीव के समान राष्ट के स्वामी के लिये ( भेषजं 
शुक्रं न) रूवे रोगहर औषध और वीय के समान ऐश्वय और ( ज्योतिः ) 
जीवन-बल और ( इन्द्रियम्‌) राज्य सामथ्यं को ( दुहे ) उत्पन्न करें । 
( स्रोमः परिस्तता० ) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 


होतां यच्षत्‌ सुपेशंसोषे नक्तं दिवाश्चिना खमंञ्जाते सर॑स्वत्या । 
त्विषिमिन्दे न भेंषज% श्येनो न रज॑सा हुदा श्रिया न मासंरे 
षयः सोमः परिस्नुतं घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य॒ होतयेज ॥ ३५॥ 


-अुरिगतिषृतिः | षड्जः ॥ 
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भां०--( होता ) होता नामक विद्वान्‌ ( यंक्षत्‌ ) राष्ट्र की सुब्य- 
चस्या के अधिकारियों को थॉग्यपद पर नियुक्क करे । ( सुपेशसा ) 
उत्तम रूप चाली, उत्तम धनैशये से सम्पन्नं, ( उषे ) प्रातःसाय 
की सन्ध्यां हे समाने, या सूये चन्द्र के समान ( अशिना ) अश्वि 
नामक विद्वान्‌ दोनों अधिकारी ( दिवामक्रम्‌) दिन और रात (सरस्त्वत्या) 
संरस्वती नामंक विद्वत्सरभा से ( सम्‌ अज्ञाते ) पंक मत करके रहते हैं । 
और ( इन्दे ) ऐश्वयेवान्‌ राजा में ( स्विषिम ) कान्ति या तेज को ( भेषजम्‌ ) 
रोमहारी रख फे समान स्थापन करते हैं। तंब वेह .( श्येनः न) येन 
या वाजू जिस प्रकार बढ़े घेग खे अपने नि्बेल पत्तियों पर आक्रमण 
करता है उसी प्रकारं बहे राजां भी अपने (रजसा ) कॉन्ति से या तेज- ; 
स्वी लोकसमूह से निर्बल' शत्रुपत्त परं आक्रमण करने में समथ हो 
जाता है । तंव वह ( हृदा) हृदय खे या हरसंकारी आक्रमण से अर 
( श्रिया ) श्री--शोभा और ऐश्वय से (ने) भी ( भांसर ) भात के 
समान या अपने मासिक वेतन के समान अपने अधीन शत्रु को भोग 
करता है । ( पयः सोम० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । * 
होता यंक्तदैव्या होतारा भिंषंज़ांश्विनेन्दू न जांगूवि दिवा नकल 
न मेषेः । शंषकः सरस्वती भिषंक सीखने दुद्दं5इन्दियें। पयः 
सोमः परिच्युत घुं मधु व्यन्त्वाज्यस्थ होतयेज ॥ ३६ ॥ 
निचदष्टिः । मध्यंयः ॥ १ 
भ०>-( होता ) पदाधिकारियों कां नियोक्का विद्वान्‌ ( देव्यः 
होतारी ) देवों; प्रजा के विद्वान्‌ दानशील पुरुषों के हितंकारी दो 
(होतारौ) प्रधान वशकारी-आधिकारी पुरुषा को और ( अश्विना ) अधिकार, 
आर. राजनीतिं विद्या में व्यापकं, ( मिषना ) शरीर कें रोगों के चिकिः 
त्सका के समान राष्ट्र दोषों के सुधारक पुरुषों को और ( इन्दं न ) शुः . 
इन्ता पुरुप को भी .( यत्तत्‌) नियुङ. करे.। ( भिषक्‌ भेपंजेः न ). वै 
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जिस प्रकार अपने ओषधों द्वारा शरीर में बल उत्पन्न करता हे उसी प्रकार 
` ( सरस्वती ) उत्तम विद्वत्सभा ( दिवा नङ्ं ) दिन रात ( जायुचि ) जायती 
हुईं, सावधान रह कर, ( सीसेन ) सीसा के बने गुलिकाख से ( शूष ) 
बल, सामर्थ्यं और ( इन्दियं ) इन्द्र, राजा के उचित मान, ऐश को सी. 
( दुढे ) उत्पन्न करती है । ( पय: सोस:० ) इत्यादि पूर्वत्‌ । 
होतां यक्षत्तित्रो देवीने भेषजं चय॑स्त्रिधातंचोऽपसो' पसन्द 
हिरएययमाश्चिनेडा न भार॑ती । वाचा सर॑स्वती महुऽइन्द्राय डु 
ऽइन्वियं पयः सोम॑ः परिखुता घृते सधु वयन्त्याज्य॑स्य होतर्यज ३७॥ | 
ON घृतिः । ऋषभः ॥ 
_ भा०--( होता ) पूर्वोक्त पदाधिकारियों का नियोजक व्यक्ति “होता * 
. ही ( तिर देवीः } तीन सभाओं को ( यक्षत्‌ ) व्यवस्थित करे । ( त्रिधा- 
तवः `) शरीर की तीन धारक धातु वात पित्त, कफु जिस प्रकार ( भेषजं न ) 
वेद्य से दी गई ओपधि को धारण कर लेते हैं उसी प्रकार ( च्यः ) भ तीन 
. ( अपसः ) कमों के करने वाले प्रधान नेताओं के अधीन होकर ( इन्द्रे ) 
सजा में ( रूपं ) रुचि-रूप धारण कराती हैं। ( अश्विनी ) इनमें भी 
दो सुख्य अधिकारी श्रि नामक हैं वे दोनों और ( इडा ) इडा नाम 
भूमि की अबन्धक संस्था (इन्दर ) राजा में ( हिरण्ययस्‌ दुहे) सुवण 
आदि धातुमय पेश्वये को धारण कराती हें । आरती और आरती नास 
जक कोशल की नियामक संस्था भी और ( धिना ) दो अधि- 
:.. कारिया का प्राप्त होकर ( इन्दे रूपं हिरण्ययम्‌ दुहे ) राजा में ऐश्व्य को 
` ` प्रदान करती है । ( सरस्वती ) सरस्वती नाम विद्वत्समा ( चाचा ) वाक्‌ या 
: त्यी विद्या, वाणी, व्यवस्था ओर आज्ञा द्वारा (इन्दाय मह: इन्दियम्‌ दुहे) राजा 
aE हे अति आदर योग्य बढ़े भारी सामथ्ये को प्रदान करती है । ( पयः 
jf गत पेषत ४ 
. होता यक्षत्‌ सुरेतंससुषर्भ नयापस त्वष्टांरमिन्द्रंसश्विनां भिषजे 


> 
ड़ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. , 


है 


के सा सनत पाजणार प्रा: पका ४ कसर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 


मंच ३८ ] - एकविश्ो$ध्यायः २०१. . 


AST ह 


जतिरिन्दियं ° स्भ्चसो यशः के ी है ® | 
न सरस्वतीमोजो न जूतिरिन्दियं दको न रमलो भिषश यशः . | 


छुर॑या भेषज श्रिया न मासरे पयः सोमः परिस्तुतां घृतं मधु 
व्यन्त्वाज्यंस्य होतर्यज ॥ ३८॥ bd 
भुरिक्‌ तिः । निषाद: ॥ 
सा०--( होता ) उचित पदों पर उचित व्यक्लियों को नियुक्त करने 
चाला अधिकारी होता, (-सुरेतसम्‌ ) उत्तम चीयेवान्‌, ( ऋषभस्‌ ) सेचने 
में समर्थे वृषभ के समान उत्तम भूमि .में उत्तम बीज वपन करने में 
समर्थ, एवं मेघ के समान उत्तम जलरूप उत्पादक सामथ्यं से युक्त, 
( नयापसम्‌ ) लोकोपकारी कमे करने चाले, ( त्वष्टारम्‌ ) शिल्पी, एनुजी- 
नीयर और (इन्दर) ऐश्वयेवाच्‌ धनाव्य पुरुष को, ओर (अधिनी) दो सुख्य 
अधिकारियों को (भिषजम्‌ ) सब दोषों को दूर करगे वाले वैद्य के समान 
( सरस्वतीम्‌ ) उत्तम ज्ञान और ज्ञाची पुरुषों से युक्त विह्वत्सभा "को 
( यक्षत्‌ ) राष्टू में नियुक्त करे । वे सब लोग क्रम से ( ओजः : पराक्राम 
(न) और (जूतिः) वेग से, चुस्ती से काये संचालन, ( इन्वियम्‌ ) 


राजा के उचित ऐश्वये और इन्दियों के तीब्र सामथ्ये को उत्पन्न करते हैं । ~ 
और (बकः न) जिस -प्रकार-भेढ़िया छुपकर अपने से निवल जोव'को . 
ताकता है और बेखबर पर वेग से जा पढ़ता है उसी प्रकार वह राजा 

भी अपने ओज आर शीघ्रकारिता से उसी प्रकार अपने विबेल अज्र पर - 


आक्रमण करने में समर्थ होता दे । और ( रमसः भिषग्‌ ) अति काये- 


कुशल वैद्य जिस प्रकार अपनी चुस्ती से ( सुरया ) उचित ओषधि सेया _ 


षधि च) २ £ टी ) 
सुरा के योग से ( भेषजं ) रोगहारी ओषधि का देता है और ( यशः ) 


धन और सुख्याति प्राप्त करता है और मरणासन्न रोगी को भी बचा लेता है." मिट 


उसी प्रकार ( सुरया) उत्तम राव्यलचमी से या उत्तम सुव्यवस्था खे. 55 
राजा राष्ट्र शरीर में उठी अव्यवस्था का उपाय करता है. और ( कक ै 
यश, देंश्वय और ख्याति प्रास करता है और ,( श्रिया ) अपने ऐश्वय से, .. 
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ही ( मासरम्‌ ) पचे राष्ट्र और पर-राष्टू को परिपक्त आत के समान भोग 

करता है, अथवा लक्ष्मी के बल से सब को प्रति मा वेतन भी देता है । 

( पयः सोमः० इत्यादि ) पूववत्‌ ॥ 

होतां यच्ञद्वनस्पतिं& श्रमितार७& शतकंतुं भीमं न अन्यु 

राजानं व्याघ्रं नमखाश्चिना भाम७% सरस्वती धिषभिन्द्रांय डु 

ऽइन्तियं पद्यः सोमः परिसतुतां घृतं मधु च्यन्त्वाज्यंस्यं होतयंञ॥ ३६॥ 
निचुदत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 


भा०--( होता ) योग्य पदाधिकारियों छा नियोक्ता “होता?! नामक 
विद्वान्‌ पुरुष ( वनस्पतिस्‌ ) वट आदि महावृत्त के समान समस्त पजाओं 
को नि:स्वार्थ भाच से आश्रय देने वाले, ( शमितारस्‌ ) वन में लमी आग 
को जलधारां सरे शमन करने ,वाले मेघ के समान संतप्त प्रजां को 
सान्ति ' देने वाले, ( शतक्रतुम्‌ ) सैकड़ों प्रकार के कमे करने से समर्थ 
विद्युत्‌ के समान सैकड़ों सामथ्यों से युक्त और ( मन्युं न आसं ) न्यु, 
क्रोध के समान ' चति भयकारी ( व्याघ्रं राजानस्‌ ) पशुओं पर व्याघ्र के 
समान, अन्य बड़े राजाओं पर भी आक्रमण करने में निय राजा को 
( नमसा ) सब को नमाने वाले दरडाधिकार से युक्त करके ओर (अश्विनो) 
दो सुर्य पदाधिकारियों को भी ( यक्षत्‌ ) नियुक्त करे । ( सरस्वती ) 
उत्तम ज्ञानपूर्ण विदुषी, विद्वत्‌-सभा और वेदवाणी ( इन्द्राय ) इन्द्र को 
( भामम्‌ ) अक्षद्य क्रोध रूप तेज और ( इन्द्रियम्‌ ) ऐश्वय को ( दुडे) 
प्रदान करती है । ( पय: सोमः० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । 
होता यक्षदाभ्निईस्वाहाज्यस्य स्तोकानाइस्याहा मेद्सां पृथक 
स्वाहा छागमश्विभ्या< स्वाहा म्रेष७सरंस्वत्ये स्वाह॑ऽआषभः 
मिन्द्राय सि हाय सहस 5इन्दिय७, स्वाह्मार्शि न मेंघ॒ज* स्वाहा 
सोममिन्दिय स्वाहेन्द्र& स॒त्रामाण ५ सवितारं वरुणं भिषज्यं 
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Nr 


पतिइ्स्वाहा यन्नस्पर्ति प्रियं षाथो न भंषजधस्वाहां देवाऽआज्यपा 
जंचाणोऽअझिभेपजं पयः सोम॑ः परिस्नुतं भूतं मश्च व्यन्त्वाज्यंस्य 
होतर्यज ॥ ४० ॥ 
| निचुदत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 

6 भा०--( होता ) पूत्रोंछ उचित पदों पर उचित पुरुषों को नियुक्त 

करने वाला होता नामक विद्वान्‌ ( अग्निस्‌) अग्रणी सेनापति को (स्वाहा) 
¦ उत्तम रीति, सुख्याति और उत्तम अन्नादि वृत्ति से ( यक्षत्‌) पद पर 
.. ननु करे । ( आज्यस्व ) प्राप्त होने योग्य, विजयकारी सेना बल, साधन 
| , के लिये ( स्तोकानां ) खोटी बृत्ति वालों को भी ( सु-आहा ) उत्तम शिक्षा 
| द्वारा ( यक्षत्‌ ) नियुक्ति करे । ( मेदसां ) व्याप्न सिंह आदि हिंसक जन्तुओं 
के ससान पुक स्थान पर मिलकर न रहने वाले हिंसाकारी पुरुषों को 
( एथक्‌ ) सव से एथक्‌ ( स्वाहा ) उत्तम रीति से, उत्तम शिक्षा और 
व्यवस्था से नियुक्त करे । ( आश्चिभ्यास्‌ ) शरि, राष्ट्र में ब्यापक; बढ़े दो 
पढ़ें के लिये ( छागस्‌ ) प्रजाओं के दुःख और दुष्टो के रावी के कारने में 
समर्थ पुरुष को ( स्वाहा ) उत्तम अन्न द्य की वृत्ति हट ( यक्षत्‌ ) 
नियुक्क करे । ( सरस्वत्ये मेषम्‌ ) सरस्वती, प्रशस्त ज्ञान वाली खो के 
लिये जिस प्रकार वीये सेंचन में समर्थ पुरुष को खंगत किया जाता हे 
उसी प्रकार उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुषा की विद्वत्समा के लिये भी ( मेपस्‌ ) 
] मेष के समान प्रतिस्पर्धी से टक्कर लेने वाले, ज्ञान जला के वर्षक ओर 
|: विजयी स्पद्धोलु मस्तक बल से जीने वाले विद्वान पुरुष को नियुक्त करे | 
| ( इन्द्राय ) इन्द, राजा पद के लिये ( ऋषभम्‌ ) मेघ के समान प्रजाओं 
9१ पर जल के वर्षक, सर्वेश्रेष्ट, सौम्य पुरुष को ( यक्त) नियुक्त करे । इसी 
प्रकार ( सिंहाय सहसे ) सिंह के समान बलशाली पुरुष के योग्य (सहसे) 
शत्रु को पराभव करने वाले बल काये के लिये ( इन्दियम्‌ ) इन्द्र अर्थात्‌ 
महाराज पद को आरास करने योग्य, ऐश्वयेवान्‌ एवं शत्रु को पराभव करने 
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.. वाले बल से युक्त पुरुष को ( स्वाहा ) उत्तम चेतन वृत्ति, -सूमि एवं. 

` यश, मान द्वारा ( यक्षत्‌ ) बियुक्त करे । ( असिम्‌ न ) अशि 
_ के समान तेजस्वी, ज्ञानी पुरुष को ( भेषजे ) दोप को दूर करने. वाले 
` पध के समान ( स्वाहा ) उत्तम. आदर से ( यक्षत्‌ ) चियुक्क करे । 
( सोमस्‌ इन्द्रियम्‌ ) सोम, राजा पद को भी ( इन्बरियस्‌ ) इल्द, शु 


_ नाशक बलधारी के पुरुप के समान ही ( स्वाहा ) उत्तम सान आदर 


से ( यच्त्‌) नियुक्त करे ( इन्द्रम्‌ ) शननुन्ता, ( सुन्रामाणम्‌ ) उत्तम 
प्रजा के रक्षक, ( सवितारस्‌ ) संव के प्रक ( चरुणस्‌ ) सर्वेश्रेष् 
सब के वरण योग्य पुरुष को ( भिपजां पतिम्‌ ) सर्व दोषों के चिकित्सकों 
- ज्ञानवान्‌ पुरुषों के भी पालक बनाकर उनको ( स्वाहा ) उत्तम आदर 
करके उचित रीति से ( यक्षत्‌ ) नियुक्त करे । ( प्रियस्‌ पाथः न. ) प्रिय, 


मनोहारी अन्न के समान, ( वनस्पति ) महावृक्ष के समान सर्वाश्रय दाता ` 


ऐश्वयबान्‌ पुरुष को ( भेषजम्‌ ) उपदर्वा के शान्त करने वाले औषध के 
(समान जानकर ( स्वाह्य ) आदर से ( यक्षत्‌ ) रक्खे । ( देवाः ) 
: देव, विजिगीपु लोग सभी ( ज्यपाः ) संग्राम के विजयकारि पदां के 
पालक हों । ( जुपाणः ) आदरपूत्रेक नियुक्त ( अह्निः ) ज्ञानी विद्वान्‌ 
मंता ही ( भेषजम्‌ ) ओषध के समान राष्ट्र शरीर के सब अंगों को झान्त 
स्वस्थ रखता है । ( पयः सोमः० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । 
हा यक्षदश्विनो छाग॑स्य उपाया मेदसो जुषेतां< हविहोतर्यज । 
होता यच्चत्सरस्वती मेषस्य वपाया मेद॑सो षतां हविहोतर्यज। 
` होतां यक्षदिन्दरस्वषभस्य बपाया मेदंसो जपतां हविद्दोत- 
खेजं ॥ ४१ ॥ कः 7. 
` चयो वपानां मैषा; । सप्तलिंगोक्‍्ता देवता: । थतिथृतिः | षड्जः ॥ 
` “भा०--( होता ) पदों पर योग्य अधिकारियों का नियोजक “ होता? 


नामक अधिकारी पुरुष ( अखिनो यत्‌ ) आधि नामक दो अधिकारी 
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पुरुषों को नियुक्त करे । वे दोनों ( छागस्य ) श ओर प्रजा के पीड 

के उच्छेदन करने में समर्थ पुरुप की ( वपायाः ). उच्छेदन करने वाली. 
शक्ति और ( मेदसः ) हिंसन या दण्ड , देने के सामथ्यं को ( ्ञुपेताम्‌ ) 

- द्रात करें । हे ( होतः) होतः! तू उन दोनों को ( हविः ) उचित अन्न, 

| = चीयै और अधिकार ( यञ ) प्रदान, कर ।-इसी प्रकार ( होता.) होता 

| नामक विद्वान. ( सरस्वतीस्‌ ) ज्ञान से पूणे विद्वत्समा को ( यजत्‌.) 

| नियुक़् करे । वह ( मेपस्य ) परस्पर प्रतिस्पद्धा करन वाले वैद्वानगण 
| के ( वपायाः ) परस्पर खण्डन मण्डन की शङ्कि ओर ( मेदसः ) . परस्पर : 
| ख़ह या परपक्ष के खण्डन की शक्कि का ( जुषेताम्‌ ) सेवन या अभ्यास 
| * -करें। ( होता इन्द्रम्‌ यक्षत्‌ ) होता (न्द्र, नामक शडुनाशक सेनापति को । 
| नियुक्त करे । वह ( ऋषसस्य ) सवेभ्रेष्ट, सर्वोच्च पुरुष के ( वपायाः ) 
। दूसरे की यश कोर्ति के उच्छेदन करने को शङ्कि ऑर ( मेदसः ) स्पा | में 
|. _ दूसरे के नाशक बल बाये को ( ज्ुपताम्‌) प्रास करे। ( होतः ) हे 
„= ` द्योतः! तू इस अधिकारी को ( इदिः यज ). मांन, अन्न, वेतन, अधिकार 
प्रदान कर । 


गृहस्थ पक्षमें--( अश्विनो.) खरी पुरुषों को होता यज्ञ करावे । पर- 
स्पर नियुक्क करे, वे ( छागस्य ) बकरे की सी उत्पादक शक्ति और परस्इर 
के खेह को करें । ( सरस्वती ) विदुषी खी, वीये सेचन में ब के 
( चपायः ) चीजवपन शक्ति और ज्ञे का. लाभ करे । इन्द्र ऐश्वयवान्‌ 
- पुरुष ( ऋषभस्य ) श्रेष्ठ पुरुप के ( वपायाः ) ज्ञान और श्रयं ओर ह: 
ष्ठ पुरुष के समान शिष्यों और पुत्रा को सह. से अपने समान धनाने ` 
और देखने की प्रेममयी शक्ति को प्रास करे । है ( होतः ) विद ! तूउन | 
तीनों खी पुरुप विदुपी ब्रह्मचारिणी खो और श्रेष्ठ आचाये को (हृविः यज) | : 
“आन्न अआदिंगदान्‌ कर 0 ० 7 कली व्यि I 


~ 
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'होता यक्षदश्विनौ सर॑स्वतीमिन्द्रं& सुत्ञामांणमिमे सोमाः छुरा 
मांखश्छागैन मेपेऋषमे: सुताः शष्पैने तोर्मभिलोजे मेहंस्वन्तो 
मदा मास॑रेण परिंष्छृता: शुक्राः फर्यस्वन्तो5मूताः ्रसिथता बो 
सछुश्चुत्रस्तानाम्चना सरस्वतीन्द्रः सुचामां उृच्चद्य सुबन्ता 
सोम्यं मधु पिव॑न्तु मद॑न्तु व्यन्तु होतयेज ॥ ४२॥ 

र अतिधृति: । षड्जः ॥ . 


भ्रा०--( होता ) योग्य पुरुषों को योग्य अधिकारों का प्रदाता 
विद्वान पुरुष ( अशिनो सरस्वतीम ) विद्या. और राज्य-क्ायौ में अच्छी 
प्रकार कुशल दो पुरुषों को और सरस्वती नामक विहृत्सभा को, और ( इन्द्र 
सुत्रामाणम्‌ ) उत्तम रीति से राज्य के पालन करनेहारे इन्दर, राजा को (यक्षत्‌) 
आद्रपूर्वेक योग्य अधिकार प्रदान करे । ( इमे सोमाः ), ये परस ऐशर्य 
सम्पन्न विद्वान्‌, राज पदाधिकारी जन ( सुरामाण: ) उत्तम राज्यक्षच्मी 
-छो प्रात होकर ( छागैः ) शडुनाशक, ( मे चै: ) विद्या और वल में प्रति- 
स्पद्धा वाले (ऋषभैः) और प्रजा में प्रतिष्ठित, उत्तम पुरुषों द्वारा (सुताः) 
अभिषिक्र होकर, ( शष्पैः ) शत्रुओं को हिंसाकारी श्या, ( तोक्मभिः ) 
' शत्रु के ब्यकदायी महाख्न और ( लाजे; ) विशेषः दीक्षिजनक ऐखर्यो . 
- से ( महस्वन्तः ) बड़े भाग्यशाली, आदर ओर अधिकार को प्राप्त, (मदा ) 
'तृस्ति कर, उनके चित्ता को संतोप-जनक ( मासरेण ) प्रतिमाः दिये 
` जाने वाले वेतन, पुरस्कार आदि सा अन्न आदि भोग्य सामग्री से ( परि- 
, ष्कृताः ) सत्कृत, ( शुक्राः ) शुद्ध आचारवान., ( पयस्वन्तः ) पुष्टि- 
कारक, अन्न, दुग्ध एवं पशु आदि सम्रद्धि से सम्पन्न, अथवा वीयेवान्‌ , 
( च्ररताः ) अमर, आत्मज्ञानी, दीघोयु, ( प्रस्थिताः ) उत्तम पद पर स्थित 
हहे ऐश्वययान: , विद्वान्‌, सौम्य पुरुषो ! ( तान्‌.) उन ( मधुश्चुतः ) 
ज्ञान को प्रदान करने वाले ( वः ) आप लोगों को ( भ्श्चिनो ) दोनों. 
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प्रधान पुरुष, (सरस्वती ) विद्वत-सभा और ( सुत्रामा!वृत्रहा ) उत्तम पालक, | 


शत्रुनाशक ( इन्रः ) इन्दर राजा, ये सब ( जुपन्तास्‌'). प्रेम और आदर 
से प्राप्त करें और ( सोम्यं मथु) सोम्यनराष्ट्र के हितकारी ऐश्वयं या 
ज्ञान को ( पिबन्तु) उत्तम रीति से सुनें, प्राप्त करें। और ( मदन्तु ) 
तृप्त और सन्तुष्ट हॉ. । और ( व्यन्तु ) उसको अदण करें। हे ( होत: ) 
विद्वन्‌ होतः ! तू उनको (यज ) अधिकार प्रदान कर । 


'होता यच्षदण्बिचौ छाग॑स्य.` हविष आत्तामद्य मध्यतो मेद॒ पडदूमृत 
प्रा छेषोंस्यः पुरा पौरुषेय्या गुमो घस्तां नूनं 'घाखेऽअंज्ालां 
दर्वलप्रथसाना ६ सुमत्ब॑राणाई शतरुद्रियांणामञिष्वात्तानां पीचों- 
पवनानां पाश्‍वेतः ओंशितः शिंतामत ऽउत्सादतोऽङ्गांदङ्गादुर्व- 
वाजा कर॑तऽएवाश्चिना जुषेता< इविहोतर्यज़ ॥ ४३॥ 
( १ ) याजुषी पंक्तिः । पेचमः । ( २ ) उत्कृति: । पड्जः ॥ 
भा०--( होत्रा ) पदाधिकारों का प्रदाता ( अश्विनों ) ब्याषक 
अधिकारे वाले दो मुख्य अधिकारियों को ( यक्षत्‌) नियुक्त करे । और वे 
दोनों ( छागस्य-) शत्रुओं के बल को नष्ट करबे वाले राष्ट्‌ के ( धिपः ) 
उपादान योग्य अन्न आदि कर को ( आ अत्ताम्‌ ) प्राप्त करें ( अद्य ) 
अब, नित्यः ( मध्यतः ) राष्टू के बीच में से. ( मेदः ) शु. के बल को 
नाश करने वाला सेना. बलः ( उद्ग्तम्‌ ) प्रास किया जाय। उक्त 
दोनों अधिकारी. ( द्वेपोभ्य: पुरा.) शत्रुओं के हाथ में आजाने से. पूरे 
और ( पौरुपेर्याः ग्रुभः पुराः) लोगों के. पुरुषाथे द्वारा प्रास करलेने के पूदे 
ही ( नून ) निश्चय से ( घस्ताम्‌ ) बे उसको लेलें । कैसे अर्जा को लें सो 
बतलाते हैं ? दोनों अजिकारी (घासे अज्राणां) खाने में जिनका 
रस नष्ठ न हुआ हों, जिनको भोजन के निमित्त प्राप्त किया जा सके, ऐसे 
/ ` ( यवसप्रथमानाम्‌ ) यव, गोई आदि जाति के अन्नो में भी सच से 
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उत्तम कोटि के .( सुमत्वराखास्‌ ) उत्तम रीति से तृप्ति ओर आनन्द देने 
' चाले, ( शतरुद्रियाशास्‌ ) सकड़े। रुद्र नास पदाधिकारियों हरा प्राप्त 
करने योग्य अथवा उनके निमित्त लेने योण्य, ( आसिष्दात्तानास्‌ ) 
सूर्य रूप अमि से उत्तम रीति से परिपक्क, अथवा अभि, और ज्ञानी झुर्पों 
द्वारा उत्तम रीति से परीक्षा करके लिये गये, ( पीवापचसनानासू ) 
आहार व्यवहार द्वारा पुष्टि करने वाले, ( पाश्चतः ) राष्टू के पाखा पर के 
बसे देशों से, ( श्रोणितः ) बीच के देशों से, ( शितामतः ) अति वीये- 
चान्‌ या विस्तृत या विशेष रूप से व्यवहित देशों से और ( उत्सादतः ) 
` जो देश राजा के विपरीत सिर उठाते हैं उन देशों से भी अथात्‌ ( अङ्गाद्‌ 
अङ्गाद्‌ ) राष्ट के प्रत्येक अंग से ( अवत्तानाम्‌ ) प्राप्त किये, करों को 
, ( आश्विनी ) उक्त दोनों ` अश्विनामक › अधिकारीगण ( नूनम्‌ ) अवश्य 
संग्रह करल और ( जुपेतास्‌ ) उनको सेवन करें । अथवा ( करतः एव 
* जुषेताम्‌.) कर रूप से ही. सेवन करें । हे ( होतः ) होतः! तू ( इचिः ) 
अन्न आदि ग्राह्म पद्‌ को ( यज ) प्रदान कर । 
इसी प्रकार, अश्विनामक व्यापक अधिकार वाले अधिकारी गण (छाग- 
स्थ ) शत्रुओं के छेद न करने चाले ( हविषः ) राष्ट्‌ से संग्रह करने 
योग्य सेना बल को ( आ अत्ताम्‌ ) प्राप्त कं । यह सेना बल कहां से प्रास 
करें ? ( मेदः ) यह शत्रुनाशक एवं बलकारी प्रजा का अंश भी ( मध्यतः 


उद्‌ सुतम्‌ ) राष्ट के बीच में से उठाया जाय, प्राप्त किया जाय । कब? ` 


(द्वेषोभ्यः पुरा) शत्रुओं के वश में चले जाने के पहले ही अथात्‌ , जब प्रजामें 
राजा के शत्रुपक्ष प्रजा के बलवान्‌ अश को राजा के विपरीत संगठित करें 
इसके पहले ही प्रत! के बीच में से बलवान्‌ प्रजा के अंश को श्वे नामक 
अधिकारी अपनी सेना और अन्यान्य कायो में _ज़गावें। और कब ? 
( चुरा पौरुषेय्या: गुभः ) वे स्वयं अपने विशेष पुरुषार्थ, धनान्‌ धमोये, 
.एवं मत्र. मार के निमित्त, विशेष व्यवसाय. को. पकड़ें, अथव्रा स्वयं 
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पुरुपार्थे करके वे कोई अधिकार या वल पकडले इससे भी पूर्वे उनको 
राजकाये सें लगा लिया जाय । और वे दोनों अधिकारी ( लूनं घरताम्‌ ) 
अवश्य ही इस अंश को लेही लें, उपेक्षा न करें । राष्ट्रबल के थोर सेना 
के निमित्त जिन प्रजाजनों को लिया जाय वे किस प्रकार के हा? 
( घाले ) चन्न या राज से ओजन-बृत्ति प्राप्त करलेने पर ( अज्नाणाम्‌ ) 
शत्रु से कभी पराजित न होनेवाले, अथवा अक प्राप्त करने पर या अन्नद्वारा 


` छभी शरीर सें जीणे न होनेवाले, हए पुष्ट, ( यवस-प्रथमानास्‌ ) श्या 


को नाश करने सें सबसे श्रेष्ठ, अथवा सबसे उत्तम यव आदि प्राप्त करने 
चाले, ( सुमत-सराणास्‌ ) उत्तम हषे आनन्द के सेचन करनेवाले, सदां 
खुप्रसञ्न, स्वासी की सदा प्रसन्नता के उत्पादक, स्वामी के सेवक, (शत-सुद्िया- 
खान ) सेकड़ों दुं को रुलानेवाले, अथवा वीर सेनापतियों के अधीन, 
अथवा सेनापति पद॒ के योग्य, ( पीचोपवसनानास्‌ ) स्थूल, मजबूत, पक्की 
पोशाक, कवच आदि पहनने चाले, ( पाश्रेतः ) पासा से, ( भोणितः ) कमर 
से, (शितामतः) गुद्यांग से और ( उत्सादतः ) उखड्नेवाले, निबेल ( अङ्गाद्‌ 


अङ्गात्‌ अवत्तानाम्‌ ) प्रत्येक अंग अंग पर सुबद्ध अथात्‌ छाती पर कसी ` 


पोपाक, कमर में पेटी और गुद्मांगों में लंगोट बांधने वाले, उत्साद अथात्‌ 
विनाश योग्य, या ढीले प्रत्येक अंग करो पेटी कवच आदि से बांधन्नवाले, 
कसे कसाये वीर पुरुषों को ( करत; एव ) अवश्य प्रास करें। और . 
(आश्रिनो) विद्या और अधिकार वाले जन उनको ( जुपेतां ) प्रेम से स्वीकार 
करें। ( होतः ) हे होतः ! अधिकार दातः! तू ( इवि; यज ) उनको अन्न 
और अधिकार, वृत्ति और पद प्रदान कर । 

अध्यात्म में-होता, प्राणापान का साधक, प्राणापान को वश 
करमेहारा ( अश्विनों ) प्राण और अपान दोनों को दश करे । चे 
दोनों ( छागस्य ) अज सर्वेच्छेत्ता, आतमा के ( इविपः ) बल को 


( आत्ताम्‌ ) रास करें । ( सेदः ) बल पेक माण को ( सध्यतः ) अपने 
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शरीर के बीच में से (उद्भ्दतस्‌) उठाया जाव । थे पाण और अपान, अपने 
आह्य सूच्म अंशा को ( द्वेषोभ्यः पुरा, १।यऐउमाः सुभः पुरा.) अ्रप्रीति 


जनक, बाधक व्यसनों, रोगों ओर पुरुष देह पर आनेवाली विपत्तियं के . 


द्वारा उन अंशा के नष्ट होने के पहले दी, ( नूनं घस्ताम ) देह के उन 
अंशो को अवश्य ग्रहण करे, यश करे । वे सूर्म अंश केसे हों ! ( घासे 
अञ्जाणास्‌ ) अन्नरस खाने में कभी नष्ट न होनेवाले, सदा वलवान्‌, 
( यवस-प्रथमानास्‌ ) मिश्रण अमिश्रण, उचित अंश के झहण और हानि- 
कारक अंश के त्याग में श्रेष्ठ, ( सुमत्वराणास्‌ ) उत्तम हपेजनक, ( शत 
सदियाणां ) सेकड़ों प्राणों के स्वरूप में प्रकट, ( अझि-स्वात्तानास्‌ ) जठराझि 
द्वारा उत्तम रीति से सुपाचित, ( पीचोपवसनानास्‌ ) पुष्टिकारी आवरण 
में सुराबित, (पाश्वतः ) कोखों से; (श्रोणितः ) कटि भाग से, (शितामतः) 
गुद्यांग से और (उत्सादतः अङ्गाद्‌ अङ्गाद्‌ अवत्तानाम्‌) हानि प्रास करनेवाले 
पर्क मै अंग से उन प्राणों: के सूचम अंशा को (करतः एव) वे प्राण और 
अपान क्रिया शक्ति ख ही ( जुपतास्‌) संचालित करे । ( होतः हविः 
यर ) हे साधक! तू ! प्राण की अपान में और अपान की प्राण में इवि को 
प्रदान कर । अथोत्‌ इसी विधि से प्राणायाम का अभ्यास कर । 


इस मन्त्र को उचट और महीधर ने बकरे के कोख, कमर, लिंग, गुदा 
आदि भागों से मांस काटं २ कर अधि देवताओं के निमित्त आाहुलि करने 
परक अर्थ किया हे । सो असंगत है । वस्तुतः इसमें अश्विनाम व्यापक बडे 
अधिकारी लोगों को नियुक्त करने और सेनावल के निमित्त सैनिक लेने एवं 
अध्यात्म में, माणापान द्वारा शरीर को पुष्ट करने के नियमों का उपदेश 
किया है। 

( $ ) ' छागस्य --छुब्तेश्डेद्नाथोद्‌ू धातोरौणादिको गन्‌ प्रत्ययः । 
छुयति छिनत्ति .इति छागः । इति दुया० उणाद्ि० । छापूखडिम्य; कित, । 
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उणादिसूत्रम्‌ । १ । १२४ ॥ छो छेदन । दिवादिः । छोगुग इस्वश्च इति 
कत्‌ प्रत्यये: गुगागमोहृस्वश्च उणादि० ३ | १०४ ॥ छयति छिनचाति छगलः 
छागः बकरा वा इति दया उणादि० । 'अ्रजः'-न जायते इत्यजः । 
अजति गच्छृति, व्याप्नोति इत्यजः । अथ यः सः कपाले रसो लिप्त आसीदेप 
सोऽअञः । श०-६।३।१।२८॥ व्रह्मचा अजः श० ७।५।२।'` 
२१ ॥ प्रजापति दा एष यदुजपंभ: । श० ६.। २।१।२३॥ 
“मेदः ~ मिद सेह सेधा हिंसनयोः । भ्वादिः । मेदो वा मेधः | श० ३। 
म।७।६॥ सेथाय अन्नायेत्येतत्‌ । श० ७४ | २।३२॥ ते सेध 
( देवाः ) खननन्‍त इवान्वीपुस्तमल्वविन्दन,. ताविमौ आरीदियदो। मेघो वा. 


. आज्यम्‌ । त० ३. १। १२। ९१ ॥ - 


“अज्राणां -येरजितं स्वेच्छया; यान्यजराणि वा इत्युवरः 
होता यत्‌ सर॑स्वतीं मेषस्यं 'हविष5आवंयदद्य मंध्यतोःमेद 
5उद्भ्षृत परा द्वेषोभ्यः पुरा पौरुषेय्या गमो घसंचनूनं घासेऽअंज्राशां 
यवंसप्रथमानाई सुमत्क्षराणा< शतरुद्रियाणामशिष्वात्ताना .पी- ' 
चॉपबंसनानां पाएजेतः: आझितः शिंतामत5डत्सादतो$ड्रांदळूरा- 
दवत्तानां कर॑देव& सरस्वती जुषता< हविद्दोतयज ॥ ४४ ॥ 
( १ ) याजुपी त्रिष्दपू. । बैवतर ॥ ( २.) स्वराड्‌ उत्कृतिः | षड्जः ॥ 


भा०--( होता ) अधिकार प्रदाता अधिकारी ( सरस्वतीम्‌ ) पूर्वो 
विद्व्सभा को ( यक्षत्‌ ) संयोजित करे । वह ( मेपस्य ) ज्ञान आर 
बलमें प्रतिस्पद्धो करने वाले विद्वान के ( हविः) ग्रहण करने योग्य 
ज्ञान बल को ( आवयत्‌ ) प्राप्त करें । ( मध्यतः मेदः उद्भ्ततम ) विद्वानों 
के बीच में से मेधा ज्ञानवती वाणी का बळ उत्पन्न होता हे । धद सी 
धूदराक्न रीति से ही (पुरा द्वेपोभ्य;, पुरा पोरुषेय्या: रभः) शत्रुओं के हाथ से. ` 
जाने झर उनके अपने उद्यमों में लगने से पहले ही (घसत टून) उनको अवश्य . 


न) नल! ८ = : i अमन 
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प्राप्त करले । ( घाले अज्जाणां ) अज्नादि वृत्ति पाने पर कभी जीण न होने 
चाले, सदा विजयी, ( यवसप्रथमानाम्‌ ) सब से प्रथम अ ग्राप्त करने 
वाले. ( सुमतक्तराणां ) उत्तम ज्ञान उत्पन्न करने वाले, ( शतददियाणां} 
सेकदां ज्ञान स्तुतिया को देने वाले ( अमि-श्वात्तानाम ) ज्ानवान्‌ आचाये 

द्वारा सुशिक्षित, ( पीवोपवसनानास्‌ ) ददता से निवास करने वाले, 

( पार्तः श्रोणितः शितामतः उत्सादतः अज्ञाद्‌ अङ्गाद्‌ अयच्यनां ) 

देश के समस्त आगो से प्राप्त, अथवा पारवे, कमर, सिङ्ग, ओर ससे के 
अंग अंगों में इढ, अर्थात्‌ नितेन्द्रिय पुरुषों को ( करत्‌ ) 'ियुक् 

करे । ( सरस्वती एवं जुपताम्‌ ) विद्वत्‌ सभा इस मकार राष्ट्र के झाये 

को स्वीकार करे । हे ( होत; हविः यञ्च ) विद्व ! तू अधिकार और 
बेतनान्न प्रदान कर | 


होता यक्षदिन्त्रसषभस्य॑ हविष" आवयदय मध्यतो सेडऽउडू" 
खत एरा द्वेषोभ्यः पुरा पौरुषेय्या गभो घर्सचूने छासेऽअंज्ाणां 
स्सप्रथमाना £ खुमत्क्तराणा९ शतरुद्रियाणामशिष्वात्तानाम्पी- 
बॉपव ललनानां पाश्वेतः रणितः शिंतामतऽउ॑त्लादतोऽज्ञांदङ्गा 
दूवत्तानां करंदेचमिन्द्रों जुषता६ हुविह्दोतयेजं ॥ ४५ ॥ 
( १) अुरिक प्राजापत्या उष्णिक्‌ | ( २ ) भुरिगमिकृतिः ॥ ऋषभः ॥ 


भा०--( होता इन्द्रम्‌ यक्षत्‌ ) पूर्वोक्न अधिकारप्रदाता पुरुष इन्द 
नास पदाधिकारी सेनानायक या राजा को नियुक्त. करे । वह इन्द्र नाम 
पदाधिकारी ( ऋषभस्य ) ज्ञानवात्न्‌ , स्वेश्रे्ठ पुरुष के ( हविषः ) अहण 
“योग्य अधिकार और थन्नादि ऋति को ( झावसत्‌ ) प्रास करे। ( अय 
मध्यतः ०यज । इत्यादि ) पूर्बेवतू । 


हाता यक्षद्दनस्पातिमाभि हि पिष्टतमया रभिष्ठया रशनयाधिस |. 
ग्रचाश्विनोश्छागंस्य हाविष्ञः प्रिया भ्रामांनि यत्र सरस्वत्या मेषस्य 
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' इविर्ष: प्रिया धार्मानि यचेन्द स्य ५ ऋषभस्य ह॒विष::प्रिया घामानि 


यत्राग्ने: प्रिया धामानि यज्ञ सोमस्य प्रिया धामानि यत्रेन्द्रस्य 
खुञास्णंः प्रिया घामांनि यत्रं सवितुः प्रिया धामानि यंत्र चरुणस्य 
ग्रिया धामानि यज्ज घनरुपतेंः प्रिया पाथाईसि यत्र देवानामाज्य- 
पानां प्रिया थामांनि यत्राग्नेहदोतुः प्रिया धामानि तत्रैतान्‌ प्रस्तु- 
सेंचोपस्तुत्यवोपावंजञ्ञद्रभमीयसऽ5 इव कृत्वी करदेव देवों वनस्प- 
तिंजुबता* इचिहीतयेज ॥ ४६ ॥ 
भुरिगमिकृतिद्दयम्‌ । ऋषभः ॥ i 

स०--( होता ) योग्य पदाधिकारां का दाता 'होता' नांम्रक़ व 
( चणस्पतिस्‌ ) वनस्पति, महावृक्ष के समान अपने आश्षितों क पीलक 
बढ़े उच्च पदाधिकारी को ( य्त्‌ ) नियुक्त करे । और जिस प्रकार 
(पिश्तमया) अत्यन्त कूर पीस कर बनाये महान २ सूता से बनी और ( रमि- 
छया ) और खूब इढ़ता से बांधने वाली, मज़बूत, ( रशनया ) रस्सी सें 
पशु को बांधते हें, उसी प्रकार उस सुख्य प्रजापालक सवोश्रय राजा 


` को भी खूब ( पिष्टतमया ) अधिक पिसी या अति सुविचार ऑर 


विवेक और तकंद्वारा निर्धारित और ( रभिष्ठया ) अति इदता से बांधन 
चाली ( रशनया ) झतिब्यापक राजानियमन्यवस्था से राजा ओर 


- अधीन पदाधिकारियों को ( हि अभि-अधित ) निश्चय से (बांधे। उनको 


कहां नियुक्त करे ? ( यत्न ) जिस स्थान पर ( अश्विनो: छागस्य ) पूवाक्र 
ब्यापक, राष्ट्र के अधिकारी मुख्य दो पुरुषों के अधीन दुष्टों के छुइन 
करने चाले शूर पुरुप को ( हबिषः ) देने योग्य पदाधिकार ( प्रियाणि ) 
अति प्रिय, उसके मन के अनुकूल, हितकर, उसकी आवश्यकताओं 
को पूणे करने वाले ( धामानि ) स्थान, या पद हों उनपर । ओर 
( यत्र सरस्वत्या; ) जहां सरस्वती नाम बिद्वतसभा के ऊपर ( मेपस्य ) 
नियुक्त अतिविद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष के ( प्रिया धामानि ) मनोजुकूल पद हों, 


६4 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१४ यजञुचेदसंहितायां _ [ मं० ४६ 


झर यत्र ( इन्द्रस्य ऋषभस्य ) ऐश्वर्यवान्‌ श्रेष्ठ पुरुष सभापति के ( प्रिया 
धामानि ) मनोनुकूल पद हों, ओर ( यत्र अञनेः ) जहां अग्रणी नायक, 
विद्वान्‌ आचाय आदि के अधीन ( प्रिया धामानि) उनके मन के अनु- 
कूल पद हों, इसी प्रकार यन्न, ( सोमस्य ) सोम, सवे प्रेरक राजा, के 
( सुत्राम्णः इन्द्स्य ) उत्तम पालक, शङ्ञनाशक इन्द के, ( सवितुः-) खबे- 
प्रेरक, एवं उत्पादक सविता के ( चरुणस्य ) सवे कष्ठों के दारक, हुए के 
नाशक, सव के वरणीय पुरुष के, ( बनस्पतेः ) वट आदि के समान अजा 
` के आश्रयरूप पुरुप के, और ( यत्र) जहां ( आउ्यपानास्‌ ) विजय 
साधन राख्ाख्रों के पालक, ( देवानाम्‌ ) विजयशील पुरुषों के- और 
( यत्र अभेः होतुः ) जहां सब विज्ञानं के प्रकाशक, सव को पदाधिकारों के 
प्रदाता होता नामक अधिकारी के ( प्रिया धामानि) उन २ अधिकारियों 
के मनानुकूल पद ओर ( प्रिया पाथांसि ) प्रिय, अन्नादि दव्य, या पालन 
करने योग्य सेवा स्थान हों ( तत्र ) उन २ स्थानों पर ( एतान्‌ ) इन २ 
नाना पदाधिकार योग्य २ पुरुषों को ( प्रस्तुत्य इव ) स्वयं बुला २ कर, सब 
के समक्ष आदर २ पूवेक दर्शन करा कर उन को प्रस्तुत कर २ के, या प्रस्ताव 
करके ओर ( उपस्तुत्य च ) साथ ही उनके सम्बन्ध में उत्तम परिचय करा 
कर, या उनका समथन करके ( उप अब अस्रच्षत्‌) उन २ सुख्य पदाधिका- 
रिया के अधीन स्थापित करे और उनको भी ( रभीयसः इव ) खूब 
नियम में प्रबद्ध, एवं कार्यकुशल ( कृत्वी ) वना कर स्वयं ( चनस्पतिः ) 
आश्रय वृक्ष के समान सर्वांश्रयदाता, वनस्पति नामक पद पर स्थित सुख्य 
पुरुष ( करदू ) अपने राष्ट्र में नियुक्त करे । ( एवं ) इस प्रकार 
( देवः वनस्पति: ). विजिगीषु राजा, या सबको अ्रधिकार देनेवाला, 
( चनस्पतिः ) सर्वाभ्रय, मुख्य पदाधिकारी ( हृविः जुषतास्‌ ) अहण करने 
योग्य पद और राष्ट्र को स्वीकार करे । हे ( होतः यज ) दोतः ! तू उसको 
यह पद्‌ प्रदान कर । 
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Dp वतस 
_ केसी व्यक्गि को कोई पदाधिकार या सभासद्‌ पद प्रदान करने के पूव 
, उसका परिचय और गुणस्तुति आवश्यक है। उसी को चेद 'पस्तुत्य, 

उपस्तुत्य' कहता है । प्रथम प्रस्ताव हो उसके पश्चात्‌ 'उपस्ताव' या 

समथन हो । 

'होता यच्छदग्निशस्विष्टकछतम्‌ 'अर्पांडग्निरश्विनोश्छागस्य हविषः 

प्रिया घामान्यझ्ारू सर॑स्वत्या सेषस्यं इविषंः पिया घामान्यया- 

डिन्द्र॑स्य 5ऋषभस्य हृदियं: पिया घासान्ययांडझः प्रिया 

घामाल्ययाद सोमंस्य प्रिया चामान्यय्राडिन्द्रस्य सुराम्णः 

प्रिया धासान्ययांटू सवितु; मिया 'बामान्ययाड चरूणस्य प्रिया 
| भामान्ययाइ्‌ वनस्पतेः प्रिया पाथाईस्ययाडइू ढवानामाज्य- . 
F पानौ प्रिया घामांजि यक्षंडग्नेहोतुः प्रिया धामाति यक्षत्‌ स्वे 
| म॑िमानमायंजतामेज्याऽइष॑; कुणोषु खो 5अध्चरा जातचेदाजुषता- 

इहविद्दातवेज ॥ ४७॥ | 

१. भ्रुरिगाकृतिः । ( २ ) याझतिः । पन्चमः ॥ ` 
भा०--( होता ) पूर्वोक्त अधिकार प्रदाता विद्वान्‌ पुरुष ( स्विष्ट 

| कृतम्‌ ) स्विष्टकुत, राज्यरूप सुब्यवस्थित राष्दू के सचालन की न्यूना- 

विकता को पूर्ण करने वाले और सवाश्रय च्त्रपति, ( असिम ) अग्रणी 

तेजस्वी, ज्ञानी, विद्वान्‌ पुरुष को भा ( यक्षत्‌ ) आदर से नियुक्त करे । 
| चह ( अग्निः ) नेता, क्षात्र बलका नायक पुरुष भी ( शयाश्चनोः ) 
उक्त अश्विताम पदाधिकारी जनों के ( छागस्य हचिपः ) शशु नाशक 
। साधन के (प्रिया धामानि) अजुकूल पदों को ( अयाद्‌ ) सुन्य- 
il बाश्थित करे । वह ( सरस्वत्याः मेपस्य हविषः ) सरस्वती नाम 
विद्वत्सभा के ज्ञान प्रतिस्पर्धी नायक के. ( प्रिया धामानि ) मनो 
नीत पदों को सुसंगत करे । वह ( इन्द्रस्य ऋषभस्य दविपः ) 
इन्दू प॒द पर बैठे, सवे श्रेष्ठ पुरुष के मनोनीत पद को ( अयाट्‌ ) 
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` सुसंगत करे । इसी प्रकार ( अप्ले:, सोमस्य, सुत्राम्णः इन्द्रस्य, सचितु: ) 
. अझि, सोम, उत्तम रक्षक सेनापति इन्द्र, और सविता नास सुख्य पदा- 
धिकारियों के ( प्रिया धामानि अयाट्‌ ) मनोजुकूल प्रिय पदों को या तेज, 
ओर वीयों को प्रास करे कराचे । वह ( चनस्पतेः प्रिया पार्थांसि अयाटू } 
वनस्पति नामक अधिकारी के प्रिय, अधिकारों को प्राप्त कराचे । 
( आज्यपानां देवानाम्‌ ) युद्धोपयोगी सामग्री के रक्षक देव, विजयी पुरुषों 
के या ज्ञान के रक्षक विद्वानों के ( प्रिया धामानि यक्षत्‌ ) प्रिय अधिकारों 
को प्राप्त करावे । ( होतुः अञ्नेः ) सब के अधिकासे को प्रदान करने 
बाले नेता पुरुष के भी ( प्रिया धामानि यक्षत्‌ ) प्रिम, सनोनुकूल अधिकारों 
को प्रास करावे | इस प्रकार चह "स्विष्ट कृत्‌ ? अग्रणी नेता ' असि! 
(स्वस्‌ ) अपने ( महिमानस्‌ ) महान सामय्यं को ही ( झायजताम्‌ ) 
सब को मदान करे । और वही ( एज्याः) प्रदान करने योग्य (इपः ) 
अभिलषित .वतन ओर अन्नादि सामग्री ( कृणोतु ) उत्पन्न करता हवे. 
(सः ) वह ही ( जातवेदाः ) समस्त ऐश्वयी का स्वामी होकर ( अध्वरा ) 
प्रजा का पालन करने वाले राज्यों को ( जुषतास्‌ ) सेवन करे, 
प्राप्त करे | हे ( होत: इविः यञ्ज ) द्योतः ! तू उसको ( हावः ) उचित 
अधिकार ( यज ) प्रदान कर । 


* स्विष्टकृतम्‌ :--छत्र चे स्विष्टकृत्‌ । श० १२। ८। ३ । १६ ६ 


तपः स्विष्टकृत्‌ । श० ११ | २। ७ १६ ॥ अयसेवावाडू प्राणः स्विष्टकूव-- 


शत० ११।१।६।३०॥ वास्तु स्विष्छ्व श० १।७।३।१८॥ 


प्रतिष्ठा चे त्विष्टकृत्‌ । ऐ० २ । १० ॥ 


स्विष्टम्‌ -यट्वै यज्ञस्य न्यूनातिरिक्क तस्स्विष्टम्‌ । श० ११।२।३।१३॥ 
. चत्रं वे स्विष्टकृत्‌ । क्षंत्रणवेनमेतदभिपिज्ञति । सोमो चे वनस्पातिरभ्निः 
स्विष्टकृत्‌ । अप्मीपोमाश्यामेब्रेनमेतत्‌ परियुह्याभिषिन्चति । तस्माद्ये चेते 
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विदुर्ये च न, त आहुः चत्रियो वाव क्षत्रियस्यामिपेक्का । इति ॥ श० १२ 
८।३।१३॥ ह: 
देव बर्हिः सरस्वती सुदेवमिन्दे 5अश्विना । तेजो न चक्षुरच्य 
बो्टिंपा दघुरिण्वियं वसुवने वसुधेयंस्य व्यन्तु यज्ञ ॥ ४८ ॥ 
(४८-९६) सरस्वत्यादयो देवता: । त्रिष्ठ॒प्‌ | घैवतः 

सा०--( सरस्वती ) उत्तम बल वोये, और ज्ञानवती खी जिस प्रकार 
( देवं ) अपने कामजा योग्य पति को ( बहिः ) आसन, या विष्टर प्रदान 
करती दे उसी प्रकार ( सरस्वती ) विद्त्‌-सभा ( सुदेवस्‌ ) उत्तम राजा 
को ( बर्हिः) ब्रृहृव्‌ राष्ट्र या प्रजा के उपर शासन पद मदान कर्‌! | 
('अश्विनी ) सूये और चन्द्र जिस प्रकार ( अचयोः चकुः न ) दोनों आख 
को दर्शन शक्ति प्रदान करते हैं उसी प्रकार ( अश्विना ) उक्त सुल्य दान 
एवं ब्यापक शक्तिमान “आधि? नामक अधिकारी दोनों ( इन्द्रे ) द्याचे, 
राजा में ( तेजः इन्द्रियं दधतुः ) तेन और पेश्वये को प्रदान करें । ओर 
दो आश्विन्‌, और सरस्वती तीनों मिलकर ( इन्दे ) राजा और राष्ट में 
( बिया ) इस प्रजामज राष्टू के महान्‌ पद या प्रजागण द्वारा ही ( बसुधे- 
यस्य ) ऐश्वये, धन सम्दद्धि के रक्षा स्थान काप के योग्य घनको (चसुवने) 
श्न समृद्धि प्राप्त करने वाले राजा के लिये स्वयं ( व्यन्तु ) मास करे । 
है ( होतः ) अधिकार प्रदातः ! तू. (यज) उनको वह अधिकार प्रदान कर! 


पे दैवीप्ढौरो 5 श्रश्विनां मिषजेन्द सर॑स्वती । प्राणं न दीज्य नासि 


दाते दघुरिन्दिय वंसुवने वसुधेयंस्य व्यन्तु यज ॥ ४६ ॥ 
कर ब्राहम्युष्णिक्‌ | ऋषभः ॥ 
इन्द्रे) अपने. 
० (सरस्वती } सुशिष्िता खी जिस प्रकार ( इन्द्रे) अ 
आ मृति . के छिये ( देवीः ) प्रकाशवाले, उत्तम सजी 
( दारः ) इए को खोल देती दे उसी प्रकार ( सरस्वती ) विद्दवसभा 
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( इन्द्रे `) राजा के लिये ( देवीः द्वारः ) उत्तम शोभा से युक्त द्वारो और 
विजश्रशील शत्रुवारक शक्कियो को खोलती, प्रकट करती है। ओर 
( अश्विना) प्राण और अपान जिस- प्रकार ( नसि प्राणं न दधतुः ) 
नासिका में प्राण का स्थापन करते हैं उसी प्रकार ( भिषजा अश्विना ) 
रोग चिकित्सक, विद्यापारंगत अथि नामक वैद्य या पूर्वोक्क राष्ट 
शरीर के दोपों, उपदयों को शान्त करने चाले दोनों अधिकारी पा 
( नासे आणं न ) नाक में प्राण के समान ही सुख्य पुरुष से ( वीर्य 
दुः ) वीय, इस्विय, राजा के ऐश्वयों और बलको धारण कराते हैं । और 
वे तीनों मिलकर ( वसुधेयस्य वसुवने ) कोश के निमित्त धन को धना- 
भिलापी राजा के लिये ( वयन्तु ) प्रास करावें । और हे होत: ! चू उनको 
( यज ) अधिकार प्रदान कर । 
देचीऽ डषासावश्चिना खुंचामेन्दरे सरस्वती । वले न वाचमास्य 
5उषाभ्याँ दधुरि्रिय बंखुचनें वसुधेय॑स्य व्यन्तु यज्ञ॑ ॥ ५०॥ 
छः बिष्ठ॒प्‌ । पैवतः ॥ ग 
मा पर ( सरस्वती देवी उपासा ) खी जिस प्रकार प्रकाशमान प्रातः 
: भोर सायं दोनों कालों को ( इन्दे ) उत्तम परिपालक पति के निमित्त 
अपख करती हे उसी प्रकार ( सरस्वती ) विद्वत्सभा ( उपासा देवी ) 
दिव्य युणवाली दिन रात्रि प्रातः सायं दोनों कालों को ( इन्द्रे । इन्दर 
राजा के निमित्त व्यय करे । और (सुत्रामा) उत्तम रक्षक स्वरूप (आश्विना) 
आख रर उदान जिस प्रकार शरीर में ( स्ये वाचम्‌ ) सुख में 
को पुर कराते हैं उसी यकार उक्त श्वी नामक पदाधिकारी 
५ उपाभ्यास्‌ ) दोनों काला, दिन और रात ( बल दधतः न 
करावें । और. ( इन्द्रियं वसुवने० ) इत्यादि सा A 
द्वो जोष्ट्री सरस्वत्यश्विनेन्द्रभवर्धयन्‌ । शरोत्रं न कर्णंयोगशो 
जोष्ट्रीभ्यां दघुरिन्दिये वसुवने वसुधेयस्य व्यन्वु यजं ॥.५१॥ 
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भा०--( सरस्वती ) पृववोक्क सरस्वती ( देवी चो ) (तहदेवी 
पति के प्रति भ्रतिं प्रेमबती होकर जिस प्रकार उसका यढ़ाती हे. उसी 
प्रकार विद्वत्सभा और ( अश्विनो ) प्राण और अपान जिस मका 
( इदम्‌ ) आत्मा को बढ़ाते हें और ( करणयोः ) कानां र शो न) 
अरवणेन्दिय के समान ( यशः ) उत्तम ख्याति को उक्त तीना ( जाष्टीभ्यां 
दुः ) प्रेम ओर सेवा करनेदाली प्रजा और रातबगे दोनों से धारण 
कराते हैं इस प्रकार वे ( इन्द्रियं दधुः ) ऐश्वये को मी प्रदान व्य त 
थे तीना ( वसुवने ) धनवान्‌ राजा के लिये ( वसुघेयस्यं ) पे न 
१च्यन्तु ग्राप्त करें । हे होतः ! तू उनको (यज) पदाधिकार दे । 


देबी5डजीडती डघेसुुघेन्दे सरस्वस्पश्विना भिषजपवत- छ 

+ > ५इन्ठ्रिये ॥ ~ श्यस्य || 

ज्योति स्ततंयोराईती घत्त5इन्द्िये व॑ुवने य थेय्य व्यन्छ ५२ 
त्रिष्ठप्‌ । भेवतः ॥ 


सा०--( सरस्वती) खी जिस ` प्रकार सायं प्रातः 5० टी 

( इन्दे ) अपने पति के लिये ( देवी ) उत्तम गुणवाल्ली, सन पक 
चाली ( ऊजोहुती ) अन्न की यासी प्रदान कर |] र 
( सरस्वती ) विद्वत्सभा ( इन्दे ) राजा के. गिमित्त ( देबी ) a ह 
चाळी होकर (दुधे) बलकारक (ऊलोहुती) अन्न आर वीये के आहु से 
प्रदान करती है। और (सुदुघा ) उत्तम रीति से समस्त | 
` शापाओं को पूणे करने वाले ( अधिचा ) दोनों अधी नामक 2 के 
{ भिषजा ) दो द्यो के समान (अक्तः) इन्द, अर्थात्‌ राजा की न 
रक्षा करते हैं । और खी जिस प्रकार ( स्तमयोः शुक्रं न ) कं पा , 
धारण करती है और प्राण और 'यपाच निस प्रकार र (न र. | 
दान्ति को यां दिन रात्रि जिस प्रकार ची आ कका ब 

कान्तिमान ( ज्योतिः ) सूयं को धारण करते हैं. उ का 
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( ज्योतिः ) तेज और पराक्रम को और ( आहुती ) अन्नाहुति और चीयां- 
हुति दोनों प्रकार की शझाहुतिया द्वारा ( इन्द्रे इन्द्रिये धत्त ) राजा और 
राष्ट में चयं और राजोचित बल ( धत्त ) धारण करावें । जे ( वसुवने ) 
राष्कूसम्पत्ति के भोक्का राष्ट्रपति के लिये ( चसुधेयपस्य ) धन कोश को 
प व्यन्तु ) प्रास करें । हे होतः! उनको ( यज ) चृ अधिकार प्रदान. कर । 
(च होताराविन्द्रमश्बिना । वषर्‌कारैः सरस्वती 
बदि ळे ! द्रित्दिर्य वसुवने चसु 
स मरि & होतृन्या दघुरित्दिर्य वसुवने वसुधेयस्य व 
अतिजगती । विषादः ॥ 
भा०--( सरस्वती देवानां होतारौ देवो ) खी जिस प्रकार विद्या 
रा को विदया -प्रदान करनेवाले .युरु और उपदेशक दोनों को अपने 
पति के बढ़ाने के लिये ( वपट्कारैः ) सत्कारपूवेक श्न्ञादि प्रदान करके 
सत्कार करती है उसी मकार ( सरस्वती ) विद्वत्सभा ( चषट्कारेः ) 
राष्ट्र क ननिमित्त सन्धि आदि चृह कार्यो द्वारा ( दैव्यौ होतारो ) ञ्च्म 
बिद्वान्‌ कमे-शिक्षा और ज्ञान देनेवाले दो विद्वानों को नियत करे 
और ( इन्दम्‌ अवर्धयत्‌ ) इन्द राजा की . बुद्धि करे । और जिल प्रकार 
(सिपजा अश्विना ) वेच्या के समान माख और उदान शरीर में (होतृभ्यां) 
आदान और प्रतिदान करनेवाले बलों से ( हृदये मतिस्‌ ) मस्तक में मनन 
सक्रि की रक्षा करते हैं उसी प्रकार ( भ्रश्चिनो ) वे दोनों अश्विनामक 
अधिकारी शोर सरस्वती नाम विद्रत्समा राष्ट्र में ( त्विषिं ) उग्र तेज 
हे हॉत्म्याम्‌ ) उक्त प्रकार के दोनों विद्वानों द्वारा और ( इन्कियस्‌ ) ऐशवर्य 
| को ( दघुः ) स्थापन करें । और ( बसुवने० इत्यादि ) पूववत्‌ । 


वीस्ति्ञस्तिसो देवीरश्विनेड्रा सरस्वती । यं न मध्ये नाम्या- . 
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मिल्द्राय दघुरिन्दिये वंसुवने चसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥ ५४॥ 


त्रिष्डपू । घेवतः ॥ 
शा०--( सरस्वती इन्दाय यथा तिस्रः देवीः ) र जिस प्रकार 
झपने पलि फे लिये अस, कान्ति और उत्तम वाणी तीनों अभिलपणीय 
शक्तियों का प्रयोग करती दे, उसी प्रकार ( इन्द्राय सरस्वती तिस्तः देवीः ) 
राजा के लिये विद्ठतसभा सी दीना प्रकार की सभाओं की स्थापना करे । 
और ( अश्विन ) अश्वि नामक अधिकारी, और ( इडा ) इडा नाम भूमि 
हो प्रवन्ध-कारिणी सभा तीनों ( नास्यां मध्ये सूपे न ) नाभी. के बीच में 


2 


` बल के समाज ( इन्द्रियं दुः ) वीये को धारण कर । और ( दसुवने० 


इत्यादि ) पूववत्‌ । ः काळी दा १ 
देव5 इन्दो नराशछसंत्तिवरूथस्सरस्वत्येश्‍विम्यामीयते रजः 


रेत न रूपम्रमुतं जनित्रमिन्द्रांय त्वष्टा दध॑दिन्द्रियाणिं वसुचनें 


वसुधेयस्य व्यन्तु यजं ॥ २५ ॥ 
ड स्वराट्‌ शक्वरी | पैवतः ॥ 


आा०--( देवः ) विजिगीषु विद्वान्‌ (इन्दः ) ऐश्वयेवान्‌ ( नराशंसः ) 


` समस्त जनों से स्तुति योग्य, राजा ( त्रिवरूथः ) अपने तीनों तरफ तीन 


शबुवाहक सेनाओं सहित होकर ( सरस्वत्या अश्विभ्याम्‌ ) सरस्वती, 
ओर दोनों अश्वीनामक अधिकारी इन तीना से ( ्रिबर्यः रथ इव ) 
तीन चज स सुरक्षित रथ के समान ( इयते ) प्रतीत होता है । ( त्वष्टा ) 
शिज्पी, बढ़ह जिस प्रकार ( इनदाय रूपस्‌ इन्द्रियाणि दभत्‌) ऐश्वयेदान, 
स्वामी के लिये रुचिकर सुन्दर, पदाथे, और नाना पेशये के योग्य बहु- 
मूल्य पदाये बनाता है आर जिस प्रकार ( रचा ) जगत्‌. का कतत परमेश्वर 
( इन्द्राय ) जीव के भोग के लिये ( असतम) अस्त स्वरूप, ( जनित्रम्‌ ) 
सन्तान उत्पन्न करने 
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चच, नाक, कान आदि इन्दिया को.( इधत्‌ ) शरोर में रचता है (न) 


उसी प्रकार ( त्वष्टा ) नाना शिल्पा का विज्ञ, विश्वकमो, अधिकारो (इन्द्राय) 
राजा के भोग के लिये ( रूपस्‌ ) सुन्दर २ भवन, आभूषण युक्त पोपाक 
और न्वयि > च का हुक = 9 
ओः ( इन्दियाणि ) नाना राजोचित ऐश, सन्त्र कोशल आदि प्रदान करता 
इं! ( वसुवने० इत्यादि ) पूवर्वत्‌ । 
"१ ७ ७. फे. ~ हिरण्य र ~ र ह | 
देवाः देवेवेनस्पतिर्हिर्एयपणो$झश्विभ्याशलरंस्वर वत्या. खुपिप्पल 
ऽइन्द्राय पच्यते मधु । ओजो न जूतिक्रीपभो न भाम घनस्पातेनो 
दधादि स्दियाणि | ~| ~ tT 5 आ. विका प्र 
आदा्दूयाण वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥ ५६.॥ 
5 RC 2. निचुदत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 
र UO बनस्पतिः ) महावृक्ष वर, णूलर आदि जिस प्रकार बहुतों 
आश्रय दृता हं उसी प्रकार समस्त प्रजाजनों को यराश्रेय देनेचाला 


रुप, अथवा वक्त समूहों के समान सघन सैनिक दलो का पति ( देव: ) 


विजयशील सेनापति स्वयं ( देवैः ) विजयेच्छु सैनिको से ( हिरण्यवर्णः ) 
जनों के पत्रों या सुन्दर पन्नों से सले वृक्ष के समान और ( सुपिप्पल्लः ) 
उत्तम पालन सामर्थ्यो से उत्तम बलवान्‌ ( झाश्विभ्यां सरस्वत्या च ) अश्चि- 
मख्‌ और सरस्वती, विद्वत्‌ सभा द्वारा ( इन्दाय ) सम्राट के लिये 
, (मधु पच्यते ) मधुर रस के समान उत्तम बल को परिपक्व करता है । 
कयत ) सवेद्ेष्ठ वल्लबान्‌ दृपभ के समान हृष्ट पुष्ट 
» सेना ( शोः न, भामं न ) देह में स्थित ओज और क्रोध 
के समान रपू सें भी ( ओजः भामं ) पराक्रम और तेजस्विता को और 
( इन्दियाणि ) शरीर के इन्वियो के समान राष्टू में नाना ऐश्वर्या को 
( दधत्‌ ) धारण करावे । ( वसुवने० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । , 
. यन्निचें 
पनन वनस्फ्तिः | को० १० । ६ प्राणो वे वनस्पति: । कौ० १२। ७ ॥ 


देवं बर्हिबौस्तीनामध्रे स्वीणेयशश्‍्विभ्यामूणप्रदाः सरस्वत्या 
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POPE iid ¢ 


स्थोनमिन्द ते सर्द: । $शाये अल्यु७राजांने बर्दिषां दर्शाणिद्धियं 
बंसुचने. वसु वेय॑स्थ व्यस्पु यज्ञ ॥ ४७ ॥ 
सा०--माता पिता दासा ( उर्णेन्नदाः स्तीणेवर्हिः ) ऊन के समान 

कोमल विछाया आसनं जिस प्रकार ( सद: ) चर.के बने का आस होता 
है उसी प्रकार हे ( इन्व ) ऐश्वयदन्‌ राजन्‌ ! ( वारितीनास्‌ ) सकी आर 
शङ्क के आक्रनणों को निवारण करने वाली सेनाओं के ( अध्वरे ) राज्यं 
पालन के काये में ( सरस्वत्याः अधिभ्यास्‌ ) सरस्वती और आशि नामक 
प्रधान पदाधिकारियों द्वारा ( स्तीणेम )' विस्तृत (' अध्वरे ) यज्ञ में या 
गृह में ( सरस्वत्या आश्विभ्याम्‌') विदुपी कन्या और उसके द्वारा किया गया 

( देवं ) ज्ञान और :उत्तम गुणों से युक्त, भव्य ( बहिः") प्रजारुप 
राप्ट या जनपद (ते ? तेरे छिये ( उणंस्रदाः ) ऊन के समान कोमल 
एदे आच्छादक या राजा के गुणां क आच्छादून करनेवाले लोगों को मदेन 
करे देनेवाले ( स्योनं सदः ) सुखकारी आसन केः समान आश्रय हो t 
सरस्वती ओर-दोनों अश्विगण ( मव्युस्‌') 'शन्रुओं का स्तम्भन करनेवाले 
|, ( राजानस्‌ ) राजा को ( ईंशाये ) राष्ट के शासन करन क लय ( इन्दर १ 
| ऐश्वर्य को ( दधुः ) धारण कराते हैं । (-चसुवने० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ | 
क्षत्र वे प्रस्तरो विश इतरे बर्हिः । श० १ i ३ 90 ॥ अयं दें 
| लोको बहिः । श० १॥ ४ । १ | २४ ॥परजाच बर्हिः । को० ₹ ७ 
|, गृहस्थपक्त मे-पशवो चे वहिः ।॥ ए०२।७॥ 
| १ देयोऽअझ्निः स्वष्टकद देवान्यचद्मथायय& होतांराविन्दरमशिवर्ना 
| चाचा चाच& सरस्वति सोस स्विष्टकृत्‌ स्विब्ट5 इन्द्र 
सुत्रामा सबिता बरुणो:भि्रगि्टो देवो वनस्पति: स्व्शि र 
| आज्यपाः 'स्विणे5आमैराभरिना होता हजे स्विष्टक्यशा नादा 
ल्दियमूजमंपंचिति* स्त्रथां चसुचने बसुधेयस्य व्यच्च यज ॥५८॥ 
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भा०--( स्विष्टकृत्‌ ) उत्म रीति से अधिकार प्रदान करनेवाला 
( देवः अझिः ) विद्वान्‌ अग्मणी पुरुष ( देवात यक्षत्‌ ) धन्य विद्वान्‌, विजय- 
आज, एष इच्छानुकूल पुरुषों को ( यक्षत्‌ ) नियुक्त करे। ( होतारो ) 
अधिकार प्रदान करनेवाले ( आश्विना ) अश्वि नामक व्यापक अधिकार 
वाले विद्वान्‌ पुरुष ( चाचा ) अपनी आज्ञा रूप वाणी से ( इन्द्‌ ) इन्द्‌ 
देश्वयंचान्‌ शञ्रुनाशक पुरुप को नियुक्त करते हैं । चे ही (वाचस्‌ ) व्यवस्या- 
पुस्तक, वाणी का विधान करते हैं। वे ही ( सरस्वतीस्‌ ) दिद्वत-सभा 
को, (असिम्‌ ) भ्रमणी, सेनापति को, और (सोमस्‌) ऐेश्वयेचान्‌ राज्ञा को, 
नियुक्त करते हैं। ( स्विकृत स्विष्टः) उत्तम शासक पुरुष भी उत्तम 
आदर के पद को प्रास हो । ( सुत्रामा इन्दः ) उत्तम रक्षक इन्द नामक. 
पदाधिकारी, ( सविता, वरुणः भिर्‌ ) सविता, वरुण और चिकित्सक 
( देवः वनस्पति: ) वनस्पति नामक विजेता, ये सब ( इष्टः) उचित उ 
आस करें । ( आज्यपाः देवाः ) बल्न वीय के रक्षक बिद्वाच्‌ पुरुष (स्विष्टाः ) 
उत्तम आदर मास करें । ( अपिना ) अभि के समान तेजस्वी पुरुष द्वारा 
ही ( अम्निः ) उसी प्रकार का तेजस्वी युरुष ( स्विष्टः ) उत्तम रीति से 
आदर पद प्रात करे । और ( होता ) अधिकार दाता पुरुष ( होत्रे ) अन्य 
अधिकार दाता घुरुप को (स्विष्टकृत्‌ ) उत्तम आदर मान देनेवाला हो। 
र वह (यशः ) यश, (इन्दियम्‌ ) ऐश्वर्य ( ऊर्जम्‌ ) उत्तम अन्न, 
बल, पराक्रम, ( अपचितिम्‌ ) आदर पूजा, ( स्वधाम्‌ ) अन्न वेतनादि 
( दधत्‌ ) प्रदान करे । ये सभी ( वसुवने ) ऐश्व्य के अधिकारी बढ़े राजा 
के कार्य के लिये ( वसुधेयस्य व्यन्तु ) उचित धनेश्वर्य प्राप्त करें । हे होतः ! 
(यज ) उन सबको अधिकार और वेतनादि प्रदान कर । 


अझ्निमद्य होतारमंवणीतायं यज॑मानः पञ्चन्‌ पक्षी: पचन पुरोडा- 


शान बध्नज्ञशिवम्य़ां छाग९सरस्वत्ये मेषमिन्द्राय ऋषभ सुन्वः 
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श्रश्चिभ्याईसरस्वत्या ऽइन्द्राय सुत्राम्णे सुरासोमाद ॥ ५६ ॥ 
2 धृतिः। ऋषभः॥ 
सी०--~( अथच ) 'थाज, यव, नित्य ( अयं यजमानः ) यह यज॑मान, 
सब राज्यव्यवस्था को सुसंगत करने और सबको पदाधिकार देनेवाला राजा 
( अपिम्‌ ) ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुष को ( होतारम्‌ ) 'होता' पद्‌ के लिये 
( सढणती ) वरण करता है। और वह यजमान, ( पक्की: ) नाना कमी 
छे बदले में देने योग्य प्रति फलां को ओर ( पुरोडाशान्‌) काम करने के पूर्व 
ही पेशगी देने योग्य पदार्थों को ( पचन २ ) प॒काता या नियत करता हुआ 
उनको पक्का करता हुआ और ( अश्विभ्यां ) पूर्वोक्त आश्वि नामक व्यापक 
था बढ़े पद के अधिकारियों के कार्य के लिये ( छौगम्‌ ) छेदन भेदन में 
कुशल पुरुष को और ( सरस्वत्यै ) सरस्वती, विद्वत्सभा के लिये ( मेषस्‌ ) 
अतिपक्षी की स्पद्धो में बोलने वाले पुरुष को और ( इन्द्राय ) इन्द्र, सेना- 
पति पद के लिये; या राष्ट्र के संचालक पद के लिये ( ऋषभस्‌ ) सर्वभेष्ठ 
घुरुष को ( बध्नन्‌ ) बढ़े: बेन पर वांधता हुआ भौर ( अश्विम्यां ) 
झश्वियों, ( सरस्वत्यै ) सरस्वती, विद्वत्समा और (सुभ्राम्णे इन्दाय ) उत्तमः 


, त्राणकारी, सुरक्षक इन्द पद के लिये ( सुरासोमान्‌ ) राज्य-लच्मी औरं 
` राष्ट के अशो को, या ( सुरासोमान्‌) स्त्री पुरुषों को, या अभिपेक' 


क्रिया से अभिषिक्त पुरुषा को ( सुन्बनू) नाना पदं पर अभिषिक्क करता 
हुआ 'होता' का वरण करता है । 
सएस्था5 अद्य देवो वनस्पातिरभवदरिविभ्यां छगन सरस्वत्यै 
मेषेणेन्द्रांय ऽआषभेणाष्वेस्तान्‌ मेदस्तः प्रति पचतागभीषतावावृ- 
धन्त पुरोडाशैरपुंरश्विना सरस्त्रतीन्दरः खुत्रामा खुरासोमान ॥६०॥ 
शतिः । श्रपमः ॥ 
भा०--( अथ.) आज, अब, अभिषेक हो चुकने भोर पदाधिकारियों 
१५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२६ यजुरचेंद्सदितायां [ झे० ६१ 


के नियुक्त हो जाने पर, ( वनस्पतिः) वट आदि महाब्क्त के समान समस्त 
प्राणियों को अपनी सुख देने वाली छुन्नछाया में रखने हारा ( देवः ) राजा 
( अश्विभ्यां ) सुर्य अधिकारियों के निमित्त स्थापित (छागेन) संशय छेदन 
करने वाले विद्वान्‌ द्वारा और (सरस्वते) सरस्वती, चेदवाणी या विद्रत्सभा '- 
के कार्य के लिये नियुक्त (मेपेण) प्रातिपाक्षिया के स्पद्धांशील, विद्वान से और 

( इन्दराय ऋषभेण ) इन्द्र के निमित्त नियुक्त सवभ्रेष्ठ पुरुप से ( सुपस्था: }: 
उत्तम रीति से राष्ट्र में व्यवस्थित ( अभवत्‌ ) हो जाता है । ( सेदस्तः) ` ` 
उनके स्नेह से या उनके प्रिय पदाथे या उनको शचुनाशक यल से ही वे अशि. . 
आदि पदाधिकारी उक्त पुरुषों को ( अद्षच ) प्राप्त करते हैं । और (पचता) : 
परिपक्व, सुञ्रभ्यस्त, दृढ़ करने योग्य पुरुपा को इह करने के लिये . 
( प्रति अग्रभीषत ) प्राप्त करते हैं, उनको भर्ती करते हैं। और बहुतां को - 
( पुरोडाशः ) पद पर नियुक् होने के पूर्व ही वृत्तियां देकर उन पूवे. 
दंच इृत्तियो से ( अवीबृधन्त ) उन पुरुषों के उत्साह को बढ़ाते: हैं, 
आर इस प्रकार (अश्विनो ) दोनों उच्च पदाधिकारी अश्विजन और 
( सरस्वती ) विद्वस्सभा और ( सुन्नामा इन्दः ) उत्तम अजारक्षक 
राजा, ( सुरासोमान्‌ ) अभिषेक क्रिया द्वारा अभिषिक्त योग्य पुरुषा को. 
अथवा राज्यलद्ष्मी से ऐश्वयेवान्‌ पुरुषों को ( अपुः ) पालन करते हे. ।. 
स्वामद्य5 ऋषऽ आधेय5 ऋषीणां नपादवृणीतायं यज॑मानो वडुभ्य9 
आ सङ्गतेम्यऽ एष में देवेष॒ वख वायो यच्यत5इति ता या देवा 
हा दानान्यडुस्तान्यस्मा$ आ च शास्स्वा चं शुरस्वेषितश्चं हो ` 
रखि सदुचाच्याय प्रेषितो मानुष: सक्कवाकायं सूका महि ॥६१॥ 

भुरिग विकृति; । मध्यम: ॥ 


. भा०-हे (ऋषे ) विद्‌! मन्त्राथी के देखने वाले ! ( आर्पेय ) 
ऋषि मन्त्रये वृष्ठाओं में उत्तम विद्वन्‌, ! हे ( ऋषीणां नपात्‌ ) मन्त्रार्य- 
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दृष्टा ऋषियों के पुत्र ! अथवा उनके लिंद्धान्तों को न गिरने देनेहारे | ( अयं 
यजमानः ) यह यजमान, वेतन पुरस्कार आदि - देने चाला. राजा, गृ 
पति, यजमान के समान ( बहुम्यः ) बहुतसे ( सेगतेभ्यः ) एकत्र हुए. 
विद्वानों में ले ( अद्य ) आज ( त्वाम्‌ आ अदृणीत ) छरे ही वरण करता 
हे । क्योंकि यह जानता है ( एषः ) यह आप. ( से) सुझ यजमान का 
( देवेषु ) विद्वानों और राजाओं के बीच ( वसु ). घनेश्वे, ( वारि ) 
और वरण करने योग्य सकल पदाथ ( आयचयते ) श्राप्त करा देंगे (इति) 
इसलिये दह आपको परता है । हे ( देव ) विद्वन्‌ ! ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषः 
या दानशील सजागण, घनाढ्ये पुरुप (या) जो. २ (त्रा) वे नाना' 
प्रकार के ( दानानि' ) दान करने योग्य पदार्थो को. ( अदुः ) प्रदान "च्या 


_ करते हैं (तानि) दे सब प्रकार के पदा ( असम ) इसके लिये. भी: ( आशा- 


स्स्व च ) प्रास करने की आशा कर। ( इपितः चः): इस प्रकार ग्रथना 
किया गया तू ( आगुरस्व च) उद्यम कर । हे ( होतः ) होतः ! विद्वन्‌ | 
उपदेष्ट: ! ज्ञान प्रदान करने हारे ! तू ( भदत्राच्याय ) सुखः आर कल्यप्ण 
करने वाजे हितकारी कार्यों के उपदेश के लिये. ( प्रित: असि ) प्राथना. 
किया जाता है। हे विद्वन्‌! तू (मानुषः) विचारवान्‌ पुरुष होकर (सुझवाकाय), 
उक्कम सुबचनों के उपदेश के करने के लिये. ( सूक! हूदि ) उत्तम २ वचनी. 
और वेद के सूक़ं का उपदेश कर ।. 

पारिप्लव विधिम होता समस्तः राज्य के प्रजाजनों. को नाना वेदी. काः 
उपदेश करता हे । 


॥ इत्येकर्विशोष्ध्यायः ॥: 


श्ति नीमांसातीभ-अतिष्ितविदयाहंकार-विर्दोपशोभितश्रीमत्यरिंडतजयदेवशमेळते 
यज॒दालोकमाध्य एकविशोधध्याय: ॥ जज 
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| डि 
॥ अय हाविशोडच्याय? ॥ 
॥ ओश्म्‌ ॥ तेजोऽसि शुक्रमरम्रत॑मायुष्पाऽआयुमे पाहि । देवस्यः 
त्वा सडितुः प्रस्जेश्चिनोचाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यामादद ॥ 
[ अ० २२--२५ ] प्रजापतिशधि: । सविता देवता ।-निचुत्‌ पंक्तिः । पंचमः ॥ 


he $ 


भा०--हे राजन्‌! तू (तेजः) तेज है। तू (शुक्रम्‌) शरीर में शुक्र घातु 
के समान राष्ट्र में बलकारी है। (श्रक्ृतम्‌) शरीर में वीर्य, पृथ्वी में जल.और 
अभि. के समान राष्ट्र में भी अस्त, जीवन का रक्षक है । तू ( आयुष्या: ) 
सघ के आयुओं का. पांलरू ( असि ) दै । तू ( मे आयुः पाहि ) मेरे मे. 
दीर्धजीवन का पालन कर । परमेश्वर के पक्ष में स्पष्ट हे । 

हे राष्ट्र वासिजन ! ( त्वा ) तुरूको ( सवितुः ) स्वोत्पादक परमेश्वर 
के ( प्रसवे ) बनाये जयत्‌ में ( आशधिनोः ) सूर्य ओर चन्द के समान 
प्रचण्ड और सौम्य. स्वभाव के अधिकारियों की ( बाहुभ्याम्‌) शत्रुओं के 
बाधक शाङ्ियो या बाहू के समांन वलवान्‌ क्षात्रदल से और ( पूष्णः ) 
पृथ्वी के समान पोषक देश्य घे के या राजा के ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथों छे 
समान अहण करनेवाले या दुर्श के हनन करनेवाले साधनों के द्वारा 
(तवा आददे) तुक राष्टू को मैं अपने वश करता हूं । (देवस्य स्वा सावितुः०) 
इत्यादि व्याख्या देखो अ० १। से० १० ॥ 
इमामंगम्णन्‌ रशनासृतस्य पूडे5आयुषि. ब्रिदरथेपु कव्या । 
सा नोंऽइस्मिन्स्खुत या ब॑भूवऽऋतस्य सार्मन्त्सरमारपंन्ती ॥२॥ - 

यज्ञपुरुष ऋषि; । रशना देवता । नित्त त्रिष्टप्‌ । धैक्तः ॥ 
भयातश्चतुभिरध्यायैरश्चमेषः ॥ 

भा०--('अस्मिन््‌ सुते ) इस उत्पन्न जगत्‌, में भी ( नः ) मेः (सा) 

चह च्यापक शक्ति ( झाब्रभूव ).ज्ञात होती है जो ( ऋतस्य ) सूल, प्रस 
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Ne warren 


सत्य कारणरूप परमेश्वर और प्रकृति के सत्य तरव के ( सरम्‌ ) व्यापार 
या चेष्टा को ( सासन ) आदि से अन्त तक ( आ रपन्ती ) स्पष्ट बतलाती 
है। ( इमास्‌) उस ( रशनाम्‌ ) व्यापक शक्षि की ज्ञान शृंखला को ही 
( चतस्य पूर्वे भुपि ) संसार के प्रारम्भ के काल में ( कवयः ) कान्तः | 
दशी ऋषि लोग ( विदथेषु ) यज्ञा आर ज्ञान के अवसरों में या ज्ञानरूप 


. चेदा में ( अग॒र्णन्‌ ) अहण करते हैं, जानते हैं । 


` राष्ट्‌ के पक्ष में--( ऋतस्य पूर्वे आयुषि ) ष्यक् जगत्‌ के प्रारम्भ 
के आदि काल सें ( दृपभः ) क्रान्तदर्शी ऋषि लोग ( इमाम्‌ रशनास्‌ ) 
रस्सी के समान च्यापक या विस्तृत संसार की नियामक शाकले को या 
व्यवस्था को ( विदथेषु ) ज्ञानमय वेदों में ( अगृभ्णन्‌ ) प्राप्त करते हैं। 
( सा ) ` चह व्यापळ ध्यवस्था ( अस्मिन्‌ सुते ) राजा के आभिषेक फे 
अवसर पर भी ( नः आबभूच ) हमें प्राप्त हो। षह (ऋतस्य ) सत्य 
व्यवहार से पूण राष्ट, के ( सामन्‌) आदि.से. अन्त तक हमें ( सरम्‌ ) 
ज्ञान का ( आरपन्ती ) स्पष्ट उपदेश करनेवाली रहे । शत०१३।१।२।१॥ 


. आअश्चिधाऽ असि सुवनमसि यन्तासि धत्तो । 
स त्वम॒झि वैश्वानर सप्र॑थ सङ्गच्छ स्वाहाङतः ॥ ३ ॥ 
अग्निर्देवता । अनुष्डप्‌ । गान्थारः ॥ 


भा०--दे परमेश्वर ! तू ( अभिधाः असि) समस्त पदाथा, को 
सानात्‌ बताने वाला है । तू ( झुवनम्‌ असि ) जळके समान समस्त 
चराचर प्राणियों और लोकों का प्राण दने वाला आश्रय, उत्पादक है । तू 
( यन्ता असि ) समस्त संसार का नियन्ता, उसको नियम में रखने वाला 
हे । तू (धत्त) सचका धारण करने वाला हे । ( सः ) वह तू ( सप्र- 
यसम्‌) अति विस्तृत शक्ति से युक्त (वैश्वानरस्‌) समस्त ब्रह्माण्ड को चलाने 


_ दाली प्रवर्तक शक्तियों के सञ्चाछक ( अन्निमू ) ज्ञानरूप, तेजोमय, स्वं 
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प्रकाश, सर्वग्रकाशक सूर्यं आदि को भी (स्वाहाकृतः) उत्तम गुण- 
कोसेनों ओर सत्य वाणियों द्वारा स्तुति किया जाकर ( गच्छ ) याश्च है । 
विद्वान्‌ नेता एवं राजाके पक्षमें--हे राजन्‌ ! तू ( अभिधाः आसि ) 

` ज्ञानों को उपदेश करने वाळा या राष्ट्र को सब प्रकार से बांधने या प्रब- 
- न्ध करने में समथ है । तू ( सुवनम्‌ असि ) सबका आश्रय, ( यन्ता ) 
नियामक ओर ( धत्तां ) कर्ता, त्ता, धारण करने हारा है । ( सः स्वस्‌ ) 


वह तू ( स्वाहाकृतः ) उत्तम स्तुति से युक्त होकर या उत्तम यश कीत्ति . 


से सम्पन्न होकर, या सत्यवाणी से विश्वासयोग्य होकर, ( समथसस ) 
'अतिविस्तृत यश से युक्त, (वैश्वानरस्‌) समस्त जनों के हितकारी ( अग्निम्‌) 
अग्रणी नेता पद को ( गच्छ ) प्राप्त हो । शच्त० १३।१।२।३॥ 
स्त॒गा त्वां देवेभ्यं: प्रजापतये ब्रह्मन्नश्वं अन्स्स्यामिं देवेभ्यं: प्रजा- 
पतये तनं राष्यासम्‌। ते वंधान देवेभ्यः प्रजापतये तेन॑ राष्युहि ॥४॥, 
यश्वो विश्वेदेवाश्च देवताः । जगती । निपादः ॥ 


भा०--डे राजन्‌ ! हे ' विद्वन्‌ ! में अभिषेककर्ता ( त्वा ) दुरको 
(स्वगा ) स्वतन्त्र, यथेच्छा पूवक जाने का अधिकार देता हूं । ( देवेभ्यः ) 
समस्त विद्वानों ओर विजिगीषु. पुरुषों के लिये और (प्रजापतये ) 
प्रजा के पालक राजा के पद के लिये, हे ( अहयन्‌ ) अहास्‌ ! ज्ञानवृद्ध 
पुरुष ! ( देवेभ्यः ) विद्वानों, विजिगीषु पुरुषों के हित के लिये 
ऑर ( प्रजापतये ) प्रजा के पाळन करने वाले राजा के कसेब्य पालन के 
लिये ( अस्वं ) में अति शीघ्रगामी अश्व के समान व्यापक शक्ति- 
वाले, शूरवोर एवं राष्ट्र के भोक्ता पुरुष को ( भन्त्स्यामि ) बाधूंगा, 
राजपद्‌ पर नियुक्त करूंगा । ( तेन ) उससे मैं ( राध्यासम्‌ ) समृद्ध 
हाऊं, यहं, उद्देश्य को प्राप्त करूं। दे विद्वन्‌ ! सू ( देवेभ्यः प्रजापतये ) 
विद्वानों, विजयेच्छु घुरुपों के लिये और प्रजापति पद के लिये ( तं दधान ) 
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स 


नारा 


उसको वांध, नियुक्त कर । उसको भोग्य सामग्री देकर उसे बेतनादि 
पर रक्‍ख । त॑.( तेन राध्नुहि ) उससे सखद्ध हो, कार्य को पूर्ण कर । 

अश्वमेध में इस अन्त्र से अश्व को वांधकर खुळा विचरने देते हैं । वह 
अश्व राष्ट्रपति का प्रतिनिधि हे । शत० १३।१।२।३, ४ ॥ 

वीर्य वा अश्वः । ० २।१।४।२३॥ च्ञत्रं वा अचु अश्वः । श० 
६।४।४।१२॥ द्रं वा अश्वो विडितरे पथवः । श० ३३।२।२। 
१४ ॥ चज्रो व अश्वः । श० १३। १।२।९॥ इन्दो वा अश्वः । को० 
१४ । ४ ॥ चञ्जो वा थस्तः प्राजापत्यः । ति० ३। ८। ४।२॥ 

दध्यात्ममें -अर्वन्आत्मा, ्रह्म=्परमात्मा। ब्रह्मचर्य पक्ामें-्रह्म= 
आचाय । अश्व=्वीये । Si ९. 
प्रजापतये त्या जु प्रोर्चामीन्दाशिभ्या त्या जुष्द॑ प्रोक्षांमिवायवें 
त्वा जुष्ट पोच्षांसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेस्यो जुष्डं प्रोज्ञांमि सर्वेभ्य- 
स्त्वा देवेभ्य़ो जुष्ट प्रोक्तांमि। यो5्यदन्त (जिघा {सति तमभ्य- 
मीति वरुण: । परो मत्तः परः श्वा ॥ ५ ॥ 

इन्द्रादयो देवताः । थतिपृतिः | षडज: ॥ 

भा०--हे विदन्‌ ! अ पुरुष ! ( जुप्टं) सबके शेमपात्र ( त्वा ) | 
तुकको में ( प्रजापतये ) प्रजा के पारक पद के लिये, ( इन्द्रास्नीम्यां 
त्वा ) इन्द्र और अग्नि, सूर्ये ओर अग्नि के समान तेजस्वी सेनापति 
आर अग्रणीपद के खयि, ( वायवे ) वायु के समान शञुरूप वृक्षों के 
डाले तोड़ डालने वाते शूरवीर के पद पर ओर ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः ) 
समस्त प्रजा के विद्वान, पुरुषों के हित के लिये, ( जुष्टं ) सब लोगों से 
असञ्न, एवं चाहे गये ( त्वा ) तुको ( ्रोक्षामि ५) अभिषिक्त करता 
हुं । (यः) जो पुरुष भी ( अवेन्तम्‌ ) अस्व के समान तीब्र वेगवान्‌ 
वीर, एवं विद्वान्‌ पुरुष, और सब पदों के प्रास करने वाले राजा को 
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( जिघांसति ) मारना चाहता है ( वरुणः ) दुष्टों का वारक पदाधिकारी 
( तमू ) उसको ( अभि-अगोतति ) दिनष्ट करे । ऐसा ( मत्त; ) राणड्रोही 
पुरुष ( परः ) शु है, उरूको देश से निकाल कर दूर कर दिया जाय 
ओर (परः श्या) पर अर्थात्‌ शत इरुप इत्ते के समान डुस्कार दिया जाय t 
अथवा ( स्ता ) कुत्ते के स्वभाव के व्यर्थ निन्दा करनेवाला उर्प भो 
र व ) रे गांत षड है उसे भी राष्टू से बाहर कर दिया जाय । शतत० 
अये स्वाहां सोमाय स्वाहापां मोदांव स्वाह! सविश्े उवाद 
वायत्र स्वाहा विष्णवे स्वाहेस्द्राय स्वाहा वृद्दस्पतये स्वाह! भिजा 
स्वाहा वरुणाय स्वाहा ॥ ६ ॥ Re 2: . 
झुरिगति जगती | निषादः ॥ श्रर्न्यांदयो देवताः ॥ 
0 $ च समस्त स्वरूपा के लिये आदर सत्कार. करने दा 
श करते हें । ( अझये स्वाहा ) अशि के समान , 
और उसके समान तेजस्वी राजा आदि पुरुष का आ य 
सत्कार करो । ' अभि ! तत्व का सदुपयोग खो । ( सोमाय स्वाहा ) सब 


के आज्ञापक, ऐश्वयंवान्‌, ज्ञानी और सोमरस के समान आनन्द और 


पुष्टिकारक पुरुष का आदर करो और ओपधियों के रस रूप सोम का सेवन 


करो । ( अपां मोदाय ) जला के समान स्वच्छ शान्तिदायक एवं प्रवाह से 
चलने वाले श्राप्त जनों के आनन्द देनेवाले और प्रजाओं के हृ्षेकारी राजा 
के कमो और ज्ञाना को प्रसन्नता से प्राप्त कराने वाले शुरु छा आदर 
हा और जल से प्राप्त आनन्द का उत्तम रीति से सेवन करो। 
( सवित्रे स्वाहा ) सविता, सूर्य, सर्वोत्पादक परमेश्वर, आज्ञापक राजा 

नेता, सूय के समान तेजस्वी विद्वान्‌ का आदर करो और सूर्य के उ 
और ताप का उचित प्रयोग और ज्ञान करो । ( वायदे स्वाहा ) स श पो मोर शान करो { शामन स्वाह) वाद. ळे 

` दशाखस्तोमीयाः । ; स्ट 
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“समान ताम, मतिमान्‌ सेनिक, उसके समान शड रूप दक्षा को उखाड़- 


ने में समर्थ सेनाएति, राजा, ओर वायु के समान जीयनाधार पुरुष का 
आदर करो और वायु और प्राण का उत्तम उपयोग और शधन करो। 
( चिष्णवे स्वाहा ) सर्देच्यापक परमेश्वर की उपासना, स्तुति प्रार्थना 
करो ओर व्यापक शक्तिशाली राजा शाख में पारंगत विद्वान का 
आदर सत्कार करो । विष्णु अर्थात्‌ यज्ञ फा अनुछान करो, और विद्यत 
का प्रयोग करो । ( ब्रुहस्पतये स्वाह्य ) सव बड़ों से भी यदे, अझाणडों के 
पालक परमेश्वर की उपासना करो । बृहती वेदवाणी के पालक विद्वान 
आाह्मण का, राजा के विद्वान्‌ मन्त्री का और बढ़े राष्ट्‌ के पालक सम्राट . 
का आदर करो । (मित्राय स्वाद्दा ) सबके सही, सत्यु से यचानेवाले 
परमेश्वर की उपासना करो। एवं मित्र, ही पुरुप, सूये के समान 
तेजस्वी राजा, खरेही न्यायाधीश और मित्र राजा का भी आदर करो । 


. ‡ वरुणाय स्वाहा ) दुष्टो के वारक, रक्षक, सब से श्रेष्ठ, वरण करने योग्य 


पुरूष का आदर और ऐसे परमेश्वर की स्तुति करो। शत० १३।३।३।३॥ 
हिङ्गाराय स्वाहा दिंङताय स्वाहा ऋन्दंते स्वाद्दाऽचक्रन्दाय॒ स्वाहा 
थते स्वाहा प्र्रांथाय स्वाहा गन्धाय स्वाह घ्राताय स्वाहा 
निविष्टाय स्वाहोपाविष्टाय स्वाहा सन्दिताय स्वाहा वल्गते स्वा- 
हासीनाय स्वाहा शयानाय स्वाहा स्वपते स्वाहा जाग्रते स्वाहा 
कूजते स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहा बिप्राम्मसाणाय स्वाहा विच्रताय 
स्वाहा स&%हानाय स्वाद्ापस्थिताय स्याहाऽयनाय़ स्वाहा 
प्रायणाय स्वाहा ॥ ७ ॥ 


सते स्वाहा धावते स्पाहोदायाय स्वाहोदद्रताय स्वाहा शकाराय 


.स्वाहा शूक्तंताय स्वाहा निषएणाय : स्वःहोत्यिताय स्वाद जवाय 
७--प्रक्रमहोमय एकोनन्चपाशत्‌ । 
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स्वाहा यलांय स्वाहां विवतमानाय स्वाहा विदृत्ताय स्वाहा विधू- 
न्वानाय स्वाहा विधूताय स्वाहा शश्रूंवमाणाय स्वाहा शण्चते 
स्वाहेक्षंमाणाय स्वाहेंज्िताय स्वाहा चीक्षिताय स्वाहा निम्रेषाय 
स्वाहा यदत्ति तस्मै स्वाहा यत्‌ पिवति तस्मै स्वाहा यन्सूचँ 
करोति तस्मै स्वाहां कुडते स्वाहां कृताय स्वाहा ॥ ८ ॥ 


अत्यष्टिः । गान्पारः । ८ अतिधृतिः | पड्जः ॥ 


भां०--( हिंकाराय स्वाहा ) “हि! ऐसा शब्द करने चाले साम गायक 
विद्वान्‌ का, राजा झा, (हिताय) “हि कर छुकनेवाले विद्वाच का (स्वाहा) 
आदर सत्कार करो । और अश्व प्राणी का उपयोग करो | वज्रो हिङ्कारः । 
को० ३।२॥ हिङ्कारेण वज़्ेण अस्माज्ञोकादसुराननुदृत्त । जै० उ० २। 
.5। ३॥ अर्थात्‌ बच्च को धारण करनेवाले राजा का और शासन करने 
चाले शासक का आदर फरो । शुक्लमेव हिंकार: । जै० उ० १।३४।१॥ 
उत्तम धर्म कार्य करनेवाले थोर धर्मात्मा का आदर करो । प्राणा वे (हकारः । 
श० ४ । २। २। १३ ॥ प्राण साधक और प्राण विद्यावित्‌ का आदर 
करो । प्रजापतियें हिंकारः । ता० ६ । ८ । ९ ॥ प्रजा के पालक पुरुष रा 
आदर करो । जिसने प्रजा का पहले पालन क्षिया हो ऐसे बद्ध, भूतपूर्व 
पाक की भी प्रतिष्ठा करो । ( न्दते स्वाहा अवक्रन्दाय स्वाहा ) घड को 
जललकररने वाले, विद्वानों को बुलाने वाले और खलकारने वाले का दबाने- 
चाळे राजा का, या विजय से बुल्ानेवाले सत्पुरुष का आदर करो । ( प्रोथते 
स्वाहा र्रोथाय स्वाहा ) स्वयं सब पदार्थी को स्वत: ग्राप्त करनेवाले उत्कृष्ट 
कोरि के धनेश्रयोदि प्रास करनेवाले का आदर सत्कार करो । ( गन्धाय स्वाहा 
आताय स्वाहा ) गन्ध जनेवाळे ओर गन्धादि के भोग के अनुभवी, 

` सुगन्ध प्रेमी स्वामी का और पुरुष का भी आदर करो । (निविश्य स्वाहा) 


वनी बनाकर, या वस्ती वसाकर बेठे हुए और (उपविष्याय) “आसन” 
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SN 


वृत्ति से सीति पूर्वक विराजनेवाले राजा का आदर करो । इसी प्रकार पूज्य 
पुरुष जो लेट हो या बैठा हो उसका उसी अवस्था में भी आदर करे । 
( संदिताय स्वाहा ) अच्छी प्रकार से शत्रुओं को कारनेवाखे या न्यायपूवेक 
विभाग करने वाले का आदर करो | ( वल्गते स्वाहा ) गमन करते हुए, या 
झातिय्य सत्कार करते हुए, उत्तम उपदेश करन वाले पुरुष का आदर करो | 
( आसीनाय स्वाहा ) बैठे हुए आदर करो । (शयानाय रवाहा ) सोते हुए का 
आदर करो । (स्वपते, जा्रते, कूजते स्वाहा) साते हुए, जागते डुए, बुद बुढाते 
हुए का भी आदर करो । (बुद्धाय, विजुम्भमाणाय, विताय स्वाहा) अच्छी 
तरह से जागे हुए, जम्माई लेते हुए, बन्धनादि से युक्त होते हुए का सी 
आदर करो । ( संहानाय स्वाहा ) विस्तर त्यागते हुए का आद्र करो । 


'( उपस्थिताय स्वाहा ) समाभवन में उपस्थित हुए का, ( अपानाय ) साये 


से जाते हुए का ( मायणाय ) विशेष रूप से जाते हुए का भी ( स्वाहा ) 
आदर करो ॥ ७ ॥ 


( यते ) गमन करते हुए, ( घावते ) दौइते हुए, ( उद्‌दावाय ) बहुत 
तीज गति से जाते हुए ( उद्दृताय स्वाहा ) और उच्च २ कर दत गति 
से जाने वाले शूरवीर. का भी आदर करो । ( शूकाराय, शूकृताय ) शीघ्र 
काम करने वाले और शोधता करने वाले, ( निपण्णाय, उत्यिताय, ) बैठे 
और उठे का भी आदर करो । ( जवाय, बलाय, विवत्तेमाजाय, वेद्त्ताय ) 
चेग और बल वाले, लोटते पोटते और पासे पलटते हुए का भी आदर करो। 
( विधून्वानाय, विधूताय ) विविध शचुओ अथवा विविध मानस वासनाओं 
को घुनते हुए भौर शत्रुश्रे को परास्त कर चुके हुए या पापमलसे रहित 
का भी आदर करो । ( शुश्रपमाणाय, श्टण्वते, ) विद्वानों से ज्ञान श्रवण 
करने के लिये उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाले और ज्ञान अवण करते 


हुए को.भी आदर करो। ( इंचमाणाय, इंडिताब, वीचिताय ) सात्‌ 
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करते हुए, सालात. किये, और विशेष रूप से सात्ात्‌ हुए का भी आदर 

करो । ( चिम्ेषाय / पलक चलाते हुए, इशारा करते हुए ( यद॒त्ति लस ) 

जब खावे तथ उसका, ( यत्‌ पिवति तस्मै ) जब कुछ पान करता हो 
त्व उसका, ( यत्‌ सूत्रं करोति ) जब सूत्र करता हो तब उसका 

( इवते, कताय स्वाहा ) काम करते हुए और काम कर झुरुने पर जी 
उसका आदर करो.॥ ८॥ शत० १३।१।३।३ ॥ - 

क इस प्रकार ४३ दशाओं में ्रादरणीय पुरुप का आदर करना चाहिये 

शन ४६ दुशाओं में राजा को भी उत्तम रीति से सर 

| उत्तम रीति से आदर सत्कार 
खरक्षा करनी चाहिये। है ह 

तत्सवितुवरेशच भगो देवस्य धीमहि । 
॥ - प्रचोदयात्‌ 
थियो यो न॑: प्रच ॥ ६॥ अऋ° ३।६२।१०॥ 
भा०--व्याख्या देखो अ० ३। ३४ ॥ | 
दिरंए्यपाणिमूतयें सबितारसुपं हृये । 
` सख चत्ता देवता पदम्‌ ॥ १०॥ ० २।२२।२॥ 
१०-१४ सविता देवता । गायत्री | षड्जः ॥ 
अ ल हिरंण्यपाणिसु ) सुवर्ण को कंकण रूप में धरने। हाथों में 
रखने चाले, थवा हिरण्य अर्थात्‌ लोह के बने तवार को हाथ में रखने 
र (सवितारम्‌) सबके आज्ञापक, वीर राजा को में (तये) रक्षा के लिये 

ड उपहये > मर ._ 

(र पहये कळ हुँ । ( सः) चह ( च्ञे्त ) समस्त खातों का ज्ञाता 
आर सब को सत्यासत्य का बतलाने वाल्या राजा ( देवता ) साक्षात्‌ देव 
सब का दाता और परम सर्वोच्च पद है । अथवा वह दे 
क दुवता पदम) समस्त 
विद्वानों का झाश्रय हे । ४ च 
र र के पक्षमें--( हिरण्यपाणिम्‌ ) सूया दि पदार्थों को वश करे 

' अल, ( सवितारम्‌ ) सवोत्पादक, परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूं पद 
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पें० ११,१२,१३] दार्विशोऽध्यायः २३७- 


(दित्ता) सवंज्ञ, सत्मासत्य का ज्ञापर ओर ( पदम्‌ ), परम प्राप्य ( देवता ) 
देव, प्रकाशक ओर सर्वेप्रद है । 
देवस्य चेतंतो' महीं प्र संवितुदंचामदे । 
खुमतिछ सत्यरांधसम्‌ ॥ ११॥ | 
सा०--(सवितुः) सव के शासक, (चितः) सब. को चैतन्य अथात्‌ साव- 
घान करने वाले, ( देवस्य) दानशील राजा की ( महीम्‌ ) बढ़ी भारी 
( सत्यराधसस्‌ ) सत्य, धमोचुक्ूल ऐश्वये के देनेवाली ( सुमतिम ). उत्तमः 
सति, शासन शक्ति की ( प्र हवामहे) स्तुति. करते हैं. । 
इश्वर पत्तमें--( चेततः सवितुः ) चित्स्वरूप, सर्वोत्पादक ( देवस्य ) 
परमेश्वर देव के ( सत्यराधसम्‌ ) सत्य ज्ञान, पेश्वयेयुक्क ( सुमति ). उच- 
झञानसयी वेदवाणी की ( प्र हवामहे ) याचना करते हैं । 


सुष्ठुति& खुंमतीबृथों रातिछस॑डितुरामदवे । . 
म्र देचायं मतीविदें ॥ १२॥ 
भा०-- ( सुमतीदूधः ) उत्तम स्तुति और मति, ज्ञान की इद्धि 
करने वाले ( सवितुः ) सर्वोरपादक, परमेश्वर और सवंप्ररक राजा का 


(देवाय ) धन विद्यादि की कामना करने वाले ( मतीविदे ) विद्वान 


के प्रति देने योग्य रातिम्‌ ) दान की ( इंमहे ) याचना करते हैं । 
रातिंछ& सत्प॑तिं महे संबितारमुपं हये । 
आसवं. देवर्वांतये ॥ १३ ॥ 
भा०--( रातिम्‌ ) दानशील, (सत्पतिस्‌) सत्‌ अना, सत्‌ पदार्थों थोर . 
समस्त जाचां के पालक, (सवितारम्‌) सब फे शासक. सब क उत्पादक (आसव) ` 
सत्र कार्यों की अनुज्ञा. देंनेहारे, अथवा सब प्रकार से ऐश्वयंवान्‌ परमेश्वर , 
और.राजा की ( देववीतये ) दिव्ययुर्णो और विद्वान पुरुषों के.प्रास करन . 
के लिये: ( उपहये: ) स्तुति करता हूं । 
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२३८. यजुवंद्संदितायां [० १४, १४ 
SL RR यती 
देवस्यं सतितुमैतिमांचवं विश्वदेव्यम्‌ । 


थिया सगं मनामहे ॥ १७ ॥ 
भा०--(देवस्य) सव सुखों के दाता, सब कुछ देखने वाले ( सविलु } 
शासक र उत्पादक राजा ओर परमेश्वर की (मतिम्‌) मति अथात्‌ ज्ञान क 
आर (विश्वदेव्यम्‌) समस्त विद्वानों के हितकारी, (सयस्‌) समस्त पेश्वयोँ 
के उत्पादक (भरम) ऐश्वये का (धिया) धारणवती बुद्धि से हम (मनामहे). 
सनन करते हैं । 
ञ्चिः स्तोमेन योधय समिधानों अम॑त्येम्‌ । 
हव्या देवेयु नो दधत्‌ ॥ १५ ॥ 
[ २४-१७ ] शर्निर्देवतां । सुतम्भरविश्वामित्रविश्वरूपा अषयः । 
गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--हे पुरुष ! तू, ( अमत्येस्‌ ) अविनाशी, छारणरूप्‌-से नित्य 
(अभिम्‌ ) अभि को जिस प्रकार ( स्तोमेंग .) काऽ समूह से जलाया 
“जाता ह उसमे ( हव्या ) इव्य, चर पदाथ डाल कर चायु आदि दिव्य 
“ 'गुण वाले पदार्थो में पहुंचा दिये जाते हैं उसी प्रकार तू ( उस्‌ इधानः ) 
ज्ञान से प्रदीस होता हुआ भी ( स्तोमेन ) स्त्रियों द्वारा ( ्म्यम्‌ ) 
"अमर, मरझधर्म से रहित, आत्मारूप ( आशिस्‌ ) अशि, स्वतम्प्रकाश्च 
तेञ्येमय को ( बोधय ) प्रदीध्त कर । और ( नः देवेषु ) हमारे देव अथीत्‌ 
"अन्य प्राणों में सी ( हव्या ) ग्रहण योग्य अन्न आदि पदार्थों को ( दत ) 
धारण कर | 
दूत के पक्षमें-( स्तोमेन ) स्तुतियों से ( श्रमत्यम्‌ ) अमत्य, सुर- ` 
गेत, न मारने योग्य, अवध्य, ( अग्निस्‌ ) अ्प्नि के समान तेजस्वी, विद्वान 
युरुष को ( समिधानः । प्रदी्त करता हुआ ( बोधय ) चेता । और वह 
( नःदेवेडु ) दमारे अन्य विजिगीएु शासकों और विद्वान पुरुषें को ( न्या ) 
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ग्रॅ १९, १७ ] द्वार्विशोऽध्यायः. २३६ 


अत्र आदि भोग्य पदार्थ अयदा राजा की ग्रहण ओर स्वीकार करने योग्य , 


आज्ञाओं को ( दूधत्‌ ) प्रदान करें । 


` ख हब्यवाडमर्त्येः उशिग्दूतश्चनोंद्दितः। 
झञ्चिर्धिया खञ्णचति ॥ १६॥ ऋ०३।११।२-॥-: 


भा०--( सः ) वह ( हव्यवाड्‌ ) स्वीकार करने योग्य आज्ञां को | 
दूसरों तक पहुंचाने वाले, ( अमत्येः ). न मारने योग्य ( उशिग्‌ ) स्वयं , 


कान्तिसान्‌ , अन्या को प्रिय, विद्वान्‌ ( दूत: ) दूत ( चनोहितः ) वचना 


को धारणं करने में समर्थ है वह ( अप्निः ) तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ पुरुष 


( चिया ) अपनी बुद्धि से ( सम्‌ ऋणवति ) समस्त कमे सम्पादन करता है। 


असि के प्च में-इच्य चर को वायु आदि तक पहुंचानेवाला कारण, ट 


नित्य, ( उशिक्‌ ) कान्तिमान्‌, ( दूतः ) तापवान्‌, ( चनोहितः ) फरिपाक 


करने में लगाने योग्य ( अथि: ) अञ्नि (थिया ) धारण सामय्यं या . 


दाहक्रिया से ही ( सम्‌-ऋशणवति ) अन्य दिव्य पदार्थौ से संगत होता है । 
अध्यात्म में-वइ ज्ञानी, कान्तिमान्‌ , (दूतः) उपासक ( चनो-ह्वितः ) 
सक्चित ज्ञान या उत्तम वचन को धारण करनेवाला (श्मिः) ज्ञानी आत्मा 


. (पिया ) धारणा के बल से परमेश्वर को ( सख्॒णवति ) प्राप्त करता है । 


‹ ननः '--वचनशब्दस्थ चकारलोपेनान्ते रूकारोपजनेन ' चनः ? | 


यद्वा वचे रसुनि बाहुलकात्‌ नोन्तादेशः इति दे० य० ॥ चनः इत्यच्च नाम । | 


तयेव पचनस्य पकारलोपे सकारोपजनेन च। पचेवासुनि नोन्तादृशः । चीयतेवा। 
चि दतं परो द॑धे हृव्यवाहसुप शुवे देवाऽ. 
आस्राद्यादिह ॥ १७॥ अ्र० प।४४।३॥ 
१६---०बाळ० इति कायव० । इतः परमैका ऋगधिका पठ्यते कायत्र ० 

परिशिष्टे द्रष्टव्या । - +3 
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२४० यजुवंद्सहितायां [ स० १८ 


SSAA ASSIA NANA 


भा०-मैं राजा (हच्यवाहस्‌) ग्रहण करने योग्य संदेश को लानेवाले: 
(दूतस्‌ ) दूत वनकर चाये, ( अश्लिम्‌ ) ज्ञानी विद्वान्‌ को. ( पुर }: 
सबके समक्ष, आगे ( दधे) स्थापित करता हुं और ( उपनुचे ) उससे 
प्रार्थना करता हूं कि वह ( इह ) इस पद पर रहकर ( देवान, आसादयाद्‌ ) 
भरन्य राजाओं तक पहुंच । 

असि के पक्ष में-हच्य, चरु को वहन करनेवाले ( दूत ) तापयुक्त 
शमि को में आगे स्थापित करता हुं । चह ( देवान्‌ आसादयात्‌ ) यायु 
आदि पदाथो तक चरुको पहुंचावे । 

अजीजनो हि पंवमान सूर्य विधारे शक्मा पर्य; । 

गोजीरया र७हंमारा: पुरन्ध्या ॥ १८॥ ऋ०६।११०।३॥ 
अर्णत्रसदस्यू ऋषी । पवमानो देवता । पिपीलिकमध्याङ्कति। अनुष्टुप्‌ । गांधार: ॥ 

भा०--हे ( पवमान ) सबको पवित्र करनेहारे विद्वन्‌ ! श्चि तत्व 
जिस प्रकार (सूर्य) सूये को उत्पन्न करता है उसी प्रकार तू (सूयस्‌) सूर्य के 
समान तेजस्वी पुरुष राजा को (अजीजनः) उत्पन्न करता हे । और सूये जिस 
अकार ( गोजीरया ) समस्त पृथ्वी लोक को जीवन देने और ( पुरन्ध्या ) 
युर देह, ब्रह्मएड कों धारण पोषण करनेवाली शक्षि से ( रंहमाणः ) गति 
करता हुआ ( शक्मना ) अपनी शङ्कि से ( पयः ) जल को ( विधारे ) 
विशेष रूप से धारण करता है और उसी प्रकार ( भोंजीरथा ) गो आदि 
पशुओं के जीवन देनेवाली और: ( पुरंध्या ) पुर को धारण करनेवाली 
राजनीतिः से ( रंहमाणः ) चलता, हुआ ( शक्मना ) अपनी शक्ति छे 
( पयः ) पुश्टिकारक राष्ट्र को धारण करता है । 
विभूमोत्रा प्रभू; पिध्ाम्बोंऽछि हयोऽस्यत्योऽसि मयोस्यचांसि 
स्तिरसि वाप्य थे. ऽ षांसि नमणांऽ अस्ति । ययुनांमांसि शिशु 
नोमास्यादित्यानां पत्वान्विदि । देवाऽ आशापालाऽ एतं देवेभ्योः . 
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मं० १६] दवार्विशोऽध्यायः २४९ 


CRN 4 प्रोक्तित& 
शड मेधाय पोक्षित& रक्षत। इद रन्तिरिह स्मतामिह धतिरिह 
स्वाति: स्वाहा ॥ १६ ॥ धक 


अग्निदेचता । भुरिग्‌ विकृति: । मध्यमः ॥ 


भा०--हे राजन्‌ ! तू ( मात्रा विभूः) माता के प्रभाव से विविध गुणां 
से युक्त है। और ( पित्रा प्रभू: ) पिता के द्वारा उत्कृष्ट प्रभु शक्ति या पेश्व्य से 
युक्कहै । अर्थात्‌ तू मातृमान्‌ और पितृमान्‌ हे । गभे के उत्तम संस्कारों में माता 
ओर विनय आदि सें पिता द्वारा शिक्षित है । तू ( अश्वः झालि ) समस्त 
राष्दू का ओोक्ला है । तू (इयः असि) अति वेगवान्‌ , पराक्रमी है। तू ( अत्य: 
असि ) निरन्तर गतिशील, वरावर आगे बढनेवाला, सबका श्रतिक्रमण 
करने हारा है । तू ( मयः असि.) अजा का सुखकारी अथवा नियन्ता है 
चू ( वो आसि ) सव ऐश्वर्यों को प्राप्त करने हारा, एवं सब विद्याओं का 
जाता ह । तू ( सप्तिः असि ) शत्रु का पीछा करने हारा, थवा राष्ट के 
.सातों अंगों का स्वामी, या राष्ट्र में समवाय बनाकर रहने में समथ है । 
तू ( वाजी झसि ) ऐश्वयवान्‌ , ज्ञानवान्‌ और आक्रमण में वेगवान्‌, हे । तू 
(नुमणाः असि) मनुष्यां के मान और आदर योग्य, सबके मना का आकर्षक 
है। तू ( ययुः नाम आसि ) शह पर विजय करने के लिये प्रयाण 
करनेवाला होने से “ ययु ' नाम से विख्यात है । तू ( शिशु; नाम असि ) 
चत्रियों को कृश, या दुर्वल, या नाश करनेवाला, राष्ट में व्यापक होकर रहने 
चाला होने से 'शिशु' नाम से कहाता है । एथ्वी का पुत्र या शासक होने से भी 
तू 'शिशु' है । ( आदित्यानां ) सूर्य जिस प्रकार मासा के अनुसार द्वादश 


राशियों में गमन करता है उसी प्रकार तू आदित्य के समान तेजस्वी होकर 


द्वादश राज-सरडल के बीच में ( पत्वा ) राजमागे से ( अनु इहि ) गमन 

कर। अशवा आदित्यानां ) आदित्यां के समान विद्वान पुरुषों के (पर्वा). 

गमनयोग्य मार्ग का ( अनु इहि) अनुसरण कर । हे ( देव ) विजय की 
१६ 
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२३२ थजुरवेद्संदितायां [ अं २० 
क्क कक शान SSS SSS SSS SSS YY YY YY YY 


= 


-कामना करनेवाले ! ( आशापालाः ) दिशावासिनी प्रजा के पालक 
मण्डालिक राजगण ! आप लोग ( देवेभ्यः ) विद्वान्‌ पुरुषों, विजयी 
और दानशील पुरुषा की उन्नति ओर ( मेधाय ) राष्टू के बलवृद्धि 
या शु के नाश के लिये ( पतं ) इस ( प्रोदितं ) असिपिक् 
हुए राजा को ( र्तत ) रक्षा करो । ( इह ) इस राष्ट में ( रन्तिः ) चित्त । 
की प्रसन्नता हे । ( इह रमताम्‌) यहां रमण करें । ( इह धृतिः) | 
इस राष्ट्र में धारण करने की सामर्थ्य है ( इह ) इसमें ही ( रवति: ) 
अपनी पूर्ण एति अर्थात्‌ धारण शक्ति हो । ( स्वाद्मा ) इससे तेरा उत्तम 
यश और आदर हो । 

यही विशेषण अश्व, विद्वान, परमेश्वर ओर आत्मा पक्ष में भी लगते - 
हैं । मातृमान्‌ पितृमान्‌ आचायेचासू पुरुषो वेद | शत० । 
काय स्वाहा कस्मै स्वाहां कतमस्मै स्वाहा स्वाहाधिमाधीताय 
स्वाहा मयः प्रजाप॑तये स्वाहा चित्तं विज्ञातायादित्यै स्वाहादित्ये 
महये स्वाद्वादित्यै सुमडीकाये स्वाहा सर॑स्वत्यै स्वाहा सरस्वत्यै 
पावकायै स्वाहा सर॑स्वत्यै बहत्ये स्वाहा पूष्णे स्वाहा पूष्ण 
प्रपथ्याय स्वाहा पष्णे नरन्थिषाय स्वाहा त्वष्ट्रे स्वाहा त्वष्ठे, 
तरीपाय स्वाहा त्वष्ट्रे पुरुरूपाय स्वाहा बिंष्ण्े स्वाहा विष्णवे 
निभूयपाय़ स्वाहा विष्णुचे शिपिविष्टाय स्वाह ॥ २० ॥ 

कादयो देवताः । ( १ ) विराड्‌ अतिष्ृतिः।ः( २) निचदतिधृतिः | षड्जः ॥ 

भा०--( काय, कस्मै, कतमस्मे ) साधनों के करनेवाले, सुख- 
स्वरूप साधका में भी श्रेष्ठ, मजापालक प्रजापतिं का ( स्वाहा ) उत्तम | _ 
मान. आदर करो । ( आधिम्‌ )' आधीन, अझिस्थापन या पदाथसं ग्रह | 
करनेवाले का और (आधीताय) समस्त विद्याद्मों को पढ़नेवाले का (स्वाहा) ' 


MENS NF प की कीन 
२० - ओद्म्मामणानि । ' खुळीकाय ०? इति काणव० | 
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उत्तम अजादि से सत्कार करो। ( मनःन्मनसे ) मननशील आर 
( प्रजापतये ) प्रजा के पालक का ( स्वाहा ) उत्तम रीति से आदर करो । 
( चित्त-चित्ताय ) चित्त के समान चिन्तन करनेवाले का ओर ( विज्ञाताय ) 
विज्ञान ओर उसके विशेष ज्ञाता का आदर करो । ( आदित्य 
स्वाहा ) एथिवी और माता का आदर करो । ( आदित्ये मह्यै ) 
अखण्ड, पृथ्वी, पूजनीय माता और विशाल अखंड शासन की व्यवस्था 


- और पूज्य गोमाता का ( स्वाहा ) आदर करो । ( सुसडीकाये आदित्यै 


स्वाहा ) समस्त सुखा के देनेवाली, माता, वेदवाणी का उत्तम 'उपयोग | 
करो । ( सरस्वत्ये स्वाहा ) सरस्वती, वेदवाणी, खी और विद्व्सभा का 
आदर, शाज्ञापालन, संमान करो । ( पावकायै सरस्वत्ये ) पावन, पवित्र 
करनेवाली ज्ञानमयी ब्रहमशक्गि की (स्वाहा) पूजा करो । ( ब्ृहत्ये सरस्वत्ये ) 
बृहती, वडी भारी, विद्वानों की सभा या प्रभुवाणी का ( स्वाहा ) अभ्यास, 
मनन, श्रवण और अध्यापन, वाचन, दान करो । (पूष्णे स्वाहा) पोषक पुरुष 
का आदर करो । ( प्रपथ्याय ) उत्तम पथ्य, आहारयोग्य पोषक अन्न का 
(स्वाहा) सदुपयोग करो । और (नरन्धिपाय पूणे) मनुष्यां को धारण पोपण 
करनेवाले प्रजापालक राजा का ( स्वाहा) उत्तम रीति से आदर करो । 
(स्वष्टरे स्वाहा ) त्वष्टा, शिल्पी का थादर करो, उसे उत्तम उपयोग में लगाओ 
(तुरीपाय त्वष्टे स्वाहा) तुरीप अथात्‌ नोकाओं के पालक अथवा बुनने के यन्त्रो 
के पालक, अथवा वेगवानू रथों के पालक, निर्माता का आदर और (पुरुरूपाय 
त्वष्टे) नाना रूपों के पदाथा के बनाने वाले, त्वष्टा, परमात्मा की उपासना करो । 
(विष्णवे स्वाहा ) व्यापक परमेश्वर को उपासना करो । ( निभूयपाय विष्णवे 


' स्वाहा ) सब के नीचे, सव का आश्रय होकर, जो सब की रक्षा करे उस 


व्यापक शक्रिमान्‌ राजा का आदर करो । और (शिपिविष्टाय विप्णवे स्वाहा). 
समस्त पशुओं में व्यापक रूप से, अथवा शङ्कि रूप से या किरणों में तेज 
रूप से विद्यमान तेजस्वी, सर्वोत्पादक प्रभु शक्ति का आदर करो । 
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यहीं सब नाम ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा. और राजा के भी होने से उन 
में उन गुणां को रक्‍्खा जा सकता हे । 
'चिश्चों देवस्य नलु दरीत खख्यम्‌। 
विश्वो रायऽ इृष्ध्यति यज्ञं इरीत पुष्यस स्वाहा ॥ २१ ॥ 

अच्तिऋषिः । याष्येनुप्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--( विश्वः) समस्त ( मः) मनुष्य, मरणशील प्राणीमात्र 
(-नेतुः देवस्य ) नायक राजा के ( सख्यम्‌ ) मित्रभाव को ( बुरीत ) 
प्राप्त करे । ( विश्वः मत्ते: ) समस्त सजुष्य ( रायः ) धनां को (इपुध्यति) 
चाहते हैं । और सभी ( पुप्यसे ) पुष्टि के लिये ( झुम्नं ) धनेश्वर्य को 
( बणीत ) प्राप्त करना चाहते हैं । उसी के लिये ( स्वाहा ) उत्तम व्यव- 
हार से रहो । विशेष व्याख्या देखो ( अ० ३।८ ) | 
झा ब्रह्मन्‌ नाह्मणो ब्रद्मवचेखी जांयतामः राज्ये राजन्यः शूर 
ऽइषब्य़ाऽतव्याच। महारथा जायला दाग्ञ्रा धयु अ'ढाबड ड्वाचाशुः 
सक्तिः पुरन्वियोपां जिष्छू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य 
वीरो जायतां निळाम-निकामे नः पन्यो वषतु फलवत्यो च 


इपेषधयः पच्यन्तां योगच्चेमो नः कल्पताम्‌ ॥ २२ ॥ 


लिंगोक्ता देवता । स्वराडुत्कातिः | पझ्जः ॥ 


भा०--हे ( ब्रह्मन्‌ ) ! मदान्‌ शक्ति वाले ब्रह्न्‌ ! परमेश्वर ! (राष्ट्रे) | 


राष्ट्र में ( ब्राह्मणः ) ब्रह्म, वेद का विद्वान्‌, ज्ञाता पुरुष ( ब्रह्मवचँली ) 


` ब्रह्मवचंस्वी, वीर्यवान्‌ ( द्या जायताम्‌ ) हो । और राष्ट्र में ( राजभ्यः ) 


राजा का पुत्र या क्षत्रिंयगण ( शूरः ) शूर, ( इपब्यः ) धलुंघर ( अति 
व्याधी ) अति वेग ऑर बल ,से शाङ्ग को परास्त करने वाला ( महारथः ) 


महारथी, बड़े २ रथारोही वीरों का स्वामी, ( आा जायताम्‌ ) हो । ( घेचु 
RV रा स्म Ms 


२२-- ०९ वोळहा ०' इति काणव०.। 
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दोरध्री ) गाय बहुत दूध देने वाली, ( अनड॒वान्‌ वोढा ) बेल खूब बोका 
उठाने में समे, ( आशु: ससिः ) घोड़ा, अति घेगवान्‌ और ( योपा 
पुरन्धिः ) खी कुटुम्ब को धारण करने में. समं हो । ( जिष्णुः रथेष्ठाः ) 
रथ पर स्थित चीर विजयशील हो। ( अस्य यजमानस्य) सब को 
चेतन और जीवन वृत्ति देने हारे राजा के राष्ट्र में ( सभयः युवा ) सभा में . 
साधु उत्तम चक्रा ओर युवा, खयो के हृदया का ग्रहण करने वाला, 
( चीरः ) वीयैवाच्‌ पुरुष ( आ जायताम्‌ ) हो । ( नः ) हमारे राष्टू से 
( निकामे निकामे ) प्रतयेक ग्राथैना के अवसर पर जब जब भी हमें आव- 
श्यकता हो तव २ ( पर्जन्यः वर्षतु ) मेघ बरसे । ( नः ) हमारी ( झोष- 
धयः ) ओपधि, अन्न आदि ( फलवत्यः ) फल वाली होकर ( पच्यन्तास्‌ ) 
परें । ( नः ) हमारे राष्ट में ( योगक्षेमः ) जो धन पहले प्राप्त न हो 
चह प्राप्त दो, जो प्राप्त है वह सुरक्षित ( कल्पताम्‌ ) रहे । ; 


प्राणाय स्वाहांपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चछषे स्वाहां `° 

~ | ™ . [hes 
श्रोत्राय स्वाहा वाच स्वाहा मनस स्वाहा ॥ २३॥ 
प्राणादयो' देवताः । स्वराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


.भा०--( प्राणाय ) भीतर से बाहर आने वाला निःश्वास प्राण” 
है । और ( अपानाय ) बाहर से भीतर जाने वाला उच्छवास अपान दै । 
अथवा इससे विपरीत समरे । अथवा नाभि तक संचरण करने वाला खासो- 
उ्छास 'प्राण' हे । नाभि से गुदा तक व्याप्त, एवं नीचे की तरफ के मलों को 
बाहर करने वाळा बल “अपान” है । इन दोनों को ( स्वाहा ) योग क्रिया 
से वश करना चाहिये । (व्यानाय स्वाहा) इसी प्रकार शरीर के अन्य शिर, 
बाहु, जंघा आदि में विद्यमान प्राण ही “ब्यान है । उसका भी उत्तम रीति से 
ज्ञान और अभ्यास करना चाहिये । (चह्चपे स्वाहा, श्रोत्राय स्वाहा) चक्षु को 
उत्तम रीति से. देखने के काये में लगाओ, एवं दर्शन शक्रि को उत्तम 
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रीति से प्राप्त करो । श्रोत्र को गुरु के उपदेश में लगाओ और श्रवण शक्कि की 
वृद्धि करो । ( वाचे स्वाहा, मनसे स्वाहा ) वाणी को उत्तम रीति से 
योग करो और मनको उत्तम रीति से एकाग्र करो । शरीर में प्राण, 
अपान, व्यान, चलु, श्रोत्र. वाग और मन को हुए घुष्ट करो इसी प्रकार 
राष्ट्र शरीर के इन भागों को भी पुष्ट करो । 


भाच्ये दिशे स्वाद्वावांच्ये दिशे स्वाहा दक्षिणायै दिशे स्वाह्ायोच्ये 
दिशे स्वाहा प्रतीच्यै दिशे स्वाहाबोच्ये दिशे स्वाददोदीच्ये दिशे 
स्वाहावाच्ये दिशे स्वाहोध्योये दिशे रुवाहाचाच्यैं दिशे स्वाहा- 
वांच्ये दिशे स्वाहावाँच्यै' दिशे स्वाह! ॥ २४ ॥ 


दिशो देवताः । निचदतिथृत्तिः । षड्जः ॥ 


र भा०--( राच्ये दिशे ) सूर्य प्रातः जिस दिशा को प्रथम स्पर्श करता 
हृ वह सूर्योदय की दिशा “प्राची” हे । '( अर्वाच्ये दिशे ) उसके समीप 
की कोण दिशा “अवोची' हे । ( दक्तिणाये दिशे ) पूवोभिसुख के दाहिने 
हाथ को दिशा 'दक्षिणा! हे उसके समीप की (अर्वाच्य दिशे) एक कोण दिशा 
“अवोची' है । ( प्रतीच्यै दिशे ) पूर्वाभिसुख खड़े पुरुष की पीठ पीछे की 
दिशा 'प्रतीची' या पश्चिम दिशा है । उसके पास की दिशा (अवाच्ये दिशे) 
'अर्वाची' है। ( उदीच्ये दिशे) पूर्वाभिसुख पुरुप के वाये हाथ की 
दिशा “उदीची” हे उसके समीप की दिशा ( अवाच्ये दिशे ) ` अर्वाची ' 
हे इसी प्रकार ( ऊध्वोये दिशे, अवाच्ये दिशे ) पुरुष के शिर के ऊपर की 
दिशा ऊध्वों है उसके पास की कोण-दिशा “अवांचो' है । और ( अवाच्य, 
अवांच्ये दिशे ) पैरों के नीचे की दिशा 'अवाचीः आर उसकी कोण 
दिशा अवाची! है । 


इस प्रकार ६ दिशाएं, १२ उपद्रिशाएं हैं उनका उत्तम रीति से ज्ञान | | 


और उपयोग करो । इसी प्रकार राष्टू की सभी दिशाओं की उत्तस रीति 
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से रक्षा और विजय करनी चाहिये । इसी प्रफार चिजिगीषु और प्रजापति 
की भी दिशाएं हैं । देखो घरायसूक्न अथववद । 


अद्भयः स्वाहां वाभ्येः स्वाहोंदकाय स्वाहा तिर्छन्तीभ्यः स्वाहा 
सर्वन्तीस्यः स्वाहा स्यन्दमानाभ्यः खाहा कूप्याभ्यः स्वाहा 
सू्ाभ्यः स्वाहा धध्यौस्यः स्वाहांणेवाय स्पाहां समुद्राय स्वाहा 
सरिराय स्वाहा ॥ २५ ॥ 

जलादयो देवताः । अष्टिः । मध्यमः ॥ 


भा०--( अद्यः ) सामान्य जल, ( वाभ्येः ) रोगनिवारक, उत्तम 
जल, ( उद्काय ) गहरे प्रदेशों से ऊपर निकाले गये या गीला करने 
चाले, ( तिइन्तीभ्यः ) एक स्थान पर खड़े रहने, या स्थिर परिमाण वाले 
( स्रवन्तीभ्यः ) चूने या झरने वाले, ( स्यन्दमानाभ्यः ) प्रवाह से या 
नदी रूप से प्रवाह में बहने वाले, ( कूप्याभ्यः ) कूप के जल, ( सूद्याम्य: ) 
' करना के जल, ( धार्योभ्य: ) पात्रादि में धरे जल, ( अर्णवाय ) समुद्र 
आर (. समुदाय) आकाशस्थ जल.( सरिराय ) वायुस्थ अथवा मध्यस्थ 
जल । इन सब को (स्वाहा ) उत्तम रीति से शुद्ध करों, प्रयोग क्रो, संग्रह 
करो, उपयोग में लाओ जिससे सुख हो। जलों के समान प्रजाओं और सेनाओं 
के भी इतने भेद जानने चाहियें राजा उनको चश करे । जैसे आस प्रजा- 
जन “आपः हैं । श्रुवारक वीर प्रजाएं 'वार' हैं। सदा खड़े रहने वाली 
सावधान वीर सेनाएं “तिष्टन्ती' हें । साधारण वेग से जाने वाली “वन्ती” 
हैं। रथ-वेग से दौढ़ने वाली “स्यन्दमाना” हैं । गहरी खाइयो की आड़ से 
चेटी 'कूप्या' हैं । शत्रु पर प्रहार करने वाली “सुधा ' हैं। विशेष अवसर 
के लिये सुरक्षित सेनाएं “धायां' हैं । संग्रहीत समस्त सेना समूह “अणेव' 
है, और उमडती सेनाएं 'ससुद' हैं और शत्रु पर आक्रमण करती सेना 
“खरिर! हव । PF 
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वाताय स्वाहा धूमाय स्वाहाश्रायस्वाहां सेघाय स्वाहा जिदयोः 
तंमानार्‍ स्वाहां स्त॒नयदे स्वाहाडस्फूर्जते स्वाहा बर्षते स्वाहा- 
चवरंते स्वाहोग वर्षते स्वाहां शीत वर्षते स्वाहेद्यूहणात स्वा- 
होदुग्रृहीताय स्वाहा पुष्णते स्वाहा! शीकायते स्वाहा पुष्वरन्य: 
स्वाहा हादुनीभ्यः स्वाह नीहाराय स्वाह(॥ २६ ॥ 

विराड्शभिकृतिः । ऋषभः ॥ 


भा०--( वाताग्र, स्वाहा ) बहने वाली, तीव्र चायु का उत्तस उपयोग 
करो, उसके समान प्रबलता से थड पर आक्रमण करने और शडुरूप वृक्ष को 
तोड़ने वाले सेनापति का आद्र करो । अथवा ( स्वाहा ) उसको उत्तम बल 
मास हो । (धूमाय स्वाहा) धूम, और धूम के समान नीले मेघ, उत्तम रीति 
से उत्पन्न हों । धूम अर्थात्‌ शत्रु को कपाने चाले को आदर, बल, सान प्राप्त 
हो । ( अ्जाय स्वाहा ) वर्षणकारी मेघ की पूर्व दशा के मेघ अच्छे प्रकार 
बने । अश्न अर्थात्‌ वदली के समान राष्ट्र या शत्रु सेमा- पर छा जाने चाले 
को उत्तम अधिकार, मान आदर प्राप्त हो । ( मेघाय स्वाहा ) जल वाचे 
वाला 'मेघ' कहाता है, उसी के समान अजा पर सुखा को वपो करने 
वाला पुरुष भी 'मेघ' है, उसका आदर हो । ( विद्योतमानाय स्वाहा ) 
विविध विद्युत को पैदा करने वाला मेघ "विद्ोतमान' है उसकी उत्पत्ति 
हो । और विविध विद्याओं और गुणों खे प्रकाशमान और अन्यो को 
अकाश देने चाला पुरुप * विद्योतमान है, उसको आदर और उन्नति प्रास 
हो । ( स्तनयते स्वाहा ) गर्जते हुए.मेघ को ब्वादधि हो । सिंहनाद करते 
पुरुप की जादे ह्यो । ( अवस्फूजेते स्वाहा) नीचे विद्युते फॅकते हुए मेघ बढे । 
` और उस मेघ के समान ही आझेयाखों का शत्रु पर प्रयोग करने वाले 
वीर सेनापति की विजय हो । ¬~ = त ह । ( चेते स्वाहा, उग वपते स्वाहा ) बरसते वर्षते स्वाहा, उं वपते स्वाहा ) बरसते 

२६-- प्रश्‍नते ? इति काण्व० | , 
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हुए, प्रचण्ड घेग से बरसते हुए और भयंकर तीब्रता से बरसते हुए मेघ बढें और 
लाभकारी हों । उनके समान प्रजाओं पर सुखे की और शत्रुओं पर शखों 
की वपां करते हुए शत्रुओं पर अयंकरता से शस्त्र बरसाते हुए और अति 
शीघ्रता से अख फेंकते हुए वीर सेनापति की वृद्धि और विजय हो। 
( उद्गुह्ृते स्वाहा, उद्णुददीताय स्वाहा ) जला को पुनः ऊपर उठाते हुए, 
और खूब जल लेलेने वाले मेघ अच्छी प्रकार उठे और बरसे । उनके 
समान शत्रु से और मित्र राष्ट्र और अपने राष्टू से बल, धन, ऐश्व्य संग्रह 
करते हुए और कर चुके हुए चीर पुरुप की वृद्धि और विजय हो । (प्रष्णते 
स्वाहा) स्थूल दूरा से साचते हुए या नदी ताल आदि को भरते हुए 
मेघ की वृद्धि हो । और प्रजा पर खरे से देखते हुए उस पर कृपा करते 
और घनधान्य से पूणे करते हुए की सदा वृद्धि और यश हो । ( शीकायते 
स्वाहा ) सचन करते हुए, फुहार छोड़ते हुए मेघ की अच्छी प्रकार से 
उत्पत्ति हो । और इसी प्रकार सुखकारी धनधान्य, डपकारों ओर 
सद्दचना से प्रजा पर सुख सेचन करते हुए राजा की खूब वृद्धि हो । 
( प्रष्वाभ्यः स्वाह्य ) सेघ के स्थूल दिन्दु सेचन करन वाळी धारां की 
वादि दो, राजा की भयंकर प्रजा को सद्ध करने वाळी शक्तिया की वृद्धि 
हो । ( ह्वादुनीम्यः स्वाहा ) शब्द करने वालो विद्युते बढ़ें। राजा को 
गरजती तोपें बढ़ें ( नीहाराय स्वाहा ) कुहरे की वृद्धे दो। उसके समान 
शत्रु की लचमो को निःशेष रूप से इर लेने वाले सेनापति और राजा 
की वुद्धि हो । 

इस मन्त्र में मेघ की सब दशां का ऑर उसके समान आचरण 
करने वाले वीर सेनापति का वर्णन और उसकी वृद्धि को प्राथेना भी है । 


झाझये स्वाहा सोमाय स्वाहेन्द्राय स्वाहां परथिव्यै स्वाहान्तरिं- 
ज्ञाय स्वाहा दिवे स्वाहा दिग्भ्यः स्वाहाशाभ्यः स्वाहोव्ये दिशे 
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स्वाहावोच्यै दिशे स्वाहा ॥ २७ ॥ 

अग्न्यादयो देवता: । जगती । निषादः ॥ 


भा०--( अये स्वाह्दा ) अशि का सदुपयोग, जाठराशि की वुद्धि और 
स्वस्थता तथा अग्रणी नेता का अभ्युदय हो । ( सोमाय स्वाहा ) सोमं 
आदि ओपधि रस प्रास हों, सब के प्रेरक राजा की उन्नति हो । (इन्द्राय 
स्वाहा) जीव की उन्नति हो, परमेश्वर प्रसन्न हो, विद्युत्‌ गुणकारी हो, बह ऐश्वर्य 
सुख प्रदान करे । (ए॒थिव्ये स्वाहा) एथिवी, (अन्तरिक्षाय स्वाहा दिवे स्वाहा) 
अन्तरित और २ दयौ तीनों लोक सुखकारी हों, ( आशाम्यः स्वाहा ) आशाएं 
दिशाएं सुखकारी हों, प्रजाएं बढें, ( व्ये दिशे स्वाहा ) ऊपर की दिशा और 


(अवोच्ये दिशे स्वाहा) नीचे की दिशा ये सब खूब फले, फूले और सुखकारी हों। 


नक्ष॑त्रेभ्य: स्वाहां नक्षत्रियेभ्यः स्वाहांहोराजेश्युः स्वाहाधिमासे- 
भ्यः स्वाहा मासेभ्यः स्वाह'क्रतुभ्यः स्वाहांत्तेवेभ्यः स्वाहा 
संवत्सराय स्वाहां ावांपुथिकीभ्याइस्वाहा चन्द्राय स्वाहां 


सूर्याय स्वाहां रश्मिभ्यः स्वाहा वरखुभ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहां | 


दित्यभ्यः स्वाहा सरुङ्गथः स्वाहां विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा 
सूलेभ्यः स्वाहा शाखाभ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहा पुष्पेभ्यः 
स्वाहा फलेभ्यः स्वाहौषधीभ्यः स्वाहां ॥ २८॥ 
नक्षत्रादयो देवताः । भुरिगष्टी | मध्यमः । 
भा०--( नचत्रेभ्यः, नच्तत्रियेभ्यः स्वाहा २ ) नक्षत्र, जो कभी अपने 
स्थान से च्युत नहीं होते और “नक्षत्रिय', नक्षत्रों में गति करने वाले अह, 
उपग्रह, ये सभी हमें सुखकारी हों । ( अहोरात्रेभ्यः, अधमासेभ्यः, ऋतुभ्यः, 
आत्तेवेभ्यः, संवत्सराय स्वाहा १ ) दिन-रात्रि, पत्त, मास, ऋतु और ऋतुओं 
मं होने वाले विशेष परिवत्तन और संवत्सर ये हमें सुखकारी हों । 
( चाचाशथिवीभ्यां, चन्द्राय, सूयोय, ररिमभ्यः स्वाहा ४ ) दयो, एथिवी, 
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चन्द्र, सूर्य और ररिमयें सुखकारी हो । इनके शुभ लक्षण प्रकट हों । 
(वसुभ्यः रुदेभ्य: आदित्येभ्यः स्वाहा ३) आठ वसु, एथिवी आदि ११ रुवुर 
प्राण आदित्य, द्वादश सास या अविनाशी काल के अवयव ओर ( मरु 
ज्ञयः स्वाहा ) नाना दाझुएं ये हम सुखकारी हों । (विश्वेभ्यः देवभ्यः स्वाहा) 
समस्त अन्य दिव्य शक्रियां सुखकारी हे । ( सूलेभ्यः शाखाभ्यः वनस्प- 
पतभ्यः, पुष्पेभ्यः, फलेभ्यः ओपधीभ्यः स्वाहा ६ ) मूल, शाखा, वनस्पतियें, 
फूल, फल और ओपधिगण ये सब हमारे लिये सुखकारी हों ओर हम 
उन सब उक्त पदार्थों को सुखकारी बनाने के उत्तम साधन उपस्थित करें। 


पथिव्यै स्वाहान्तरिंच्ताय स्वाहां दिवे स्वाहा सूय्यांय स्वाहा 


. चन्द्राय स्वाहा नक्षत्रेभ्यः स्वाहाळूयः स्वाहौष॑घीभ्यः स्वाहा 


वनस्पतिभ्य: स्वाहां परिप्लवेभ्यः स्वाहा चराचरेभ्यः स्वाहा 
खरीसुपेभ्यः स्वाहा ॥ २६॥ 


पृथिव्यादयो देवताः | निचृदत्यष्टि । गान्चारः ॥ 


भा०--( पृथिव्ये, अन्तरिक्षाय, दिवे, सूयोय, चन्द्राय, नचत्नभ्यः 
स्वाहा ) पृथिवी, अन्तरिक्त, आकाश, सूये, चन्द्र, नचत्र ये सब हमें सुख 
दें, हम इनको सुखकारी बनाने के उत्तम उपाय करं । ( अद्भ्य आपधघीभ्य 
वनस्पतिभ्यः स्वाहा ) जल, ओषधि और वनस्पति उनको इम उत्तम बनाने 
का साधन करें जिससे ये सुखकारी हों । ( परिष्लेवभ्यः चराचरेभ्यः सरी- 
सुपेम्यः स्वाहा ) आकाश सें स्वच्छन्दृता से विहार करने, उपदव करने वाले 
धूमकेतु उल्का आदि, चराचर प्राणि ओर सपे आदि रेगन वाले जन्तु 
ये सभी हमें सुखकारी हां, इम इनको सुखकारी बनाने का उत्तम उपाय कर। 

असंवे स्वाहा वसवे स्वाहां विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा गण- 
भिये स्वाद्दा गणपतये स्वाहामिभुवे स्वाहाधिपतये स्वाहा शूषाय 
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स्वाहा स&खपाय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा ज्योतिये स्वाहा 
मलिस्लुचाय स्वाहा दिवा प॒तयते स्वाहा ॥ ३० ॥ 
अस्वादयो देवताः । कृतिः । निषादः ॥ 


. भा०--( असवे स्वाहा ) शरीर के रोगों को बाहर फेंकने वाले प्राण” 
की हम उत्तम साधना करें। ( वसवे स्वाहा ) शरीर में वसने वाले जीव 
की उत्तम साधना करें । (. विभुवे स्वाहा ) व्यापक वायु आर परमेश्वर की 
ग हम साधना ओर उपासना करें । (विवस्वते स्वाहा) विविध वसु, वास योग्य 
लोकां को धारण करने वाले सूर्ये को हम सुखकारी बनावे । इसी प्रकार 
राजु को वाहर ।नकालने के लिये र्नो के फेंकने वाला 'असु', प्रजा को वसाने 
चाला वसु , विशेष सामय्यंवानर “विसु”, विविध ऐश्वर्य से युक्ग ' विवस्वान्‌! 
इन सब प्रकार के उत्तम आदर योग्य पुरुपा का हस आदर करें । ( गण- 
गश्रय ) गण, संघ, सेनिक संघ से सुशोभित या संघा में सुशोभित सनिकों 
को उत्तम उन्न आदि पदार्थ प्राप्त हों । ( गणपतये स्वाहा ) डन गणों के 
पालक का उत्तम आदर हो । ( अभिसुवे स्वाहा ) सन्सुख जाने वाले का 
ओर ( आधेपतये ) अधिपति का उत्तम मान आदर हो । (पाय स्वाहा) 
सन्य बल को उत्तम ब्ाद्धे आर विजय लाभ हो । ( संसपोय स्वाहा ) 
शज्ञुगण म गुप्त रूप से फल कर उनके भेद लेने वालों को उत्तम जीविका 
आस हो। ( चन्दाय स्वाहा ) आह्वादकारी पुरुप को और ( ज्योतिपे ) 
दीप्ति प्रकाश के उत्पादक को उत्तम पद॒ प्रात हो । ( मलिम्लुचाय स्वाहा ) 
मारा मारी करके दूसरे के धन हरण क़रने वाले दुष्ट पुरुष का अच्छा 
दमन हो । ओर ( दिवापतये स्वाहा ) दिन के पालक अथवा दिन के समय 
दूर तक चलन चाले पाथेक की उत्तम रक्षा हो । 


मधवे स्वाहा माधवाय स्वाहां शुक्राय स्वाहा शुचये स्वाहा 
नभस स्वाहा नभस्याय स्वाहेषाय स्वाहोजाय स्वाहा सहसे 
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स्वाहां लहस्याय स्वाहा तपसे स्वाहा तपस्याय स्वाह्मछदसस्प- 
ते स्वाहा ॥ ३१॥ 
मध्वादयों देवताः । भुरिगत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 
भा०--( मधवे स्वाहा ) मधुरादि गुणों के उत्पादक ५ मधु ' नाम 
चैत्र को हम सुखकारी बनावे । इसी प्रकार ( माधवाय, शुक्राय, शुचये, 
नभसे, नभस्याय, इपाय, ऊर्जाय, सहसे, सहस्याय, तपसे, तपस्याय, स्वाहा ) 
चैशाख, ज्य, आपाढ़, श्रावण, भाद, आश्विन, कात्तिक, मागेशीपे, न 
पौष माघ ओर . फाल्गुन इन समस्त मासा को हम सुखकारी बनाय । 
आर ( अहः पतय स्वाहा ) सब मासा में अवशिष्ट तिथियों क रूप 
भ संद हुए काल के पालक १३ वें मल मास को भो इम सुखदायी 
बनावे । इसके अतिरिक्त संवत्सर के समान प्रजापति के ये द्वादश मासा 
के समान द्वादश अधिकारा और तदचुसार प्रजापति राजा के १३ स्वरूपो 
के सी क्रम स ये नाम हैं । 
मधुर स्वभाव होने से “ मधु ', अन्न आदि मधु या उनका उत्पादक, 

प्रवत्धक “ माघव ', शुद्धि करने एवं तेजस्वी होने से ' शुक ', ज्योतिष्मान्‌, 
सत्य व्यवहारवान्‌ होने से ' शुचि’, जलवर्पेक होने या सब को बांधने' 
चाला प्रवन्धक होने से * नभस्‌ ', उस काये में उत्तम सहायक ' नभस्य? 
अज्नोत्पादक होने से 'इप', बलोत्पादक या पराक्रमी होने से 'ऊज', शत्रुद्मन 
कारी बलवान्‌ 'सहस्‌', उसका उत्तम सहयोगी 'सहस्य' शन्रुतापक “तपस्‌, 
उसका उत्तम सहयोगी ' तपस्य ' और पापी पुरुपा का अध्यक्ष जलर ' अंहस- 
स्यति” ये राजपदाधिकारी समरूने चाहिये । | | 
वाजांद स्वाहां प्रसवाय स्वाइपिजाब स्वाहा कते स्वाहा स्वः 
स्वाहा मुध्ने स्वाहां व्यश्नुविने स्वाहान्त्यांय  भोडनाय स्वाहा 
भुवनस्य पतये स्वाद्दाधिंपतये स्वाहा ्रजापतमे स्वाहा ॥ ३ 
आर्ययश्ञनं कटपता< स्वाहा प्राणों ग्रेन कल्पतार स्वाहापानो 
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यश्चन कल्पता: स्वाहां व्यानो यञचेनं कल्पता& स्वाहोंदानो यश्च 
कल्पता स्वाहा समानो ग्रशन कल्पता<स्याहा चक्तुर्यशञेन कल्पं 
ताःस्वाहा थो यज्ञेनं कल्पता<स्वाहा बाग्यकज्ञेन॑ कल्पताइस्वाहा 
मनो यज्ञन कल्पता< स्वाहात्मा यज्ञन कल्पता< स्वाहां ब्रह्मा 
यक्षन कल्पताई स्वाहा ज्योतिंयेक्षनं करपता< स्वाहा स्वयेक्षन 
कर्पता&स्वाहद पृष्ठ यक्ष कल्पताछस्वाह! यज्ञो येनं कल्प- 
ता&स्वाहा ॥ ३३॥ 

भा०-( ३२ । ३३ ) की व्याख्या देखो क्रम से, अ० १८ मन्त्र 
२८ २९ ॥ ( स्वः स्वाहा, ) सुख और प्रकाश हमें उत्तम रीति 
से प्राप्त हो, ( मूध्ने स्वाहा ) शिर हमारा उत्तम सुख ग्रास करे, उसको 


इम उत्तम रीति से शुद्ध पवित्र वलवान्‌ करें । ( च्यश्चुविने स्वाहा ) 


विविध अंगों में व्यापक, वीये और उसके समान बलकारी पुरुष. 
की वाडे हो। 6 

( प्राण: अपानः, व्यानः, उदानः, समानः, यज्ञेन, कल्पताम्‌, स्वाहा ) 
याण अपान, व्यान, उदान, समान पांचों शरीरस्य वायुएं हमारे यज्ञ, 
परस्पर संगति, योगाभ्यास और साधना से अधिक बलशाली हों । 


एकस्मे स्यादा द्राभ्याई स्वाहा शताय स्वाहैकशताय स्वाहा 


च्युप्य्य्यै स्वाहा स्वर्गाय स्वाहा ॥ ३४॥ 
. कादयो देवताः । अरियुष्डिक्‌ । धैवतः ॥ 
भा०--( एकस्मे, द्वाभ्यां, स्वाहा ) एक परमेश्वर, दो कार्य और 
कारण, इनको उत्तम साधना से साधो । इश्वर की उपासना करो और 
'कार्य और कारण का ज्ञान करो । इसी प्रकार ( एकस्मे, द्वाभ्याँ, त्रिभ्यः, 
चतुभ्ये;, इत्यादि) एक, दो, तीन, चार, पांच आदि सभी संख्या से परिमित 


ई३--“श्रान्त्यायाय स्वाद यान्त्यायनाय स्वाहा भो०! इति कायव० ॥ 
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पदार्थों को सुख से प्राप्त करों, उनका सदुपयोग करो । और इन संख्या से 
परिमित आयु के वर्ष भो सुखकारी हों । उनको हम सुखकारी बनावे । 
और अन्त में सो वपे तक जीवें तव ( शताय स्वाहा ) सो वपे का जीवनः 
भो सुखकारी हो और अधिक जीवन हो तो ( एकशताय स्वाहा ) एक- 
सो एकवां वपं ओ सुखकारी हो । इससे अधिक की गणना दो, तोन आदि 
| पहले कह चुके । विशेष पाप भावों को दहन करने चाली शक्ति की ( व्युप्व्ध 
| स्वाहा) उच्चति हो, वह हमें प्राप्त हो । और (स्वागांय स्वाहा) स्वे, झर्थात्‌ 
सुख देनेवाले पदाथ और उसके निमित्त पुरुषा हमें उत्तम रीति से प्राप्त 
हों, उस श्रानन्द्मय मोक्ष को हम साधना करें । 


॥ इति द्वाविंशोऽध्यायः ॥ 


इति मीमांसाती्-प्रतिष्ठितविद्यालंकार-विरुदोपशो भितशीमत्पणिंडतजयदेव शङ्कते 
यजुर्वेदालोकमाप्य एकविंशोऽध्यायः ॥ 


fr 
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च ] झो |] 
॥ आरम्‌ ॥ हिररययर्भः समंबनल्लेताओं भूतस्थं जातः पतिरेक 
आसीत्‌। ख दांधार एथिवीं द्यामुतेमां कस्मै 
देवायं इविषा विधेम ॥ १॥ 


भा०--च्याख्या देखो अ० १३।४॥ 
उप्यामग्रहीतो$सि प्रजाप॑तये त्या जं मुहास्थेष ते योनि: सूर्य्य- 


व 28 | 
स्ते महिमा । यर्ते5हल्त्खबत्खरे मंद्विमा संभ्वभूत्र यस्नें जाया- 
वन्तरिक्षे महिमा संस्वभूब यस्ते डिवि सूथ्यें' महिमा संस्वभूब 


में ~ ~ 
तस्म ते महिम्ने प्रजापतये स्वाहा डेवेभ्यः ॥ २॥ 
अजापतिदेवो देवता । निन्नदाकृति: । पञ्चमः १३ + 
भा०- हे राजन्‌ ! तू ( उपयाम-गृहीतः ग्रासि ) राजव्यवस्था या 
समस्त प्रजा के निर्धारित राजनियसों द्वारा स्वीकृत या बद्ध है ( दष्टं ) 
सबके प्रेमपात्र ( त्वा ) तुझको ( ग्रजापतये ) प्रजापति के पद के लिये 
Ro ) स्वीकार करता हूं और नियुक्क करता हू । ( ते एपः योनिः ) 
यह स्थान चिकार है : ते माहि ते 
जासत न र ह । ( सूर्यः ते महिमा ) सूर्यं तेरा महान्‌ 
न र त्‌ सू तेरे वडे अधिकार और सामर्थ्य को बतलाता हा 
ग्रथ रः प्रक दन ~ करत क ~ 
५ दा स प्रकार दन का प्रकट करता हे वह न्धकार को नाश करता 
ड्‌ नें सूये का महान्‌ सामथ्यं प्रकट होता है, उसी प्रकार 
शाडरूप अन्धकार र अज्ञान को नाश करके प्रजा सें सुख, शान्ति 
पे 
आर ज्ञानम्काश फेला कर सव प्रजाजन को कार्यों में प्र्यत्त कराने रूप 


(यः) जो (ते) तेरा ( अहनि ) दिन में दिन के ¬ अहि) दिन में दिन के समान तेरे उञ तरे उज्ज्वल 


२-त्राया अन्तरिक्षे० इति काणव० । 
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राज्य में ( महिमा ) महान्‌ सामथ्ये ( संवभूच ) अच्छी प्रकार प्रकर हो 
रदा है और ( संवत्सरे ) सूर्य जैसे वर्ष में ३२ मासो को उत्पन्न कर 
उनमें भूलोऊ से जल अहण कर, पुनः वर्षा कर अन्नादि उत्पन्न करता, एवं 
समस्त आखणियों को पालन करता है. उसी प्रकार प्रजा से कर लेकर दु 
का दमन कर, सव को दपां के समान शान्ति देकर, ऐश्वर्य को प्रजा के दित 
लगा कर ( संवत्सरे) पुनः समस्त प्रजाओं को एकत्र बसा दने रूप 
काये में (यः ते माहिमा ) जो तेरा महान्‌ सामथ्यै हे, और ( वायो ) वायु 
जिस प्रकार सब प्राणों का आधार है उसी प्रकार सब के जीवना का 
आधार होने से (यः) जो तेरा महान्‌ सामथ्यं ( वायौ ) चायु नाम महा- 


: भूत में और ( अन्तरिते ) अन्तरिक्ष जिस अकार सब को आच्छादित 


करता है उसी प्रकार सव पर छत्र-छाया रखने वाले तेरा (यः) जो 
( महिमा ) महान्‌ सामथ्ये ( अन्तरिक्षे ) अन्तरित में ( सं बभूव ) प्रकट 
होता हे । अथवा --( अन्तरिचञे वायौ ) अन्तरिक्ष में जिस प्रकार चायु सबे- 
व्यापक और बेरोकटोक बड़े वेग से व्यापता, गति. करता है उसी प्रकार 
तू. ( अन्तारेक्षे) अपने और शत्रु राष्ट के वीच में स्थित मध्यम राष्ट्र मे 
बेरोक गति करने का बढ़ा प्रबल, महान्‌ सामथ्यै है, ( दिवि सूर्य ) 
प्रले महान्‌ आकाश में जिस प्रकार सूये प्रखर तेज से चमकता 
है, कभी अस्त नहीं होता, सबको प्रकाशित करता है उसी प्रकार ( दिवि ) 
तेजोमय राजसभा में तेरा सूर्य के समान जो प्रखर (यः महिमा संबभूव ) 
महान्‌ सामथ्यं प्रकट है (तस्मे ) उस (ते) तुक ( प्रजापतये ) प्रजापालक 
राजा के ( महिम्ने ) महान्‌ सामथ्ये के शिये और ( देवेभ्यः ) तेरे अन्य 
देव, दानशील, विजयी, विद्वान्‌ तेजस्वी पुरुषों के लिये भी ( स्वाहा ) हम 
उत्तम आदर सत्कार करते हैं। परमेश्वर पक्षमें--योग के यम नियमों 
से तू साक्षात किया जाता है। ( जुष्टं) अति सेवनीय तुमको ( प्रजाः 
पतये गुल्लामि ) प्रजापालक परमेश्वर करके मानता हूं ( एपः ) यह समस्त 
१७ । 
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विश्व (ते ) तेरा निवासस्थान है । ( सूयेः ते महिमा ) सूयं तेरी महिमा 
है, ( यः ते अहन्‌ संवत्सरे ) प्रतिदिन और प्रतिवर्ष में जो तेरा महान 


` सामर्थ्य ( से बभूव ) प्रकट होता है, ( यः ते माहिसा वायो अन्तरिक्ष संब- 


|) जो तेरी महिमा वायुगण ओर अस्तरिक्ष में दिधमान है और ( य़ 
ते दिवि सूर्य महिमा ) जो तेरा महान्‌ सामथ्ये तेजोमय सूये में प्रकट: 
हे उस मंहान्‌ सामथ्यं स्वरूप समस्त प्रजापालक परमेश्वर छी शर 
( देवेभ्यः ) उसके प्रकट दिव्य गुणों की में ( सु-आहा ) सदा उत्तम 
स्तुति करू । 
यः प्रांगतो निमिषतो मंहित्वेक ५इद्वाजा जग॑तो बभूव । 
य 5ईशें ऽअस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥३॥ 

कः प्रजापतिदेवता | त्रिष्डप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०--परमेश्वर पत्तमें-( यः ) जो परमेश्वर (महित्वा) अपने महानू 


सामथ्ये से ( प्राणतः ) प्राण लेने वाले और ( निमिषतः ) नेत्रादि के चेष्टा . 
.करने वाले सजीव, चर ( जगतः ) जगत्‌ का ( एक इत्‌) एकमान्न « 
( राजा बभूव ) राजा है । और (यः ) जो ( अस्य ) इस ( द्विपदः ) ` 


-दोपाये मनुष्य, पक्षी और ( चतुष्पदः) चौयाये पशु संसार का भी ( इशे) 
स्वामी है, ( कसंमे देवाय ) उस “ क ' प्रजा के विधाता, परमेश्वर, प्रजापति, 


देव, सयेदष्टा, सर्व सुखदाता के 'लिये ( हाविपा ) भक्ति से ( विघेस ) स्तुति, ` 


सेवा, प्राथना रें । 


राजा के पक्षम--( य: ) जो ( महित्वा ) अपने बढ़े सामथ्ये से समस्त 6 


प्राणधांरी जगत्‌ का राजा है, और दुपाये चोपायो का स्वामी है, उस राज्य 


कत्तो, विधाता, प्रजापति का हम ( हविपा ) उसकी आज्ञानुसार 'चल कर 
अथवा अन्नादि भेंट योग्य पदार्थ द्वारा ( विधेम ) सत्कार करं । ; | 
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उपयामयंहदीतोऽस्ि प्रजापतये त्वा जुं ग्रह्माम्येष ते योनिंश्चन्द्र- 
मास्ते महिमा ह यस्ते रात्रो संवत्सरे महिमा. सम्बभूव यस्ते 
पृश्चिव्यामझौ हेमा संस्व॒भूव यस्ते नक्षत्ेषु चन्द्रमसि महिमा 
सस्थभूच तस्मै ते महिम्ने प्रजापंतये देवेभ्यः स्वाहा ॥ ४॥ | 


विकृति । मध्यमः ॥ 


भा०--( उपयामगृहीतः असि०. ) इत्यादि पू्ंवत्‌। हे राजन्‌ ! (ते 
महिमा चन्द्रमाः ) तेरे महान्‌ साम्यं का एक स्वरूप चन्द है । अर्थात्‌ तू. 
चन्द्र के समान सबको आाह्वादित, सुखी करता, रात्रि में भी प्रकाश और 
पहरेदारी करता है। अर्थात्‌ ( यः ते रात्रौ संवत्सरे महिमा ) जो तेरा 
महान्‌ सामथ्ये रात्रि और संवत्सर में सं बभूव ) प्रकर होता है और 
(यः ते महिमा परथिष्यास्‌ अज्ञ सं बभूव) जो तेरा महान सामर्थ्यं प्रथिवी पर 
अभि अथोत्‌-शब्रुसाधक नायक अग्रणी के रूप में प्रगट होता है, (यः ते 
महिमा ) जो तेरा महान्‌ सामथ्ये ( नचत्रेषु चन्दमाति ) नक्षत्रों और उसके 
बीच में उपस्थित चन्द्रमा में ( सं बभूव ) प्रकट है, उस ( ते प्रजापतये 
महिस्नः ) तुर प्रजापति के महान्‌ सामथ्यं और ( देवेम्यः ) तेरे 
दिव्य गुणों के लिये ( स्वाहा ) हम तेरा आदर सत्कार करते हैं । 
राजा का महान सामर्थ्यं रात्रि में केसे ! रात्रि में जिस प्रकार चन्द्र 
प्रकट होता है, उसको प्रकाशित करता है और रात्रि चन्द्र को अधिक 
उज्ज्वल करती है इसी प्रकार ऐश्व्यो को देनेवाली, समस्त प्राणियओं को 
रमण कराने वाली राजसभा या राष्ट्र-शक्षि में राजा की. महत्ता प्रकर 
होती है। जिस राजव्यवस्था में प्रजाएं सुखी, रात को सुख से निभेय रहेंगी 
चह व्यवस्था राजा की महिमा हे । इसी प्रकार चन्द्रमा संवत्सर में नाना 
स्वरूप प्रकट करता है । सभी मासं, पक्षों का प्रवत्तेक है । उसी प्रकार जो. 
संबत्सररूप राष्टू है जिसमें सब प्राणी एकत्र सुख से रहते हैं, उसमें चन्र 
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स्वरूप राजा की महत्ता प्रकट होती है । पथिवी पर असि की महती सत्ता 
प्रकट होती है, वह सब को भस्म कर देती है उसी प्रकार राजा एथिवी पर 
समस्त प्रतिद्ठन्द्री शत्रुओं को भस्म कर देता है। नक्षत्रा के बीच सें जैसे 
चन्द्रमा की शोभा, है वैसे ही ` नक्षन्न ? अथोत्‌ क्तत्र-बल से रहित प्रजाओं 
के बीच क्षत्रिय राजा की शोभा है । 


न 


परमेश्वर के पच्तमें-परमेश्वर का महान्‌ सामथ्यं चन्द्र है उसका 
महान्‌ सामथ्ये रात्रि में, संवत्सर में, परथिवी में, असि में, नक्षत्रों सं, 
चन्द्रमा में, सभी दिव्य पदार्थो में विद्यमान हे । उन्ही दिव्य गुणों के. 
लिये हम प्रजापालक परमेश्वर की स्तुति उपासना करें । 


य॒ञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चर॑न्तं परि तस्थुषः | 
ऐच॑न्ते रोचना दिवि ॥ ५ ॥ 


मधुच्छन्दा ऋपिः । सूर्यराजाश्वात्मपरमेश्वराः स्तुतिन्रिपया देवताः। गायत्री षड्जः | 


भा०--परमेश्वर पक्षमे--जो विद्वान्‌ , योगाभ्यासी जन ( ब्रध्नम्‌ ) 
महान्‌, सूये के समान, सब के मध्य में स्थित होकर, सबको अपनी आक- 


षणं शङ्कि से बांधने वाले, ( परि तस्थुषः ) अपने चारों ओर स्थिर चेतना ` 


रहित, महान्‌, पांच भूत आदि प्रकृति के विकार-पदार्थो के भीतर और 
बाहर सब प्रकार से ( चरन्तम्‌ ) व्यापक ( अरुषं) शरीर के सभी समों में 
विराजमान आत्मा को ( युब्जन्ति ) योग द्वारा साक्षात करते हैं। 
चे (“दिवि ) ज्ञानमय मोक्ष में ( रोचनाः ) स्वतः दीक्षिमान्‌ एवं यथा 
काम, यथारुचि होकर ( रोचन्ते ) प्रकाशित होते हैं । 


आत्मा के पक्षमे--जो योगाभ्यासी ( परितस्थुषः.) चारों ओर 


स्थित इन्वियों में व्याप्त,. ( अध्नमू ) सब को अपने साथ बांधने वाले 


आएमा को, अथवा, ( तस्थुषः ) स्थावर या स्थूल स्थिर देहे के ( परि ) 
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आधार पर (चरन्तम्‌) भोग करने हारे ( अरुपम्‌ ) समो में व्यापक 
आत्मा को योग द्वारा प्रास करते हैं वे ( दिवि ) ज्ञान प्रकाश में (रोचनाः) 
यथेष्ट प्रज्चालित होकर ( रोचन्ते) सबके प्रीतिपात्र होते हैं, अथवा 
प्रकाशित होते हैं, अथवा यथेए कामों को प्राप्त करते हैं । 

सूयपक्षमे--( दिवि ) आकाश में ( रोचनाः ) तेजस्वी नाना सूये 
( रोचन्ते ) चमकते हैं । ( परि तस्थुपः ) चारों ओर स्थित ग्रहों तक 
( चरन्तम्‌ ) प्रकाश से व्यापनेवाले ( ब्रध्नम्‌ ) उनको आकपणे सामथ्ये 
से बांधने वाले ( अरुषम्‌) अति दीस सूये को ( युन्जन्ति) सब के 
सञ्चालक रूप से नियुक्त करते हैं । | 

राजा के पक्ष में-विद्वान्‌ लोग ( परितस्थुषः ) चारों ओर खड़े 
रहनेवाले, अनुयायी लोगों और देशों को ( चरन्तम्‌) भोग और पराक्रम 
द्वारा प्राप्त करनेवाले ( अरुषम्‌ ) रोप रहित, सौम्य स्वभाव के, ( ब्रश्नम्‌ ) 
सूये के समान तेजस्वी, सबके ब्रांधनेवाले, उत्तम प्रबन्धकत्तो, महान्‌ पुरुप 
को ( युञ्जन्ति ) राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त करें और ( रोचनाः ) तेजस्वी 
पुरुप ( दिचि ) राजसभा में ( रोचन्ते ) विराजे । 


युञ्जन्त्य॑स्य कास्या हरी विपक्षसा रथे। 
शोणा धृष्ण नृवाहंसा॥ ६ ॥ 

सूर्यो देवता । विराड्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 
सा०--( काम्या ) कमनीय, कान्तिमान्‌ सुन्दर ( विपक्षसा ) विविध 
बन्धनों से बंध (हरी) दो घोड़ों को (रथे) रथ में जिस प्रकार 
( युञ्जन्ति ) जोडते हैं उसी प्रकार ( रथे ) रमण योग्य इस शरीर में 
( काम्या ) कान्तियुक्त, ( विपच्सा ) विविध उपायों से चश में आये 
( हरी ) वेगवान्‌ प्राण और अपान को ( युँजम्ति ) योग द्वारा नियुक्त 
करते हैं । उसी प्रकार योगी जन ( अस्य रथे ) इस परमेश्वर के परम रस 
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में अपने ( काम्या हरी ) कमनीय, सुन्दर वेगवान ज्ञान और कर्सेन्द्रियों 
को भी लगा देते हैं । (अस्य रथे) इस राष्ट्रपति के राष्ट्र में भी ( काम्या ) 
सब की अभिलापा के पाग्न, (दिपछुसा ) विविध पक्ष अर्थात्‌ अजुयायियों 
वाले, ( हरी ) समथे धुरुषों को ( युझन्ति ) नियुक्त करते हैं। अश्व केसे ? 
( शणो ) लाल रंग के ( धृष्ण) बलवान्‌ दृढ़, ( नुवाहसो ) सनुप्यों को 
ढो लेजाने वाले । प्राणापान कैसे हैं, ( शोयो ) गतिशील, ( एप्स, ) अन्य 
समस्त प्राणों को दमन करनेवाले, ( नवाहसी ) शरीर के नेता माणो 
को अपने में धारण करनेवाले । दो विद्वान्‌ नेता कैसे हो? (शोणो ) ज्ञानी 
अथवा लाल पोषाक पहनने वाले, अथवा तेजस्वी, ( छप ) घर्पणशील, 
( विप्सा ) विपक्ष के पराभव करनेवाले, ( तृवाहसा ) नेता पुरुषों को 
सन्मार्ग पर लेजाने चाले । का | 
यद्वातो$ अपो अर्गनीगन्पियामिन्द्रस्य तन्चम्‌ । 
पत स्तॉतरनेन पथा पुनरश्‍वमावसेयासि नः ॥ ७ ॥ 
भा०--( येद्‌ ) जब ( वात: ) वायु के समान तीज्रगति होकर या 
प्रचए्ड होकर यह राजा ( इन्द्रस्य ) ऐश्वर्यवाच्‌ पुरुष के ( प्रियास्‌ ) 
प्रिय ( तन्वम्‌ ) स्वरूप और ( अपः ) जल के समान शीतलं स्वभाव वाले 
आप्त प्रजाओं को ( अंगनीगत्‌ ). भ्रांपत हो, तबं हे ( स्तोत; ) विद्वन्‌ ! 
( नः ) हमारे ( एतं ) इस ( अश्वम्‌ ) राष्ट्र के भोका स्वामी को ञश्च के 
समान ( अनेन पथां ) इंसं सन्मागे से ( आवत्तेयास ) लेआ । अर्थात्‌ 
जब राजा अपनी प्रिय प्रजा को प्राप्त होकर स्वयं वायु के समान प्रचण्ड 
होकर चलने लगे तब विद्वान्‌ पुरुष उसको सौम्य मार्ग में प्रवृत्त करें । 
'बसंचस्त्वाञ्जन्तु गायत्रेण छन्द॑सा रुद्रास्त्वाव्जन्तु चैष्ट्मेन छन्द॑- 
सादित्यास्त्वांञ्जन्तु जागतेन छन्दसा । भूसुचः स्व॒ल्लोजी२च्छा- 
वी इेन्यव्ये गव्य॑ऽ एतदन्नमत्त देवा एतद्न्नमद्धि प्रजापते ॥ द ॥ 
वाय्वादयो देवताः अत्यष्टिः । गांधार: ॥ 
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सं०८] . जयोविंशोऽध्यायः २६३ 


डा का टी 


भा०--हे राजन्‌ ! ( वसवः ) वसु नामक विद्वान्‌ जन (त्वा ) 
चुझको ( गायत्रेण छन्द॒सा ) गायत्री मन्त्र से, अथवा एथवी पालन, अथवा 
ग्राहयल से ( अज्ञन्तु ) ज्ञानवान्‌ एवं युक्त करें । ( सदाः ) रुद्‌ नेष्ठिक 
पुरुष ( त्वा ) तुको ( त्रेप्टुभन चुन्दसा ) त्रिष्दुस मन्त्र से त्वा अन्तु ) 
तुंकको ज्ञानदान करें अथवा ( रुदाः ) क्तात्रेययण तुरो क्षान्नबल से युक्त 
करें । ( आदित्याः ) आदित्य ब्रह्मचारी लोग ( त्वा) तुरको ( जागतेन 
छुन्दुसा ) जगती छन्द के मन्त्रों से शिक्षित करें और चेश्यगण व्यापारं 
द्वारा तुझे सखद झरें । - + 

इसी प्रकार परमेश्वर के स्वरूप को ( वसवः ) बसनेवाले, जीवगण 
जावो के वसाने चाले थिवी आदि लोक ( गायन्नेण छन्द॒सा ) पृथ्वी लोक 
के ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। ( रुदाः ) अन्तरि्तस्थ वायु प्राण आदि 
पदाथ ( त्रष्टुभेन छन्द॒सा ) अन्तरिक्षस्थ जल वायु विद्युत्‌ पदाथों से पर- 
भेश्वर के स्वरूप.को प्रकट करते हैं । सूये आदि लोक जागत छन्द से 
अर्थात्‌ चाना जगतो के स्वरूप से ईश्वर के महान सामध्यं को प्रकट करते ` 
ह । हे विद्वान पुरुषो ! ( सूःुवः स्वः ) पले कहे उक्त तीनों लोक हैं भूः, 
सुवः, स्वः, पृथ्वी, अन्तरि और प्रकाशस्य लोक इन तीनों को तू वश 
कर | हे ( खाजिनू ) प्रकाशा से प्रकाशवान्‌ .ओर हे ( शाचिन्‌ ) शक्ति से 
शाक्गिमात्‌ ! तू. उक्त लोकां को अपने वश कर। हे ( देवाः ) विद्वान्‌ 
पुरुष ! ( यव्ये ) जब आदि से बने और ( गब्ये ) गो दुग्ध आदि के. 
बनें पदार्थ के स्वरूप में विद्यमान ( एतत.) इस ( अन्नम्‌ ) सोजन करने 
योग्य अन्न को ( अत्त ) खाद्यो । हे ( प्रजापते ) प्रजापालक राजन्‌! सू 
भी ( एतत्‌ अज्ञम्‌ ) इस अन्न को ( द्धि ) भोजन कर । 

लाजिन, शाचिन्‌ इत्येतत्‌ संबोधनपदद्गयस्‌। दूरादाह्वाने प्लुतिः । 
ज्ञाजाः दी्षयोऽस्य सन्तीति लाजी दीसिमान्‌ । शाचाः शङ्गयोऽस्य सन्तीति 
स शाची । शक्तिमान. इत्ययः । . 
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यजुवंद्संहितायां [ सं० ६, १० ` 


= य्यम कश कल का 720... 
कः स्विदेकाकी च॑रति कऽ उ स्विज्ञायते पुर्न: । [ 
कि& स्विद्धिमस्य॑ भेषशे किल्यावर्पन अहत्‌ ॥ ६ ॥ 


. [९-१२] ब्रह्मो्म्‌। अनुष्डप । गांधारः ॥ 


सा०--बतलाओ ( कः स्वित्‌ ) कौन ( एकादी चरति ) अकेला 
विचरता है ? ( कः ड स्वित्‌ ) बतलाओ कौन ( पुन: ) वार २ पैदा होता 
है ? ( किं स्वित्‌) बतलाओ क्या पदाथ ( हिमस्य ) शीत का ( सेवजम्‌ ) 
उपाय है? ( किमू ) और कौनसा पदाथ (अहत्‌) बढ़ा आरी ( आदपनस्‌ ) 
बोने का खेत हे? 


_ सूर्य: एकाकी च॑रति चन्द्रमा जायते पुन: । « 
अप्निर्टिमस्य॑ भेषजं भूमिंरावप॑नं महत्‌ ॥ १०॥ - 


भा०--( सूयेः ) सूर्य, सूये के समान सवका प्रेरक परमेश्वर और 
विद्वान्‌ परिब्राट्‌ और राजा ( एकाकी चरति ) अकेला, अद्वितीय विचरता 
६ । ( चन्दमाः ) चन्द जिस प्रकार बार २ पैदा होता है कला घटते २ 
नाम शेप होकर पुनः कलावृद्धि से बढ़ता है उसी प्रकार जीव आत्मा 
बालक रूप से बढ़कर युवा होता, पुनः क्षीण होकर रृत्यु द्वारा अ्रदृष्ट हो 
जाता हैं, अथवा योग द्वारा ब्म को प्राप्त होकर' पुन: संसार में आता है। 
इसी प्रकार प्रजा को अह्लादित करनेवाला राजा युद्धादि में क्षीण होकर युनः 
सर हो जाता है । ( थभिः ) अभि, ( हिमस्य ) शीत का ( भेषजम्‌ ) 
उपांय है। ( हिमस्य ) हनन करनेवाले शत्रु या दुष्ट पुरुष का वश 
करने का उपाय भी ( अस्निः ) अग्नि के समान प्रतापी राजा ही है । 
( भूमि: ) यह भूमि ही ( महत्‌ आवपनम्‌ ) बढ़ाभारी बीज बोने के योग्य 
खेत है । समस्त स्थूल विकारों को उत्पन्न करनेवाली प्रकृति ही परमेश्वर 
के बीज वपन का स्थान है। वही "क्षेत्र” है। परमात्मा “क्न्नीः है। 
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से० ११, १२] ्रयोर्विशोऽध्यायः २६५ 


दित्यस्य हि सहायनैरपेच्येण जगद्ञ्मणं प्रसिद्धम्‌ । कृष्णपक्त च्ञीणश्चन्दः 
शुक्रपक्षे पुनजोयत इति प्रसिद्धम्‌ । अञ्निसेवया हि शेत्योपदचो निवर्तेते 
इति सायणः तै० बा० भाष्ये [ तै० ब्रा. | म । ३।३।१॥ ] 
: का स्विदासीत्पूरवेचाततिः कि स्विदासीद्‌ बृहद्वयः । 
का स्विंदासीत्पिलिप्पिला का स्विदासीत्पिशाज्ञेला ॥ ११॥ 
. भा०--( पवेचित्तिः ) सबसे पूर्व की स्मरण करने योग्य (का 
आसीत्‌ ) कौनसी स्थिति हे । और ( किं स्वित्‌) बताओ ! कोनसा 
( दृद्ृद वयः ) सबसे बड़ा बल हे । (का स्वित्‌ ) कौनसी ( पिलि 
पिला ) पिलिप्पिला” सुन्दर अर्थात शोभावती है ? ( का स्वित्‌ ) कौनसी 
( पिशंगिला ) 'पिशंगिला? अर्थात्‌ समस्त रूपा को निगल जाने वाली है। 
द्यौरांलीत्पूवेर्चित्तिरश्‍व॑ आसीद्‌ बृहद्वयः । | 
आविरासीत्पिलिप्पिला राजिरासीस्पिशक्ञिला ॥ १२॥ 
_आ०--( थो: ) दो, दृष्टि ही ( पूवेचित्तिः ) पचित है अथात्‌ 
सवस प्रथम स्मरण करने योग्य पदार्थ हे । ( अश्वः ) समस्त पदार्थों को 
भस्मकर खाजाने वाला, सर्वव्यापक अभि ही ( बृहत्‌ वयः ) सबसे बढ़ा बल 
है और (अविः) सब की रक्षिका भूमि ( पिल्लिप्पिला ) 'पिलिप्पिला' सब 
से अधिक शोभा वाली हे । (पिशंगिला) और 'पिशंगित्ञा', समस्त पदार्थ 
के रूपों को निगलजाने वाली ( रात्रिः आसौत्‌ ) रात्रि है । 
राष्ट पच्तमे-सबसे पूवे चयन या निर्माण करने योग्य, (चोः ) प्रकाश 
ज्ञानवाली राजसभा है। (अश्वः) सवे राष्टू का भोका राजा या तुरंग बल ही 
( बृहद वयः ) बढ़ा भारी बल है। ( अविः ) सबकी रक्षा करनेवाली 
राजशक्कि (पिलिप्पिला) पालन करनेवाली राष्ट्र भरी? हे । (रान्निः). समस्त. 
ऐश्वयौ को प्रदान करनेवाली, सबको रमानेवाली रात्रि, राजशक्रि ही 
( पिशंगिला ) समस्त रूपवान्‌ पदायौ को अपने भीतर निगल जाती हे । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. द 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चदे यजुवेद्सहितायां [ मं १३ 


RRNA 


श्री पिल्षिथिलो । अहोरात्रे चे पिशंगिले। शत० १३। ₹ । ` 


६। 4६ ॥ या बृष्टिकारणमूता दीं: सैव प्रथमतः श्रेतयमाया। प्रथमतो वृष 
सत्यां पश्चादोषधिद्वारा सर्वे प्राणिनो जीवन्ति ॥ युद्धद्दारा चीरजीवन 
हेतुत्वाइश्वो बृहद्वयः ॥ अतिशयेन रूपवती पिशाङ्गेसा रात्रिश्च ताइशी 
चॅन्दिकया नचत्ैश्च रूपत्वप्रतिभासात्‌ प्रजाससूहनिसित्तस्य ध्वानिविशेषस्थ- 
सालिप्पिलेत्यनुकरणं श्रीश्च तथाविधध्वनियुक्ता यस्मिन्‌ गृहे धनं ससदिस्तत्र 
जनबाहुलतया निरन्तरं तथाविधः शाब्दो भवति । इति सायणः । 


NC 


बायुष्ट्वां पचतैर॑बत्वसितत्रीबश्छागन्य्रोथंश्चप्लेः शंस्मलि- 


बुद्धया । एप स्य राथ्यो वृषा पड्भिञ्चतु्िरिदंगन्द्रह्मः कृष्णश्च 


नोऽवतु नमोंठ्झयें ॥ १३॥ [ 
ब्रह्मादयः अश्वो वा देवता । भुरिंगतिजगती । निपादः । 
भा०-हे राजन्‌ ! (त्वा) तुझको ( वायु: ) चायु के समान वेगवान्‌, 
शज्ञुओं कौ अपने प्रवल आक्रमण से उखाड्ने वाला वीर पुरुप ( पचतैः ) 
अपने शझुओं को परिपाक या पीडन करने के साधनां से (त्वा अवतु ) 
तेरी रक्षा करे । ( असितम्रीवः ) नीले गदेन वाला, अथोत्‌ नीले मणि 


2०७ & 70ल” a 


4 


या विशेष चिह्न को कण्ठ में पहिनने वाला चीर पुरुष तुरे (छागैः)  ' 


शतु के छेदन करने वाले अखं या वीरा से ( अवतु ) तेरी रक्षा करे । 
( न्यग-रोधः ) वट जिस प्रकार ज्यों २ फेलंता जाता हें त्या स्थान २ 
पर अपने सूल छोंड़ता है उसी प्रकार जिस २ देश को विजय करता 


जाय वहां वहां ही छावनी जमा कर राजा के शासन-सूत्रा को छोडनेहारा | 


८ वनस्पति! नामक अधिकारी ( चमसेः ) पर राष्ट्र को वश करने या 
इप जाने वाले सैनिकों द्वारा या पिरडभोजी, चेतनबद्ध श्य से ( स्वा 


अवतु ) तेरी रक्षा करे। ( शल्मलिः वृद्धया) और सेसर वृत्त के 


समान खूब विशाल प्रकाण्ड. फेला २ कर बढने और. परिणाम में सदै 
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सँ १४ ] अयोविशोद्ध्यायः २६७ 
उड़ा २ फर मानो राजा की कीतिं फैलाने वाला अधिकारी या प्रधानः 
आश्डलिक अपनी वृद्धि से तुझे बढ़ावे। ( एपः ) यह ( अस्य ) इस 
राजा का ( राथ्यः ) रथः समूहों का स्वामी ( वृषा ) बलवान सेनापति 
( चतुर्भिः पड्भिः ) चार पदों या अधिकारों से युक् होकर (अआ अगन्‌ इत्‌) 
आवे और ( रक्ष्णः च ) अक्ृष्ण अथोत्‌ शुक्ल, निष्पाप या शुद्ध 
खेतवख धारण करने हारा ( ब्रह्मा ) चारों वेदों का ज्ञाता होकर ( नः ) 
हमें ( अवतु ) रक्षा करे । ( नमः अझये ) उस अप के समान तेजस्वी 
वेदज्ञ विद्वान्‌, अभि के समान तेजस्वी राजा और सेनापति का हम प्रजाजन 
झुक कर आदर करें । | स 


स$शितो रश्मिना रथः स%ू शिंतो रश्मिना इयः । 

सेफ शितो अप्स्व्प्सुजा ब्रा सोम॑पुरोगवः ॥ १४ ॥ 

भा०--जिस प्रकार ( रश्मिना ) ररंसी से ( संशितः ) अच्छी प्रकार 
वैधा ( रथः ) रंथ अच्छा सुखकारी होता है और जिस प्रकार ( हय: ) 
घोड़ा भी ( ररिमना ) रासो से बंधा हुआ उत्तम और वशीभूत रहता हैं 
उसी मकार ( अप्सुजाः ) अजा में से उत्पन्न विद्वान्‌ ( अप्सु संशिंतः ) 
प्रजाओं द्वारा ही अली प्रकार नियम व्यवस्थाओं और कमे, कर्तव्यों से 
बद्ध हो । और (अह्या ) अझ अर्थात्‌ चेद का जानने हारा विद्वान्‌ ही (सोंमे- 
शुरोगवः ) राजा के आगे २ चलने हारा, उसका मागदशक हो। 
अथवा--( अप्सुजाः ) प्रजाओं में विशेष तेज से स्वामी बनने वाला राजा 


.( अप्सु संशितः ) प्रजाओं द्वारा ही खूब तीचण, एवं कर्तेब्यपरायण, 


व्यवस्था बद्ध किया जाकर ( ब्रा ) सहान शक्षिमान्‌ प्रभु और विद्वान 
के समान ( सोम-पुरोगव: ) ऐश्वर्य या राष्ट्र का नेता हो । 


अध्यात्म में--( रथः) रमण साधन देह, ( रश्मिना ) सूर्य के 
किरण के समान तापदायी तप से. ( संशितः ) तीचण किया जाय.॥ 
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{ हयः ) इन्दियें भी तप से तीच्ण हों । ( अप्सुजाः ) . प्राण भी तप सरे ` 


ससत हो । और तब ( ब्रा ) विद्वान्‌ योगी ( सोस-एुरोगवः ) सोमनाम 
ब्रह्म रस प्रासि में अग्रसर होता है । 
स्वयं वाजिरतन्चे करपयस्व स्वयं यजस्व स्वयं जुषरुव । 
महिमा तेऽन्येन न सन्नशे ॥ १५॥ 

विराट्‌ छन्दः ॥ 


भा०--हे ( वाजिन्‌ ) ऐश्वयेवन्‌ ! हे वलवन्‌ ! छू ( तन्वं ) अपने 
शरीर या विस्तृत राष्टू को ( स्वये ) स्वयं, अपनी इच्छानुसार ( कल्प- 
यस्व ) सजा, उत्तम और समर्थ, अधिक बलवान्‌ बना । ( स्वयं यजस्व.) 
स्वयं यथेच्छ दान कर, अथवा स्वयं अन्या से संगति लाभ कर । ( स्वयं 
जुषस्व ) स्वयं यथेच्छु राष्ट का प्रेम से सेवन कर । ( अन्येन ) अन्य, तेरे 
से भिन्न २ कोई, तेरा शत्रु राजा ( ते ) तेरे ( महिमा ) महान्‌ सामथ्ये 
को न ( से नशे ) प्राप्त नहीं कर सर्के । अथवा तेरी महिमा को कोई नष्ट 
नहीं करे । 


_ अध्यात्म में--हे ( वाजिन्‌ ) आत्मन्‌ ! तू अपने शरीर को यथेच्छ 


ग्रहण कर । स्वयं ( यजस्व ) अध्यात्म यज्ञ करा स्वयं (जुपस्व) सेवन कर । | 


तेरी महिमा तुझ से अन्य, जड़ देह, प्राणादि प्राप्त नहीं कर सकती । 


न वा उ एतन्म्रियसे न रिष्यति देवाँ२5 इदेषि पथिभिः सुगेभिः । | 
यत्रास॑ते खरक्कतो यत्र ते ययुस्तत्र त्वा देवः संबिता द॑धातु ॥ १९ | 


अश्वो देवता । जगती । निषाद: ॥ 
भा०--( न वा) और न ही ( एतत्‌) इस प्रकार शक्विशाली 


होजाने पर तू ( श्रियसे ) मर सकता है । ( न देवान्‌ ) और | 


च देवो, अन्य विद्वान्‌, एवं शासक और विजयशील, या तुरे चाहने, _ 


यां तुझ से घन चाहने वाले लोगों को ( इत्‌) ही ( रिष्यसि ) विनध 
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करे । तू ( सुगेभिः ) सुख से गमन करने योग्य, सुगम ( पथिभिः ) प्रजा 
पालन के मार्गों से ( एपि ) गमन कर । (यत्र) जिस मार्ग में ( सुकृतः ). 
उत्तम सदाचारी पुरुप ( आशते ) स्थित रहते हैं और ( यन्न) जिस पर 
उच्च यशस्वी पद को ( ते ययुः ) वे प्राप्त होते हें । ( देवः सविता ) सब 
का दृष्ट और दाता, सर्वोत्पादक परमेश्वर या तेरा मार्गदर्शक प्रेरक विद्वान 
( तत्र ) वहां ही ( दधातु ) स्थापित करे । 

ञ्चिः पशुरांखीत्तेनांयजन्त सऽ पतं लोकम॑ंजयद्यस्मिन्ञञ्चिः स तें 
लोको भ॑विष्यति तञ्जेप्यसि पिचैता5 अपः । वायुः पशुरासीत्तेना- 
यजन्त स5 णतं लोकर्मजयद्यस्मिन्वायु: स तें लोको भ॑विष्यति 
तं जेंप्यसि पिवेता5 अपः । सूर्य॑ः पशुरांसीत्तेनांयजन्त स5 एतं 


 लोकमंजयदयस्मिनत्सूथ्ये: स ते लोको भविष्यति तं जेष्यसि 


पि्वैताऽ अपः ॥ १७॥ 
अग्न्यादयो देवताः । अतिशकय्यौं पञ्चमः ॥ 

भा०--( अभिः ) असि’, ज्ञानी (पः) सवेदा, मागदशक, निरीक्षक 
( आसीत्‌ ) हैं ( तेन ) उससे विद्वान्‌ लोगों के समान दिव्य पांचों भूत 
( अयजन्त ) यज्ञ किया करते हैं। ( सः ) वह ( एतं ख्रोकम्‌ ) इस लोक 
को ( अजयत्‌ ) विजय कर लेता है, ( यस्मिन्‌ अभि: ) जिसमें अभि तत्व 
ही मुख्य बल है । तू भी हे राजन्‌, अग्नि के समान तेजस्वी होकर राष्ट 
का निरीक्षक साची होकर रह । और इससे ( सः ) वह यह भूलोक ( ते 
लोकः ) तेरा अपना आश्रयस्थान ( भविष्यति ) हो जाएगा। तू (तं जेष्यसि) 
उसी लोक को विजय कर लेगा । इसके लिये ( पताः अपः ) :इन आसत 
पुरुषों का ज्ञान रस ओर इन प्रजां के ऐश्व्य रस का ( पिब ) पान कर । 


( चायुः पशुः आसीत्‌ ) 'वायु' सबेदरष्टा है, ( तेन अयजन्त ) देवगण 
उससे यज्ञ करते हें ॥ ( सः ) वह .वायु :( एतम्‌ लोकम्‌ अजयत्‌ ) इस 
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अस्तारिक्ष लोक का विजय करता है ( यस्मिन्‌ वायुः ) जिसमें चायु प्रधान 
चल है। ( ते सः लोकः अविष्यति ) तेरा वही लोक हो जायगा ( एताः 
झपः पिब ) तू इन आस जनों और ग्रजागणों के ज्ञान ओर पेशवे का 
पान कर । 

(सूर्य: पशः आसीत्‌) सूये पशु, सवेदष्टा है। देवगण (तेन अयजन्त) 
उससे ही यज्ञ सम्पादन करते हैं । ( सः एतं लोकस अजयत्‌) सूये उस 
लोक का विजग्र करता है ( यस्मिन्‌ सूये: ) जिसमें सूये स्वयं विराजता 
है। (ते सः लोकः अविष्यति) तेरा भी वही लोक हो जायगा । 
(पुताः अपः पिव) इन आसजनो के ज्ञाना ओर प्रजाओं का ऐश्वय पान कर। 

अर्थात्‌ राजा वायु के समान प्रचण्ड हो तो उसको सुख्य बनाकर “देव! 
दिजिगीषु जन युद्ध यज्ञ करते हैं। उससे चे अन्तरि लोक अर्थात्‌ मध्यम 
राजाओं पर विजय करते हैं । इससे वह अन्तारेक्ष में चायु के समान 
और प्रजा का प्राण होकर विराजता है । यही राजा का अन्तरित्त विजय 
हे । इसी प्रकार सूये के समान प्रखर तेजस्वी को झुख्य बनाकर विजिगीषु 
गण युद्धयज्ञ करते हैं इससे वह स्वयं राजा सूये के समान ' चुलोक ? 
अर्थात्‌ समस्त राजाओं और विद्वानों पर वश पाता है वह समस्त राजाओं 
के बीच, अहरं के बीच सूय के समान विराजता हे । इन तीनों दशा में 
उसको .प्रजा का ऐश्वय और विद्वानों का साहाय्य प्रास करना आवश्यक हैं । 

इस मन्त्र की योजना अ० ६ । १० के साथ लगाकर देखो ॥ 
: प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहां व्यानाय स्वाहां । 

अस्वे अस्विकेऽम्बालिके न मां नयति कश्चन। 

ससंस्त्यएवकः सुभ॑द्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ १८॥ 

प्राणादयो देवताः | त्रिराड्‌ जगती । निषादः ॥ 
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भा०--( प्राणाय, अपानाय, व्यानाय स्वाहा ) प्राण, अपान और 
च्यान इन तीनों सुख्य शरीर के ग्राणों को उत्तम रीति से प्रयोग करो और 
डनको उत्तम सामथ्ये प्राप्त हो । . 


सामथ्येवान्‌ पुरुप के न होने से राजा से रहित राज्यलचमी कहती है 
हे ( अस्वे ) मातः एथिवि ! हे ( अम्बिके ) मातः प्रथिवि ! हे ( अस्बा- 
लिके ) मातः शथिवि ! ( अश्वकः ) कुत्सित राजा तो ( ससस्ति ) 
झालस्य और अज्ञान से पड़ा सोता है। ( सुभदिकास्‌ ) उत्तम सुख- 
सम्पदा से युक्त ( काम्पीलवासिनीम्‌ ) सुन्दर सुखप्रद; शोभाजचक चसन 
से ढकी सुन्दरी खी के समान ( काम्पीलवासिनीम्‌ ) सुखा के बांधनेहारे 
पति को राष्ट्रपति के अपने उपर बसाने में समर्थ ( मा) सुको ( कः 
सन ) कोई भी वीर-जन .( न नयति ) प्राप्त नहीं करता । कुत्सित 
आचरण चाला राजा मुझ राज्यल्भच्मी को क्या भोग कर सकता है? 
चीरसोग्याचसुर्घरा । 


“कास्पीलवासिनीस्‌'-काम्पीलनगरे हि सुभगा सुरूपा विदग्धा खिय्रो 
भवन्तीत्युचटः । तयैव च महीधरः। काम्पीलशब्देन वख्रविशेष उच्यते । 
तं वस्ते आच्छादयति इति .काम्पील्वासिनी इति सायणस्तैत्तिरीयसंहिता 
:भाष्ये । का० ७।४। १६ ॥ अङ्गारार्थं विचित्रदुकूलवख्ोपेते इत्यपि 
सायणः । तैत्तिरीयब्राह्मणभाष्ये क्रा० ३।६।६॥ कं सुखं प्रीजयति 
बध्नाति गृहणाति इति कंपीलः। स्वार्थे अण्‌ | तं वासयितुं शीलमस्यास्तासर 
लच्मास्‌ । इति दयानन्दः स्वभाष्ये । क॑ सुखं पीलयति बध्नाति इति 


- कम्पीलः, अथवा कं प्रजापति पीड्यति। डो खत्वं छान्दूसस्‌। सुखेन बध्नाति 
` आशिलरष्यति यः सः पतिः प्रियतमः। तं वासयितुं शीलमस्याः खिय्राः राज्य- 
` ल्क्ष्म्या: त्रा । सा काम्पीलवासिनी । अथवा कामेन यथाकामं चा पीडयति 


आरिलरष्यतियः स काम्पीज्ः । अलोपो लं स्वं च छान्दसम्‌ । पृषोद्रादित्वाद 
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साधुः। त॑ वासयति तदधीनं वा वसति या सा कास्पीलवासिनी खी। तत्सा- 
इश्याच राजलचमीः। वेदे नगरविशेषाप्रसिद्धेसवट्महीधरी न समीचीनो । ` 
उक्त मन्त्र का शुक्ल कृष्ण दोनों शाखाओं में विनियोग सेद होने से 
कमे काण्डानुसारी योजना व्यभिचरित है इसलिये उवरादिकृत कर्सकाण्ड- 
परक योजना असंगत, अव्यवस्थित और अशील है । 
स्वयंचरा कन्या का माता आदि बूढ़ी खिया से ऐसा कहना कि-हे 
माता ! चुद पुरुप तो आलस्य में सोते हें । सुक कल्याणी को कोई 
वेसा पुरुष न ग्रास करे, बहुत उपयुक्त हे । उस पक्ष में योजना नीचे 
लिखे प्रकार से है । 
हे ( अम्बे अम्बालिके अस्विके ) माता ! हे दादी ! हे परदादी ! 
( अश्वकः ससस्ति ) चुद्‌ पुरुप प्रायः आलस्य किया करता है। वह 
( सुभदिकाम्‌ ) उत्तम कल्याण लक्षणों से युक्त { काम्पीलवासिनीम्‌ ) 
शुभ, सुखप्रद पति के पास रहने योग्य ( मां ) मुझको ( कः चन ) वैसा 
कोई भी ( न नयति ) न लेजावे । 
इससे अगले १६-३१ तक १२ मन्त्र राष्ट्र की प्रजा ओर राजा के 
अबल दुबेल और समबल के परस्पर भोग्य-भोक्तरूप वत्तांव का वर्णन करते 
हैं और रेप से ग्रहपति और ग्रृहपत्री के परस्पर रहस्य का भी वर्णन 
करते हैं । यहां विशेषतः प्रथम पक्ष ही सुख्य है क्योंकि शतपथ और 
तैत्तिरीय ब्राह्मण दोनों में उस पक्ष को लेकर ही व्याख्यान है। और अश्वमेध 
का प्रकरण भी उसी अर्थ को पुष्ट करता है । 
अध्यात्म मे-हे ( अम्बे ) जगत्‌ की माता स्वरूप परमात्मन्‌ सबको 
परंमोपंदेश देने वाली शक्के! ( अश्वकः ससस्ति ) कुत्सित विषयों का मोक्का 
मनुष्य प्रमाद में पड़ा सोता हे । और ( मां ) सुर पुरुष, या आत्मा ` को 
( सुभदिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ) अति कल्याण कारिणी, एवं परम सुख 
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सय ब्रह्म में रहने वाली ब्रह्मविद्या के पास ( मा कश्रन न नयति ) सभे 
कोई नहीं लेजाता । 
गणानां त्वा गणपंतिकू हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपंति७ हवामहे 
निधीनां त्यां निश्चिपति& हवामहे वसो मम | आहम॑जानि 
गर्भधमा त्वमंजासि गर्भघम्‌ ॥ १६॥ 
गणापतिदेवता । शक्वरी । बैवतः ॥ 
भा०--हे ( वसो ) सव राष्ट्र को बसाने हारे ! परमेश्वर और 

राजन्‌! हे पिदहन्‌ ! हम (त्वा ) तुझको ( गणानां ) समस्त गयों का 
( गणपतिस्‌ ) गणपति, गणनायक ( हवामहे ) स्वीकार करते हैं । 
( प्रियाणां ) सव प्रिय पदार्थों का तुमको ( प्रियपतिम्‌ ) प्रियपति, पालक 
( हवामहे ) स्वीकार करते हैं। और ( निधीनां ) समस्त ख़जानों का 
तुझको (निधिपतिम) निधिपति, कोशपाल, ( हवामहे ) स्वीकार करते हैं । 
हे ( वसो ) राष्ट्र को बसाने हारे राजन्‌ ! परमेश्वर! तू ( सम) सुरू 
एथ्वीवासी राष्ट्र प्रजा का भी पति है । ( अहस्‌ ) मैं प्रजा ( गर्मघम्‌ ) 
अपने 'गर्भे'=ग्रहण करने या वश करने के सामर्थ्यं को धारण करने वाले 
तुर पति को (आ अ जानि) प्राप्त होती हूं । तू ( गर्मघम्‌) अपने भीतर 
समस्त पेश्वयो को धारण करने वाली मुझको ( अजासि ) प्राप्त हो। 

पति-पत्नी के पछ में--हे पते ! में समस्त गणो में खी के. समान 
अपना गणपति, समस्त प्रिय जनों में तुमको प्रियपति, अपने समस्त 
ऐश्वयों का निधिपति तुमको ही कहती हुं। में गभे धारण कराने में 
समर्थ तुकको (आ अजानि ) प्राप्त होती हूं। गर्भ धारण में समे, उर्वरा 
सुर पत्नी को तू प्राप्त हो । 

परमेश्वर सबका गणपति, प्रियपति और निधिपति हैः ॥ प्रकृति कहती - 
हे-हे इश्वर ! हिरण्यगर्भ को धारण करनेवाले, तुकळो. में ( आ 

१८ 
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'झजानि ) ग्रास होती हुँ और तू ( गर्भधल ) समस्त संसार को अपने भीतर 
झब्यक्र रूप में धारण करनेवाली सुझ प्रकृति को ( त्वस्‌ अजासि ) तू प्राप्त 
'होता ओर सृष्टि को उत्पन्न करता है । अथवा (अइस्‌) में जीव (गर्भधम्‌) 
हिरण्यगर्भे के धारक और संसार को अपने बीच धारण करनेवाली. 
प्रकृति के भी धत्तो तुकको जानू, प्राप्त होऊं और तू प्रकृति को ग्राप्त हो । 
६ गंध !--गर्भेधारकं कलन्नरूप इति सायणः । तश ब्रा० सा०। 
* गर्मधान्री ' इति सायणः । तै० सं० भा० ॥ 
ताऽ उभौ चतुरः पदः सम्पर्सास्याव स्वर्ग लोके भोणुवाथां 
घरुषां बाजी रेतोधा रेतो दुघातु ॥ २० ॥ 
लिंगोवते राजप्रजे, पतिपत्नी च देवते । स्वराड्‌ अनुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ 
आ०--( तो उभो ) वे हम दोनों राजा और प्रजा मिलकर ( चतुरः 
पदः) चारों पद धसे, अथै, काम और मोक्ष इन प्राप्तन्य पुरुपा्थो को ( सम्मसा- 
रयाव) भली प्रकार विस्तृत करें, बढ़ावें। और ( स्वगें लोरे ) सुखमय 
लोक में ( प्र ऊरुवाथाम्‌ ) एक दूसरे को अच्छी प्रकार ढापें, एक दूसरे की 
अच्छी प्रकार रक्षा करं । ( वपा) दुष्टों को बांधनवाला और राष्ट्र का 
प्रबन्ध करनेवाला राजा और ( रेतोधाः ) वीये, सामथ्ये, बल, पराक्रम को _ 
धारण करनेहारा होकर ( रेतः ) राष्ट्र में भी वीये, बल, पराक्रम को | 
( दधातु) धारण करे । 
पतिपत्नी पक्तमें--(तौ उभौ) चे दोनों पति पत्नी परस्पर (चतुरः पदः) _ 
चारों पढ, अर्थात्‌ प्राष्य धमै, अथे, काम, मोच इनको विस्तृत करें । ( स्वगे 
लोके ) सुखमय लोक, गृहस्थ आश्रम में ( प्र ऊणुचाथाम्‌ ) दोनों उत्तम . 
रीति से अच्छे वख धारण करें या दोनों एक दूसरे को कवच के समान _ 


` २०-_तौ सह चतुरः पदः । संप्रसार यावह । सुवगें लोके सं मोणेवास,। | 
वृषांग रेतोधा रेतो दधातु । इति तै० सं० । काणव० च । 
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a TAN म मय 
आच्छादितः कें, रचा करें। उन: दोनों: में. सेः ( इपा:) वीयः सेंचनः में. समर्थः 
पुरुष ( वाजी. ) वेगवान; अश्च के. समान. वल. चीयेवान! एवं: ( स्तोधा; ); 

कः चीये घारणः करनेहाराः और कलञ्ज में, मी वीये. स्थापन. करनेः में: समा | 
हांकर' ( रेतः ), वीचे का ( दधातु). स्थापन. करे | ३5 
महीधर ओर उवर ने इसः मन्त्रः को घोड़े और रानी: के-भोंग मे.लगाने; 
का जो. भ्रष्ट और असंगत. अथें. किया. है: चह अमान्य. हे. |. 
र * सम््रोशुद्राथास्‌ चमं वखं. सम्यागाच्छादयतमं ।. इति. सायणः ते 
ख० भा० का० ७.।. ४: |: १६ ॥! 
उत्संक्थ्या ऽअवं गुद घेंहिं समम्जि. चारया- वृषन्‌ 
य. स्त्रीणां जीवमोजन:ः ॥ २१ ॥ ढु 
अुरिग्गायत्री.। पड्जः। हिरोको. बृप देवता ॥ 
भा०--हे ( उपन्‌) दुर्टो.केः शाक्रे. को दमन. करनेवाले. ! तूः ( उत्तर- 
सक्थ्याः ) सत्संग. से वतेमानः प्रजा. के. बीच. में. (गुदं ), उसः केंचल' कीड़ा-- 
शील, व्यसनी: पुरुष को ( यः ); जोः ( ख्रीणांः), स्रियो. के-उपर (जीव: 
भोजन: ): अपनी. आजीविकाः का भोगः करता. हैः।' (अव घेहिः ) नीचे 
गिरा. ]. औरः ( आश्विस्‌,) विद्या और. न्याय. के. प्रकाश. को (सं. चारय. गौ 
अच्छी: प्रकारः फेला:।: 
र पति-पत्नीपत्तर्मे-- हे. ( वपन ) वीर्यसेक्रःः पुरुषः! लू! ( उत्सक्य्याः ) 
जांघें उठाये. खी के ( गुदस अव अ््जि धेहि, संचारयः ) उस. अंग. में. सुखः- 
पूर्वक वीये: आधानः कर (खीणांः) रियो. का. ( य: ), जो. अंग; (जीवमोजन:)) 


"> MM CAINS ही 
२१--उस्सकथ्योगदः पेहमण्जिसुदन्जिमनन्नः।' यः; स्रीसां, जीव्रभोजरनो. या घास 

विल्धावन: ॥ परि खीणामपीज्यं ।. यः आसां कृष्णे, लक्ष्मणिः सर्दिगर्दिः रातः 

धीत्‌ । इति ते०- सं० ॥ अत्र उतः इतिः. ॥ सक्थ्योः । इतिःपदपाठ$॥ 
न्यायथीशो देवता ॥ द्‌० ॥ भ्रष० {इति. सर्व्रा०, || . 
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सन्तान रूप: जीव का पालन करनेहारा हे अथवा, हे बृपन्‌'! युवा पुरुप 
(यः) जो तू (खीणां) स्रिया के जीवन की रक्षा करता है चह तू सन्तानो- 
पत्ति कर इत्यादि इस रहस्य के विशेष जिज्ञासा के लिये चरक के प्रजोत्पत्ति 
विपयक शास्त्र भाग का मनन करना चाहिये । 

आज्िः शुक्ल वणेः । इति सायणः तै० । सं० ७ । ३। १७॥ 

यकाखकौ शंकुन्तिकाहलगिति वञ्च॑ति । ` 

झाइन्ति गभे पसो निगल्गलीठि घारंका ॥ २२ ॥ 

राजम्रजे देवते | विराड अनुष्डप्‌ । गांधार: ॥ 


भा०--( यका असकोऱ्या असो ) यह जो ( शाकुन्तिका ) शक्ति 
सम्पन्न प्रजा (आहलक्‌ ) मेरा भूपति सवत्र कृषि के निमित्त हलादि 
चलाने. के कार्य में कुशल है ( इति ) इस कारण ( वन्चति ) अपने भूपति 
को प्राप्त होती है । वहे भूमिपति ( गभेनभगे ) भाग्यवान्‌. समृद्ध 
अज्ञा में ( पसः=सपः ) संघ बनाकर बैठे, सुसम्बद्ध, सुमबदध राष्ट्र के राज्य- 
प्रबन्ध को ( आ हन्तिं ) विस्तृत करता है । ओर वह ( धारका ) ऐश्वर्य 
घारण करने में समै प्रजा उसकी आज्ञा को ( नि ग़ल्गलीति ) अच्छी 
प्रकार श्रवण करती है । 

*नियए्गलीति'--गछ वणे । भ्वादिः ॥ 


गसः, पस;, वगोव्यत्ययेन अगः सपः । पप समवाये । भ्व्रादिः ॥ 


. 'शङ्कुन्तिका'--शके  रुनोन्तोन्त्युनयः । उणा० । पू. २।४६॥ | 
शक्नोतीति शकुन; । शकुन्तः । शकुन्तिः । शङ्कनिः ॥ इतिं दूया० उणा० । | 


“यका',"'असको', अकच्‌ माकू टेः ॥ 


२--इये यका .शकुन्तिकाऽऽहलगिति. सर्पति । आहृतं गभे पसो निजल्युलीति 
धाणिक्का इति ते० सं० । इतो दश.शम्िमेथिन्यः ॥ 
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RSS 3 AON र्‍ 


SSN, 


दम्पति पक्षमें--( यका ) जो वह ( शकुन्तिका ) शक्तिमती, प्रजो- 
सत्त में समर्थे खरो ( असको आहळक्‌ ) यह पुरुष मेरे हृदय को विलेखन 
प्रेम से अंकन या आकर्षण करता हे ( इति ) इस कारण से ( वन्चति ) 
उसको भात हो । वह प्रेमी पति, ( गभ पसः आहन्ति ) उसके ऐश्वर्य 
सौभाग्य के निसित्त उससे संगत होता हे । वह ( धारिका ) गसे धारण 
में समर्थ खी ( निगलालीति ) उसके वचन आदर से अवण करती है। 
अर्थात्‌ शक्षिमती खी समय पति को प्रेम से प्राप्त हो । बे सुसंगत होकर 
रहें । प्रेम से एक दूसरे के वचन. अवण करें | 
यकोऽसकौ शंकुन्तक ऽञ्राहल्लगिति वञ्च॑ति । 
* विवक्षत5 इव ते मुखमध्य॑यों मा नस्त्वमाभि भांषथाः ॥२३॥ 
भा०--- यकःऱ्यः ) जो पुरुष ( शकुन्तः ) शक्तिशाली है, ( असको= 
असो ) वह ( आहलक्‌ ) में सब प्रकार से भूमि को विलेखन करने में 
समर्थ हूं ( इति ) इस हेतु से ( वम्चति ) भूमि को प्राप्त होता है। 
राज्य प्राप्त होजाने पर आगे उपदेश है कि-हे ( अध्वयो) अध्वयो ! हिसा 
रहित ! प्रजापालन के कार्यभार को संचालन करने हारे राजन्‌! ( विवक्षतः 
ते ) विशेपरूप से राष्ट्‌ भार को उठाना चाहने वाले तेरा पद (मुखम्‌ इव) 
शरीर में मुख के समान झुख्य है । अतः तू ( नः ) हम से ( मा अभिमा- 
- षथाः ) व्यर्थ बातें मत किया कर । 
दम्पति पक्ष में-( यः शकुन्तः ) जो पुरुष शक्गिमान्‌ है वह ( आह- 
लक्‌ ) में असुक खरी के हृदय को खींचने में समथ हूं ( इति वन्चति ) 
इसलिये उसको प्राप्त हो । हे अध्वयो ! गृहस्थ यज्ञ.के मार्ग में युक्न होना 
चाहने वाले पुरुष ! (ते विवक्ततः इव सुखम्‌) तेरा सुख अब विवाहेच्छु 
युरुप के समान हे । तू'( नः मा अभिभाषथाः ) अब हम सामान्य खी 
सुरुषों से अधिक व्यर्थालाप मत कर । महीधर ने इसमें अष्ट अथो की 


यराकाडा करदी है । जिसकी यहां गन्ध भी नहीं । 
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i, 


| 
माता य॑ ते पिता च ते 5 वृत्तस्यं रोहतः । f 
अतिल्रामीतिं ते पिता गभे सुष्टिमंतछसयत्‌॥ २४ ॥ || 
मयूमिसर्या देवते । निचदनुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ | 
. आ०-हे राष्ट्र ! हे सूये ! (ते माता च) तेरे सध्य में साता | | 
अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ रुप तुरे निमाण करचे वाला, ( ते च पिता ) और | | 

जेरा पिता, प्रालक राजा, चे दोनों ( वृक्षस्य ) समस्त. भूमि को आच्छादन | 

करने वाले शासन के ( अग्रमू ) सुख्य पद एर ( रोइतः ) आरूढ होते हैं । 

और ( ते पिता ) तेय़ पालक राजा भी ( प्रतिलामि इति ) ज्लेह ऋरता हूं | 
(इस साव से ही ( यभे=भरे ) प्रजा के ऐश्वये के आधार पर ( सुम्‌)» । 
अपने दुःखों से छुड़ाने वाले सुसंगठित राष्ट्र को अथवा शत्रु नाशक शख्न | 
बल को ( झतंसग्रत्‌ ) सुशोभित करता है । | 


* ग्रं शी चै राष्ट्स्य अग्रम्‌ । श्रियमेवेनं राष्टस्याओ गमयति । 
विड्वै गभो । राष्ट्रं सुटः । राष्ट्रस्‌ एव विशि आहन्ति । तस्माद्‌ राष्ट्र 
विशं घातुकः । श्री राष्ट्र का अग्र भाग है । 'गभ प्रजा है । राष्टू राज्य- 
प्रबन्ध या शासन सुष्टि है । अथात्‌ जिस प्रकार ढीले हाथ में कुछ शक्ति 
नहीं, परन्तु उसकी सुट्टी बांध लेने पर वह वलवान्‌ होजाता है उसी 
प्रकार अव्यवास्थित प्रजा को शासन में बांध लेने पर वह एक चढ सुटी के 
ससान होजाता है । वह राष्टू ही प्रजा के आधार पर चलता हे । इसीते 
राष्ट्रपति भी प्रजा को ही प्राप्त होता है । राजा का यह ख्रेह ही हे कि वह 
बिसरी प्रजा को सुटि का रूप देता है जिस स्नेह से पांचों अंगुलियों के | 
समान पांचों जन मिलकर एक होजाते हैं और यही प्रजा की शोभा है । 

त्वा क्षा तिष्ठताति । निरुक्रम्‌ । 

* युहिस्‌ मोचनाद्‌ मोषणाद., मोहनाद्वा । विरू० ६। ३ । 4 ॥ 
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गृहस्थ पक्षमें--है पुरुष ! ( ते माता च पिता च ब्क्षस्य अमं रोहतः) 

तेरे माता पिता ही गृहस्थाश्रमरूप आश्रय बुक्ष के सुख्य पद पर स्थित हैं। 

( ते पिता ) तेरे पिता स्नेह करता हूं इस भाव से ही ( गमे= भगे ) 

ऐश्वर्य के बळ पर अथवा खी के आधार पर ही अपने ( सुश्मि) सुद्दी के 

समान एक कर देने वाली पारि वारिक स्नेहकी व्यवस्था को सुशोभित करता है 

. माता च॑ ते पिता च तेऽ वृत्तस्यं कीडतः । 
विव॑क्षत5 इव ते मुख ब्रह्मन्मा त्वं वंदो बहु ॥ २५॥ 
निच्दनुष्ठप्‌ | गान्धारः ॥ 
भा०--हे प्रजाजन ! हे पुरुष ! ( ते साता च.) तेरी माता, 


` उत्पादक जननी के समान परिपालक . राजसभा ओर (पिता च.) तेरा 


पिता, पाळक राजा, दोनों ( वृक्षस्य) समग्र एथ्वी पर फैले राज्य के 
( अग्रे.) सुख्य पद पर ( रोहतः ) विराजमान होते हें । दे ( रमन्‌ ) 
महान राष्ट्रपते ! और हे ब्रह्मज्ञान के जानने वाले विद्वन्‌! ( विवक्षत 
इव ) भार वहन करने वाले के समान ( ते ) तेरा ( सुखम्‌ ) सुख्य 
कार्य है अर्थात्‌ शरीर में सुख के समान राष्ट्र की व्यवस्था करना तेरा 
सुर्य और दर्शनीय कायै है, इसलिये हे ( ब्रह्मन्‌) महान्‌ शक्तिगालिन ! 
(त्वं ) तू ( बहु ) बहुत सा व्यर्थ ( मा वदः) मत बोला कर । उत्तरदायी 


‘जिम्मेवार पुरुष को व्यर्थ बहुत नहीं बोलना चाहिये | मुख्य अधिकारी, 
को अपना आज्ञाकारी सुख बहुत सम्भाल कर रखना चाहिये। उससे बहुत 


अनर्थ होने सम्भव होते हैं । । 
कध्बोमेंनामुच्छापय गिर आर& हरक्षि॥ .. 
गअर्थास्यै मध्यमेघता& शीते वाते पुनन्निव ॥ २६॥ .. 
औदेवता अनुष्डप्‌ । गांधारः ॥ 
२५--०क्रीळतः० इति क्राएव० । , ; - 


~ न्य पर 
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` भा०--( गिरो ) पवते पर ( भारं ) आर, बोका को ( हरन्‌ इव ) 
उठा कर लेजाने वाला पुरुष जिस प्रकार सिर या पीठ पर लदी पोट को 
ऊपर लेजाता है उसी प्रकार ( एनाम्‌ ) इस प्रजा, पृथ्वी को ( उ्वांस्‌ ) 
उन्नत पद्‌. पर ( उत्‌ श्रापय ) उठा कर उन्नत कर। ( अथ) और 
(अस्यै ). इस राष्ट की प्रजा का ( मध्यस्‌) मध्य साग, बीच को 
राजधानी का भाग ( एधताम्‌ ) बढ़े, समद हो। ओर ( शीते वाते ) 
शीतल वायु में जिस. प्रकार किसान अन्न को छाज से गिरा २ 
कर साफ करता है ओर वायु के बल से तुषों को दूर करता है और 
स्वच्छ अन्न की ढेरी को बढ़ाता है, उसी प्रकार हे राजन ! तू भी ( शीते 
बाते ) शीत अर्थात्‌ बढ़े हुए वात अर्थात्‌ वायु के समान प्रचण्ड बल पर 
राष्ट्र को पवित्र कर, उसे दुष्ट पुरुषों से रहित कर । 
. दम्पति के पक्षमें--( एनास्‌ ऊध्वेस्‌ उत्‌ ्रापय ). इस खरी को तू 
उच्च पद पर स्थापित कर, हे, पुरुष ! तू ( गिरो भारं हरन्‌ इव ) पर्वत पर 
बोका उठाकर लेजाने हारे के समान है । ( अथ अस्य मध्यम) और 
जब इसका मध्य भाग, गर्भाशय पुत्र सन्तान आदि से वृद्धि को प्रास हो तब 
तू उस समय पूर्वोक्त अन्न. को साफ करनेवाले के समान (शीते ) ददि- 
कारी ओर ( वाते ) पवित्र पदाथो के आधार पर अपने आचार व्यवहार 
को पवित्र रख ओर बाळक पर उत्तम संस्कार डाल । खी के गर्सिणी होने 
के काल में पुरुष को संयम से रहना चाहिये । उसको शीत? अर्थात्‌ वृद्धि- 
कर, पुरिव ओर पवित्र पदाथो पर पुष्ट करे । 
.._ 'शीतस्'-येद् बी । म्वादिः । श्रोवेराष्ट्रस्य भारः । ऑवेराष्ट्स्य मध्यस्‌ 
मो वे राष्ट्स्य शीतस्‌ । श० ३।३। १-४॥ 
अध्यमेनमुच्छूयतादिरों आर& हर॑न्निव। 
_ अथास्य मध्यमेजतु शीते बातें पुनझिव ॥ २७॥ 


अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
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भा०--( गिरो भारं हरचं इव ) पवेत पर बोझा उठाकर लेजाने वाला 
जिस प्रकार बोका को पवेत के शिखर पर लेजाता है और स्वयं भो ऊपर 
चढ़ जाता है उसी प्रकार हे रजे ! ( ऊध्वंस्‌ ) ऊंचे पद पर स्थित ( एनम्‌ ) 
इस राजा को ( उच्छूयतात्‌ ) उन्नत कर । ( अथ) ओर जब ( अस्य 
मध्यम्‌ ) इसका मध्य साग वीच का शासन का केन्द्र-बळ ( शीते वाते ) 
परिपुष्ट ऐश्वयं के आधार पर ऐसे ( एजतु ) कम्पन करे, ऐसे प्रदी हो 
जैसे ( वाते) वायु में ( पुनन्‌ इव) तुष, अन्न को साफ करता 
हुआ पुरुष चेष्टा करता है । अर्थात्‌ राज्य का झुख्यबल.देश के लुच्चे लोगों 
को दूर करे । सदा ऐसा प्रयत्न होता रहे | | 

दग्पति के पक्ष में--ख्री पुरुप को उन्नत करे । पुरुप का मध्यभाग, 
धनसम्पत्ति अथवा प्रजनन भाग वीयं बल से युक्त हो । और वह अपने 
आचार को ब्रझमचयं से पवित्र करे । 

यदस्या अभेद्याः कुचु स्थूलसुपातंसत्‌। 

मुष्काविद॑स्याऽ एजतो गोशफे शंकुलाविव ॥ २८॥ 

प्रजापतिर्देवता | निचुदनुष्डप्‌ | गांधार! ॥ 

भा०--( यद्‌) जब ( अस्याः ) इस ( अंहुभेद्याः ) पाप को भेदून 
करनेवाली, स्वच्छ, दुष्टों से रहित, प्रजा को ( कृधु ) दुष्टों का नर्शक 
( स्थूलम ) स्थूल, स्थिर इद राज्य ( उपातसत्‌) थवी पर जम जाता दै। 
तब ( अस्याः ) इसके ( सुष्को.) शं और अज्ञान का खण्डन या 

_ विनाश करनेवाले अथवा बन्धन से छुदानेवाले अथवा पुष्टि करनेवाले 

चात्र और आहाबल दोनों ( गोशफे) गौ के चरण में (शकलो) 
लगे खुर के दो खण्डां के समान ( राजतः ) शोभा देते हैं । ये 
प्रकार गौ के चरण में खुर के दो भाग ही पूरे शरीर को थामे रहते हैं उस 
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प्रकार प्रजा में से दुष्टों के नाशक च्ञात्रबल और अज्ञान, अविधा का नाशक 
ब्राह्म चलं `चिद्वान्‌ गण, दोनों एथिवी के शासनरूप चरण में विराजते 
ओर एंथिवी रूप गो-का भार उठाये रहते हैं । - 

“मुष्कः ! सुपेः कः। आणा० ३। ४१ ॥ अथवा ' सुखे खण्डने ? 
इत्यस्मात्‌ कः पर्वं छान्दसम्‌ । पुष्टिवद्‌ मोचनाद्वेति इतिनिरुक्रम: । युषेचा । 
पस्य मरझान्दसः । 'कृषु' कृणोतेहिसाथैस्य । करोतेवा । स्थूलं ? तिष्ठतेः ॥ 

' यद्देवासो ललामंरुं प्र चिष्टीमिनमार्विबुः । 


सक्थूना देंदिश्यते नारीं सत्यस्यांच्ञिसुचों यथा ॥ २६ ॥ 
` देवा; देवताः । अनुष्टुप्‌ । गांधार: ॥ 


भा०--( यत्‌ ) जव ( देवासः ) विद्वान्‌ पुरुप ( ललामगुस ) सुन्दर 
उत्तम वाणी चाले विद्वान्‌ ( विष्टीमिनस्‌ ) विशेष दयालुता के भावों से 
युक्न, अथवा विशेष प्रजा के विविध कर्मों के विवेचक न्यायाधीश पुरुप 
को (म आविषुः ) प्रास होते हैं तब जैसे ( सक्थ्या) शरीर के जंघा भाग 
से ( नारी देदिश्यते ) खी या मादीन का पता लग जाता है उसी प्रकार 
( अद्विशुवः सत्यस्य ) आंख से देखे गये सत्य और ( आक्षिसुवः ) प्रत्यक्ष 
से उत्पन्न होनेवाले ( सत्यस्य ) सत्य अनुमान ज्ञान का भी ( दोदिश्यते ) 
वर्णन किया जाय । 
" खलामयुः ' ललाम सुखं कतुं गच्छति इति ललामगुः । इति उवरः । 
/( विष्टीमिनसू ) विविधाः .ष्टीमाः आर्वीभूताः पदाथा यस्मिन्‌, अथवा 
* विष्टी-मिनम्‌ ! विष्टीः कमोणि वेतनानि वा मिनोति, माति, मन्यते, विवे- 
`चयति वा शब्दूयति उपादिशति वा स ' विष्टीमी ! तम्‌ । माङ्माने शब्दे च 


'अयांदिः। माङ्‌ माने । दिवांदिः । ललामः ललारेशर्ययुक्रः इति सायणः । 
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अथवा--( नारी ) नेता पुरुषों की बनी सभा में ( सक्न्था ) प्रेम से, 
सम्मिलित शक्कि-से ( यथा.) यथावत्‌ ( अक्षिभुवः सत्यस्य देंदिश्यते ) 
आंख से देखे सत्य प्रदार्थ का प्रतिप्रादन करना उचित है । 
पच सेवने सेचने च । पच समवाये भ्वादिः । 
“नारी? इति लुसससमाकं पदम्‌ । नराणां इयं नारी तस्यास्‌ । 
यद्धरिणो यवमच्ति न पुष्टं पशु मन्य॑ते । ह 
आद्रा यद्यैजारा न पोपांय धनायति ॥ ३०॥ 
राजा देवता । -निच्नदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
सा०--(-यत्‌,) जब (हरिणः ) हरिण ( यवस्‌ ) जों को ( अत्ति ) 
साता है तब 'चेत्रपति ( पम्‌ ) पशु को ( पुष्टं ) पुष्ट हुआ ( न मन्यते ) 
नहीं सानता। अत्युत क्षेत्रपति अपने खेत का विनाश हुआ ही गिना. करता है। 
:इसी प्रकार सदि राष्ट्र की राजसत्ता यवरूप प्रजा को खाजाय तो प्रजा का 
स्वामी राजा ( पशुं ) राजसत्ता को पुष्ट हुआ नहीं मानता, प्रस्युत प्रजा के 
बिनाश को होता देखकर अधिक दुःखी होता हे । इसलिये राजा को 
चाहिये कि चह प्रजा को हानि पहुंचा-कर राज्य प्रबन्ध या राजशक्कि को न 
. पुष्ट करे । (-यद्‌ ) जब ( दा ) शूद वणे की खी नौकरानी ( अयेजारा ) 
चेऱ्य या स्वामी को जार रूप से प्राप्त करती है तब वह ( पोषाय ) अपने 
कुटुम्ब पोषण के लिये धन नहीं चाहती । इसी प्रकार जो प्रजा ( शूदा ) 
केवल भ्रमशील होकर ( अये-जारा ) अपने स्वामी की बल बृद्धि के लिये 
ही स्वयं जीणे और निर्बल होती रहती हे और वह ( पोषाय ) अपने को 
'समृद्ध वा पुष्ट करने के लिये (न धनायति) धन की आकांक्षा नहीं करती 
तब वह नष्ट ही होजाती हे । इसलिये प्रजा को चाहिये कि राजा के भोग 
ऐश्वय के बढ़ाने के शिये वह अपना नाश न करे । इसी कारण विद्वानूजन _ 
देशी पुत्र या वैश्यबृत्ति के राजा का अभिषेक नहीं करते वह प्रजा का 
समस्त ऐश्वर्य हर लेता है और प्रजा को धन सम्रद्ध नहीं करता है । 
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` यद्धरिणो यवमत्ति न पुए बहु मन्य॑ते । 
` शूद्रो यद्याँये जारो न पोषमचुमन्यते ॥ ३१॥ 
राजप्रजे देवते । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०--( यत्‌ ) जो ( हरिणः ) हरिण के समान राजा ( यवस्‌ ) 
यव के समान प्रजाजन को खालेता है वह राजा ( पुष्टम्‌ ) पुष्ट प्रजाजन को 
( बहु ) अधिक आवश्यक ( न मन्यते ) नहीं जानता । इसी प्रकार चह 
( शूद्रः ) शूद वर्ण का पुरुप, नौकर ( यत्‌) जो ( अयोयेः जारः ) 
ग्रहस्वामिनी का भोग करता है तब वह भी ( पोपस्‌ ) अपने अरण पोषण 
की आजीविका पर ( न अनुमन्यते): विचार नहीं करता । शर्थात्‌-जो 
राजा अपनी प्रजा को लूट कंर पीड़ित करके खाता हे वह उस हरिण के 
समान है जो खेत में लगे जों को खाजाता हे और खेत के जों को बढ़ने 
नहीं देता। इसी प्रकार वह राजा उस शूद, नोकर के समान हे जो व्यभिचार 
से घर की मालकिन का भोग करके उसका और उसके यश का नाश कर 
देता है और उसकी सम्पदा, मान कीर्ति ओर लचमी की वृद्धि की परवाह 
नहीं करता । वह राजा व्यभिचारी दुराचारी सत्य के समान समृद्ध प्रजा 
को लूट खसोट के दरिद कर देता है और उसकी समृद्धि को बढ़ने नहीं 
देता । और प्रजा के भी आचार, व्यवहार, मान, कीर्ति और धन सब का 
नाश कर देता है । 
दश्चिक्रादणों 5अकारिषे जिष्णोरश्वस्य वाजिन: । 
सुरभि नो सुखां करत्प्र ण आयू्षि तारिषत्‌ ॥ ३२॥ 
जिष्णुर्बाजी राजा वा देवता । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः । दधिक्रावा ऋपिः ॥ 
मा०--( दधिक्राव्णः ) अपने धारक पोपक पुरुषों को प्राप्त होने 
घाले ( जिष्णोः ) विजयशील,-( वाजिनः ) ऐश्वर्यवान्‌ , ( श्वस्य ) राष्ट 
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के भोक्का पुरुप को ( अकारिपम्‌ ) में नियत करता हूं । .वह ( नः ) हमारे 
('सुखा ) सुख्य पदों को ( सुरभि ) उत्तम, वलवान्‌, यशस्वी ( करत्‌ ) 
बनावे । (नः आयूपि) हमारे जीवना को (प्र तारिषत्‌) दीधे, चिरकाल तक 
स्थिर करे । इश्वर पत्त में--(दधिक्राव्णः) ध्यान करने वाले को प्राप्त होने वाले 
( जिष्णोः ) सब दुखों के नाशक, ऐश्वयवान्‌ परमेश्वर की (अकारपिम्‌) 
स्तुति करता हूं। वह (नः सुखा ) हमारे सुख्य प्राणों को ( सुरभि) बलवान्‌, 
बनावे, हमें दोघे जीवन दे । 

गायत्री त्रिष्डुद्‌ जगत्यनुष्डप्पङ्क्तथा सह । 

वृहत्युष्णिहा ककुप्सूचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ३३॥ 

वाचः विद्वांसो देवता । उष्णिक्‌ । ऋपंभः । 

आ०--हे पुरुप ! (गायत्री) गायत्री, (त्रिष्टुप्‌) त्रिष्‌ , (जगती) जगती, 
( अनुष्टुप्‌ ) अनुष्टुप्‌ ये समस्त छन्द ( प्या सह) पंक्रि छन्द के साथ 
ओर (बृहती) बृहती और (ङुकुप्‌) ककुप्‌ ये दोनों (उष्णिहा) उष्णिक्‌ छन्द 
के साथ मिलकर ( सूचीभिः ) ज्ञान को सूचित करनेवाली ऋचाओं से तेरे 
हृदय को शान्त करती हैं । उसी प्रकार (गायत्री) गान और उपदेश करने 
चाला को त्राण या पालन करने वाली ( त्रिष्ट्प्‌ ) तीनों प्रकारा के सुखा 
को वणुन करने वाली ( जगती ) जगत्‌ में विस्तृत शक्ति, अनुष्टुप्‌, सबकों 
अनुकूल उपदेश करनेहारी, ( पंक्नथा सहा ) परिपांक याः पुनः २ अभ्यास, 
करने की क्रिया के सहित और ( ब्रहती ) बड़े प्रयोजनवाली, ( ककुपू ) 
सुन्दरपद-लालित्यवाली वाणी, ( उष्णिहा ) उत्तम स्रहमयी वाणी के साथ 
मिलकर ( सूचीभिः ) ज्ञान और साधनो को सूचना देनेवाली अथवा 
चर खणडों के समान नानादेश के भागों को मिलाकर सीकर सन्धियों द्वारा 
एक करदेने वाली नाना प्रकार की समन्धिकारिणी, , वाणिया से विद्वान 
लोग, हे राजन्‌ ! ( त्वा.) तुरे ( शम्यन्तु ) शान्ति प्रदान करें । 

३३-१. 'वाच?, इति पद ३४ मन्त्रादाङ्कP्यते | RE 
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द्विपदा यान्रतुंष्पदार्ख्िपदा याश्च षरूपदाः ।: 
विच्छन्दा याश्च सच्छुन्दाः सूचीभिः शम्यन्तु त्वाः॥ ३७ ॥ 
वाचः देवताः । निचुदनुष्टुप्‌. | गान्धारः- ॥ 


भा०--हे एुरुपः(द्विपदाः) दो-चरणवाली; (याः च चतुष्पदाः) थोर जोः 


चार चरणवाली (याःच एड्‌ पदाः) और जो. छ; चरणवाली, ( विच्छचुन्दाः ); 
बिना छन्द. की और. ( सच्छुन्दाः), जो. छन्द वाली हैं चे सव प्रकार की; 
वाशियां ( सूचीभिः ):विपेण २ अभिम्राय. बोधक शैलियों से. (त्वा शम्यन्तु) 
तुरे शान्ति प्रदान करें। ` 

महार्नाम्न्यो रेवत्यो विश्वा आशां: प्रभूर्वरी । 

मैधीर्विद्यतो वाचः सूचीभिः शम्यन्तु त्वा. ॥ ३४ ॥: 

वाचो. देवताः ।. भुरिगुष्णिक्‌ ऋषभःः॥, 

भा०--( महानाम्न्यः ).' महानाम्नी.” नामकः वेद वाणियां; (रेचत्यः)) 
रेवती नामक ऋचाएं और ( विश्वा: आशा: ) समस्तः ` आशा ? शब्दचाली, 
ऋचाएं, ( प्रभुवरी: ), ` प्रभु ' शब्दावली, ( मैघी: ) मेघ सम्बन्धी 
ऋचाएं, ( विद्युतः) विदयुत, सम्बन्धी ऋचाएं, ये सब ( वाचः ). 
चाणियें (सूचीभिः ) अपनी ज्ञानसूचक शेलियों से (त्वा शम्यन्तु), 
तुझे शान्ति प्रदान करें | उपर की तीनों. कचा वाणियों. के. साथ २ 
प्रजाओं का भी यणेन करती. हैं। जेसे--( गायत्री.) ब्राह्मण वरे, 
( त्रिष्टुपू.) क्षत्रिय वरे, ( जगती ) वैश्य वगे, ( अनुष्टुप्‌ ) स्त्य वरे, 
( पंक्रि ) पञ्चजन, ( बृहती ) बढ़े राष्ट्र की जनपद चासिनी या बढ़ी 
शक्रिवाली, ( उष्णिहा ) सबके प्रेमी, ( कछ्ुपू ) लवे श्रेष्ठ पुरुष ये अपनी 

ज्ञान सूचक वाणियों से. हृदय को शान्त करें । 


* ( ३ ) (द्विपदाः) अहारी वगे, (चतुष्पदाः) गृहस्थ वगे, (श्प) 
चानमस्थ, ( षट्पदा ) पट्‌-साधनी, सुसुच्ु, ( विच्छन्दः ) त्यागी 
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( सच्छन्दाः ) विशेष साधनचिष्ठ ये सब भी तुझे ज्ञानप्रद वाणिर्या. 
से सुखी करें। ( ३) ( महानारन्थः ) बड़ी यशस्विनी, ( रेवत्यः ) धनः 
धान्य सम्पन्न, ( विश्वा: झाशा ) समस्त दिशाओं में बसी, (प्रभूवरी:) प्रभूत; 
बल और धन साम्यं वादी, (सैघीः) मेघ- के समान सब पर सुख वर्षणः 
करनेवाले ज्ञानोपदेशक घर, ( विद्युत: ) विद्युत के समान प्रकाश देने- 
वाले शिल्पिवगे, ( वाचः ) येद वाणियों के वक्काजन ज्ञानसाधना से तुरे 
शम्यन्तु ) शान्ति देँ । 
नायैस्ते पत्न्यो लोम विचिन्वन्तु मनीषया । 
देवानां पत्न्यो दिश॑ः सूचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ३६॥ 
भा०--हे राजन्‌! ( ते ) तेरे राष्टू को ( पत्ल्यः ) पालन करनेवाली. 
( चायः ) नेता पुरुषों की बनी राजसभाएं और ( नायः ) पुरुषों के दित. 
के लिये बनी सेना, ( मनीपया ) बुद्धि से ( ते ) तेरे ( लोम ) कारने 
ओग्य, उच्छेद्य श्न को, नाइ जिस प्रकार केशों को पकड़ कर काटता है 
उसी प्रकार ( विचिन्वन्तु ) विशेषरूप से संग्रह करे । और ( देवानाँ 
पत्न्यः ) विद्वाना की पालक ( दिशः ) दिशाओं में रहनेवाली प्रजाएं और 
सेनापति के आज्ञा में मार्ग देखनेहारी सेनाएं ( सूचीमिः ) अपने ज्ञान 
सूचक नीतियां।से और सेनाएं शसख से ( त्वा शस्यन्तु ) तुफको शान्ति, 
सुख, अभय प्रदान करें । ० 
रज़ता हरिंणीः सीखा युजों युज्यन्ते कमेमिः । 
झश्वंस्य चाजिन॑स्त्वचि सिमाः शम्यन्तु शर्म्यन्ती: ॥ ३७॥ 
रजतादयः खनियो देवताः । अनुष्टुप्‌ | गान्यार: ॥ 
सा०--( रजताः ) राग से युक्त, (-हरिणीः ) मनः को हरण. करने" 
चाली, ( सीसाः ) प्रेम को बांधने वाली, ( युजः ) ग्ृहकाये में चतुर; 
समस्त कायौ में सहयोग देने, और सावधान रहनेवाली, खमे (कमेभिः) 
भमोलुकूल क्रियाओं और अत पालन की प्रतिज्ञाओं द्वारा ( अश्वस्य ) 
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उनके हृदय में व्यापक, (वाजिनः) उत्तम बलवान्‌ श्रेष्ठ पुरुप की ( त्वचि) 
रक्षा में, उसके साथ ( युज्यन्ते ) सदा के लिये जोड़ दी जाती है, संग 
करदी जाती हैं । वे ( सिमाः ) वद्ध होकर ( शम्यन्तीः ) स्वयं शान्ति सुख 
प्राप्त करती हुई उस पति को भी . शम्बन्तु.) सुख प्रदान करें । 
रांजा प्रजा पक्षमे--( रजताः ) अनुरक्त या सुवणोदि धनेश्वर्य से 
सम्पन्न ( हरिणी: ) हरणशील, वलवती, ( सीसाः ) और सन्धियों से 
या वेतनों से वंधी ( युज: ) राजा का राज्य कार्यो में सहयोग देनेवाली, 
प्रजाएं ( अश्वस्प वांजिनः ) राष्ट्र के भोका, बलवान्‌ पुरुप के ( त्वचि ) 
रक्षा में ( कमेमिः युज्यन्ते ) कमो में.नियुक्त की जांय । चे ( सिमा: ) 
बद्ध होकर ( शम्यन्तीः ) स्वयं शान्त रह कर ( शम्यन्तु ) राजा को 
सुखी करें । ; र 
कुविदङ्ग यवमन्तो यव॑ड्चियथा दान्त्यनुपूर्य वियूयं । 
इहेहेंषाडू छरुहि भोज॑नानि ये वर्हियो नम॑ ऽउक्तिं यर्जन्ति॥ ३८॥ 
भा०--व्याख्या देखो अ० १०।३२॥ ` 
कस्त्वाछ्यंति कस्त्वा विशास्ति कस्ते गात्राणि शस्यति। 
क उं ते शमिता कविः ॥ ३६ ॥ 
भा०--हे प्रजाजन ! ( त्वा कः आछुयति ) तुको कौन विद्वान्‌ 
पुरुष सब तरफ से कारता, या तुके दरिडत करता है ? (त्वा कः विशास्ति) 
तुकको कौन नाना प्रकारा से विविध शास्त्रों में उपदेश करता है (ते गात्राणि) 
तेरे अंगो को ( क: शम्यति ) कौन सुख पहुंचाता है । और बतला, ( कः 
उ ) कौन सो विद्वान्‌ पुरुष ( ते शमिता ) तुरे शान्ति प्रदान करता है । 
उन प्रश्नों का उत्तर इसके बीच में ही हैं । (कः) सुखकारक प्रजापति, प्रजा- 
पालक राजा ही प्रजा को दरड देता हे । चही उत पालक राजा ही मजा को दएड देता है। वही उल पर शासन करता है, है, 
` ३८--०नयउक्तिनजगठु; ।. इति काणध० । 
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हृ राज्य हे समस्त अया को सुखी करता है, ब्रही उसका ( शमिता ) 
शास्तिप्रद है । 

ऋतव॑स्त 5ऋतुथा पर्व शमितारो वि शांसतु । 

संव॒त्सरस्य तेजसा शमीभिंः शम्यन्तु त्वा ॥ ४०॥ 

ऋतवो देवताः । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


सा०--(ऋतवः ) सत्यज्ञानवान्‌ , राजसभा के सदस्यगण, ( ऋतुथा ) 
अपने ज्ञान के अनुसार (शमितारः ) शान्तिदायक होकर (पर्व) प्रजा .पालन 
करने के काये का ( वि शासतु ) विविध रूपों से उपदेश या शासन करें । 
आर ( संवत्सरस्य ) समस्त प्राणियों और लोकों को बसाने वाले सर्वाश्रय 
राजा के ( तेजसा ) तेज, बल, पराक्रम से (शमीभिः ) शान्तिदायक उपायों 
से हे राप्टू ( त्वा ) तुझे ( शम्यन्तु ) शान्ति प्रदान करें, सुख पहुंचावे । 

सदस्या ऋतवोऽभवन्‌। ते० ३। १२॥ ९ | ४॥ ऋतवो वे विश्वेदेवा: । 
यजु० १२।६३॥ ऋतवो चे चाजिन: । को० ४। २ ॥ ऋतवो चे सोमस्य 
राज्ञो राजआतरो यथा मनुष्यस्य । ऐ० १। १३ ॥ 

जिस प्रकार कालात्मक संवत्सर में ऋतुएं हैं उसी अकार राजा क्रे 
अधीन -बिदवान्‌ , कार्यकुशल मुख्य राजसभासदू, शासक पुरुप्र हैं} प्रे 
सदा प्रजापालन के नये २ उपाय सोचें । 

अड्धेमासाः पर्षि ले माछा आ चुळथन्तु श्म्यन्त: । 

अहोरात्रारिं मरुतो विलिए७ सूदयन्तु ते ॥ ४१॥ 

प्रजा; राष्ट्र वा देवता । अनुष्टुप्‌ । गांधार: ॥ 


भा०--जिस प्रकार संवत्सर के पवो को अर्धमासों और मासा में विभक्त 
करते हैं । उसी प्रकार हे राष्टू ! ( ते ) तेरे ( परूपिं ) पालन काये, राज्य- 
व्यवस्था के अंगों को ( अर्धमासाः ) विशेष ससद्ध विद्वान्‌ पुरुप और 
( मासा: ) विद्वान्‌ पुरुष ( शस्यन्तः ) शान्ति प्राप्न करानेहारे ( आ 
१६ 
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चछयन्तु ) सब तरफ विभक्त करें । परिमाण करने या भाएने स कुशल जन 
ही भूमि रूप राष्ट्र को झी माप २ कर विभाग कर । ( अ्रहोरात्राणि ) चप 
में दिन ओर रात्रि के समान विद्यमान ( मरुतः ) विद्वालूगण ओर दण्ड 
देनेहारे नियुक्त राजपुरुप ( ते ) तेरे व्यवस्थाकार्य में ( विव्विष्टण्‌ ) होनेवाली 
बुटि को ( सूदयन्तु ) विनष्ट करें । सामान्य मनुष्य पक्षस--ह सलुष्य ! तरे 


पर्चो को मास, पक्ष और दिन, रात विभक्क करें। आर चे तुझे शान्ति _ | 


दं । ( मरुतः ) ववद्वान पुरुष तेरी ( विलिष्टम्‌ ) चुटि को दूर करें । 

देव्या अध्य्यैचस्त्वाच्छः्यन्तु चि च॑ शाहु । 

गात्राणि पर्वेशस्ते सिमाः कणवन्दु शम्यन्तीः ॥ ४२ ॥ 

झुरिएुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०--हे राष्ट्र ! ( देवाः ) विद्वानों में भी कुशल, श्रेष्ठ कोटि के 

( अध्वयेवः ) यज्ञ के समान न नष्ट होनेवाले राष्ट्र के पाल्नकत्ता पुरुप 
( त्वा ) तुरे ( छवन्तु ) विभङ्ग करें और ( वि शासतु च ) विविध उपायों 
से शासन करें । और वे ( ते ) तेरे ( गात्राणि ) अंगों को ( पर्वशः ) प्रति 


पर्व या पौर २ पर (शम्यन्तीः) शान्तियुक्क सुखी करती हुई (सिमाः ) तुरे . 


बांधनेवात्नी मयोदाएं, राज नियमाजुकूल व्यचस्थाएं ( इण्वन्तु ) करें । 
द्यौस्ते पृथिव्युन्तरित्षं बायुश्छिद्रं एंणातु ते। 
सूर्यस्ते नक्षत्रे: सह लोकं छणोतु साछ्या ॥ ४३॥ 
अनुष्ठुप्‌ । गांधारः । एथिव्याद्यो देवताः ॥ 


भा०--हे राष्ट ! (ते ) तेरे ( छिदं ) ) छिंद को ( चोः) आकाश | 


आर उसके समान ज्ञानमय विद्वन्रूप सूयां से प्रकाशित राजसभा ( एथिवी ) 
एथिवी ओर उसके समान सर्वाध्रय राजा, ( वायुः ) वायु और चायु के 
समान तीघ्र बलवान सेनापति ( एणातु ) पूर्ण करे । ( सूर्य: ) सूये और 
सूर्य. के समान तेजस्वी विद्रान्‌ राजा ( नक्षत्र: ) नक्षत्रों और उनके समान 
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सामान्य प्रजाथों, अथवा युद्ध सें. चत और विचालित न होनेवाले वीर 
He ७ कक 

सानिकों कं ( सह ) साथ . ते ) तेरे में बसे ( लोकं) जन समूह को 
( साधुया ) साधु, सञ्चरित्र ( कृणोतु ) वनाचे । 


शं ते परेभ्यो गात्रेभ्यः शसस्त्ववरभ्य: | 
शस्स्थभ्यो सञ्जभ्यः शास्व॑स्तु तन्चे तव ॥ ४४ ॥ 


भा०--हे राष्टू ! और हे राजन्‌ ! ( ते ) तेरे ( परेभ्यः ) पर उत्कृष्ट 
अंगों को (शस्‌ अस्तु) कण्याण और शान्ति प्राप्त हो । और (अवरेभ्यः) गौण 
अंगों को भी (शस्‌) शान्ति प्रात्त हो । (अस्थभ्यः) शरीर में विद्यमान हड्डियों 
को ओर उनके समान राष्ट्र में विद्यमान उन इढ पुरुषों को जो शत्रुओं 
र दुए् पर शस्त्र फेंकते हों, या उनको परे हटाते हों और 
( तव मजभ्यः ) तरी सजादयो और तुझे राष्ट्‌ के कण्टक शोधन करनेहारे, 
दंसनकारी 'अथचा नगरां, ग्रामा ओर चसतिस्थानों में सफाई करानेवाले 
अधिकारी लोगा को और ( तव तन्वे ) तरे शरीर को ओर तेरे सम्पूर्ण 
राष्दू को ( शमर अस्तु ) शान्ति प्रास हो, सदा कल्याण सुख बना रहे | 


अस्थि असः क्थिन्‌ उणादिः । ३ । १४४ ॥ अस्यति प्रक्षिपति 
येन तद्‌ अस्थि । ' मजा “--सजदे! मजति शुन्धतीति मजा। उणादि 
निपातनम्‌ । १ । १४७ ॥ 
कः स्विदेकाकी च॑रति क ड॑ स्विज्ञायते पुन॑ः । 
कि& स्विद्धिमस्य॑ भेष॒जं किम्बावपंनं महत्‌ ॥ ४५॥ 
सूयं ऽएकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः । 
झिर्हिमस्य भेषज भूमिरावपन महत्‌ ॥ ४६॥ 
भा०--( ४४-४६ ) इन दोनां मन्त्रों को व्याख्या देखो इसी अध्याय 
के मन्त्र 8, १० में । 
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कि स्वित्सस्येसम ज्योतिः कि संमुद्रसंम र खर॑ः। 
किए रिंवत्पृथिव्यै चर्षीयः कस्य मात्रा न विद्यते ॥ ४७॥ 
अनुष्टुप्‌ । गांधार: ॥ 
भा०--( सूयेसमं ज्योति: किम्‌ ) सूर्य के समान अक्ाश कौनसा 
है ! ( ससुदसमं सरः किस्‌) समुद्र के समान तालाब कौनसा है! 
( प्रथिव्ये वर्षीय: ) एथिवी से भी अधिक वर्षों का पुराना ( किं स्वित्‌ ) 
कनका पदार्थ है ? ( कस्य मात्रा न विद्यते ) किसका पारिमाण नहीं है! 


प्रह्म सूर्यसमं ज्योबिचौः संमुद्रसम ७ सरः। 
इन्द्रः पृथिव्ये वर्षीयान्‌ गोस्तु मात्रा न विद्यते ॥ ४८॥ | 
ब्रह्मादयो देवताः । अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ > | 
भा०--( सूयेसमं ज्योतिः ) सूये के समान तेजस्वी प्रकाश ( बरह्म) | 
ब्रह्म, वेद, वेदश और महान्‌ परमेश्वर है । ( सझुदसमं ) सुद के 
समान ( सरः ) जला को निरन्तर बहानेवाला तालाव महान्‌ जलाशय | 
( दो: ) आकाश या सूये हे । ( एथिव्ये वर्षीयान्‌ ) थिवी से भी अधिक | 
चिरकाळ पुराना ( इन्दः ) परमेश्वर्यवान सूये हे । अथवा एथिवी के | 
लिये ( वर्षायान्‌ ) प्रभूत जल चपोनेवाला, इन्द्र, वायु या मेघ है और , 
प्रथिवी से भी अधिक ( वर्षीयान्‌ ) बृद्धतर, पूज्य ( इन्द्रः ) ऐश्वयवान्‌ | 
राजा समस्त एंथियी का पूज्य हे । ( गोः तु ) शो, वाणी और सूर्य की | 
किरणों की ( मात्रा न विद्यते ) मात्रा या परिमाण कोई नहा हे । 


व 
पृच्छामि त्वा चितयें देवसख यदि त्वमत्र मन॑सा जगन्थ।  _। 

येषु विष्ण॑श्विषु पदेष्वेष्टस्तेपु विश्वे सुर्वनमार्विवेशॉ ३5॥ ४६॥ | 
१ ब्रह्मविषयकः प्रश्नः । व्य 


न ] 
४९-०वित्रेशा’ इति काणव० | | 
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भा०-र्‍हे ( ब्रह्मन्‌) विद्वन्‌ ! ्रह्मन्‌ ! हे ( देदसख ) देवॉ-विद्वानों के 
परस मित्र ! में ( चितये ) ज्ञान प्राप्ति के लिये ( स्वा पृच्छामि ) तुझ से 
प्रश्न करता हूं । (यदि) क्या ( स्वस्‌ ) तू ( अत्र ) इस देवसभा में (मनसा) 
ज्ञान के साथ दत्तचित होकर ( जगन्थ ) उपस्थित हे । अथवा यह प्रश्न 
स्वयं परमेश्वर से ही उपासक करता हैं । हे ( देवसख ) विद्वानों के सखा 
परमेश्वर ! (त्वा ) तुर से ( चितये ) ज्ञान को उत्तम रीति से प्राप्त करने 
के लिये ( पृच्छामि ) में पूछता हुं । ( यदि ) क्या ( त्वम्‌ ) तू ( अन्न ) 
यहां ( मनसा ) ज्ञानरूप से ( जगन्थ ) व्याप्त है? ( येषु त्रिषु पदेषु ) 
जिन तीन ज्ञान कराने वाले साधनां या ज्ञान करने योग्य पदों और 
लोकां, चरणां, सृष्टि, स्थिति, संहार इन त्रिविध सामथ्यों में ( विष्णुः ) 


` तू ब्यापक परमेश्वर ही ( इष्टः ) उपासना किया गया है ( तेषु) उनमें 


ही क्या ( विश्वं सुवनस्‌ ) यह समस्त उत्पन्न जगत्‌ ( आ विदेशों ३॥३) 

समा जाता है ? 

अपि तेषं रिषु पदेष्व॑स्मि येषु विशं भुव॑नमाविवेशं । 

स॒द्यः प्यैमि पृथिवीमुत द्यामेेनाङ्गेन दिवोऽ अस्य पृष्ठम्‌ ॥५०॥ 
परमेश्वरो देवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । चैवतः ॥ 


भा०--[उत्तर]-(तेषु) उन (त्रिषु पदेपु) सृष्टि, स्थिति और संहार, चौ, 
अन्तरिक्ष और पृथिवी इन तीनों जानने योग्य स्वरूपा में (अपि) भी (अस्मि) 
भें ही हुं ( येषु ) जिन में ( विश्वम्‌ सुवनम्‌) समस्त उत्पन्न जगत्‌ भी 
( आविवेश ) आविष्ट हे । मैं ( एथिवीम्‌ ) एथिवी को ( सद्य: ) बहुत शीघ्र ` 
या अब भी समान भाव से (परि एमि) ब्यास हूं । ( उत द्याम्‌ ) आर चौ, 
सूये आदि तेजस्वी पदार्थौ से व्याप्त आकाश में भी सदा व्याप्त हूं । और 
(पुकेन अगन) एक अंग या एक अंश से (अस्य दिवः) इस तेजोमय सूये के 
भी (पृष्ठम) ऊपर के भाग को या सेचन करने वाले सामथ्यं को भी व्यास हूं। 
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केष्वन्तः पुरुष: आ विवेश कान्यन्तः पुरुषे5 अर्पितानि । 
एतद्‌ ब्रह्मन्नपं वल्हामासे त्या कि स्विज्ञ! गति चाचास्यच्ञ ॥५१॥ 
पुरुपो देवता । प्रश्नः । पंक्ति: । पन्चमः ॥ 

. भा०--( पुरुपः ) पुरुष, जीव और परमेश्वर ( केएु ) किन पदार्थो 
के ( अन्तः ) वीच (आ विवेश ) प्रविष्ट हे । और (कानि) कोन २ से और 
कितने तत्व ( पुरुषे अर्पितानि ) पुरुष के आश्रय पर विद्यमान हैं । हे 
(.बहमन्‌) व्रह्मन्‌ ! बह्मवित्‌ विद्वन्‌ ! ( एतत्‌) यह बात हम ( त्वा उप- 
चल्हामसि ) तुझ से पूछते हें? तू (अत्र) इस विषय में ( नः) हमें 
( किंस्वित्‌) क्या ( प्रतिवोचासि ) प्रत्युत्तर कहता है ? | 

पुरुष, अर्थात्‌ जीव या चेतन शक्ति किन २ तत्वों पर आश्रित हे । 
गौर चेतन तत्व में क्या २ तत्व गुंथे हैं ? यह प्रश्न है । इस प्रश्न को वेज्ञानिक 
भी अभी तक सरल नहीं कर सके । ४ 
पञ्चस्व॒न्तः पुरुष आविवेश तान्यन्तः पुरुषे5 अर्पितानि । ` 
एतत्त्वात्र प्रतिमन्वानो अस्मि न मायया भवस्युत्तरो मत्‌ ॥५२॥ 
पुरुषो देवता । प्रतिवचनम्‌ । त्रिष्टुप्‌ । घेवत: ॥ 
भा०--( पञ्चसु अन्तः ) पांच प्राणों के भीतर ( पुरुष: ) पुरुप, 
जीवात्मा चेतन, ( आविवेश ) प्रविष्ट हे, ओत प्रोत है । और ! तानि) 
चे पाचों ( पुरुषे अपितानि ) पुरुष, आत्मा में आश्रित हैं । इसी प्रकार 


पांचों भूत ओर उन पांचों सूचम रूप पञ्चतन्मात्राद्यो के भीतर पुरुष,_ 


पूर्ण परमेश्वर आविष्ट है और वे पांचों भूत और तल्मातन्राएं पूणे परमेश्वर 
में ओत प्रोत हैं । ( एतत्‌ ) यह ( त्वा ) तुझे में ( प्रतिमन्वानः ) बतला 
रहा ( अस्मि ) हूं । हे प्रश्न करनेवाले ! ( मायया ) बुछि या ज्ञान से तू 
( मत्‌ ) सुक से ( उत्तरः) बढ़कर उत्कृष्ट समाधान करने वाला ( 

भवसि ) नहीं है । ; 
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का स्विदासीत्पू्वेचिच्िः कि& स्विदासीद्‌ वुहद्वयः । 
का स्विदासीत्पिलिप्पिला का स्िदासीत्पिशङ्गिला ॥ «रे ॥ 
द्योरांसीत्पूर्वंचित्तिरश्वं आसीद्‌ वृहट्टयः । 
आविंरासीत्पिलिप्पिला रात्रिंरासीत्पिशङ्घिला ॥ ५३ ॥ 
भा०--( २३,४३४ ) दोनों की व्याख्या दखो अ० २३।११।१२ || 
काऽ इंमरे पिशङ्गिला काऽ ई कुरुपिशडूगिला । 
कऽ इंसास्कन्द॑मषेति क ई पन्थां विसंपेति ॥ ५५ ॥ 
प्रश्नः । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
सा०--( अरे ) हे विद्वन्‌ ! बतला ( का इम्‌ पिशङ्गिला ) "पिशङ्गिला' 
क्या वस्तु है ? ( कुरूपिशङ्गेला .का इस्‌) “कुरुपिशङ्गिला? यह क्या वस्तु ह ! 
( आस्कन्दम्‌ ) उछल उचल के (क: इंम्‌ अपेति ) कोन चलता है 
( पन्थास्‌ ) मार्ग में ( कः इस ) कौन ( विसपेति ) सरकता जाता है । 
आजारें पिशङ्गिला शवावित्कुरुपिशङ्गिला । 
शश ार्कन्दमषेत्यहिः पन्थां वि सपेति ॥ ५६ ॥ 
प्रतिवचनम्‌ । स्वराड्‌ उष्णिक्‌ । ऋषसः ॥ 


भा०--( अरे ) हे प्रश्नकत्ते: ! सुन, ( पिशङ्गिला ) समस्त रूपों को 
अपने भीतर निगल जाने वाली ( अजा ) अजा प्रकृति है। वह कारणरूप 
समस्त कार्य पदार्थौ को अपने में विलीन कर लेती हे । ( श्वावित्‌ ) सेही 
जिस प्रकार धान्यादि उत्पन्न अन्न को खाजाता है उसी प्रकार "चा 
कुत्ते के समान केवल विषय रस के पीछे भोग्य पदार्थो को प्राप्त करने वाला 
जीव, ( ङरुपिशङ्गिल्ा ) स्वयं अपने कमों से उत्पादित रूपा को अपने में 
धारण करता हे इसलिये वह 'कुरुपिशंगिला' है । ( शशः ) शशक जिस 
प्रकार कूद २ कर चलता है । उसी प्रकार ( शश: ) सबको चीण करने 
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वाला काल ही “शश” है चह ( आस्कन्दम्‌ ) संब पंदाथों परं आक्रमण 
करता. हुआ ( अपति ) गुजरता जा. रंहा हे । ( अहिः) संपे जिस 
प्रकार मार्ग पर सरकता जाता है उंसी प्रकार मेघ ( पन्थाम ) 
आकाश मार्ग सें ( विसपेति ) ञ्रमण करता है। अथवा ( अहिः ) 
झाघात करने वाला काल या रत्यु ( पन्थास्‌ विसपंति ) जीवन सागे में 
व्यापता है । ; 
कत्यस्य विष्ठाः कत्यक्षराणि कति होमांसः कतिधा सर्मिद्ध: । 
य॒ज्ञस्यं त्वा विदर्था पृच्छमत्र कति होतांर ऋतुशों यंजन्वि ॥५७॥ 
] प्रश्नः | त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ | 


भाॉ०--( अस्य॑) इस जगत्‌ के ( कति चिष्ठाः ) कितने विशेष आश्रय 

हैं, जिन में यह जगत्‌ स्थित है ? ( कति अंच्रराशि ) इसमें कितने अक्षर 
अर्थात्‌ अविनाशी पदाथ हैं जो कारण रूप होने से भी कभी नष्ट नहीं 
होते ? (कति दोमासः) कितने प्रकार के ' होम? अर्थात्‌ कारण पदार्थों के 
संयोग विभाग हैं ? ( कतिधा समिद्धः ) यह कितने प्रकारा से प्रकाशित 
` एवं भरित है अथवा ( कतिधा समिद्धः ) इसमें कितने प्रकाशक 
और प्रेरक तत्व हैं ? हे विदन्‌! (यज्ञस्य विदथा) इन “यज्ञ” विषयक विज्ञानो 


को में (त्वा) तुझ से ( पुच्छुस्‌ ) पूछुता हूं और यह भी बतला कि ( कति ` 


होतारः ) कितने होता ( ऋतुशः ) ऋतुओं के अनुकूल ( यजन्ति ) 
यज्ञ कर रहे हैं । 


षड॑स्य विष्ठाः शतमक्षराए्यशीतिहोंमा: समिधों इ तिस्रः। 
यक्षस्य॑ ते विद्या प्र ब्रवीमि सप्त ददोतांर 5ऋतुशो यंजन्ति ॥ ५८॥ 


अतिप्रश्नः । यज्ञो देवता । त्रिष्दुप्‌ । भैवतः ॥ 
` २८ वंळस्ये इति काणंव० । 
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भा०--(अस्थ) इस अध्यात्म यज्ञ के ( विष्ठाः षट्‌ ) छः आश्रय हैं । 
जिनमें वह विशेपरूप से स्थित हैं ₹ प्राण, ६ ठा मंन या आतमा | ( शतम्‌ 
अक्तराणि ) जीवन के सौ वर्ष, सो अक्षर हैं। ( अशीतिः होमाः ) इस 
पुरुप यज्ञ में ( अशीतिः ) अन्न का अशन, अर्थात्‌ भोजन करना ही 
“होम? है । (तिः समिधः) तीन समिधा हैं बाल्य, तारुण्य और वार्धक्य । 
( यज्ञुस्य विदथा ) यज्ञ विषयक ज्ञानां को (प्र ्रवीमि ) में बतलाता हूं 
कि ( सप्त होतारः ) सात होता, शिर में स्थित सात प्राण ( ऋतुशः ) ऋतु, 
अर्थात प्राणं के बल पर ( यजन्ति ) यज्ञ करते, ग्राह्य विपर्यो से ज्ञान 
प्राप्त करते 

संबत्सररूप यज्ञ मे--६ विष्ठा अथांत्‌ आश्रय, ६ ऋतुएं हैं; ( शतं 
अक्षराणि ) सौ अक्षर हैं । अथोत्‌ सेकड़ों दिन रात हैं । ( अशीतिहोंमाः ) 
अन्न का भोजन ही होम योग्य पदार्थ हैं । तीन. सामेधाएं तीन मुख्य 
ऋतु हैं, गर्मी, सरदी और वर्षं ओर सात रश्मियां जल ग्रहण करने 
से “होता ? है। 
को ऽस्य वेद॒ भुवनस्य नाभि को द्यावापृथिवी 5अन्तरिक्षम्‌ । 

सय्यंस्य वेद्‌ बृहतों जनित्र को वेंद चन्द्रमस यतोजाः ॥५९॥ 

रक्षः । त्रिष्टुप्‌ । यैवतः॥ 

भा०--( अस्य भुवनस्य ) इस उत्पन्न जगत्‌ की ( नाभिम्‌ ) नाभि, 
वन्धनस्थान, या आश्रय को ( कः बेंद ) कौन जानता है! ( कः द्यावा- 
पृथिवी ) आकाश भूमि और ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष को कौन 
जानता हैं कि चे कहां से पैदा इए हैं ?- ( बृहतः सूर्यस्य ) महान्‌ सूये 
के ( जनित्रम्‌ ) मूल कारण को ( कः वेद ) कौन जानता है! ( चन्दमसं 
कः वेद्‌ ) चन्द्रमा के विषय में कोन जानता हे कि वह ( यतः-जाः ) 


"कहां से पैदा हुआ है ! 
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DN 


वेदाहमस्य भुवनस्य नासिं वेद द्याबांपृथिची ऽअन्तरिक्ष॑स्‌ । 
वेद सूर्यस्य बृहतो जनित्रमथो चेद चन्द्रमसं यतोजाः ॥ ६० ॥ 
प्रतिचनम्‌ । त्रिष्टुप्‌ | चैवत: ॥ 

भा०--( भ्रहस्‌ ) में ( अस्य सुवनस्य ) इस समस्त उत्पन्न जगत्‌ 
के ( नाभिम्‌ ) परम आश्रय, सुख्य केन्द्र को ( वेद ) जानता इं । और 
सैं ( चावाएथिवी, अन्तरिक्तस्‌ ) आकाश प्रथिवी और वायु स्थान, अन्त- 
रिक्त के विपय में भी जानता हूं कि ये जहां से उत्पन्न होते हें । ( सूयेस्य 
बृहतः ) महान्‌ सूये के ( जनित्रम्‌ ) उत्पत्ति स्थान को भी ( चेद्‌) जानता 
हुं । ( अथो) और ( चन्द्रमसं ) चन्द्रमा के विपय में भी जानता हूं कि 
चह ( यतः-जाः ) जहां से उत्पन्न होता है । चह सब परमात्मा से उत्पन्न 
होते हें । चह सबका कत्ती है और '्रक्ति? जगत्‌ का उपादान कारण है । 
पुच्छामिं त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि यज्ज सुवनस्य नाभिः । 
पृच्छामि त्वा दृष्णो 5अश्व॑स्य रेतः पुच्छामिं चाचः प॑र॒मं व्योम ६१॥ 

अनः । त्रिष्टप्‌ ¦ चैवतः ॥ | 

भा० —हे विद्वन्‌ ! (त्वा) तुर से में ( प्रथिव्या:) पथिवी का ( परम्‌ 
अस्तम्‌) परला अन्त, परली सीमा (एच्छामि) पूछता हुं । (यत्र) जिस स्थान 
पर (सुवनस्य) इस जगत्‌ का (नामिः) केन्द्र हे, जिस पर वद्ध होकर वह 
ठहरा है वह भी ( एच्छामि ) पूता हूं । और ( एच्छामि ) पूछता हुं कि 
( वृष्णः ) उस महान्‌, सव सुखा के वर्षक (श्रश्चस्य) सर्वव्यापक परमेश्वर 
का ( रेतः ) उत्पादक वीये क्या पदार्थ हे? और पूछता हूं ( वाच: ) वाणी 
का ( परमं ) परम, सर्वोकृष्ट ( व्योम ) विशेष रत्तास्थान कोनसा हे? 


इयं वेदिः परोऽ अन्तः पृथिव्या अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः। 
अय& सोमो बृण्णो अश्वस्य रेतों ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम ॥६२॥ 
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भा०--( इयं वेदिः ) यह विदि” ( पथिव्याः परः अन्तः ) पृथिवी 
का परम अन्त है । ( अयं यञ्चः ) यह यज्ञ सवं पूजनीय परमेश्वर ( सुव- 
नस्य नाभिः ) समस्त संसार का परम आश्रय हे । वही उसका व्यवस्थापक, 
संयोजक, और प्रचन्धक है । ( रयं सोमः ) यह ` सोम ',सवका प्रेरक सूये, 
वायु, अभि, विद्य॒त्‌ आदि पदार्थं समूह ही ( बृष्णः ) महान्‌ ( अश्वस्य ) 
व्यापक परमेश्वर का ( रेतः ) परम वीर्य, सर्वोत्पादक सामर्थ्यं हे । ( अर्य 
ब्रह्मा ) यह ब्रह्मवेत्ता, वेदज्ञ विद्वान्‌ व्रह्मा ही ( वाचः ) वाणी का ( परमस्‌ 
व्योम ) परम रक्षास्थान हं । 

ये सव प्रश्नोत्तर राष्ट्र के पत्तमें भी नीचे लिखे प्रकार से नाना प्रश्ना का 
समाधान करते हें । जैसे-- 

सं० [2७-8 =] ब्रह्म, वुहत्‌ राष्ट्रपति या महान्‌ ब्ह्मज्ञ सूये के समान 
प्रकाशक है । “चोः? राजसभा समुद्र के. समान ज्ञानप्रलारक होने से 
अगाध ससुद के समान अगाध. ज्ञान का भण्डार है। ' इन्द अर्थात्‌ राजा 
प्रिवी से महान्‌ है । गौ” अथात्‌ पृथिवी या वाणी का कोई परिमाण नहीं.। 

सं० [ ४३-५० ] राजा तीनों पदों में विद्यमान है, राजा, शासकजन 
और प्रजा । उन्हीं में सब राष्ट्र स्थित हैं। पृथिवी और (द्योः) राजसभा को 
प्राप्त करके राजा एक अङ्ग से सिंहासन पर विराजता है । 

` सं° [११-४२] पुरुष, सवकां पालक राजा पांचों जनों में. स्थित हे. 
ओर पांचों जन उसमें आश्रित हैं । 

[ ४६-५७ ] राष्ट्वासी पुरुष चार प्रकार के स्वभाव वाले देँ एक 
यजा' स्वभाव के हैं जो सब स्थानां से धन प्राप्त करते हैं दूसरे श्वावितः 
जो कमे करके धन प्राप्त करते हैं । तीसरे 'शश! हैं जो उन्नति की उच्चाल 
भरते हैं, चोथे “अहि? जो पथिक हं । 
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(२७, ५८) ६ अमात्य राष्ट्र के ६ आधार हैं । सैकड़ों अन्तर, अक्षय 
कोष हैं । अन्नपासि होम है । प्रज्ञा, उत्साह, सेना ये तीन समिधाएं हैं । 
३. अमात्य और सातवां राजा या राज्य के ससाङ्ग सात होता हैं । 

[ ५९, ६० ] समस्त राष्ट्र का प्रबन्धक, राजा, राजसभा और 
शासक, सबका सूल, महान्‌ सूर्ये राजा हे । आइलादक राजा फा उत्पत्ति 
स्थान यह राष्ट्र है । 

[ ६१, ६२ ] राज्याभिषेक की वेदि सर्वोत्कृष्ट स्थान है यह राज्य 
प्रबन्ध राष्ट्र का प्रबन्ध हे । सोम, पेश्वये या राष्ट्‌ स्वतः राजा का वल है। 
बरह्मा, वेदज्ञ विद्वान्‌, वाणी अर्थात्‌ समस्त आज्ञाओं का उत्कृष्ट स्थान है । 

सुभूः स्वयम्भूः प्रथमो ऽन्तमंहत्यणोवे । 
दुधे ह॒ गर्भमृत्विय यतो जातः प्रजाप॑तिः ॥ ३ ॥ 
अजापतिेवता | विराड्‌ अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०-- ( सुभूः) सब से श्रेष्ठ, सरवोत्पादक, ( स्वयं भू: ) स्वयं 
अपनी सत्ता से विद्यमान, ( प्रथमः ) सबसे प्रथम, पूवे विद्यमान, जग- 
दीश्वर ( महति अणवे ) बड़े भारी अणेव, प्रकृति के परमाणु रूप सागर 
के ( अन्तः ) बीच में, ( ऋावियं ) खी के देह में ऋतुकाल के अवसर पर 
पुरुष जैसे संतति उत्पादक गै को स्थापित करता है उसी प्रकार ( ऋत्वियं ) 
ऋतु अर्थात्‌ ठीक नियत काल में ( गर्भम्‌ ) हिरण्यगर्भ को ( दधे ) स्थापन 
करता है । ( यतः ) जहां से ( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक, सूर्य या संवत्सर 
(जातः ) उत्पन्न होता हैं । राजा के पत्तमें--( सुभूः ) उत्तम सामथ्येवान्‌ , 
( स्वयंभु; ) स्वयं सत्तावान्‌, ( प्रथमः ) सब से श्रेष्ठ विद्वान्‌ (महति अणवे 
अन्तः ) बड़े भारी जन-सागर के बीच ( ऋत्वियं ) राजसभा के सदस्यों 

. के अनुकूल ( गर्भम्‌ ) राष्ट्‌ को चश करने चाले प्रबन्ध को ( दधे) स्थापित 
करता हे (यतः) जिसमें से ( प्रजापति; ) प्रजा का पालक राजा और राष्ट्र 
(जातः) उत्पन्न होता है । 


CC-0.Panini Kanya MahaVidyalaya Collection. 


SSIS 07 जार 


NST SN ७२ 230५-०० ed A MeN 


की... 


rt ts, RR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मं० ६३, ६५] त्रयोिंशोऽध्यायः ३०१ 


होता यक्षत्पजञापंति७ सोम॑स्य महिम्नः । 

जुषतां पिवतु सोम होतयेज ॥ ६४॥ 

आा०--( होता ) सव को अधिक़ार देनेहारा होता नामक विद्वान 
( प्रजापतिम्‌) प्रजापति, अर्थात्‌ प्रजा के पालक पुरुप को ( सोमस्य) समग्र 
राष्टू के ऐश्वय के (महिम्नः) वड़े भारी अधिकार को (यक्षत्‌) प्रदान करे । 
शौर चह ( सोमं ) समग्र राप्टूरूप पेश्वये को ( जुपतामू ) प्रेम से स्वीकार 
करे । और (पित्रतु) उसका उपभोग करे । हे ( होतः ) होतः ! तू ( यज) 
अधिकार प्रदान कर । 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां रूपाणि परि ता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु बय स्यांम्र पत॑यो रयीणाम्‌ ॥६४॥ 

भा०--च्याख्या देखो अ० १०।२०॥ 


॥ इति त्रयाविशोऽध्यायः ॥ 


इति मीमांसातीथै-प्रतिष्ठितचिद्यालंकार-विरुद्ोपशो भितश्रीमत्पणिडतजयदेवशमंकृते 
यजुर्वेदाल्ोकभाय्ये त्रग्रोतरिंशोऽध्यायः ,॥ 
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~ 


॥ ओरेम्‌ ॥ आश्चस्तूपरो गोमुगस्ते घाजापत्याः छुष्णग्रींचऽ 
आउनेयो रराटें पुरस्तांत्सारस्व॒ती सेष्ट्रथस्वाद्धन्तरोराश्विनाब्रघो- 
रामी बाहोः सोमाणैण्णः श्यामो नाभ्यां स्तौयेडामौ श्वेतश्च 
कण्णश्च पाश्वयोस्त्वाष्ट्रो लो्रशखकथो खकथ्योयायन्यः शवेतः 

“पुच्छ इन्द्राय स्वपस्थाय चह&ष्णचा वासन: ॥ १॥ 

भुरिक्‌ संकृतिः । गान्धारः ॥ 

भा०--राजा के अधीन राष्टू के अन्य अंग प्रत्यङ्गं का चरणन करते 
४ हैं--( १ ) 'अश्वस्तूपरों गोख्गस्ते प्राजापत्या:॥? ( अश्व: ) घोड़ा, ( तूपरः ) 
सांगों वाला मेढा, ( गोद्गः ) गोस्टग अर्थात्‌ नील गाय, ये तीन 
( ग्राजापत्या: ) प्रजापालक राजा के स्वरूप हैं अर्थात्‌ राजा के. ही स्वभाव 
के हं। घोड़ा जिस प्रकार विजयशील है, अपने कल्थो पर दूसरों को 
उठाता है, गाड़ी में लग कर उसको खींचता है, इसी प्रकार राजा संग्राम 
में बिजयी, अपने कन्था पर भ्रजा्रों का भार उठाने वाला. राप्ट के रथ 
स आगे जुड़कर राष्ट्र का संचालन करता हे । सेढ़ा अपना सिर दूसरे 
से जोष में लड़ाता है, अपने प्राणान्त तक लड़ना नहीं छोड्ता । इसी 
मकार राजा प्रजापालक भी अपने प्रतिस्पर्धी शत्रु से लड़े और प्राण 
रहते तक प्रतिपक्ष से टक्कर ले । “ गोस्रग? नर बारहसींगा या नीलगाय 
छरा, नीली मादा गाय के लिये प्राण पण से लड़ता हे इसी प्रकार राजा 
अपनी भूमि के लिये प्राण दे । अथवा जिस प्रकार नीलगाय अपने चंवर 
चाला के लिये जान देती हे राजा भी अपनी शोभा और सान के लिये 
प्राण दें । इस प्रकार प्रजापति के ये तीन पशु प्रतिनिधि हैं । इनसे राजा 


१--५'तूपराः' ०इति काणव० | 
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आर उसके अधीन शासकों को अपने कत्तव्य़ा की शिक्षा लेनी चाहिये । 
इसी से ये तीनों प्रजापति देवता के कहे जाते हैं । 

अथवा--( प्राजापत्याः ) प्रजापति के विशेष गुणों के दिखाने वाले 
( अश्वः ) अश, ( तूपरः ) हिंसक मेढा और ( गोखगः ) गोमृग हैं । 

* प्राजापत्याः '--प्रजञापति देवताकाः इत्यर्थः । देवो गुणदृशनात्‌ गुण- 
द्योतनात्‌ वा । तथा चाह दयानन्दः | अन्न सत्र देवता शब्देन तत्तद्‌ 
गुणयोगात्पशवो वेदितव्याः ॥ ग 

ग्रथवा--( अश्वः ) घोड़े के समान वेगवान्‌, युद्धशील, ( तूपरः ) 
मेढे के समान प्रतिपक्षी से प्राण रहते तक टक्कर लेने चाला और (गोमुगः) 
रवय के समान योग्य लचमी के लिये प्राण पण से लड़ने वाला, ये तीनों . 
प्रकार के पुरुष ( प्राजापत्याः ) प्रजापति के गुणवाले होने से प्रजापति 
राजा के पद के योग्य हैं । 

( २ ) 'कृष्णप्रीव आश्ेयो रराटे पुरस्तात्‌ ॥' ( प्णगीवः ) कालीगदेन 
वाला ( आश्लेयः ) अभि देवता वाला हे । वह राष्ट के ( रराटे) ललाट में, 
शिर भाग या मुख्य भाग में ( पुरस्तात्‌) आमे स्थापित करने योग्य है । 
जैसे अग्नि नीचे उज्ज्वल और धूम से नील होता है उसी प्रकार घेत पशु 
जिसके गर्दन में काला है वह अझ्नि के समान है । उसी प्रकार वह पुरुप 
जो उज्ज्वल पोशाक और गदेन में काला या नीला वरत या नीले मणि आदि 
चिन्ह धारण करे वह ' अभि! पद के योग्य अग्रणी नेता होने योग्य है 
उसे ( रराटे) शरीर में ललाट या मस्तक के समान आगे और अमि 
अर्थात्‌ ज्ञानी विद्वान्‌ के समान मस्तक द्वारा सोचने वाला विचारशील 
होना चाहिये । श्रथोत्‌ विचारशील ज्ञानी, अग्रणी पुरुष राष्ट्र के मस्तक के 
समान ( पुरस्तात्‌ ) सब से आगे मुख्य पद पर नियुक्त हो । 


« (३) ' सारस्वती मेपी अधस्तात हन्योः ॥' ( सारस्वती ) सररवती 
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देवता की ( मेषी ) भेड ( हन्वोः श्रधस्तात्‌ ) दोनों जवाड़ों के नीचे । 
अर्थात्‌ भेड़ का स्वभाव है कि दो लड़ाऊ मेढ़ों में जो प्रबल है वह उसको 
प्राप्त होती है । अभ्रोत्‌ , ( हन्वोः ) परस्पर आघात प्रतिघात करने वालों 
के ( अधघःस्तात्‌ ) मूल में, उनके नीचे जिस प्रकार उन दोनों की स्पधा 
का दिपय वह मेडी होती है और जिस प्रकार (सरस्वती) सरस्वती, 
चाणी स्वयं ( हन्वोः अधस्तात्‌) दोनों जबाड के नीचे होती हे इसी प्रकार 
( सारस्वती मेषी ) सरस्वती नामक विद्वान्‌ की म्रतिस्पद्धा में प्रदत्त सभा 
सी (हन्वोः) पक्ष प्रतिपक्ष से एक दूसरे का खंडन करने वाले दोनों दलों 
के ( अधस्तात्‌ ) नीचे, उनके किये निर्णय के अधीन रहे । 

( 8) 'अधिनो अधोरासो वाह्ोः ॥? शरीर में (वाह्ोः ) जिस प्रकार 
बाहू हैं उसी प्रकार राष्ट्र शरीर में दो बाहुओं के स्थानों पर ( झश्विनौ ) 
“ झाश्चि ' देवता वाले ( अधोरामी ) नीचे से श्वेत वणे के दो बकरो के 
समान स्वभाव के दो पुरुष नियुक्त किये जांय । अर्थात्‌ बकरे जिस 
प्रकार सदा चरते हैं उस प्रकार वे दोनों भी राष्ट को चर, सकें, निरन्तर 
भोग सकें, निरन्तर भोगने में समये होने से ही वे ( अश्विनो ) आधि 
देवता के हैं। अर्थात्‌ वे राष्टू में व्याप्त होकर भोगने में समर्थ हैं । उनके 
पोशाक ऊपर से काले नीचे से श्वेत हों । ऊपर से भयंकर और नीचे से 
उज्वल्ल हों । ऐसे भीतर में .हितेषी और प्रकट में कूर, कठोर स्वभाव के 
पुरुषों को राष्टू के ( बाह्वोः ) बाहुओं अर्थात्‌ रक्षा के निमित्त नियुक्त करें । 


( श ) 'श्रोमाप्रौष्ण: श्यामः नाभ्यास्‌ ॥? सोम ओर पूपा देवता लावा 
श्याम चरण का नाभिस्थान में हो । ( श्यामः ) श्याम, हरे वणे का खेतों 
में लगा हुआ अन्न ( नाभ्याम्‌ ) राष्ट्र के नाभि या केन्दस्थान या मध्य 
भाग में हो । वे ( सौमापोष्णाः ) सोम, राप्ट्‌ के ऐश्वये और ' पोव्ण ' 
मज़ा के पोषणकारी हैं । इस श्यामल वनस्पति बसे के दो देव, विद्वान 
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नक च 
आधिकारी हें सोम, ओपधि रस का वेत्ता देद्य ओर पोषक अन्न का 
उत्पादक कृपि-विभागाध्यक्ष । 


( ६ ) सौर्ययामौ श्वेतः च कृष्णः च पाश्चयोः ॥ सूर्य और यम अर्थात्‌ 
वायु और आकाश इन दो के गुणों के दिखानेवाले काले और सफेद पोपाक 
को पहनने वाले दो सुख्य अधिकारी ( पाश्चयो: ) शरीर में दो” पासा 
या बगला के ससान राष्ट की दो बगले बनावे अथांत्‌ राष्ट में एक 
बगल थेत सूय के समान तेजस्वी प्रखर राजा और दूसरी बगल में यम 
अर्थोत्‌ दिन के विपरीत रात्रि के समान समस्त राष्दू में शान्तिस्थापन 
करनेवाला नियन्ता पुरुप हो । वह “सूर्य नामक पदाध्यक्ष श्वेत हो 
अर्थात्‌ राष्ट्र के सव कार्यों को बढ़ानेवाला और यशस्वी, तेजस्वी हो, 
दूसरा नियन्ता 'यम' कृष्ण, रात्रि के समान सुख में प्रजा को प्रेम से खेचने 
वाला और पीढ़ाओं से शइञओं को (कर्षेण) अर्थात्‌ बन्धनागार में खचनेवाला 
हो । राए्टू-व्यवस्था की ये ही दो वगल या पहलू हैं । एक प्रजा को बदि और 
दूसरा दुष्टों का दमन । 


( ७) “वाब्दे लोमशसक्थों सक्थ्योः ॥” ( जोमशसक्यो ) जिनकी 
सक्थि अथात्‌ समवाय अर्थात्‌ एका करके शज्ञओं का छेदन करनेवाले दो 
नायक जो ( त्वाष्टी ) शत्रु सेनाओं को शख से दिनए करनेवाले हों उनको 
( सक्थ्योः ) राष्ट-शरीर के ` सक्थि? अर्थात्‌ जंघा भाग समझे । 

(=) “ वायव्यः श्वेतः पुच्छे ॥ ” पुच्छ भाग, आधार स्थान पर 
(वायव्य; ) वायु के समान तीब्र प्रचण्ड वल्लवान्‌ (श्वेतः) अति ब्रृद्धिशील् 
तेजस्वी पुरुष को नियुक्त करे । 

( ६ ) स्वपस्याय इन्द्राय बेहत्‌ ॥ ( स्वपस्यःय ) उत्तम कम आर 
प्रज्ञावान ( इन्दाय ) इन्द सेनापति के कार्यं के लिय ( वेहत्‌ ) विशेष 

रे वर 
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रूप से या विशेष २ साधनों से शब्रुओं का नाश करनेवाला: पुरुप नियुक्त 
किया जाय । 


( १०) “चेष्णचो वामनः ॥” सर्वेव्यापक सामर्थ्यवान्‌ पद्‌ के” लिये 
( चामनः ) अति सुन्दर, हृदयग्राही पुरुप को नियुक़् करें । 


रोहितो श्चम्ररोंदितः क्कन्धुरोहितस्ते सौम्या चशुर॑रुणब॑श्रुः 
शुकबश्रुस्ते वांरुणा: | शिंतिरन्धरोऽन्यतंः शितिरन्भ्रः सम्चम्ताशितिर- 
न्धस्ते सांवित्रा:। शितिचाहुरन्यत॑ः शितिवाडुः समन्वशिंतिबाहुस्तें 
बाईस्पत्या: पृष॑ती क्षुदर्पुषती स्थूलपुंषती ता मैत्राचरूणय़ः ॥ ३॥ 
निचृत्‌ स्कतिः । गांधार: ॥ 


. भा०--( ११ ) “रोहितः धूम्नरोहितः कर्कन्धुरोहितः ते सोम्याः ॥? 
( रोहितः ) लाल रंग, ( धूम्नराहितः ) घूआं मिला लाल रंग, लाल नीला 
र ( कर्कन्छु रोहितः ) बेर के फल का सा लाल, ये तीन रंग की पोशाक 
चाले अधीन अधिकारी (सोम्याः) सोम अथात्‌ राजा के पद के साथ सम्बद्ध हैं ।. 

-( १२) ( वक्ष: ) भूरा, ( अरुणवञ्चः ) लाल भूरा, ( शुक्रवज्ञः ) 


हरा भूरा ये तीन प्रकार के रंग की पोशाकां वाले ( वारुणाः ) वरुण 
नाम पद के सम्बन्धी पुरुप हों । 


( १३ ) ( शितिरन्ध्रः ) श्वेत चिटकनों वाला, ( अन्यतः शितिरन्ध्रः ) | 


एक तरफ श्वेत चिरकनेवाला, ( समन्त 'शितिरन्ध्रः ) सारे शरीर पर श्वेत 
।चिरकनवाला ये तीन प्रकारं के वख्नों के पुरुप ( सावित्राः ) सविता पद 


` के सम्बन्ध के पुरुप हों । 


( १४ ) “शितिबाहुः अन्यतः शितिबाहुः समन्तशितिबाहुः ते बाहे- 
स्पत्या: ॥” ( रशितिबाहुः ) वाहु भागों पर श्वेत, ( अन्यतः शितिबाहुः ) 


सी एक ओर की बाहु भांग पर श्वेत, ( समन्त शितिबाहुः ) समस्त 
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` चाहुओं पर श्वेत, ( ते ) ऐसी पोशाक वाले सथ ( बाहेस्पत्या: ) बृहस्पति 


अथांत्‌ सहामात्य पद के अधीन हां । 


( १ ) एपती, छुदएपती, स्थूलपपती ता मैन्नावरुण्यः ॥ ( एपती ) 
विचित्र वणं के विन्डु या छींटवाली, ( चुद प्षती ) छोटी २ छाट वाली, 
( स्थूल पृपती ) बढ़ी २ छांटवाली पोशाकां वाली खियां ( मैन्नावरु- 
र्यः ) मित्र, न्यायाधीश और वरुण, दुष्टों के वारक पोलीस विभाग की 
समकनी चाहिये । 

ये १४ विभाग या अङ्ग राष्ट्र के 'पर्यज्ञ” कहाते हैं । 
शुद्धवालः खवेशुद्धवालो मणिवालस्तऽआंश्चिनाः शयेत॑ः श्येता- 
क्षो5रुणस्ते रुद्रायं पशुपतये छशोयामा5अचलितप्ता रोद्रा नभो रूपा 
याञ्जन्याः ॥ ३ ॥ 

भा०--( शुद्धवालः ) शुद्ध श्वेत, वालों वाले, ( सर्वेशुद्धबालः ) 


` समस्त खेत वालों वाले, ( मणिवालः ) मणि के समान नीले बाल चाले 


(ते आशिनाः ) वे आश्विन पद॒ के अधिकारियों के अधीन हों । 


० 


“श्येतः श्येताच्तः अरुणः ते रुद्राय पशुपतये ।” (श्येतः) श्वेत वर्ण का 
( श्येताच्तः ) आंख पर श्वेत वणेवाला और ( अरुणः ) लाल ये ( रुदाय ) 
सब दुष्टों के रुलाने चाले ( पशुपतये ) पश पालकजन के अधीन जानो । 


( कणः यामाः ) कानां वाले अथात्‌ बहुश्रुत लोग ' यम ' नामकः 
अधिकारी के हों । 

( अवल्लिप्ताः रौदाः ) शरीर पर चन्दन आदि के विशेष रङ्ग का लेप 
करने वाले “रुद? पद से सम्वद्ध जानो । ( नभोरूपाः पार्जन्याः ) आकाश 
के समान. वपोवाले हलके नीले रंग के ( पाजेन्याः ) 'पजन्य' अर्थात्‌ मेत. 
के समान पुरुष जल-धाराओं से अ्रप्नि युनेवाले विभाग के हों. | » 
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क्षी ताः सारस्व॒त्य: प्लीहाकर्णः शुणठाकण्‌ऽध्यालोष क रास्ते 
त्वाष्ट्राः कृष्ण्रांवः शितिकक्ताऽड्जिसकशर्त एेन्दाझाः कृष्णा 


पृश्चिस्तिस्श्ीनएक्षिरुध्वेपश्निस्ते मारुताः.फल्मूलॉहिलोणी पललः - 
ज्जिरल्पाज्जिमहाण्जिस्त उपस्या: ॥ ४ ॥ 


भा०--( पृश्चिः ) चित्रविचित्र व्ण, ( तिरश्वीनपश्चिः ) तिरछे या ' 
| आड़े शरीर पर ।चिटरने वाला, ( ऊध्वेपृश्चि: ) ऊपेर की ओर चित्र विन्दुः 
| वाले, ( मारुताः ) मरुत’ विभाग के हैं । 
| 
| 


> जॉ. प 


फल्गू:, लोहितोर्णी, पलक्षी ताः सरस्वत्यः ॥ :( फल्गूः ) स्वर्पवल 
वाली, ( लोहितोर्णी ) लाल ऊन पहनने वाली और ( पलक्ती ) श्वेत ऊन 
वाली अथवा अतिचबन्चल आंखों वाली ख्ियां ( ता: ) वे ( सारस्वत्यः ) ` 
सरस्वती, वाणी या आज्ञाएं पहुंचाने के कार्य में लंभाई जाय । | 
प्लीदाकणः शुण्ठाकणं: अध्याल्रोहकणंः ते त्वाष्ट्राः ॥ (प्लीहाकर्णः) 
तीघ्र गति से भीतर प्रवेश करने वाले साधन, ( शुण्ठाकर्णः ) शुप्क काष्ठ | 
के वने अथवा छोटे उपकरण और ( ग्रध्यालोइकणंः ) समस्त लोह | 
' के बने साधनों वाला ( ते } ये सव ( त्वाष्टा: ) त्वष्टा अर्थात्‌ शिल्पि वी 
चर क पुरुष ह । 
:कुष्णझवः शितिकक्ष: अन्जिसक्थः ते ऐन्बाझा: ॥” काली ग्रीचा चाला | 
: या औवा पर काले चिह्न वाला, कक्ष अर्थात्‌ बगल में श्वेत चिद् वाला ओर । 
र जांघ पर श्वेत चिह्न वाला ये सब भी इन्द्र, अभि; सेनापति और अग्रणी- 
नेता पुरुषों के वर्ग के हैं । 5 


कृष्णान्जि:, अल्पान्जिः महान्तिः तेः उपस्याः | काले लंगोट के छोटे 
लंगोट के ओर बड़े लंगोट के ये पुरुप 'उपस्याः?, उपा श्ठुदाहक या प्रकाश- 
कारी विभाग के पुरुप हों । 
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शिल्पा चैश्वदेव्य़ी रोहिण्यरूयचंयो वाचेऽ विज्ञाताऽअदिंत्यै सरूपा . 


निचद्‌ बहती । मध्यमः ॥ 


भा०--( वेश्वदेव्यः शिल्पा: ) सब प्रकारा के शिल्पा को दर्शाने वाले 
सभी कोटि के विद्वान्‌ गण हें । ( रोहिण्यः ) पृथ्वी पर उत्पन्न होने 
वाली लताएं या उनके समान. बढ़ती उमर की कुमारी कन्याएं 
( ज्यवयः ) साता, पिता और गुरु इन तीन की रक्षा में रहने वाली होकर 
( वाचे ) ज्ञान वाणी की शिक्षा के लिये जावं । ( अविज्ञाताः ) ज्ञान रहित 
प्रजाएं ( दित्ये) पृथ्वी के उपर कृषि और खोदने आदि भ्रम के काय्यं पर. 
लें । अथवा (अविज्ञाताः) अज्ञात कुल की कन्याएं पालनाथे (दित्यै) अखण्ड 
स्थिर गृहस्था को पालनाथे देदी जायं । (सरूपाः) समान रूप, गुण, कीत्तिं वाली 
खिय ( धान्ने ) पोपण करने और उत्तम सन्तानाथै वीज वपन करने में समर्थ 
पतियों को प्राप्त हों । ( वस्सतयैः ) बहुत छोटी उमर की कन्याएं ( देवानां 
पत्नीभ्यः ) विद्वान्‌ गुरुओं की खया के अधीन रहकर शिक्षा प्राप्त करें । 


~ प 
कुषशग्रीचा आग्नेया: शिति वर्खना७रोहिंता रुदाणा७शवेता 
ऽअंवरोकिणंऽआदित्यानां नभोरूपा; पाजन्या: ॥ ६ ॥ 

विराडू उष्णिक्‌ | ऋषमः ॥ 


भा०--(कृष्णग्रीवाः आझ्ेयाः) गद्‌न पर काले चिह्न वाले पुरुष “ञि? 
अर्थात्‌ अग्रणी सम्बन्धी हों । ( शितिञ्रवः वसूनाम्‌ ) वों पर खेत चि 
के पुरुप “ वसु ! नास के प्रजा बसाने वाले अधिकारियों के हों । (रोहिता: 
रुदाणां ) लाल वर्ण के पोपाक वाले “ रद नाम अधिकारियों के हा। 
श्वेत चख वाले दूसरों को बुरे काम करने ओर कुमागे से जाने में रोकने 
वाले पुरुप (आदित्यानां) आदित्य नाम के अधिकारियों के हैं । ( नभोरूपाः 
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पाजन्याः ) नील मेघ के वर्ण की पोशाक वाले पुरुष ' पार्जन्याः ! पजन्य, 
मेघ के समान जलदाता विभाग के हां । 


उन्नतऽऋषमो वांमनस्तऽऽेन्द्रावैष्छवाऽड्ञ॒तः शिंतिवाहु: शिति- 
पृ्ठस्तऽपेन्द्रावाहदैस्पत्याः शुकरूपा वाजिनाः कर्साषाऽआञ्चिमा- 
रता: श्यामाः पौष्णाः ॥ ७॥ 
अतिजगती । निषादः] ॥ 
भा०--( उन्नतः ) ऊंचा, ( ऋषभः ) हुए पुष्ट और ( वामनः ) 
चौना, या अतिसुन्दर रूप वाले ये तीनों प्रकार के पुरुष ( ऐन्द्रावैष्णवा: ) 
इन्दर और विष्णु नाम अधिकारी के अधीन हों । ( उन्नतः शितिबाहुः 
शशितिशष्ठः ते ) उंच, वाहु पर श्वेत वख वाले और पीठ पर श्रेत वस्र वाले ये 
तीनों ( ऐन्दाबाइस्पत्याः ) “इन्द्र बृहस्पति” राजा, राजमन्त्री के विभाग 
के हों । ( शुकरूपाः वाजिनाः ) तोते के समान हरे पोपाक के पुरुष 
वेगवान्‌ अश्वों के ऊपर नियत हों। ( कल्मापाः आप्निमारुता: ) श्वेत काले, 
साखी रङ्ग की पोशाक वाले “अप्नि और भरत्‌? विभाग के हों । ( श्यामाः 
पोष्णाः ) नीले रङ्ग के पूपा अर्थात्‌ कर-संग्राहक विभाग के हों । 
पताऽपेन्दाझा डिरूपाऽअंझीषोमीयां वामना अंनड्वाहंऽआझा- 
चैष्णवा बशा मैत्रावरुरदयोऽन्यतंऽपन्यो मैत्र्यः ॥ ८ ॥ 
विराइ बहती । मध्यमः ॥ 

i भा०--( एता; ) कुर रंग के ( ऐन्दाझा: ) इन्दर और अझ्ि-विभाग 
के हैं । (द्विरूपाः अझिपोमीयाः) दो २ रंग की पोशाक वाले (अग्निपोमीया) 
अमि और सोम विभाग के हैं । ( वामनाः ) छोटे अंग के पुरुष या पशु 
( अनड्वाहः ) जो गाडी खींच कर लेजावें के ( झावेष्णवाः ) अझि 
भर विष्णु विभाग के हैं। ( वशा: ) वशकारिणी संस्थाएं और पुरुष 
( मेत्रावरुण्य: ) "मित्र और वरुण’ विभाग के हैं। एक तरफ्‌ से चित्रित 
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वर्ण के वख पहनने वाली याँ (मैत्यः) “मित्रः विभाग के अधीन हों । 
कृष्णग्रीवाऽआण्तेया व॒ञ्चवंः सौम्याः श्वेता वांयव्या5अर्विज्ञाता 
डादित्यै खरूपा धात्रे व॑त्सतय्ों देवानां पत्नीभ्यः ॥ ६ ॥ 
निचुत्पंवितः । पन्चमः ॥ 
भा०--( इष्णग्रीचाः आझेया: ) गदेन पर काले चिह्न वाले ' झञ्चि ? [ 
विभाग के हैं। (वञ्रवः सौम्याः ) बश्च, नेवले के रंग के, या भूरे रंग के 
“सोमः विभाग के हैं । (शेता वायव्याः ) खेत वणे के वायु विभाग के हैं । 
( अविज्ञाताः ) इत्यादि म० १ के समान । 
कुष्ण समा घून्रऽआंन्तरित्षा बृहन्तो दिव्या: शबलां वैद्युताः 
सिध्मास्तांरकाः ॥ १० ॥ 
विराड्‌ गायत्री । पड्जः ॥ 
भा०--( कृष्णाः भौमाः ) कृपि के उपयोगी, कर्षेक पुरुष ओर पशु 
( भौमाः ) भूमि के उपायोगी हो । ( धूम्रा आन्तरिकः ) घूम जिस प्रकार 
अन्तरिक्ष में जाता है ऐसे धूम के द्वारा रमण करने मं कुशल छुरुप 
अन्तारिक्ष में जाने में कुशल हो । ( दृहन्तः ) बढ़े शक्तिशाली पुरुप (दिव्याः) 
सूर्य के समान तेजस्वी एवं ज्ञान, विजय झर तेज को प्राप्त करते हैं। 
( शबल्ला: ) बल को प्राप्त करने चाले तीब्र गतिमान यन्त्र ( चेद्य॒ताः ) 
विद्युत्‌ से उत्पन्न करने के योग्य हैं । ('सिध्माः ) तीव्र चेग से जाने हारे 
साधन ( तारकाः ) दूर देशों तक लेजाने के लिये हों । 
घुज्ञान. व॑सन्तायाल॑भते श्वेतान प्रीष्माय॑ कृष्णान्‌ व्षोभ्यों5झुणा- 
ञ्छरदे पुष॑तो देमन्ताय॑ पिशड्रगान्छिशिंराय ॥ ११॥ 
विराड्‌ बृद्दती । मध्यमः ॥ 
भा०--( वसन्ताय ) वसन्त ऋतु के लिये ( धूम्नान्‌ ) धुमेले रंग 
के वखादि को ( आलभते ) प्राप्त करे । ( औष्माय शवेतानू ) भीष्म काल | 


. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RISE 3०५ ISS RDN 


३१३०९ by Arya Samaj Foun दस डिताय Chennai and eGangotri 
Se यजद = 
` ० तक जक न 


कु के लिये श्वेत वर्खो का उपयोग करे । ( वर्षोभ्यः कृष्णान्‌ ) वर्षो काल के 
लिये काले या नीले रंग के वखो का उपयोग झरे । ( अर्णान्‌ शरदे ) 
` ` शरद्‌ काल के लिये लाल रंग के वनों का उपयोग करे । ( एपत: हेम- 
न्ताय ) नाना वर्ण के चिटकनेदार अथवा मोरे वसरं को हेमन्त काल में 
उपयोग करे । ( पिशङ्गान्‌ शिशिराय ) पीले, वसन्ती रंग के चस्नों का उप- 
योग शिशिर ऋतु के लिये करे । विशेष ऋतु सें विशेष रंग के वदा 
तथा अन्य पदार्थों के उपयोग से प्राकृतिक लाभ और चित्तप्रसाद और 
रे स्वास्थ्य उत्पन्न होता है । अथवा ऋतु भेद से जिस प्रकार मेघों का चण 
._ भेद हे उसी प्रकार सदस्यों के भेद से राजा के कत्तव्या का भेद हे । जैसे 
: वसन्त के निमित्त धूमाकार मेघों को प्रात करता हे । झोष्स से शेत मेघां 
को, वर्षों में काले, शरद्‌ में सायं समय में लाल, हेमन्ते से कडे रंग के 
ऑर शिशिर के लिये पीले मेघों को प्राप्त करते हैं । 
. ज्यवयो गायज्ये पञ्चांचयस्तिप्ड्भे दित्यवाहो जगत्यै चिव॒त्सा 
_ - उअनुष्ठुमे तुर्येबा्ह''उण्णिहे' ॥ १२ ॥ ड 
। पष्ठवाहं बिराजऽङच्षाणों बृहत्याऽऋषभाः ककुभे नद्वाः 
प॒ङ्क्कचे धेनवोऽतिच्छन्द्से॥ १३॥ ह > 
राहि विराइ अनुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०--जैसे गोथा में अवस्था भेद से भेद है उसी प्रकार गौ रूप 
| वाणी में भी छन्दो भेद से भेद है। गो की अचस्थाओं को -चाणी के छुन्दों 
से तुलना करते हैं। ( त्रवयो गायज्यैं ) १४ वर्ष की गौर गायत्नी के स्थान 
पर यि । ( पल्चावयः त्रिष्टुमे ) २३ वर्षे की गोएं त्रिष्ट्प्‌ की तुलना के 
लिये हैं। ( दित्यवाहः जगत्यै ) करे धानों को पीठ पर लेकर चलने वाली 
है वपे की गोएं जगती के समान जानो । ( त्रिवत्सा अजुष्दुभे ) तीन तीन 
चै की गौ अनुष्ठुप्‌ के समान हैं । ( तुयंचाह उज्णिहे ) चतुर्थ वर्षे की 


t 
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गो-जाति उष्णिग छन्द के समान है । ( पष्ठवाहः विराजे ) एट से बोर 
. उठाने चाली गो-जाति विराट छुन्द के समान है। ( उक्षाणः बृहत्याः ) 
यीय सचन में समर्थ वेल बृहती के समान हैं ( ऋषभाः ककुमे ) 
ऋपभ, वड़े बल, ककुप्‌ छुन्द के समान समझो । ( अनड्वाहः पंक्रेयः ) 
शकट का वोम उठाने वाले बेल, ( पंक्कये ) पंक्ति छन्द॒ के समान हं आर 
(धेनवः) दुधार गोवे (अतिछुन्दसे) अति शब्दयुक्क छन्द॒ के समान जानो। 
कप्णु्रांचा आग्नेया ब्जः खोम्याऽउपभ्वर्ताः साविचा वत्सतय: 
सारस्वत्यः श्यामाः पोष्णाः पक्या माइ्ता बडुरूपा वश्वव्या 
वशा द्यांवापुथिचीया; ॥ १४ ॥ 
भा०--( कृष्णग्रीचाः आम्रेया: ) गदंन पर काले Iचह्वास स॑वकः 
| जन ( आझेयाः ) 'अञ्नि’ पद के सम्बन्ध के हैं । ( वञ्नवः साम्याः ) भूर 
|. पोशाक चाले “सोम पद के सम्बन्ध के हैं । ( उपध्वस्ताः सावित्रा: ) 
| अन्य वर्ण से मिले २ वर्ण के “सचित? पद के सम्वन्धी जन हा 
| ( चल्सतयंः सारस्वत्या; ) अत्यन्त छोटे वपं की वालक प्रजाएं (सारस्वत्याः) 
सरस्वती अर्थात्‌ शिक्षा अथवा विभाग के अथवा गृहस्थ खी द्वारा पोपण 
» योग्य हें । ( श्यामाः पौष्णाः ) श्याम, हरे धान, “प्रपा ' अर्थात्‌ भाग- 
| धुक नामक अधिकारी के हैं अथवा ( श्यामाः पौष्णा: ) नील मेघ एथ्वी 
के ओर अन्न के निमित्त हों । ( एक्षयः ) रसां से पूण गोएं ( मारुताः ) 
वेश्यगण की हैं । ( बहुरूपा: वैश्वदेवाः ) नाना प्रकार की प्रजाए सामान्य 
समस्त विद्वान्‌, पुरुषों की हैं। ( वशाः ) वशकारिणी शक्षियां ( द्याचा 
पृथिवीयाः ) द्यो एथिवी के समान माता पिता आर राजा प्रजा के बीच 
में प्रयुक्त हैं । 
„` उक्लाः संञ्च॒राऽपताऽपेन्दाञ्ाः कृष्णा वारुणाः पर्यो मारुता 


` . कायास्तूपराः॥ १५॥ 
वा “बिराड उष्णिक्‌ | ऋषभः ॥ 
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भा०--( सन्चराः ) भिन्न २ विभागों के योगा उनके सत्य और 
अनुचरो का ( उक्काः ) वणन कर दिया गया है । जैसे ( एताः ऐन्दाझा:) 
कुर रंग के इन्द्र और अनि के ( कृष्णा: वारुणाः ) काले रंग के 
'वरुण के, (प्रश्नयः मारुतः) चित्र वणे के मरुतों के, (तूपराः कायाः) हिंसक 
स्वभाव के प्रजापति के हा । र 
अञ्यऽनींकषवते प्रथमजानालंभते मरुद्धयः सान्तपनेश्यंः सवा- 
त्यान्‌ मरुङ्भयों गृहमेधिभ्यो वष्किहान्‌ सरुद्भथः छीडिस्य॑ः स&- 
सृष्टान्‌ मरुद्धच: स्वतंचद्भ्योऽचुख्रषान्‌ ॥ १६ ॥ 

शक्वरी । यैवः ॥ 

भा०--( अनीकवते ) झुख्य सेना के स्वामी (अये) अग्रणी 
सेना नायक के काये के लिये, ( प्रथमजान्‌ ) प्रथमंष्भरेणी के, पु शरेष्ठ 
गुणों और विद्याओं में कुशल पुरुष को ( आ लभते ) प्राप्त करे और 
उनको अग्रणी के वलबृद्धि के लिये नियुक्क करे । | 

( सांतपनेभ्यः ) अच्छी प्रकार स्वयं तपस्या करने और शज्ुओं के 
तपानेहारे ( मरूद्धयः ) विद्वान्‌ पुरुषों या चायु के समान तीब्र वेग से 
आक्रमण करनेवाले पुरुषों के लिये ( सवात्यान्‌ ) प्राणों को या तीब्र 
वायु के समान . तेज़ी से भागनेवाले, इवा से बात करनेवाले पुरुषों और 


यानादि को ते रे मेधिभ्यः सरुद्गथः दे 
. यानादि को (आलभते) प्रास करे । (गृहमेधिभ्यः मरुद्नयः) गृहस्थ विद्वान्‌ के 


रक्षा के लिये (,वाप्किहान्‌) हिंसक के भी मारनेवाले रक्षकं को (लभते) 

_ €< ~ 3) _ च 
आस करे । (क्रीडिभ्यः) क्रीड़ा अर्थात्‌ आनन्द विनोद, या युद्ध कीड़ा करनेवाले 
(मरूद्धय:) प्रजाओं या वीर पुरुप के लिये (संसृष्टान्‌) उनके साथ मिलकर काम 


. करने में समथे, या खूब सधे हुए साथियों को प्रास करे । (स्वतवद्भ-यः) अपने 


ही बल पर काये करनेवाले (मरुकनयः) मनुष्यों के लिये ( अनुसृष्टान ) 
उनके अनुकूल चलनेवाले पुरुषा को प्राप्त करे । 
नि साकापा 2:०2. 
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|| ७ || चे 
उक्ताः खंञ्चराऽणतां पेन्दाझाः यांशुङ्गा माहेन्दा वडुरूपा चश्च 


कर्णाः ॥ १७॥ 


~ २). जोड 
सा०--( सञ्चराः उक्लाः ) इनके साथ के अनुचर पूच कह चुक ह । 


ये विशेष समझो कि ( ऐल्द्रासाः ) इन्द्र और असि के ( एता: ) 


चितकबरे वण के ( प्राश्यक्वा: माहेन्दाः ) महान्‌ राज के अनुचर खुले 
च 2 >] = डं 
हिंसा साधन, हथियारों को आगे थाम हुए हा । ( वेश्वकर्मणाः ) विश्वकमो 
ए्जीनियर के अधीन ( बहुरूपाः ) नाना प्रकार क कमचारी हों । 
इस प्रकार राष्ट्र के मिन्न २ पदाधिकारियों के अधीन उनके EE 
टू gi 
~ > ९ हक =e ७ न 
साथी सब्लियों के नाना वणे के पोषाको, स्वभावा अर प्रकारो का वणे 
कर दिया । तदनुसार ही उनके विभाग में काम आनेवाल पशुआ आर 
यान आदि के भी भिन्न २ रूप संकेताथे कर लेने चाहिये । 
अश्वभेध यज्ञ मे प्रतिनिधिवाद से इन वर्णो के बकरों कोडी लेकर 
२१ यूथों में वांधने का लिखा है | पर जव अश्व राष्ट, का प्रतिनिधि हे 
तो ये बकरे भी राष्ट के कार्यों में नियुक्त पुरुषों के डपदशक मात्र हैं. पेसा 
जानना चाहिये । 
~ ~ > | है. । भं 
धूछा बच्चुनींकाशाः पितृणां& सोमवतां श्रवो धुख्रनीकाशा: | 
पितृणां बर्हिपदां कृष्णा वश्चुनीकाशा: पितृणामंस्निष्वात्ताना कृष्णा: 


पृष॑न्तस्रैयस्व॒काः ॥'९८॥. 
अुरिग अतिजगती । निपादः ॥ 
भा०--( सोमवतां पितृणां ) राज्य के विशेष पालन करने वाले रक 
पुरुषों के अधीन पुरुप (धूम्राः) धुमैले रंग के ओर (बञ्जनीकाशाः) भूरे के 
से पोशाक के हं । ( बर्हिपदां पितृणाम्‌) प्रजा पर अधिष्ठित पालक पुरुषों के 
अधीन चाकर ( वश्रवः ) भूरे रङ्ग के (धूम्ननीकाशा:) घुसले छापवाले, हो! 


अर्थात्‌ उन के वसला पर धूमैले रंग पर भूरे रङ्ग की धारियां हा । दूसरा के वखों 
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प्र भूर रंग पर घूंमली धारियां हो । (असिष्दात्तानां पितृणाम्‌) विद्टान्‌ अशि, 
स्वभाव के अग्मणो नेता पुरुषा कं अधीन पालक पुरुषों के ( कृष्णा; 
वञ्रनीकाशाः ) काले चखों पर भूरे चिह्न हो । ( त्रेयम्बकाः ) ` त्रियम्बक 
अथात्‌ तीन २ अधिकारों में लगे पुरुष ( कृष्णा: एपन्तः ) काले रङ्ग पर 
चितकचरे जाना वणा के चिल्ल के वस वाले हां । 
उक्लाःखञ्चरा एता: शुनासीरीयं: श्वेता चांयव्याः श्‍जैता: सोज्यो: १६. 
भा?--( सञ्चराः उक्लाः ) उनके साथ के अनुचर भी इसी प्रकार 
कहे जानने चाहिये । ( शुनासीरीया ) शछुनासीर-दिभाय, कृषि विभाग के 
लोग ( एता: ) कवुर रंग के हों । ( वायव्याः ) वायु ज्ञिभाग के शेत चौर 
( साया: श्वेता; ) सूयं अर्थात्‌ प्रकाशकारी विभाय के अत वख के छुरुप हों । 
घसन्ताय कापञलानालभत ग्रीष्माय करल ड्ग +न्यपाभ्यस्वित्तिरः 
ञछ्रद बस्तिका हेमन्ताय ककराञ्छिर्शिराय विकक रा ॥ २० ॥ 
विराड़ जगती । निपादः ॥ 


[०--ऋतुओं के अनुसार पक्षियों का वर्णन करते हैं । ( चसन्ताय ) 
बसन्त में ( कपिन्जलान्‌ ) कपिञ्जल नामक पत्तियों को ( आलभते ) 
देखता इ । ( ग्रीष्माय कलविङ्कान्‌ ) ग्रीप्म में ‘कलविङ्क नाम पक्षी को देखे । 


वत काळ” तेते. गयी क य. ८८७०. येण टत क 


( चपाभ्य: तित्तिरीन्‌ ) वर्षा ऋतु में “तित्तिरि? तीतर नाम के पत्तियों को . 


देखे । ( शरदे वर्तिका: ) शरत्‌ काल में बटेर नामक पत्तियों को 
देखे । ( हेमन्ताय ककरान्‌ ) हेमन्त में ककर नास के पत्तियों को 
प्राप्त करे । ( शिशिराय विककरान्‌ ) शिशिर के लिये ` विककर ? नाम के 
पक्षियों को देख । 

भिन्न २ ऋतुओं में भिन्न २ पक्षी प्रकट होते हैं । उसी २ ऋतु में ही 
उन २ पत्तियों को पत्तिशाखज्ञ प्रास करें, जानें आर उनका अध्ययन करे, 
विपरीत कालों में विपरीत पक्षियों का प्रास होना राष्ट्र के लिये देवी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya. Collection. 


व कका I, MERE ns ie rN." 
= Et 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoty 
म० ९१, २२, २३] चतुर्विशोऽध्यायः 


OPPS OSS Slt 


~ 


विपत्तियों का सूचक होता है । इसलिये राष्टू प्रकरण में इसका उल्लेख 
किया जाता है । नाडर 
खमुद्रायं शिशुमारानालंभते पजेन्याय मरडूकानळूयो मत्स्यान, 
शित्रायं कुलीपयान्‌ वर्णाय चाक्रान्‌ ॥ २१ ॥ 
विराट्‌'। मध्यमः ॥ 

भा०--(ससुदाय शिशुमारान्‌ आलभते) समुद्र म॑ शिछमार घड़ियालों 
प्राप्त करे । ( पर्जन्याय मण्टूकाच्‌ ) मेघ काल में मेण्डक, ( अन्धः 
अरस्यान्‌ ) जला में मच्छियां, ( मित्राय कुलीपयान्‌ ) मित्र अर्थात्‌ मित्रता 
के लिये अथवा सूये सेवन या जल विहार कें लिये ' कुल्लीपय ' म॒र्गांबी 


` नाम के जन्तु, ( चरुणाय नाक्रानू ) वरुण अथोत्‌ भारी जलां सें, या परस्पर 


चरण के निमित्त वडे २ नाकं को प्राप्त करे, उनका स्वाध्याय करे । 
सोमांय हछसानालंमते वायवें बलाकंऽइन्दाझ्निभ्य़ां ऋुष्चांन्‌ 
पित्रायं मद्शून्‌ वरुणाय चक्रवाकान्‌ ॥ २२ ॥ 
विराड्‌ बहती । मध्यमः ॥ 3 
भा०-( सोमाय हंसान्‌) राजा के विनोद या चांदनी में या 
जल की शोभा के लिये, हंस को प्राप्त करे । ( वायवे बलाकान्‌ ) वायु सें 
' बलाका या वक पक्तियां देखे । ( इन्दाभिभ्यां क्रन्‍्चान्‌ ) इन्द, सूये ओर 
अञ्चि के अवसरों पर ञ्च नाम पक्षी देखे । ( मित्राय सुद्यून्‌ ) सूर्ये या 
सुखद्‌ जलाशय के निमित्त या मित्रता के लिये मद्गु नामक छोटे हंस को 
देखे । और ( वरुणाय चक्रवाकान्‌ ) परस्पर प्रेम पूवक वरण के निमित्त 
ध्यक्ृवों को देखे । हंस, बलाका, कञ्च, आदि पक्षी उन स्थानों पर जिस २ 
विशेषता को रखते हैं. उन २ विशपताओं का ज्ञान और अध्ययन करे । 
आये छुटरूनालभते बनस्पतिंभ्यऽउलूंकानञीपोसांभ्यां चार्षा- 
नश्बिस्वाँ सथूर्रान्‌.भित्रावरुणाभ्यां कपोतान ॥ २३॥ 
पंक्ति: । पल्चमः ॥ न 
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भा०-- (अझये) अद्नि के प्रयोग के लिये (ङुटरून्‌) कुटरू नामक सुयो, 
पक्षियों को ( आलसते ) प्राप्त करे । ( वनस्पतिभ्यः उलूकान्‌ ) वनस्पतियों 
के ज्ञान के लिये उल्लू जातियों के पक्षियों को प्राप्त करे, उनके जीवन का 
अनुशीलन करे । ( अग्निपोसाभ्यां ) अस्ति ओर जल की परीक्षा 
के लिये ( चापान्‌ ) चाप नामक पक्षियों को देखे । ( शश्चिभ्यां सयूरान्‌ ) 


“स्त्री पुरुषों के संयमी ओर प्रेमी और सुन्दरता सुखप्रद आलाप के लिये. | 


( मयूरान्‌) मयूरों को देखे । ( मित्रावरुणाभ्यां कपोतान्‌ ) मित्र और 
वरुण अर्थात मित्रता, स्नेह थोर परस्पर वरण के लिये ( कपोतान्‌ ), 
कपोत नाम पत्तियों को देखे । 


सोमाय लवानालंभते त्वष्टे कौलीकान्‌ गोधादीदेवालां पत्नीभ्यः 


_ कुलीका देवज्ञामिभ्दोऽञये गृहपतये पाउुष्णान्‌ ॥ २४ ॥. 


भा०--( सोमाय लवान्‌ आलभते ) सोम, सोस्य भाव के लिये 
लवा ' नामक पक्षी को देखे ( त्वष्ट्रे कौलीकान्‌ ) त्वष्टा, अर्थात्‌ कारीगरी के 
काम देखने के लिये “ कोलिक' बया नाम पक्षी को देखे । ( देवानां 
पत्नीभ्यः ) विद्वान्‌ पुरुषों या राजाओं की पत्नी या पालक शक्तियों के. 
अच्छे इष्टान्त के लिये ( गोपादीभ्यः ) गौओं पर वेठने वाली ' गुरुसल ” 


नामक पाक्षिया को देखे । चे गो पर वेंठती हें, उनके नाशकारी कीड़ों को ` 


खाजाती हैं और गो को हानि नहीं पहुंचातीं । इसी प्रकार पृथ्वी के पास 
शक्तियो को राष्ट्रवासी श्रजाओं को हानि न पहुंचा कर उनके बीच में दुष्ट 
पुरुषा को पकड २ कर नए करें। ( कुलीकाः देवज्ामेभ्यः १ ) देव, 
विद्वानों या राजाओं या विजयी पुरुषों के ' जामि ' सगनियों या ख्यां के. 
लिये इशन्त रूप से “कुलीक ” नामक पक्षी को देखना चाहिये । ( अनये 
गृहपतये पारष्णान्‌ ) गृहपति के उत्तम दृष्टान्त के लिये पारुष्ण 


२--जामिः स्वसूङुलञ्ञियोः । 
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नासक पत्तियों को देखना चाहिये । वे प्रत्येक अंग में: उष्ण होते हैं आर 
अपने बच्चों को अपने अंगों से लगा कर पालते हैं । 
न्हे पारावंतानालंभते राज्ये सीचापूरहोरात्रयो: खन्धिभ्यों: 
जतुमीसेम्यो दात्यौददानत्संवत्खरायं महुतः खुपणांन ॥.२५॥ 
विराट्‌ पक्तिः । पञ्जमः ॥ 
भा०--दिन के प्रारम्भ के लिये ( पारावतान्‌ ) कबूतरों कोः देखे, चेः 
भोर में हो उठते हैं, घूरकार करते हैं । वैसे मनुष्य भी शीघ्र उठे और 
सन्त्रपाऽ करे । अथवा दिन के काये के लिये पारावत, कवूतरा के: 
प्रयोग करे वे दिन में दूर तक देखते हें । ( राज्य सीचापू: ) रात्रि के 
कार्य के लिये ' सीचापू:! नाम पक्षी का ज्ञान करे । ( अहोरात्रयों:- 


| संधिम्यः जतूः ) दिन और रात की संधिकाल या संध्या समयः में “जतू 
| अथोत्‌ चमगीदढ़ों का ज्ञान करे | वे उस समयःअच्छा देखती और 
\ आहार पाती हैं । ( मासेभ्यः दास्यौहान्‌ ) मासो के डत्तमता के ज्ञान के 
| लिये काले को. का ज्ञान करे । ( संवल्सराय महतः सुपणोन्‌ ) संवत्सर 
| की उत्तमता को जानने के लिये बढ़े २ पक्षियों का अध्ययन करे । 


( सूस्यऽञआखूनालंमतेऽन्तरिच्षाय पाड्क्तान, दिवे कशान दिग्भ्यो' 
नंक॒लान्‌ वश्चुकानवान्तरदिशाभ्यंः ॥ २६ ॥: १ 
| भा०--( सूरये आखून्‌ आलभते ) भूमि की उत्तमता के लिये मूषको 
| का स्वाध्याय करे । ( अन्तारक्षाय पालान्‌ ) अन्तरि विज्ञान. के लिये 
| पंक्ति बनाकर चलनेवाले पक्षियों को देखे । ( दिवे कशान ) प्रकाश क 
। लिये ` कश? नाम के पक्षियों को प्राप्त करे । ( दिग्म्यः नकुलान्‌) दिशाओं 
के ज्ञान के लिये ( नकुलान्‌ ) नेवल को स्वाध्याय करे । ( अवान्तर' 
| दिग्म्यः ) उपदिशाओं के ज्ञान के लिये ( बञ्चकाच, ) चञ्भक नामक 
जन्तुओं को देखे । 
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वर्सुभ्य5ऋश्यानालंभते रुद्वेस्यो रुरूनादित्येथ्यो न्यझकन विश्वे. 
~ देवे 
भ्यो देचेभ्यंः प॒पतान्त्साध्येभ्यः कुलुन्गान्‌ ॥ २७॥ 
भा०- प्रजा में वसु, रुव, आदित्य, विधेदेच और साध्य ये पांच श्रेणियां 


उसी प्रकार उत्तरोत्तर उत्कृष्ट जानो जैसे बन के छृयों सें ऋष्य, इद, न्यङ्कु, - 
पुषत आर ङुलुङ्ग ये पांच हरिण जातियां हैं । इनमे क्रम से एक के लिये एकको | 


इ्टान्तरूप से ले ले । ( चसुभ्यः ऋष्यान्‌ आलमते ) बसु, २४ चष के 
ब्रह्मचारियों के लिये मुग जाति में ( ऋण्यान्‌ आलभते ) ऋष्य नामक 
स्गो को लेले । ( रदेभ्यः ररून्‌ ) सुदो के लिये रुह नामक झर्गा को 
' और. ( आदिल्येभ्यः ) आदित्य ब्रह्मचारियां के लिये ( न्‍्यंकून ) 
न्यङ्कु जाति के र॒गा को और ( साध्येभ्यः ङुलङ्गाच्‌ ) साध्य अथोत्‌ योग 


साधनाशील पुरुषों के लिये छुरङ्ग जाति के स॒गा को अहण करें। अथवा ` 


'उक्कवसु आदि के लिये अमुक २ खगो के चर्म वख, आसनादि के लिये 
ग्रास करें । 
. इंशांनाय. परंस्वतऽआलंमते सित्रायं गौरान्‌ वरुणायः अहिषान्‌, 
बृहस्पर्तये गवयॉस्त्वष्ट उष्टांन्‌ ॥ २८ ॥ 

बहती । मध्यमः ॥ 

भा०--( ईशानाय ) ऐश्वर्य या सामर्थ्यवान्‌ जन के लिये ( परस्वतः ) 
प्रस्वान्‌ नामक खगं का निरीक्षण करे। ( मित्राय गोरान्‌ ) मित्र, खेही 
व्यक्ति के लिये ( गोरान ) गौर झ॒गों का दृष्टान्त देखे। ये परस्पर बहुत ही 
सेह करते हैं । (वरुणाय महिपान्‌) वरुण, प्रतिद्वन्द्वी को वारण करने वाले 
के लिये महिष अथात्‌ सैंसा को देखना चाहिये । ( बृहस्पतये गवयान्‌) 
बृहस्पति, के वड़े राष्ट्र की रक्षा के लिये नील गायों को देखना चाहिये। 
चे अपने रेचड़ की वढ़ी धीरता से रक्षा करते हैं. नर गवय मादीनां के वीच 
सें घेर के रक्षा करते हैं। ( त्वष्ट्रे उपट्रान्‌ ). त्वष्टा, शिस्पियां के लिये उष्टू 
`जाति के बोका उठाने वाले जन्तुओं का निरीक्षण करना चाहिये । जिस प्रकार 
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लम्वी टांगा. पर भारी शरीर किस कारीगरी. से लगा. हे उसका. अनुकरण, 
करना चाहिये । या भार वाले पदार्थों. के. उठाने के लिये ऊंटों. का उप- 
योग करना चाहिये । 


प्र॒जाप॑तये पुरुषान्‌ हस्तिन 5आलंभते वाचे प्लुर्पीश्चक्षुषे मशकाः 
च्छ्रोत्राय भृङ्गाः ॥ २६ ॥ 
भा०--( प्रजापतये ) प्रजापालकः राजा की सेवा. के. लिये ( पुरुषान्‌ ) 
चीर पुरुषों को ओर ( हस्तिनः ), हाथियों को. ( आलभते ) ग्रास. करे ॥ 
| ( चाचे. ) वाणी के लिये. ( प्लुपीन्‌ ) प्लुषी. नामक जन्तुओं: को 
| प्राप्त करे। ( चक्षुपे. मपकान्‌ ) आंख के लिये. छोटे. २. मच्छरों को. देखे ॥ 
| ` जिस प्रकार चक्षु. के. रूप को देखकर वे. सुग्ध. होते. हैं. ऐसे. उत्तम. रूपों. परः 
चक्षु को लगावे । ( श्रोत्राय भुज्ञाः ) श्रवणेन्दिय के सुख. के लिये; ( सङ्गाः ) 
भङ्गो को प्राप्त करे, उनके सुन्दर झंकार श्रवण करे । । 


| 
। ग्रजापंतये च वायवे च गोंमृगो वरूणायारण्यो. मेषो यमाय कण्णो 
| मनुष्यराजाय॑ मर्कटः शादूलायं रोदिदंपमार्यः गयी शिप्रश्यें- 
| नाथ वत्तिकाः नीलंङ्गोः छर्मे- समुद्रायं शिशमारों द्विर्वते 
हस्ती. ॥ ३० ॥ । 

भा०--( प्रजापतये वायवे च ) प्रजा केः पलक. और वायु, के समान 
वेग से. जाने के लिये. ( गोः ) गवय अनुकरण. करने योग्य दै ॥ ( वरु- 
णाय) शत्रु. को. वरण करने. के लिये. ( आरण्य: मेषः ) जंगली. मेढ 
अनुकरण. करने. योग्य. है । अर्थात्‌ शत्रु को वारण, करने वाला वीर. मेढे. के 
समान. शत्रु से. टकर ले.। ओर ( यमाय छृप्ण: ) यम, नियमपालक ब्रह्म- 
चारी के. लिये. ( कृष्ण: ) कृष्ण मेष. अनुकरणीयः है, बह उसके. समान 
हष्ट पुष्ट हो, (.मनुण्यराजाच सकट) मनुष्य स्वभाव. के साजर फेः लिगे 
बानर का दृष्टान्त. समना चा हिये:। अर्थात, प्रायः मलुष्य-स्वभातर, के राज्या 
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वानर के समान चपल ओर क्रोधी होते हैं, अथवा वे उनके समान दिखावटी 
क्रोध के हों । भीतर से पे क्रोध न करें । ( शादूळाय रोहित्‌ ) जिस प्रकार 
सिंह के लिये एक खग पर्याप्त होता है उसी प्रकार शादूळ के समान वीर 
पराक्रमो के लिये ( रोहित्‌) वृद्धिशोळ प्रजा प्राप्त हो ( ऋषभाय गवयी) 
जिस प्रकार वेळ को भोग के लिये गो प्रास होती है उसी प्रकार नरसश्रेष्ठ 
को यह पृथिवो भोग के लिये प्राप्त हो। ( चिम्रश्‍्येनाय वत्तिका ) जिस प्रकार 
वेग से कपटने वाले बाज को ( वत्तिका ) बरेरी शिकार में प्रात होती है । 
उसो प्रकार पेय से सेन पक्ती के समान परराष्दू पर आक्रमण करने में 
समर्थ वीर पुरुप को भी ( वतिका ) बृत्ति राज्य से प्राप्त हो ( नीलंगो: मिः) 
नीड़ में बेठने वाले विशेष छोटी जाति के पक्षी को जिस प्रकार भोजन के 
लिये ( कृमिः ) कृमि प्राप्त होता है उसी प्रकार “नीड” अर्थात्‌ आश्रय 
रक्षास्थान में बैठे पुरुष को उसके कर्म का फल प्राप्त हो। ( समुद्राय 
शिशुमारः ) समुद्र में जिस प्रकार स्वयं ` शिशुमारः › नास का घड्याळ 
आश्रय किये रहते हैं। उसी प्रकार ऐखर्ये के ससुद्र राजा के पास घडयाळ 
के समान परशत्रु को अपने वळ से खींचळाने वाले भयंकर विजयी पुरुष 
प्राप्त हों। ( हिमवते हस्ती ) जिस प्रकार विशालकाय हाथी जस्तु हिमवान्‌ 
पर्चेत का आश्रय लेता है उसी प्रकार हिमालय के समान उगत पुरुष के 
झधीन नर कुंजर भो प्राप्त होते हैं । 


मयुः प्राजापत्य ऽउलो हलिचणों वृषद७शस्ते छारे दिशां कङ्को 
घुडक्षांग्नयी कलविङ्ां लोदिताहिः पुंष्करखादस्ते त्वाष्ट्रा दाचे 


क्रुञ्चः ॥ ३१ ॥ 
त्रिष्द॒र । घेवतः ॥ 
भा०--( मथुः ) उत्तम ज्ञा देने वाला पुरुप (प्राजापत्यः) प्रजापति 


-प्रज्ञापालक राजापद के योग्य हे । अथवा (मयुः) गान, संगीत ग्रादि के उत्तम 
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शब्द गान करने हारा ( प्राजापत्य: ) प्रजापति, राजा के सुख के लिये हो। 
( उल्लः ) ऊन के वर देने वाला, ( हलिचणः ) (सिंह के समान निर्भय 
चलु वाला और ( बृपदंश:ः ) वृषभ के समान हए पुष्ट दिखाई देने वाला 
(ते ) ये तीनों प्रकार के पुरुष ( घात्रे ) राष्ट्र मे घाता, प्रजा के पोपणकारी 
पद के योग्य हैं । ( घुडक्षा ) शत्रुओं को धुन डालने या कंपा देने वाली 
और उसको क्षीण झरने वाली सेना ( भ्रान्नेयी ) ' म्नि ` नामक अग्रणी 
नायक के अधीन रहे । (कलविङ्कः) मधुरध्वनियों को या कलायन्त्रा को प्रकट 
करने चाला, ( लोहिताहिः ) लोहित अर्थात्‌ लोहादि के बने पदार्थों को 
आघात करने वाला खोहकार और (पुष्कर-सादः) तालाव को वनाने वाला, 
अथवा पुष्ट करने वाले इद दुगा को बनाने वाला (ते ) ये सब, ( सवाष्ट्राः ) 
शिल्पकार के अधीन हों । ( वाचे क्रुज्च: ) उत्तम वाणी के लिये ज्ञानवान्‌ ; 
चतुर पुरुष प्राप्त हो। 
सोमांय कुलुङ ऽआंरण्य़ोऽजो नकुल: शका ते पौष्णाः क्रोष्टा 
सायोरिन्द्रस्य गोरमूृगः द्वो न्यस्छः कक्कटस्तेऽचुमत्यै 
प्रतिश्रुत्कायै चक्रवाकः ॥ ३२॥ 
झुरिग्‌ जगती । निपादः ॥ 

भा०_ (सोमाय ङुलुङ्गः) 'सोम' अर्थात्‌ पेश्वयंचान्‌ पद के लिये (कुलुङ्गः) 
मुग के समान उद्छाल भर कर शत्रु पर धावा करने वाला पुरुप प्राप्त हो । 
( आरण्यः अजः ) जंगली “ अज” “ अजाशुंगी नामक पध? या शबुओं 
को उखाइ फेंकने वाला पुरुप, ( नकुलः ) नेबुरा और उस स्वभाव का 


विषवैद्य, ( शकाः ) मधु-मक्िखियें और उनसे तैयार मधु, अथवा समवाय 


बनाकर शक्तिशाली हुए पुरुष ( ते पौष्णाः) ये सब पुष्टि करने के लिये प्राप्त 
किये जायँ । ( मायों: ) दीधे शब्द करने के निमित्त पद के लिये ( क्रोष्टा ) 
बूर तक बुल्लाने वाला पुरुप प्राह किया जाय। ( इसब गोरखा: ) 
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ऐश्वर्यचान्‌ या इन्द्र आचाये के पद के लिये ( गौरमृगः ) वाणियों में रमण' 
करने और अन्तःकरणां को. शुद्ध करने में समर्थं पुरुप. चाहिये अथवा 
ऐश्वयैवान. होने के लिये. ( गोरमृगः.) गोओं और भूमियों.में. रमण करने 
ओर धनादि के. खोजने चाला पुरुपः चाहिये.। ( पिट्ठः ). ज्ञानवान्‌ पुरुष, 
( न्यङ्कुः ) नीचे, शनैः भापणशील. और. ( कक्कटः ) निरन्तर' ज्ञान का 


अभ्यास करने. चाला ( तेः). चे. ( अनुमत्यै) अनुमति; सलाह करने: केः 


लिये प्राप्त करने चाहियें.। ( चक्रवाकः ) चक्र, राजचक्र:मे सापण करने में: 
समर्थे, वाग्मी पुरुपः ( प्रतिःश्रुकाय.). सभा से स्थित प्रत्येक. को. राजा कीः 
घोषणा श्रवण कराने. फे लिये प्राप्त किया. जाय । 


“पिद्वः ---पी गतो । भ्वादिः । दुगागमः । न्यङ्कवति इति न्यङ्छुः ।' 
करी गतो. । भ्वादिः, गति ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्नेति त्रयोथोः । चक्रेः वङ्गीतिः 
चक्रवाकः । प्रति प्रति. श्राव्यते य॒य़ा क्रियया सा प्रतिश्रुत्का तस्यै। गोषु,. 
चाणीषु, भूमिपु, गोषु धनेघु वा रमते इति गोर: । सजू शुद्धी । खुगयतेवो। 
कुलुंगः कुलं गच्छृति इति ङुलंगः उत्वं. छान्दसम्‌ । अथवा ङुस्सितं लुनातिः 
इति कुलुः शयुकुल आकुलयति.वा । अजति .क्षिपतिः रोगात्‌ बहिरिति 
अजः । अरण्ये भवः आरण्यः | न ङुस्सितं मलं लाति इति नकुल 
शुद्धान्नोपधप्रापकः। शकाः शचन्ते.समवायेन.चत्तन्ते, शक्रवन्तीति चा. शाकाः।. 


सौरीः बलाकां शार्गः संजयः शयाणड॑कस्ते मैत्राः सरस्वत्यै शारि. 
पुरुषवाक्‌ शवाविद्रौमी शांदूलो. वृकः एदांकुस्ते मन्यचे सरस्वते 
शुकः पुरुषवाक्‌ ॥ ३३.॥ 

भा०--( बलाका ) बल से जाने वाली सेना को ( सौरी ). सूयं केः 


"समान तेजसी पुरुप के लिये प्राप्त करे। ( शारी+=सारगः ) सार पदार्थों 


तक पहुंचने वाला अथवा “ शार-ग ” शस्समूहा सहित. जाने वाला, अथवा 
( शपे ) शुङ्ग के घनुफ का धारण करते वाला, यः शख्धर (सूजयः) वेग 
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.से विजय करने वाला और (शयारडकः) शयन से सुख कराने वाला, (ते) ये 
तीनों ( सैत्राः ) खरेही एवं प्रजा को मरण से बचाने वाले राजा के लिये 
प्राप्त करो । ( सरस्वत्यै ) विद्या के अभ्यास के लिये ( घुरुपवाक्‌ शारिः ) 
'घुरुप वाणी बोलने चाली मेना के समान पढ़े पाठ को पुनः अभ्यास करने 
चाला पुरुप हो । (भौमी खवित्‌) भूमि के भीतरी तत्वों को प्राप्त करने वाला 
( श्वावित्‌) सेहे के समान खोदने दाला हो । ( शादूलः ) शादूँल के समान 
पराक्रमी, ( दकः ) भेडिये के समान साहसी और ( पृदाकुः ) अजगर के 
समान तपस्वी ये तीनों प्रकार के पुरुष ( मन्यवे ) “ मन्यु? अर्थात्‌ क्रोध- 
शीलता के लिये राजा को अनुकरणीय है ( सरस्वते ) प्रशस्त ज्ञान का 
अगाध सागर होने के लिये ( पुरुपदाक्‌ शुकः ) पुरुष की वाणी बोलने 
चाले शुक के समान पुचः २ पाठशाल पुरुष को प्रास करो । 

खणे: पॉजैन्य ऽअतिवीहसो दर्विदा ते वायवे वृहस्पतंये वाचः 
स्पते पेङ्गराजोऽखज आंन्तरिक्तः प्लवोमद्गुमेत्स्यस्त नंदीपतयें 
'द्यावापूथिवीय: कूमेः ॥ ३४ ॥ 

स्वराटू शक्री । भैवतः ॥ 


` भा०--( सुपणंः ) उत्तम पालनशक्ति से सम्पन्न सूये के समान 
तेजस्वी पुरुष ( पा्जन्य; ) मेघ के समान प्रजाओं पर सुखों का प्रदात . 
हो । ( आतिः) निरन्तर सत्र अमण करने में समथ, ( वाइसः ) 
वाहनों को साथ रखने वाला और ( दिदा) दार, अथात काष्ठ के विद्वान्‌ 
(ते) वे तीनों पुरुप ( वायवे ) वायु के समान तीब्र वेग से राति करने 
“में उपकारी होवें, वे शीघ्रगामी रथ बनावं । 


( वाचस्पतये पङ्गराजः ) वाणी के पालकस्वरूप वाचस्पति पद्‌ के 
लिंये उत्तम उपदेश और अध्यापन काये, एवं उत्तम सुक्त पद्यादि कहने 
बालों में सवेभेष्ठ पुरुष को प्राप्त करो । ( अछजः ) जो पुरुष अपने, कामो 
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से दूसरों को संताप न दे ऐसा व्यक्ति ( आन्तरिक्ष: ) अन्तरिक्ष के समान 
सब का रक्षक होने योग्य हे । ( एवः ) जहाज, ( मद्गुः ) जलकाग के 
समान जल ओर स्थल दोनो स्थानों पर विहार करने में समथयान और 
(मत्स्य: ) सछुली के समान रचना वाला यान (ते नदीपतये ) वे नदीपति 
ससुद्र के संतरण के लिये चाहिये | 


(द्यावापृथिदोयः कूः) क्रिया उत्पन्न करने में समयं सूर्य जैसे यो और 
'पृथिवो को प्रकाश करता है। इसी प्रकार (कूम: ) क्रियाशीऊ, कम्मेक्षम, 
तेजस्वी पुरुष राजा ओर प्रजा दोनों का हितकारी हो । नीचे की पृथिवी और 
ऊपर का आकाश दोनों मिल कर महान्‌ 'कूमं? अर्थात्‌ कच्छप का आकार 
बनाते हैं । यह चिराद्‌ ळूमे है, वह जैसे थिवी ओर आकाश का मिळकर 
कूम हे उसी प्रकार एथिवी ओर उसका रक्षक राजा दोनों का मिलकर राज्य 
रूप एक कूम बनता है । वहे उत्तम राज्य राजा प्रजा दोनों का ही होने से 
झावा एथिवी दोनों का कहाता है । 

'वैज़्राज:--पिजिर्भापाथ: । 'अलज:!--अज लजीभजने भ्वादिः । 
पुरुषसुगश्चन्द्रमसो गोधा कालका दावोघाटस्ते वनस्पर्तानां 
कृकवाकुः सावित्रो ह&सो वातस्य नाक्रो मकर: कुलीपयस्ते- 
ऽकूपारस्य दिये शल्यकः ॥ ३५ ॥ 

निचत्‌ शारी । भैवतः ॥ 


भा०--( चन्द्रमसः पुरुपस्॒गः ) पुरुषों को अपने उपदेश, आचार 
व्यवस्था द्वारा पवित्र करने वाला पुरुप “चन्द्रमा” के पदके योग्य हे । वह 
चन्द्र के समान सब का झाह्वादक है। ( गोधा) गोओं का पालक 
(कालका ) यथाकाल, ऋतु अनुसार फल प्राप्त करने वाला और ( दावो- 
चारः ) काष्ठा को चीरने फाड्ने वाला (ते) ये तीन पुरुष ( वनस्पतीनाम्‌ ) 
चेन -के 'चनस्पतियों के पालने और प्रयोग कें लिये हां । (कृकवाकुः ) 
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कर से शुद्ध वाणी बोलने वाला विद्वान्‌ ( सावित्रः ) सावेता, सवेप्रेरक 
आज्ञापक और सविता के समान ज्ञानी आचाये पद के योग्य है । ( हंस 
वातस्य ) हंस के समान जल में निलेंप रह कर विहार करने वाला योगी 
(वातस्य) प्राण के संयमन में कुशल (नाकः) नक्र के शरीर के समान वनी 
नाव, (मकरः) मगरमच्छ के शरीर के समान वनी नाव और (ङुलीपयः) 
कुलीपय नामक जल्लजन्तु के समान रचना वाला जलयान ( अकू" 
पारस्य) समुद्र के विहार के लिये बनाना चाहिये । (दिये शल्यकः ) लज्जा 
के ये सेहा या जंगली कांटेदार चूहा अनुकरण करने योग्य है वह आहट 
ओर स्पर्शे पाते ही मुंह छिपाकर पड़ जाता हैं । 


एणयद्वो मरडूको मूषिका ठित्तिरिस्ते खपोणां लोपाश ऽ आश्‍िविनः 
कृष्णे रात्र्या कक्ष जतूः सुषिलीका त 5इंतरज़नानां जका 
वैष्णवी ॥ ३६॥ 
निचज्जगती । निषादः ॥ 

भा०--( एणी ) नित्य आनेवाली उपा ( अहः ) दिन को प्रकाश 
करती है। ( सूपिका तित्तिरिः मण्डूकः ) मेंढक, मूसा और तीतर 
ये तीनों ( सर्पाणाम्‌) सांपों के आहार होते हैं । ( लोपाशः आश्विनः ) 
खी और पुरुप दोनों का परस्पर सम्बन्ध ले? [पाश-लोहपाश] अथात्‌ लोह 
से बने पात के समान इढ़ हां । ( कृष्णः ) काला अंधकार (रात्र्याः ) 
रात्रि का स्वरूप हे । ( ऋक्षः जतू; सुपीलिका ते इतरजनानाम्‌ ) रीड, 
चमगीदडढ़ और सुषीलिका नामक पक्षी ये तानें श्रेष्ठ पुरुषों से भिन्न २ 
जनों के स्वभाव के दष्टान्त हैं । रीछ कर, है चह पशु होकर भी अपुच्छ है, 
चमर्गादड न पक्षी है न पशु है। सुपीलिका पक्षी होकर बिल बनाकर . 
रहती है । इस प्रकार ये जिस वरे के हैं उसमें होकर भी उनसे भिन्न रूप 
और स्वभाव के हैं इसी प्रकार जो लोग श्रेष्ठ पुरुषों में होकर भी उनसे भिन्न 
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आचार व्यवहार के हों वे इन जन्तुओं के समान हैं | ( जहका चेप्णवी ) 
स्त्र फेलाने वाली व्यापक शक्ति परमेश्वर की है । राष्ट्र में व्यापक शङ्कि 
राजा की हे । “जहका? हाङ गतो । 
अन्यवापोऽडमासानामृश्यों मयूर: ुपणेस्ते गन्छर्वाणांमपामुद्रो 
सासान्‌ कश्यपो रोहित्कु एडणाची गोलत्तिका तेऽप्खरसां मृत्यवे ऽ- 
सितः ॥ २७॥ 
झुरिग जगती । निषादः ॥ 

भा०--( अन्यवापः अधेमासानास्‌ ) स्वक्षेत्र में दूसरों द्वारा चीज 
चपन केवल ( अर्घमासानास्‌ ) आधे मास, ऋतुकाल-मात्र के लिये हो। 
उसके अतिरिक्त समय नियुक्क पुरुष का चेत्र से कोई सर्न्ध नहीं । जिस 
प्रकार ' अन्यवाप * रथात्‌ दूसेर के वीज से उत्पन्न कोयल का काक से पालन 
सात्र का सम्बन्ध हे वाद में वह पुनः कोमल का ही बच्चा कहाता हे 
इसी प्रकार असमर्थ पुरुप के खी में अन्य वीय द्वारा उत्पादित नियोगज 
युत्रों का भी वीये सेक्का के साथ केवल ऋतुकाल के १४ दिना के संग- 
सात्र का सम्बन्ध हे । उसके अतिरिक्त वे पुत्र खी के पाणिग्रहीता पति 
के ही कहाते हें । 

(ऋष्यः मयूरः सुपर्णः ते गन्धवोणास्‌ ) ऋष्य नामक स्टृग जो गान 
पर सुग्ध हो जाता है ( मयूरः) मोर जो मधुर षडूज स्वर का आलाप 
करता है ( सुपणंः ) हंस ये गन्धव अर्थात्‌ गान-विद्या के विशेष २ पुरुषों 
के लिये स्वर-निणय में अनुकरण करने योग्य हैं । ऋष्य सगा का स्वर 
ऋषभ, मयूर का पड्ज और इंस का पञ्चम है । 

( अपास्‌ उदः ) उद्‌, अथोत्‌ उदक में रमण करनेहारे करंट नाम 
जोव का अनुकरण करके ( अपाम्‌ ) जला के विहार करने के साधन 


तैयार करना चाहिये । ( कश्यपः ) सवंप्रकाशक, सूयं ( मासान्‌ ) सासो, 


१२ महीनां का उत्पादक होता हे । ( रोहित्‌ कुस्डुणाची गोलत्तिका ते 
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अप्सरसाम्‌ ) रोहित्‌, कुण्डुणांदी और गोलत्तिका ये तीन पशुजातियें 
( अप्सर्ताम्‌ ) स्त्रियों के स्वभाव बतलाने वाले दृष्टान्त हैं। अथवा ये खियों 
के तान नमूने हैं, १. 'रोहिद' जो पुरुष का सङ्ग लाम कर पुत्र सन्तानादि 
से फूलती फलती हैं। अथवा लता स्वभाव की हैं। वे पुरुष का आश्रय करके 
रहती हैं । दूसरी ( कुण्डुणाची ) दाह या कामानल से पीड़ित होकर पुरुष 
के पास आती हैं । तीसरी 'गोलत्तिका' अर्थात्‌ गोरतिका, गो के स्वभाव की, 
अन्न दख ही से संतोप करनेवाली अथवा गौ, इन्दिया को सुख देनेवाली. पशु 
के समान रतिमात्रफल्ता । कदाचित्‌ कामशाख्र की दृष्टि से रोहित्‌ = खगी । 
कुण्दुणाची = हस्तिनी और गोलत्तिका = चित्रिणी र्हा 

( असितः ) वन्धन रहित जीव ( त्वे ) रूत्यु अर्थात्‌ शरीर त्याग 
के वश होता है । अर्थात्‌ सत्यु का स्वरूप देहबन्धन से छूटना है । अथवा 
( असितः ) कृष्ण, पापी वन्घनरहित, निमर्याद पुरुष ( सुत्यवे ) रूत्यु- 
दण्ड के योग्य है । वका 
चरषोदुन्ेतूनामारचुः कशों मान्यालस्ते पितृणांबलायाजगरो वसना 
कपिञ्जेलः कपोत 5डर्लूकः शशस्ते निऋत्ये वरुणायारण्यो 
सेषः ॥ ३८ ॥ 

स्वराड़ जगती १ निपाद ॥ 

भा०-( बपाहूः ऋतूनास्‌ ) षषोओं को लानेवाला काल ( ऋतु: 
नास्‌ ) ऋतुओं में सबसे श्रेष्ठ हे । ( आखुः) सब ओर से भूमि को 
खनकर उसमे से रत्न, जल, अन्नादि प्रास करने वाला, ( कराः ) कशा 
के समान शासन करने हारा या सवे विद्याओं का प्रकाशक और ( मा- 
न्याल: ) मथन करके सार भाग प्रास करने वाला, ये तीनां प्रकार के पुरुष 
(पितृणाम्‌) पालक माता पिता के समान प्रिय, हितकारी होते हैं। (बलाय) 
बल के सम्पादन के लिये ( अजगरः ) अजगर का अनुकरण करना चाहिये । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार अजगर सुइ, यथेच्छ बलवाला होता है उसी प्रकार 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


‘Digitized by Arya Samaj Foundatior Chennai and eGangotri 


३३० . यजुर्वेदसंहितायां [ सं० ३९ 


शरीर देखने में कोमल होकर भी इच्छानुसार कठोर और वलपूणे हो । 
( चसूनां कपिञ्जलः ) उत्तम वचन कहने वाला पुरुष ( चसूनाम्‌ ) राष्ट 
चासी प्रजाओं का प्रिय होता हे । ( कपोत उलूक: शशः. ते नि्रेत्ये ) 
कपोत, उलूक और शशक ये तीना जन्तु संकट, विपत्ति की सूचना देने 
वाले और उस काल में सहायक हैं । उसके लिये इनकी प्रकृति का स्वाध्याय 
अथोत्‌ चाहिये । ( आरण्यो मेपः वरुणाय ) अगली मेढा या जंगली मेला, 
“वरुण' अर्थात्‌ शत्रुनिवारण करने वाले पुरुप को अनुकरण करने योग्य 
हैं । वह जैसे शत्रु से आ्रणपण से जुट जाता है उसी अकार शत्रु मारने के 
काम में लगे पुरुप को अपने कारये में प्राणपण से जुट जाना चाहिये । 


` श्वित्र ऽआदित्यानाएष्दो घृर्णावान्‌ वाध्रींनसस्ते ऽमत्या अरण्याय 


समरो रुरू रौद्रः कायि: कटसदोत्योहस्ते चाजिंनां कामाय 
पिकः ॥ ३९ ॥ 
स्वराट्‌ त्रिष्ठप्‌ । थेवतः ॥ 

भा०--( श्वित्रः आदित्यानाम्‌ ) श्वेत प्रकाश सूर्यं की किरणों का 
होता है । वह धित्र, निशपाप चरित्र आदित्य ब्रह्मचारिया का अनुकरण करना 
चाहिये । ( उष्टूः घृणावान्‌, वार्भ्रीनसः ते मत्यः ) उष्ट्‌, भ्रथात्‌ पापों का दहन 
करने वाला ( घृणीवान्‌ ) सूये के समान तेजस्वी और ( वार्धीनसः ) नाक में 
नकेल लगालेने के समान अपने इन्द्रियां पर निभह करने वाला ये तीन 
प्रकार के पुरुप ( मत्यै ) उत्तम मति, ज्ञान प्राप्त करने के लिये उपासना 
करने योम्य हैं । ( अरण्याय सुमरः ) गवय के समान नित्य जंगलों में 
घूमने वाला पुरुष जंगल के प्रदेश के लिये प॒थम्रदशेक होने योग्य है। 
( रुरूः ) निरन्तर उपदेश करने चाला ( रोः ) उपदेशक विद्वान्‌ होने योग्य 


दै । अथवा भयंकर शब्द करने वाला पुरुप भयजनक है। 


( क्रयिः कुररुः दात्याह: ते ) कयि कुटरू-कुक्कुट भर काला काक ये तीनों 
( वाजिनाम्न ) घोड़ों के हितकारी होते हैं । अथवा बटेरा कुक्कुर और काक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


oN NS TA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
में० ४०] बतुविशोऽध्यायः ३३१ 
BOSSIP लक 000 0030300050500 


hes 


ये तीन इष्टान्त ( वाजेनास्‌) युद्ध करनेवाला को अनुकरण करने 
योग्य हैं । ( कामार्य पिकः ) काम, मनोमिलापा पूर्ण करने के लिये ( पिक :) 
कोकिल के समान मनोहर वाणी से बोलनेहारा हो । 


खड्गो वैश्वदेवः श्वा कृष्णः कणों गंदेभस्तरचुस्ते रक्तंसामिन्द्राय 
सूकरः सिद्दो मांडत: छंकलासः पिप्पंका शकुनिस्ते शरव्यायै 
विश्वेयां देवानां प॒यतः ॥ ४० ॥ 

भा०--( खङ्गः ) गेण्डा नामक पशु ( वैश्वदेवः ) समस्त विजिगीषु, 
योद्धा पुरुषों के ढाल बनाने के काम का होता है। अथवा ( खड्गः ) 
खड्ग, तलवार सब सैनिकों के उपयोग की है। ( कृष्णः चा ) काला कुत्ता, 
(कणेः गदेभ:) कानों वाला गधा ओर ( तरक्षः ) चीता ये पदार्थ (रसाम्‌) 
दुष्ट पुरुपा से बचने के लिये उपाय आर अनुकरणीय दृष्टान्त हैं। ( इन्दाय 
सूकरः ) भुमि विदारण करने के काम में ' सुकर” ' सूअर नाम का लम्बी 
थोथन चाला पशु अनुकरण करने योग्य है। ( सिंहः मारुतः ) सिंह, 
प्रयाण करने वाले योद्धा के लिये वीरता और तीब्रता के लिये अच्छा अनुकरण 
योग्य दृष्टान्त हे । ( कृकलासः ) कृकलास नाम सरर. गिरगट; ( पिप्पका ) 
पिप्पका नाम का छोटा पक्षी ओर ( शकुनिः ) शक्तिशाली बढ़ा पक्षी, 
थे तीनों पदार्थ ( शरव्यायै ) वाण बनाने के उपयोग के हें । गिरगट के 
समान वाण का सुख पिप्पका के पूंछ के समान दाण की पूंछ; ओर बढ़े 
पत्तियों के पंखों के खण्डों से बाण बनाया जाता है। ( पृषतः विश्वेषां 
देवानाम्‌ ) पृषत्‌ नामक सामान्य मृग समस्त विद्वान, पुरुषा के लिये 
रूगछाला आदि के आसन ओर वस के कार्य का है । 


॥ इति चतुर्विशोष्ध्यायः ॥ 
इति मीमांसातीय-प्रति्ठितविद्ालंकार-विरुदोपशो भितश्रीमत्ययिडतजयदेवशसेकृते 
यजुबेदालोकमाष्ये चतुर्विशोऽध्यायः ॥ 
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॥ ओम्‌ ॥ ' शादं दद्भिरवंकां दन्तमूलैमेदे वर्स्येस्ते गान्द ष्टं 
भ्याई खरस्वत्याऽ अग्नजिन्न जिह्वायांऽ उत्खादमचक्कम्देन तालु 
बाज हर्चुभ्यामप ऽआस्येन वुर्षणमाए्डास्यांम्‌ । ` आदित्याँ 
शमञ्चुस्चिः पन्थानं आभ्यां द्यावापृथिवी वत्तोंभ्यां विद्युत कनीन 
'फाभ्य।९०शुक्लाय स्वाहा कृष्णाय स्वाहा पायोणि पदमाएयबाय़ो 
डक्तवोंऽचायाणि पच्मांशि पार्या इन्वः ॥ १॥ 
सुरिक्‌ शक्वरी ( २ ) निचदतिशववरी । धैवतः ॥ 

भा०--( शादं दद्भिः) काटने की क्रिया को दांतां:से सीखो । ( दन्त- 
सूलः ) दांतों के सूल भागों से (अवकाम) रक्षा करने की विधि 
का प्रयोग सोखो । कारने का विज्ञान दाता से सीखना चाहिये कि किस 
प्रकार वे पदार्थो को काटते हैं । उसी प्रकार दन्तसूल कारने के अवसर 
पर दांतों की केसे रक्षा करते हैं । ( वस्वेः सुदं ) दांतों के पृष्ठ-भागों से 
( स्रदम्‌ ) मदन करचे की क्रिया का पाठ सीखे । चे चबाये पदार्थ को 
कैसे मसलते हैं । ( दृष्ट्राभ्यां तेगाम्‌ ) दांतों से तीचणता का ज्ञान करो । 
(सरस्वत्यै अग्रजिह्ृस्‌ ) सरस्वती, शुद्ध वाणी के उच्चारण के लिये 
पजिह्या के अग्रभाग का उपयोग करो । ( जिह्वायाः ) जीभ से ( उत्सादम्‌ ) 
उखाड़ने के व्यापा? की शिक्षा लो । वह अपनी चतुरता से दांतों में फंसे 
अन्नादि के अवयवों को किस प्रकार उखाइती है । ( अवक्रन्देन तालु) नीचे 
शब्द के प्रयोग से ( तालु ) तालु का प्रयोग सीखो ( हलूभ्यास्‌ वाजम्‌ ) 


दोनों जबाड़ों से बल की शिक्षा लो । ( आस्येन अपः ) सुख से जलों के 


.२--शादंदद्भिरित्यारभ्य एथिवीं त्वचा [ २४ ! ६ ] इत्यन्तः संहिता भागो 
आझणं न मन्त्राः इति महदीषरः ॥ 
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प्रकट होने का विज्ञान देखो, किंस प्रकार सुख में लगी: अन्थियां से जल 
छूटता है और नित्य सदा सुख जल से गीला रहता है । ( आण्डाम्याम, 
बृपणस्‌ ) अण्डकोषों से वीये सेचन के ज्ञान को प्रासः करो. । ( श्मशुभिः ), 


. दाढ़ी मोंछ के वालं से ( आदित्यान, ) आदित्य ब्रह्मचारियों? को पहचानो,. 


अथवा दादी मां के बालों से ( ग्रादित्यान्‌ ) सूये की किरणों को जानो । 

अर्थात्‌ मनुष्य के सुख पर दाढ़ी मांचे: उसी प्रकार हैं जिस. प्रकार सूयैविम्ब फे. 
चारों ओर उससे निकलने वाली किरणें। ( झ्ूभ्यास्‌ पन्थानम्‌ ). भौहोंः 
से मार्गे को जानो अथात्‌ जिस प्रकार नाक पर दोः मोहे एक दूसरे के. 
विप्रः दिशा. में लगी हैं उसी प्रकार भिन्न २ दिशा में, गये मागों. को 

सूचित करना चाहिये । अथवा ( भूभ्याम्‌ ) भोहों के इशारे से ही. 

( पन्थानम्‌ ) जाने योग्य मार्गे को समझो. । बुद्धिमान को इशारों से ही. 

अपने कत्ेव्या-कत्तव्यः को जानना. चाहिये । ( वत्तोभ्यां: धयावाएथिवी ) उप्रर 

नीचे. की पलकों से आकाश. ओर एथियी को जाने: अर्थात्‌. जैसे दो पलके: 
ऊपर नीचे हैं वे चक्षु को. अपने भीतर लिये: रहती. हैं उसी. प्रकार आकाश” 
ऊपर और एथिवी नीचे वे: दोनां दो पलकों. के समान सूयं रूप तेज को अपने: 
भीतर धारण करती हें ।. ( कनीनकाभ्यां.), आंख की पुतलियों से. 

( विद्य॒तम्‌,) विद्युत, या. विशेष. चुतिमय सूये को समझो । पक्षका केः 
बीच. की पुतली उसी प्रकार है. जैसे. आकाश और भूमि के बीच विशेषा 
तेजस्वी सूये है ।. ( शक्राय स्वाहा ) आंख के. शक्न भाग. का भी ज्ञान 
करो. और ( कृष्णाय स्वाहा ) कृष्ण भाग का भी ज्ञान करो । वे दोनों. दिनः 
ओर रात्रि के प्रकाश और अन्धकार के समान. हैं. । ( पच्माणि ) पलकों 
पर के लोम ( पायाणे ) नदी के परले तट पर टगे कासों के समान हैं । 
( इच्षवः ) नीचे. की पलकों के लोम ( अवारयाणि ) मानो इस तीर के. 
कासो के समान हे. । अथवा ( पच्याणि) स्वीकार करने योग्य वस्तु 
(पायोणि) पालन करने योग्य हैं । (इक्तवः) इच्छाचुळूल पदार्थ (अवायोणि) 


क 
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चारण नहीं करने चाहियें। और इसी प्रकार ( पच्याणि अवायोणि ) 
अपने पक्ष के, ग्रहण योग्यों को तिरस्कार न किया जाय । ( इक्तवः पायो ) 
इष्ट सम्बन्धियों को पालन करना चाहिये । 

अथवा-इस सन्त्र में राष्ट्र की मनुष्य के सुह से तुलना की गईं प्रतीत होती 
है । जसे (शाद दद्भिः) 'शाद' अर्थात्‌ छेदन करनेवाले शस्त्र बल की दाता से 
तुलना करो। (अवका दंन्तमूलेः) शैवाल को दन्तसूला से तुलना कर । अथवा 
कारने वाले हथियारों की दांतों से तुलना कर । राष्ट्र की रक्षा करने वाली 
सेना को दांतों के सूखा के तुल्य मानो । ( तेगां दुष्ट्राभ्याम्‌ ) तीच्ण शस्त्र 
की दाढ़ों से तुलना करो । ( सरस्वत्या अप्रजिह्ण॑ ) सरस्वती या विद्ठत्स- 
मिति से सुखस्थ जीभ की तुलना करो । ( जिह्वायाः उत्सादस्‌ ) सुख में 
लगी जीभ की राष्ट्र में शइ को उखाढ़ देने की शक्लि से तुलना करो । ( अव- 
क्रन्देन ) शु को ललकारने वाले या दबाने वाले बल से (तालु) 
तालु. की तुलना करो । जिस प्रकार भोज्य पदार्थ कों तालु दवा लेता ' है 
उसी प्रकार राजा भोग्य राष्ट्रको दबाकर भोग करे । ( चार्ज हचुभ्यास्‌) राष्ट्र 
के यल वीये की सुख के जवाड़ों से तुलना करो । ( अपः स्येन ) राष्ट्र 
में स्थिर जलो की ( आस्येन ) गीले सुख से तुलना करो । श्रथवा ( अपः 
आस्येन ) प्रजाओं की समस्त खाने वाले सुख से तुलना करो । ( वृषणस्‌ 
आाण्डाभ्याम्‌ ) शरीर में स्थित ्रणडकोशां से वपो करनेवाले मेघ की तुलना 
करो । ( आदित्यान्‌ श्मश्रुभिःः) सूये की किरणों की सुख़ के 
सूं दाढ़ी से तुलना करो । ( पन्थान अभ्याम्‌) राष्ट्र में बने मार्ग की सुख 
पर लगी भोहा से तुलना करो । ( वत्तोंभ्यां ावाएथिवी ) दो पलकों 
से आकाश र थिवी की तुलना करो । ( विद्य॒तं कनीनकाभ्याम्‌ ) 
आकाश पथिवी के बीच स्थित विशेष कान्तिचाले सूर्य या विशत्‌ की 
शरख की पुतलियों से तुलना करो। ( शङ्गाय स्वाहा कृष्णाय स्वाहा 
भ झक्ेन शुक्ल सुष्ड आइ । कृप्णेत कृष्ण सुष्टु उच्यते । अथवा, छङ्गः 
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शुक्ल स्वस्‌ उपमानमाह कृष्णः कृष्णं स्वम्‌ उपसानस्‌ आह ) आंख के 
खेत भोग और कृष्ण भाग के लिये भी दिन थोर रात्रि के शुक्ल आर 
कृष्ण, प्रकाश और अन्धकार दोनों की उत्तम रीति से तुलना करो। 
( पच्माणि पायोणि ) ऊपर के पलक के लोम राष्ट्र के पालन करने वाले 
अथवा दूर के देश चासी जन के समान हैं | ओर ( इक्षवः) निचली 
पलक के रोम ( अवायांणि ) . समीप के ग्रान्तां क चासी जनां के समान 
हैं। अथवा इससे -विपरीत ( पच्माणि अवार्याणि पायो इक्षवः ) ऊपर 
की पलकों के लोम पास के प्रान्तों की प्रजा और नीचे के पलक के रोम 
दूर के प्रान्तों की प्रजा के समान हैं । 


चातं प्राणेनांपानेन नासिके उपयाममधरेणोष्टेन सडुत्तरेण प्रका- 
शेनान्तरमनकाशेन वाह्यं निवेष्यं मूर्ा स्तनयित्जुं निवोधेनाशर्निं 
मस्तिष्केण विद्युतं कनीनंकास्यां कणाभ्या& ओज ओजा 
करण तेदनीम॑ंधरकण्ठेनापः शुष्ककरठेन चित्त मन्‍्यांभिरदितिएं 
शीष्णो नितिं निर्जेजल्पेन शीण्णो खंक्रोशैः प्राणान्‌ रेष्माण७ 
स्तुपेनं ॥ २॥ 


भुरिगतिशववर्य्वो । पैवत: ॥ 


भा०--( प्राणेन चातम्‌ ) शरीरगत प्राण से राष्ट्रगात वायु की तुलना 
करो । (अपानेन नासिके) शरीर की नासिका को अपान वायु से तुलना करो। 
( अधरेण ओएेन उपयामम्‌ ) नीचे की होठ से राज्यव्यवस्था की तुलना 
करो । ( सत्‌ उत्तरेण ) ऊपर के होंठ से राज्य के सदाचार व्यवस्था की 
तुलना करो। ( प्रकाशेन अन्तरं ) राज्य में विधमान्‌ विधा, विज्ञान और 
सूयोदि के प्रकाश से शरीर के भीतर विद्यमान अङ्गं की ज्ञानपूवेक 
रचना की एुखना करो। ( अन्ाशेन ) उसके अनुरूप अकाश से 
( बाह्मम्‌ ) देह के वाह्य स्वरूप झे तुलना करो। ( मूज्ला निवेष्य ) शरीर 
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के शिरो भाग से राष्ट्‌ के भीतर व्यापक या एक स्थान पर राजधानी में बसे 
सुख्य भाग की तुलना करो । ( स्तनयिस्लुं निर्वाधेन ) शरीर सें स्थित शिर. 
के वीच के भेज के श्वेत भाग की तुलना आकाश में स्थित गजनकारी 
मेघ से करो । ( अशनिं सत्तिप्केण ) मस्तक में स्थित भेजे या भूरे रंग के: 
भाग से मेथस्थ दञ् की तुलना करो। ( विद्य॒तं कनीनकाश्यां ) चच सें. 
स्थित पुतलियों से मेघस्य विद्युत्‌ की तुलना करो। ( कर्णाभ्यां श्रोत्रम्‌ ) 
दिशाओं. के दो कोना से शरीर के श्रोत्र की, या कामें से आकाश की 
तुलना करो। ( श्रोत्राभ्यां कणी } शरीरगत श्रवण के साधन काना से 
( कणँ ) शेप दो कोनों की. तुलना करो ।. ( तेदनीस्‌ अधरकण्ठेन ) 
राष्टू की ‹ तेदनी '=तेजनी, तीच्ण शक्ति को शरीरगत करु के अधरः 
भाग से तुलना करो । (शुष्ककण्डेन अपः) शरीरगत सूखे कण्ठ से राष्टू कीः 
(अपः) प्रजाओं की तुलना करो। अर्थात्‌ वे सदा सूखे गले के समान अन्न जल. 
की प्यासी रहती हैं। (चित्तं मन्याभिः) शरीर सें स्थित चित्त को (मभ्यासिः). 
राष्टू. की सान करने वाली. राजसभाओं से तुलना करो। ( अदिति. 
शीष्णो ) शरीरस्थ शिर से प्रभु की अखण्ड आइ की तुलना करो। 
( नितिं निजजेल्पेन शीष्णों ) राष्टू के नाश या विपत्ति की तुलना शरीर 
में लगे विना बोलने वाले झूत्युअस्त अथवा ( निजेजेएपेन ) अत्यन्त 
जजेर, उस वेसुध शिर से करो. जिसका बोलना बन्द हो चुका हो । (संक्रोशैः 
प्राणान्‌ ) राष्दू में एक. दूसरे के प्रति बोले. हुए शब्द, वातोलाप, आह्वान आदि. 
की तुलना शरीरस्थ प्राणा से. करो-। (रप्माणं स्तुपेन) शिर में लगे आघात 
आदि से राष्ट में: उत्पन्न परस्पर घात प्रतिघात उपद्रव की तुलना करो। 


अथवा--(प्राणेन. वात्रम्‌ आपूरय) हे अभ्यासी पुरुष ! तू प्राणबृत्ति अर्थात्‌ 


बाहर से भीतर श्वाश्त द्वारा वायु को. पूर्ण कर। ( अपानेन नासिके ) और 
फिर अपान. अथात्‌ भीतर से बाहर आते हुए निःश्वास द्वारा दोनों नाका. 
को रिक्त करे।. ( अधरेण ओन, उत्तरेण सत्‌ उपय्राममर ) ऊपर और नीचे 
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के ओए से प्राप्त या स्वीकृत नियम, मोनसुद्रा या वाक्‌ संयम की साधना कर । 
( प्रकाशेन अन्तरस्‌ ) ज्ञान के प्रकाश से भीतर को उज्ज्वल कर आर 
( अनुकाशेन वाह्यम्‌ ) तदनुसार स्वच्छ आचरण से अपने बाह्य शरीर को 
सुन्दर बना । ( सूना निवेश्यम्‌) अपने शिर से ध्यान करने योग्य 
ध्येय पदार्थं की चिन्ता कर । ( निबोधेन ) अच्छी प्रकार रोक जेने 
के उपाय से ( स्तनयिस्युस्‌ ) मेघ को या राजैनकारी विद्यत्‌ को प्राप्त कर 
अथवा ( निर्वाधेन) निरन्तर ताढ़ना या प्रहार से ( स्तनवित्लुम्‌ ):शक 
करने की क्रिया को उत्पन्न कर । ( मस्तिष्केण अशनिस्‌ ) मंस्तष्क-मस्तक 
में स्थित मज्ञा तन्तु के जाल से देह में ब्यापक विद्यत्‌ की साधना कर। 


` ( कनीनकाभ्याम्‌ विद्युतस्‌ ) आंख की पुतलियों से विशेष ,दीसिं को प्रास 


कर । ( कणांभ्यां श्रोत्रम्‌ ) कानों से श्रवण शक्ति को प्राप्त कर । ( श्रोत्रास्यां 
कणों ) श्रवण करने वाले भीतरी इन्द्रियां से बाह्य कानों को शक्षियुक्र 
कर । ( अधरकण्ठेन तेदनीम्‌ ) कणठ के नीचे के भाग से ' तेदनी ' भोजन 
की क्रिया को कर । ( शुष्ककण्ठेन अपः) सूखे कण्ठ से जलो का पान 
कर। ( मन्याभि: चित्तम्‌) मन्या नाम की धसनियों से या मनन करने 
की विज्ञान क्रियाओं से ( चित्तम्‌ ) चित्त को तीब्र कर। ( शीष्णां अदिं: 
तिम्‌ ) शिर से अविनाशिनी अर्थात्‌ न नाश होने वाली अखरड ब्रह्मविद्या या 
अज्ञा को प्राप्त कर । ( निजेजेल्येन ) सवेथा जजर हुए शिर से (निरकातिम) 
सत्यु को या भूमि को प्राप्त हो अथात्‌ शिर की ज्ञान चेतना के सवेथा नाश 
या लोप होजाने पर पुनः देह-से मृत्यु द्वारा मिट्टी में मिलजा। (संक्रोश: 
प्राणान्‌ ) लम्बे २ आह्वान अर्थात्‌ दीघे शब्दों से प्राणां की शङ्कि को बढ़ा। 
( स्तुपेन रेप्माणं ) हिंसा के प्रयोग से अपने हिसक को (विनाश कर । 
“नि्जेल्पेन ' इतिबम्बईनिणय सागरीयः पाठः ?; ` निरजेजेल्येन इत्यजमेर- 
मुद्दितः पाठ: । ! “नि्जेजेल्येन ' इति स्वाध्यायमण्डल्षप्रकाशितः शुद्ध: पाठ: । 
२१ कज ; 
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मंशकान केशैरिन्दु% स्वपंसा वहेन बृहस्पतिर शकुनिसादेन 


= 


. 'फस्मोच्छफैराक्रमंण ७ स्थूराभ्यांगरक्षलांभिः कपिञ्जलान्‌ जव 


जङ्घांभ्यामध्वांने वाइभ्यां जाम्बीलेनाररयमश्िमंतिरुग्म्या पूषणं 
दोभ्यामश्‍्विजञाव% खांभ्या& रुद्र७ रोरांभ्यास्‌ ॥ ३॥ 
भा०--राष्ट्र में स्थित (मशकान्‌) मशक, सच्छ्र आदि चुद जन्तुओं 
की शरीर में स्थित (केशैः) केशां से तुलना करो । (वहन स्वपसा) उत्तम कमे 
करने और भार उठाने में समर्थ स्कन्ध देश से (इन्द्रम्‌) राष्ट्र के इन्द्र या मुख्य 
राजा की तुलना करो, (शकुनिसादेन) पत्ती या शक्तिशाली पुरुप के समान पेर 
जमाकर बैठने की शक्ति से ( दृहस्पतिस्‌ ) राष्ट के वृहस्पति पद्‌, सहासात्य की 
तुलना करो । ( शफैः कूमोन्‌ ) पैर के खुरा से राष्ट के कछुओं या क्रियाशील 
पुरुषोंकी तुलना करो।(श्थूराभ्यासू आक्रमणम्‌) स्थूल चूतड़ से राष्ट का दूसरे 


'राष्ट्‌ पर आक्रमण कर उले दवा बैठने की तुलना करो । अर्थात्‌ जैसे मनुष्य 


चूतड़ों से आसन पर बैठ जाता है और उस जगह को घेर लेता है उसी प्रकार 
एक राएटू दूसरे पर आक्रमण करके उसे अपने वश कर लेता है, उसे घेर 
लेता है । ( ऋक्तज्ञामिः कपिञ्ञलात्‌ ) चूतड़ के नीचे की चाडियो से राष्ट 
में विद्यमान कपिन्जल अर्थात्‌ उत्तम २ उपदेश देनेवाले विद्वानों की 
सुळना करो । ( जङ्घाभ्याम्‌ जवम्‌ ) शरीर के जंघाओं से राप्टू के वेण 
के कार्यो की तुलना करो । ( बाहुभ्याम्‌ अध्वानम्‌ ) शरीर के हाथों से 
ाष्दू के मागे की तुलना करो । ( जाम्बीलेन अरण्यस्‌ ) गाड़ी के नीचे 
के भाग से राष्ट्र के जंगल के भाग की तुलना करो । ( अतिरूभ्यास्‌ 
अझिस्‌ ) अति दीसिवाले सुन्दर दोनों जानु भागों से राष्ट्र के ' अभि? 


अग्रणी पद से तुलना करो । ( दोभ्यां पूषणं ) बाहुओं से राष्ट | 


के पूपा नामक अधिकारी की तुलना करो[। ( अंसाभ्याम्‌ अश्विनो ) 


कन्धों से 'अश्वी' नामक दो मुख्य अधिकारियों की तुलना करो। ( रोराभ्यां | 
रुदस्‌ ) कन्धों की गांठ से रुद नामक अधिकारी कौ तुलना करो । 
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झथवा--( केशैः मशकानू ) बालों की 'चौआरियां से जिस प्रकार 
मच्छरों को दूर किया जाता है उसी प्रकार मच्छर के स्वभाव के 
दुःखदायी जीवा को ( केशेःम्क्रेशैः ) क्रेशदायी साधनों से विनष्ट करो । 
( स्वपसा ) उत्तम कमे और प्रज्ञा से ( इन्द्रस्‌ ) आत्मा और ऐश्वयेवान्‌ 
परमेश्वर को प्राप्त करो । ( वहेन ) उत्तम प्राप्ति के साधन रथादि से 
( बृहस्पतिस्‌ ) बहती वेद वाणी के पालक आचाये को, या बड़े राष्ट के 
पालक राजा को प्राप्त करो । (शकुनिसादेन ) पक्षियों को पकड़ने के 
साधन जाल से ही कूर्म के जाति के जन्तुर्थो को जल में से जिस प्रकार 
पकड़ा जाता हे उसी प्रकार ( शकुनिसादेन ) पक्षियों के पकड़ने की विधि 
झर्थात्‌ प्रलोभन दिखा २ कर (कूमान्‌ ) कमे करनेवाले योग्य पुरुषों को वश करो। 
( शफैः आक्रमणम्‌ ) खुरो से जिस प्रकार वेग से आक्रमण किया जाता है 
इसी प्रकार वेगवान्‌ साधनों से आक्रमण करो। ( स्थूराम्यां जंघाभ्य 
जवम्‌ ) हृष्ट पुष्ट जंघाओं से वेगपूवेक गमन करो । ( ऋत्तल्ामिः कपिन्ज- 
खान्‌ ) “ऋस्तर।' अर्थात्‌ कपाटिकाओं से जिस प्रकार गौरप्या जैसे छोटे २ 
पंडियों को पकड़ा जाता है उसी प्रकार ` ऋक्तरा” अर्थात्‌ विद्वानों की 
वृत्तियों द्वारा उत्तम उपदेश देनेवाले विद्वानों को प्रास करो । ( जंघाभ्याम्‌) 
अध्वानम्‌) जांघों से ही मागे को तय करो । ( जास्ब्रीलेच अरण्यम्‌ ) 
जम्बीर जाति के कांदेदार वृत्तां से जंगल को पूणे करो । ( अतिरुग्भ्यास्‌ 
पूषणं असिम्‌ ) रुचि और पुष्टिकारक अन्न को और दीप्ति से अभि को 
प्रात करो । ( दोस्याँ अंसाभ्यां ) बाहुओं और कन्धों से ( अश्विनौ ) राजा 
और प्रजा को भास करो । अथात्‌ राजा अपने बाहुओं के बल से प्रजा को 
वश करे और प्रजाएं अपने कन्धा से राजा का वहन करें । ( रोराभ्याम्‌ ) 
अवण और उपदेश द्वारा ( रुदं ) विद्वान्‌ डपदेशक को प्रास करो । 


अझ्ेः पक्षतिर्वायोनिपक्ततिरिन्ट्रस्य तृतीया सोमस्य चतुथ्येदित्ये 
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'पश्चमीन्दाण्ये षष्टी सरुतां& सप्तमी हस्पतेरष्टम्यये म्णो नवमी 
घातुदशमीन्द्रस्येकादशी वरुणस्य द्वादशी यमस्य चयोदशी ॥४॥ 
स्वराड्‌ श्रतिः । ऋपभः ॥ 

भा०--राष्ट्र के अंगों . की, शरीर के छाती की पसुलियों के अंगा 
से तुलना करते हैं। (अग्नेः पचतिः) अभि अथोत्‌ अग्रणी पुरुपः की 
शरीर में प्रथम पसुली से तुलना करो । ( वायोनिपक्षितिः ) 
चायु की दूसरी पसली से तुलना करो । ( इन्दस्य तृतीया ) इन्द, विद्युत, 
की तीसरी पसुली से तुलना करो । ( सोमस्य चतुर्थी ) सोम, ओषधि 
आदि की तीसरी पसुली से तुलना करो । ( पञ्चमी अदित्यै) अदिति 
अथोत्‌ भूमि से पांचवां पसुल्ली की तुलना करो,। ( इन्दाण्ये पष्ठी )इन्द 
राजा की खी, महाराणी, से छुठी पसुली की तुलना करो । (मरुतां सप्तमी) | 
चायुएं और देश्य प्रजाओं या विद्वान्‌ पुरुषों से सातवां पसली की 
तुलना करो । ( बृंहस्पतेः अष्टमी ) बृहस्पति, मन्त्री की आठवी पसुली से 
“तुलना करो । ( अयेम्ण: नवमी ) अयेमा, न्यायकारी न्यायाधीश की 
नवीं पसुली से तुलना करो । ( घातुदेशमी ) धाता, राष्ट्रपोपक से दशवीं 
यसुली की तुलना करो । ( इन्द्रस्य एकादशी ) इन्दर, सेनापति की ११ 
वीं पसुली से तुलना करो । ( वरुणस्य द्वादशी) वर्ण की १२ वां 
पसुली से तुलना करो । ( यमस्य त्रयोदशी ) नियन्ता ब्रह्मचारी पुरुष 
‹ यम? की तेरहवीं पसुली से तुलना करो । इस प्रकार १३ अधिकारी सानो | 
राष्ट्र की दायीं ओर की छाती के १३ अधिकारी हैं । इसी प्रकार अगले , 
मन्त्र में वाम पाश्च की १३ पसुलियों से अन्य १३ अंगों का वणेन करेंगे। 
'इन्दाग्त्या: पंच्ञतिः सर'स्वत्ये निर्षक्षतिर्मित्नस्य तृतीयापां त प 
नि्त्यै पश्चम्यंशीषोमयो: षष्ठी सपाणा७%सप्तमी विष्णारष्ट्मी 
४--तृतीयायां चतुर्थी ० इति काणव० । ड 
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पूष्णो नंय॒मी त्वष्टुंदेशमीन्द्रस्येकादशी वरुणस्य द्वादशी. यम्यै 
अयोदशी य्ावपृथिव्योदेक्षिण पाश्वं विश्वेषां देवानासुत्तरम्‌॥५॥ 
स्वराड्‌ विकृतिः । मध्यमः ॥ 

भा०--( इन्द्राग्न्योः पक्ततिः ) वारये पाश्वे की प्रथम पसुल्ली इन्द्र और 
अशि दोनों पद की समझो | ( सरस्वत्ये निपक्षतिः ) सरस्वती की दूसरी 
पसुली से तुलना करो.। ( मित्रस्य तृतीया ) ' मित्र? की तीसरी पसुली 
से तुलना करो । ( अपां चतुर्थी ) प्रजां की चौथी पसुली से तुलना 
करो । (निरंत्ये पञ्चमो) "ऋति? अथोत्‌ सरत्यु दरड की पांचवीं पसुली से 
तुलना करो । ( अप्निसामयेः षष्ठी) अभि-आऔर सोम की छुठी पसुली से 
तुलना करो । ( सपाणां.सप्तमी ) सर्प अथात्‌ चरों की सातवी पसुली से 
तुलना करो । (विष्णोः भ्रष्टमा) व्यापक विष्णु या राजा की आठवी पसुद्धी 
से तुलना करो । ( त्वष्टुः ) त्वष्टा अथात्‌ शिल्पशास्त्रा वेत्ता की ( नवमी ) 
नवमी पसुली से तुलना करो । ( इन्द्रस्य एकादशी ) इन्द्र की ११ वीं 
पसुली खे तुलना करो । ( वरुणस्य द्वादशी ) वरुण” की १२ वीं पसुली 
से तुलना करो । ( यग्ये त्रयोदशी ) यमी, ब्रह्मचारिणी ख्रियों की 9३वा 
पसुली से तुलना करो । इस प्रकार ( द्यावाप्रथिव्योः ) थो और प्रथिवी के 
संमान एव राजा ओर प्रजा दोनों का (दक्षिणं पाश्चेस्‌) दायां पाश्वे हे. आर 
( विश्वेषां देवानाम्‌ उत्तरस्‌ ) समस्त विद्वान पुरुषों का बायां पारे है । 


. अर्थात्‌, राजसभा. के. दो भाग होगय्ये एक में राजा और प्रजा के अधि- 
कारीगण और दूसरे में समस्त विद्वान्‌ जन । 


मरुतां स्कन्धा विश्वेषां देवानां प्रथमा कीकसा रुद्राणाँ 
ट्ितीयांदित्यानां तृतीया ञायोः पुच्छमप्नीषोम॑ग्रोभोसदो कुशी. 


४-० तृतीया सोमस्य० इति कायव० | 
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भोणिंभ्यामिन्दाब्ृहस्पती'ऊरुभ्या मित्रावरुणाव॒ल्गाभ्याम्राकृमंण€ 
स्थ्राभ्यां बलं कुष्ठाभ्याम्‌ ॥ ६॥ 
निचुद॒तिधृति; । षड्जः ॥ 

- भा०--( मरतां स्कन्धाः ) जैसे शरीरं में कन्धे हैं चेसे ही राष्ट. में 
“मरुत? अथोत्‌ शज्ञु को वायुवेग से कपट कर मारने वाले सनिकों के (स्कन्धाः) 
स्कन्धावार या छावनियां ही राष्ट्र के कन्धे हैं। ( विश्वेषां देवानाम्‌ ) 
समस्त विद्वान्‌ पुरुषों की ( प्रथमा ) सब से प्रथम, सर्वोत्तम ( कीकसा ) 
उपदेश क्रिया ( प्रथमा कीकसा ) प्रथम ' कीकसा ? अर्थांत कूरे की पहली 

मोहरी के समान परम आधार हे । (रुदायां द्वितीया) रुद्र अयात्‌ दुष्टों को 
रुलाने वाले दमनकारी पुरुषों की शासन व्यवस्था दूसरी 'मोहरी के समान- 
हे । ( तृतीया आदित्यानां ) आदित्य के समान तेजस्वी अखणिडत शासन 
कारी अधीशों का शासन तीसरी मोहरी के समान हे । ( वायोः पुच्छम्‌) 
“बायु? न्यायाधीश का पद शरीरे में पूंछ के समान राष्टू का आश्रय अथवा 
( पुच्छम्‌ ) दुष्ट पुरुषों का नाशक हे। ( अझिसोमयोः ) अभि, 
अग्रणी, सेनापति और सोम, पेश्र्यवाच्‌ राजा इन दोनों तेजस्वी 
पदाधिकारी राष्टू के ( भासदो ) दो नितम्ब भागों के समान राष्ट के आधार 
हैं। ( क्र्धो ) हंसों के समान विशेष विवेकी, दो विद्वान्‌ ( श्रोणिम्यास्‌ ) 
राष्ट्र के करीप्रदेशों से तुलना किये जाते हैं। ( इन्दा वृहस्पती ) इन्द 
और बृहस्पति, राजा और मन्त्री दोनों ( ऊरुभ्याम्‌ ) राष्ट्र के दो जांघों 
से तुलना किये जाते हैं । ( अलूगाभ्यां ) अति वेग से गमन करने वाले 
ऊरुओं के दो सन्धि भागों से ( मित्रावरुणौ ) मित्र और वरुण इन दो 
पदाधिकारियों की तुलना की जाती हे । ( आक्रमणं ) राष्ट्र का विजयाथे 


आक्रमण करना ( स्थूराभ्याम्‌ ) स्थूल जांघों के भागों से तुलना किया ' 


६---मिन्नावरुणा अल्गा० इति काणव० । | 
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जाता है.। ( कुष्ठाभ्याम्‌ ) जांच ओर चूतेइ दोनों के बीच गहरे स्थानों से 
( बलं ) राष्टू क सन्य वल की तुलना की जाती हे । 


पूंबणं ` चनिष्डु्तान्ध्ाहीन्त्स्यूलंगृंद्यां खपान्‌ गुदामिर्विद्दृत 
ऽछान्त्रेरपो वस्तिना वृषशमाणडाभ्या वाजिन% शपन प्रजा: 
रेतसा चाषांन्‌ पित्तेन प्रदरान्‌ पायुना कश्माञ्छकपिण्डेः ॥ ७॥ 
सां०--( चनिष्ठुना पूपणंम्‌ ) स्थूल आँतों से पूपा नाम अधिकारी 
की तुलना करो । ( स्थूलगुदया अन्धाहीन्‌ ) अन्धे साँपों की स्थूल गुदा 
के भाग से तुलना करे । ( गुदाभिः सपान्‌ ) युदाश्रो से सांपों की तुलना 
करो। (आन्त्रैः विहृतः) शरीर की आतां से अत्य कुटिल्गांसी सपौ की तुलना 
करो । ( वस्तिना अपः ) राष्ट के भीतर जले, जलाशयों नादयां को चासति 
भाग से तुलना करो । ( ब्रषणमाण्डाभ्यास्‌) चर्षणकारी मेघ की चीये 
सेचन समर्थ अण्डकोशा से तुलना करो । (वाजिनं) वीयेवान्‌ पुरुष बलवान्‌ 
को शरीर में पुं-लिङ्ग से तुलना करो। ( रेतसा प्रजां ) राष्ट की प्रजा की 
आरीरस्थ वीयं से तुलना करो । ( चाषानू पित्तेन ) खाने योग्य पदाथौ को 
शरीरस्थ पित्त पदार्थ से तुलना करो । ( पायुना प्रद्रान्‌) शरीरस्थ पायु या युदा 
भागे से राष्ट के भीतर विशेष फरे २ द्रारभायों की तुलना करो । (कूरमाच्‌) 
“कूष्म' अर्थात्‌ शासक पदाधिकारी अथवा अभि के बल से फेंके जाने वाले गोला 
और अप्रिमय पदार्थी को ( शकपिणंडे: ) शक्तिमान पिण्डों के समान शरीर 
में स्थित विष्ठा के पिण्डा से तुलना करो । 
अथवा--( पूपणम्‌ ) पोषक पुरुष को उससे .( चनिष्डुना ) 
याचना द्वारा शक्ति ओर अन्न प्रास करो। ( स्थूलगुद्या सहितान्‌ 
अन्धाहीन्‌ युदया सपोन्‌ ) मोटी गुदा से युक्त अंधे सापो को और गुदा. 
आग से. साधारण सांपों को पकड़ कर वश करो। ( आन्त्रैः विइतः ) 
विशेष कुटिल सापों को उनकी आंतों से वश करो । (वस्तिना अपः) चस्ति' 
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क्रिया द्वारा जला. को प्राप्त करो । ( अण्डाभ्याम्‌ वृषणस्‌ ) अण्ड-कोपों से 
चीयोधार स्थान को पूरण करो । ( शेपेन वाजिनम्‌ ) लिङ्ग-भाय से वौर्येवान्‌ 
अश्व या चीयेवान पुरुष की परीक्षा करो । ( रेतसः ) वीय से ( प्रजाम्‌ ) 
अजा को ग्राप्त करो । ( पित्तेन ) पित्त के बल से ( चापान्‌ ) झुक्न पदाथ 
को पचाओ। ( प्रदरान्‌ पायुना ) गुदा भाग से पेट के भीतरी भागो को 
स्वच्छ आर बलवान्‌ करो । ( शकापेण्डे; ) शक्ति के संथा से ( कृष्मान्‌ ) 
शासन बलों को प्राप्त करो । 


इन्द्रस्य क्रोडोऽदिंत्ये पाजस्यं दिशां जत्रचोऽदित्यै भसज्जीसूता- 
न्हृद्योपशेनान्तरिचं पुरीतता नभ उदर्येण चक्तवाको मत॑स्नाभ्यां 
दिवं नृक्काभ्यां गिरीन्‌ प्लाशिभिरुपलान. प्लीहा चल्मीकांन्‌ 
क्लोमभिग्लोमिगुल्मान्हिराधि: स्रवन्तीहेदान कक्तिभ्या समुद्रः 
सुदरेंण वैश्वानरं भस्मना ॥ ८ ॥ 
` निचृदततिकृतिः । ऋषभः ॥ 

भा०--( क्रोडः इन्द्स्य ) शरीर का गोद का भाग इन्द, ऐश्वयेबान 
राजा का हे । शरीर में जिस प्रकार पेट को अगला भाग, - नाभि स्थान 
केन्द्र है उसी प्रकार राष्टू के नाभि भाग में राजा का स्थान है। ( अदिले 
पाजस्यं ) अदिति एथिवी का स्वरूप शरीर में पाद या खड़े होने का 
स्थान ह । (दिशां जन्नवः ) दिशाओं का स्वरूप शरीर में जन्न अ्रथोत्‌ कन्घे 
आर कोखके बीच की पसुल्षियां है। ( अदित्यै ससत ) अदिति, जो, 
आकाश ही राष्ट्रे की ( असत्‌ ) प्रकाशक, तेजस्वरूप होने से वह शरीर 
में भी (असत्‌) लिज्ञभाग, तेजोमय, वीर्यवान्‌ अंग के समान है । (जीमूतान्‌ 
हृदयोपशम्‌ ) राष्टू के विजयशील पुरुषों को, या मेघा को शरीर के हृदय भाग 
में विद्यमान बल या रुधिर सब्चारक उपकरणों से तुलना करो । (पुरीतता 
अन्तरिक्षम ) शरीर में स्थित पुर्रातत्‌ नामक हृदय की नादी से अन्तरि 
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की तुलना करो ।. ( उदर्येण. ) उद्र में स्थितः यन्त्रां से ( नभः). 
आकाश की तुलना करो । ( मतस्नाभ्यां ) हृदय केः ' दोनों पासा. 
पर स्थित फुफ्फुसों को ( चक्रवाको ) राष्ट में स्थित चकवा; चकवी . के 
समान प्रेम से बद्ध खी पुरुपा की तुलना करो। ( दिव वृक्काभ्याम ) 
शरीर में बुक्का अथात्‌ गुदो से ( दिवस्‌ ) द्यो या आकाश की तुलना करो । 

अर्थात्‌ जिस प्रकार आकाश से जल गिरता हे उसी प्रकार शरीर के युदों 
से सूत्र जल खबित होता है। (गिरीन्‌ प्लाशिमिः ) शरीर में स्थित ञारि' 
नामक पेट के भीतरी अन्नरस प्राप्त करने वाली नाढ़ियों से (गिरीन्‌ ) 
राष्ट मे स्थितः पर्वतां की तुलना करो । ( उपलान प्लीहा ) शरीर में स्थित 
पीहा, पिलही भाग से मेघों की तुलना करो। ( क्रोमाभिः वल्मीकान्‌) 
राष्टू में स्थित वल्मीक के'बने ढेरों की शरीर के “क्रोम” नाम कलेजों: के 
खणडों से तुलना करो। दोनों सदिद होने से. एक जैसे हैं। ( ग्लोमिः 
गुल्मान्‌) राष्दू; सें विद्यमान लताः आदिः से आदत प्रदेशों को ग्लो! 
नामक हृदय की हर्षे, क्षय या शोक, पीदा, आघात संवेदना आदि अजु- 

भव करने वाली विशेष नाढ़ियों से तुलना करो। ( दिराभिः खबन्तीः ). 
शरीर सें स्थित अन्नरस और सुधिर को वहन करने वाली नाढ़ियों से राष्ट. 
में स्थित नदियों की तुलना करो । ( हुदान कचिम्यास्‌) राष्टू मे विद्यमान 
ताल, जल्लाशयों की शरीर में स्थित कोखों के वीच रुधिर सरे भरे स्थानों 
से तुलना करो । ( ससुदम्‌ उदरेण ) ससुद की उद्रः भाग से. तुलना 
करो । जिस प्रकार समुद से जल उठकर समस्त भूमि पर वर्षा होती भोर 
वलकारी अज्नरस ओषधियां उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार उदर से अन्नरख 
उठकर सत्र पहुंचते हैं और केश, लोम, मांस, त्वचा आदि सब पुष्ट होते 
हैं। ( वैश्वानर भस्मना ) भस्म के समान निस्सार अथवा सुक्त अन्न को 


जीणे करने वाली कान्तिजनक जाठर अशि से वैश्वानर नामक समस्त नरो 


के हि तकारी अझि की तुलना करो।  . . 
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इस मन्त्र की तुलना तैत्तिरीय संहिता के का० ७ | प्र ५।२५से 
तथा इहदारण्यक के ३। १। से करो . उसमें अश्च के अङ्गां से यज्ञ 
र र 

पुरुष, एवं विराद्‌ प्रजापति ओर राष्ट्र शरीर की तुलना की गइ है। 


घरति |) 
घरं «७. र] > ‘RN Al ७९७ 
विश्वाति नाभ्यां घृत रसेनापो यूष्णा मरीचीर्विपुड्भिनीहार- ` 


मुष्मणां शीनं वसं युष्वा अश्चभिहदुनीदूषीकांमिरसुना रक्षा- 
यसि चित्राएयङ्गैनेच्तं्राणि रुपेणं पृथिवीं त्वचा । 
भरिगत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 
भा०--( विष्टाते ) विशेष रूप से लोको को धारण पालन' 


™ = 
करने वाली शक्ति को ( नाभ्या ) शरीर के-मध्य में स्थित नाभि के भाग 


से तुलना करो। (घृतं रसेन ) घृत के समान तेजोवर्धक पदार्थ की 
शरीरस्थ बलकारी रस से तुलना करो। ( यूष्णा आपः ) शरीर में पक्काशय 
सें स्थित पक्करस से राष्टू में स्थित जना की या परिपक्क ज्ञान चाले विद्वान्‌, 
आए पुरुषों की तुलना करो। ( मरीची: विप्रुद्भिः ) सूये की किरणों की 
तुलना विशेष पूर्ण रूप करने वाले शरीर के चसा आदि धातुओं से करो । 
( उष्मणा नीहारम) शरीर में स्थित उष्णता से राष्ट के “नीहार” अथोत्‌ प्रभात 
काल में पढ़े जलके ओस के फुहार से तुलना करो । अथोत्‌ जसे शरीर 


की गर्मी से सब अंग जीवित जागृत रहते हैं उसी प्रकार आओ से वनस्पति ` 


आदि जीवित, वर्धित होते हैं । ( शीनं वसया ) शरीर में स्थित अंग प्रत्यंग 
या मांस के प्रत्येक परमाणु में बसे जीवन के कारणस्वरूप जोवन शक्ति 
से शीन अथोत्‌ वनस्पतियो और प्राणियों की डू्धि करने चाली शीतलता 
| की तुलना करो । ( मष्वा अश्रुभिः ) शरीर के आँसुओं से वृक्षा को सींचने 

वाले फुहारों की तुलना करो । ( द्वादुनीः दूपिकामिः ) नेत्र में उत्पन्न मल, 
गीदों से आकाश में उत्पन्न बिद्युतों की तुलना करो । ( अस्ना रतानि) 


शरीर के सुधिर से र्ता करने वाले साधनों और रक्षा करने योग्य पदार्थों: 
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की तुलना करो । ( चित्राणि अङ्गैः ) शरीर के भिन्न २ अज्ञा से राष्टू के 
चित्र विचित्र, स्थानों, इश्यों और देशों की तुलना करो । (नचत्राणि ख्पेण) 
नक्तत्नों की तुलना शरीर के बाह्य रूप या रुचिकर तेज से करो। ( प्थिवीं 


. त्वचा) परथिवी या राष्टू के पृष्ठ की तुलना (त्वचा) शरीर की त्वचा से करो। 


जुस्चकाय स्वाहा ॥ ६॥ 
शुरिडभो सुणिडभोवा औदन्यऋषिः । जुम्बको वरुणो देवता । 
द्विपदा यजुर्गायत्री | पड्जः ॥ 
सा०--(सुम्मकाय) सब शत्रुओं के नाश करने में समथे, सब से अधिक 
चेगवान, वलवान्‌ पुरुष को यह राष्टू ( स्वाहा ) उत्तम सत्य प्रतिज्ञा करा 
छर उसी तरह सोंप दिया जाय जिस प्रकार ( जुम्बकाय ) रोगनाशन म 
समर्थ या वेगवान्‌ बलकारी, अपान के अधीन यह समस्त शरीर है । 
चरुणो वे जुम्बकः । श० १३।३।६।४॥ ` 
हिरण्यगर्भ: समंचतेताग्रें सूतस्यं जातः पतिरेकऽआसीत्‌ । 
स दांधार प॒थिवाँ द्यामतेमां कस्मैं देवाय हविषां विधेम ॥ १०॥ 
यः प्राणतो निमिषतो म॑हित्वैकऽइद्राजा जगतो बभूव । 
ऽयऽइईशे अस्य द्विपदश्चतुंष्पदः कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥११॥ 
भा०--व्याख्या ( १०--११ ) को देखो अ० २३ । १, ३॥ 
यस्थेमे हिमर्वन्तो महित्वा यस्य॑ समद्र रसया सहाहु: । . 
यस्येमाः प्रादिशो यस्य॑ बाह कस्मैं देवाय हविषां विधेम ॥ १२ ॥ 
कः प्रजापतिदेवता । स्वराट्पंक्तिः । पन्चमः ॥ 
भा०--( यस्य ) जिसके ( महित्वा ) महान्‌ सामथ्यं से ( इमे ) 
ये ( हिमवन्तः ) हिमवाले व से ढके पवत बने हैं और (यस्य महित्वा) 


जिसके महान्‌ सामथ्ये से (रसया सह) स्नेह गुण या जला से बड, ठोस हुई. 
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स्थल रूप शाथेवी के. साथ.( ससुद्दम्‌ ) महान्‌ ससुद को चतेमान ( आहुः) 
बतलाते हैं.। और. ( यस्य ) जिसके सहान सामथ्यं से वनी (. इमाः ) ये) 
( प्रादिशा: ) दिशाएं और उपा्दशाएं ( यस्य बाहू.) जिसके . बाहुओं के 
समान फैली हैं, उस ( कस्मै ) सुखस्वरूप, प्रजापालक.( देवाय ) कान्ति- 
मान्‌ तेजस्वी परमेश्वर की ( हविपा ) स्तुति द्वारा हम ( विधेम ) उपासना 
करे । राजा के पक्ष में--( यस्य महित्वा ) जिसके महान्‌ सामथ्ये के 
| अधीन ये हिमवाले पर्वत और एश्वी सहित ससुद कहे जायं, दिशा प्रदिशा 
के वासी जिसके आधीन रहकर ( यस्य बाहू ) जिसके वाहु के समान बल 
या सहायक हों उस महान्‌ प्रजापालक राजा को हम ( हविपा ) कर और 
अंच् और ज्ञान द्वारा सेवा करें। | 3852 
य5आंत्मदा बंलदा यस्य विश्व॑5उपासंते प्रशिषं यस्यं देवा: । 
यस्य च्छायामृतं यस्यं मृत्य: कस्में देवाय हविषां विधेम ॥ १३॥ 
निचृत्‌ त्रिष्डप्‌ । वैवतः ॥ ' | 
भा०--( यः ).जो परमेश्वर ( आत्मदाः ) आत्मा, चेतन जीद को 
माशियों के शरीर में प्रदान, स्थापन करता हे. और जो ( बलदाः ) 
' जीवों को जीते रहने और वाधक कारणों को दूर करने का. वल प्रदान. 
करता है अथवा ( यः ) जो. ( अत्मदा; ) समस्तः विश्च को अपना ऐश्वर्य 
प्रदान करता है ( यर्थ ),जिसके ( आशिषं) उत्कृष्ट शासन को (विश्वे देवाः) 
समस्त सामान्य जन और विद्वान्‌ गण. एवं छोटे बढ़े. सूये आदि लोक भी. 
( उपासते ) शरण के समान प्राप्त करते हैं और उसके शासनकारी 
स्वरूप की उपासना, या ध्यान करते हैं। ( यस्य ) जिसकी ( छाया ) आश्रय 


लेना ( अम्ृतम्‌ ) अस्त स्वरूप, अभय और मृत्यु पर विजय है । थोर. 


£ 


_(!यस्य ) जिसके शासन का सङ्ग करना ही. ( मृत्यु: ) मृत्यु हे । ( कस्मै 


देवाय हविषा विधेम ) उस सुखस्वरूप प्रजापालक सबः सुखा. के दाता. 


पुरमेश्वर की हम ज्ञान स्तुति. द्वारा उपासना करें । 
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राजां के पक्ष में--जो ( आत्मदाः ) अपने आपको - राष्ट्र में सॉपता 
आर राष्ट्‌ शरीर में आत्म के समान ऐश्वय को भोगता है, ( बलदा ) राष्ट्र 
में बल प्रदान करता हे । समस्त सामान्य जन और ( देवा: ). वि्ेगीघु 
'राजा सा जिसके शासन का आश्रय लेते हैं जिसकी ( च्छाया ) छत्रछाया 
अभय, अमृत के समान है ( यस्य ) जिसकी आज्ञा भङ्ग करना, करने 
चाला के लिये झत्यु है उसकी हम अन्न आदि द्वारा सेवा करें । 


आ नों भद्राः ऋत॑वो यन्तु विश्वतो5दृब्धासो5अपरीतास5उद्धिदः । 
देवा नो यथा खडमिदृधेऽअसन्नमांयुवो रज्षितारों दिवे दिवे ॥१४॥ 
[१४-२३] गोतम ऋषि: । विश्वेदेवा देवताः । [१४-१९] जगतीः । निषादः ॥ 


भा०--( नः ) हमें (विश्वतः ) सब प्रकार से सब से, (अदुब्धासः) 
अविनाशी, नित्य, ( अपरीतासः ) अविज्ञात, जिनको अभी .तक किसी 
ने न पाया हो ऐसे, (उजिदः) नाना फलों को उत्पन्न करने वाले, (भदा:) 
सुखकारी, ( क्रतवः ) विज्ञान और बल ( नः ) हमें ( विश्वतः) सब 
रों से, ( आयन्तु ) प्राप्त हा. । ( यथा ) जिससे ( नः राक्षितारः ) 
हमारे रक्षक ( देवाः ) देव, दिव्य पदार्थं और विद्वान्‌ पुरुष ( श्प्रायुवः ) 
दाघोयु और अप्रमादी होकर ( दिवे दिवे) प्रतिदिन ( बुधे) बृद्धि 
उन्नति के लिये ( नः सदस्‌ ) हमारा समा में ( असत्‌) विद्यमान हों । 
देवाना भद्रा खुप्रातिऋंजूयतां देवाना&रातिरभि चो.निवत्तेताम्‌। 
देवान& सच्यमुपंसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्त जीवसे ॥१५॥ 

"भा०--(- देवानां ) .विद्वान्‌.,. विद्या के दाता, .ज्ञानप्रकाशक-पुरुपा की 
( भदा ) कल्याणकारणी, सुखप्रद ( सुमतिः ) उत्तम ज्ञानमयी, शुभ _ 
मति, (नः) हमें (नि चचंतास्‌) सव प्रकार से प्रास हो । और (ऋजूयतां) , 
सरल, धर्म के मार्गों से जाने वाझ या सब की वृद्धि की कामना करने वाले 
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(देवानां) दानशील विद्वान्‌ और पुरुषों क (रातिः) ज्ञान और धन के दान (नः) 
हमें ( अभि निवित्तताम्‌ ) सब ओर से प्राप्त हो । ( वयम्‌ ) हम ( देवानां 
सख्यम्‌ ) विद्वानों के मित्र भाव को ( उप सेदिम ) प्राप्त हों । ( देवा: ) 
विद्वान्‌ पुरुष ( जीवसे ) दीधे जीवन के लिये ( आयु: प्रतिरन्तु ) आयु 
की वृद्धि करें । 
तान्‌ पूर्वया निविदा हमहे चयं भग॑ सित्रमदितिं दच्ञमस्मिधम्‌। 
अयेमण वर॑ सोमंमश्विना सरस्वती नः खुभया मर्य- 
स्करत्‌ ॥ १६ ॥ 

भा०--( वयम्‌ ) हम ( भगम्‌ ) पेश्वयेचाच्‌, ( सित्रम्‌ ) खरेही 
( अदितिम्‌ ) अखण्ड ब्रह्मचारी, अखण्ड विद्यावान्‌ , ( दक्षम्‌ ) ज्ञानवान्‌ , 
बलवान्‌, कायचतुर, ( अस्निधस्‌ ) बात से न चूर्कने चाला, सदा सद्भाव 
युक्न, अहिंसक, ( अयेमणम्‌ ) न्यायकारी, स्वामी, ( वरुणस्‌ ) सर्वेश्रष्ठ, 
दुःखा के वारक, ( सोमम्‌ ) सन्मा में प्रेरक, ऐश्वयेवान्‌ , ( अशिनो ) 
. पद्या में निष्णात खी और पुरुप और ( सुभगा ) उत्तम सौभाग्य से युक्त 


( सरस्वती ) वेदवाणी, विट्रस्सभा या विदुपी खी इन ( तान.) नाना | 


विद्वानों की हम ( पूचया ) सब से पूचे विद्यमान अथवा पूणेभाव से युक्त, 
अथवा प्रथम जिस रूप में चित्त में आई, ऐसी अकृत्रिम सत्य ( निविदा ) 
ज्ञानयुक् वाणी से ( हूमहे ) आदर सत्कार करें | वह ( नः) हमें ( मयः) 
सुख कण्याण ( करत्‌ ) करे । 

तन्नो वातों मयोसु वातु भेषजं तन्माता एंथिवी तत्पिता द्यौः । 
तद्‌ ग्रावाणः सोमझुतों भयोभ्रुवस्तदृश्विना श॒तं धिष्ण्या 
य॒चम्‌ ॥ १७ ॥ 


भा०--( वृतः ) चायु ( नः ) हमें ( तत्‌ ) नाना प्रकार के (भेपजं) | 


रोगंनाशक, ( मयोसु ) सुखकारी ओषधि ( वातु ) प्रास करावे या औपध 
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रूप होकर वहे । ( माता ) माता और उसके समान सर्वोत्पादक (एथिवी) 
एथिदी और ( तत्‌ ) उसी के समान ( पिता ) पालक पिता और ( चोः ) 
सै, ( तदू ) उसी के समान ( सोमसुतः ) ज्ञान ऐश्वयं के देने वाले 
(आवाण: ) उपदेशक (विद्वान्‌ पुरुष, ये सब (मयोसुवः) सुख के उत्पादक 
हा । ( तत्‌ ) और हे ( अश्विना ) विद्या में निष्णात उत्तम पुरुपो ! या स्तरों 
ओर सारथी के समान राजा और मन्त्री जनो ! ( धिष्ण्या ) प्रज्ञावान्‌ एवं 
राष्ट की व्यवस्था के धारक और मुख्य पदाधिकार पर स्थित होकर (युवस) 
तुम दोनों ( नः शणुतम्‌ ) हम, प्रजा के हिता का श्रवण करों । 
तमीशान जगंतस्तस्थुपस्पतिं धियंजिन्वमवसे इमहे वयम। 
पूपा नो यथा वेदंखामसंदूवृधे रक्षिता पायुरदंग्धः स्वस्तयें॥१८॥ 

भा०--( तम्‌ ) उस ( जगतः तस्थुपः ) जंगम आर स्थवर संसार 
के ( पतिम्‌ ) पालक, ( थियं जिन्वम्‌ ) अपने कमे और ज्ञान से सबको 
तृप्त और प्रसन्न करनेहारे ( ईशानस्‌ ) परमेश्वर और स्वामी को ( वयम ) 
हम ( अब्रले ) रक्षा के लिये ( हूमहे ) बुलाते हैं, प्राथंना और स्तुति 
करते हैं | ( ग्रथा ) जिससे ( पूपा ) सब का पोषक, ( रक्षिता) रक्षक, 
( वायुः ) सबका पालक, ( अदब्धः ) किसी से भी न पराज्ञित होकर 
(नः) हमारे ( वेदसां ) थनैश्वयौ और ज्ञाना के (इथे) वृद्धि 
करने के लिये और ( स्वस्तये ) सुख पूरणे जीवन स्थिति या कल्याण के 
लिये ( असत्‌ ) हो । 
स्वस्ति नऽइन्द्रों वृद्धध्ववा: स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताच्या$अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बहस्पतिदेधातु ॥१६॥ 

इन्द्रो देवता । स्वराड बृद्दती | मध्यमः ॥ 

भा०--( वृद्धश्रवाः) बहुत अधिक ज्ञान, यश, धन से युक्र ` 

आचाये, राजा और' परमेश्वर ( न: ) ह्म ( स्वस्ति दधातु ) सुख प्रदान 
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'करे । ( विश्ववेदाः ) समस्त ज्ञान रूप वेदों और समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी, 
( 'पूषा ) सबका पोषक, परमेश्वर ( नः ) हमे ( स्वस्ति दधातु ) कल्याण, 
'सुख प्रदान करे । ( ताचयेः ) रथ या अश्व जिस प्रकार ( अरिष्टनेमिः ) 
चक्र धारा के विना टूटे, सुखपूचेक मार्गे से इष्ट देश को पहुंचाता है उसो 
'अकार ( अरिएनेमिः ) अखण्ड, अटूट या नित्य सामर्थ्यंचान्‌ ( ताच्यैः ) 
अश्व के समान वलवान्‌ राजा ओर व्यापक शक्षिसान्‌ परमेश्वर ( नः 
स्वस्ति दधातु ) हमें कल्याण सुख प्रदान करे । ( बृहस्पतिः ) महान्‌ राष्ट्र 
का पालक राजा ओर बृहती वेदवाणी का पालक विद्वान्‌ और महती 
शङ्कि का स्वामी परमेश्वर ( नः स्वस्ति दधातु) हमारा कल्याण करे । 
पृषदश्वा मरुतः पृ्िंमातरः शु्चयावांनो विदथेषु जग्मयः। अग्नि- 
जिह्वा मनंवः सूरचच्तसो विश्वे नो देब5अवसाग॑मन्निद्द ॥ २०॥ 
मरुतो देवताः । गोतम ऋषिः । निषादः ॥ 
भा०--( पुपदश्वाः ) हृ पुष्ट अश्वों वाले, ( पृश्निमातरः ) थिवी को 
` अपनी माता मानने वाले ( शुभयावानः ) शुभ, कल्याण मागे पर गमन 
करने चाले ( विदथेषु जग्मयः ) संग्रामों में जाने वाले, ( मरुतः ) वायुओं 
के समान तीब्र वेगगामी, (मनवः) मननशील एवं शड स्तम्भन में समथ, 
( अझ्निमिह्णाः ) विद्वान्‌ को प्रमुख प्रवक्ता रखने वाले, ( सूरचक्षसः ) 
सूर्य के समान तेजस्वी विद्वान्‌ को अपने आँखों के समान मागेदर्शक बनाने 
चाले ( देवाः ) विजयी पुरुप ( अवसा ) अपने रक्षण ओर ज्ञान सामथ्ये 
सहित (: इह ) इस राष्टू में ( नः ) हमें (आ रमन्‌ ) प्राप्त हों । 
: वायु पक्ष में-( गपदश्वाः ) पुष्ट अश्वों के समान तोब्रगामी या 
महान्‌ आकाश ,को व्यापने चाले, ( पृश्चिमातरः ) मेघां के उत्पादक, 
` अथवा अन्तरि्त में उत्पन्न, ( शुभंयावानः ) प्रजा के कल्याण के लिये 
रामन करने वाले, (विदथेषु ) आकाश भागों में चलने वाले ( आझोजिह्वा; ) 
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विशुत्रूप जिह्व से युक्त अथवा अप्नि की लपरो की ज्वाला से युक्त ( सूरच- 
चः ) सूये के प्रकाश से प्रेरित, ( मनवः ) जल्लस्तम्भक, ( देवाः ) सुख- . 
दायक ( अवसा ) अपने रक्षण, सामथ्यं और अन्न, जल समृद्धे सहित 
(इद ) यहां ( आगमन्‌ ) यावं । 
अन्नं कँमिः शुयाम देवा भद्रं प॑श्येमाच्षाभियेजन्राः। 
स्थिरेरडेस्तृष्टवा& संस्तत्ञाभिव्येशेमद्दि देवहितं यदायः ॥ २१॥ 
सा०--हे ( देवाः) विद्वान्‌ पुरुषो ! ( कर्णेभिः ) कानों से ( रुदं ) 
कल्याणकारी, सुखजनक, हितवचनों का ( शुखुयाम ) श्रवण करं । हे 
( यजन्नाः ) इंश्वरोपासक, एवं सत्संगति योग्य पुरुषो ! हम सदा (मदम्‌) 
सुख कल्याणजनक पदार्थ को हो (थ्रक्षामि: ) आँखों से देखा करं। हम 
( स्थिरैः ) स्थिर, इढ़ ( अङ्गैः ) अङ्गां से ( तुष्टुवांसः ) इश्वर की स्तुति, 
करते हुए अथवा सत्य तत्वा का उपदेश करते हुए, ( नाभिः ) शरीरा से 
(देवहितं ) विद्वानों द्वारा ' हित! अर्थात्‌ निश्चित की हुई यत्‌ ) जो (आयुः ) 
उचित १०० या १२१ वपे आयु की अवघि है उसको (वि अशेमहि) विशेष 


. प्रकार से और विविध उपायों से ग्राप्त करें और उसका आनन्द लाभ करें । 


साग्रं वपेशतं जीवेत्‌ । इति स्मृतिः। भूयश्च शरदः शतात्‌ इति श्रुतिः ॥ 
शतमिन्॒ शरदो अन्ति देवा यत्रां नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌ । 
पुत्रासो यत्र॑ पितरो भर्वन्ति मा नों मध्या रीरिषतायुगेन्तों: ॥२२॥ 
त्रिष्डप्‌ । पैवत: ॥ 
भा०--हे ( देवा: ) विद्वान पुरुषो ! ( अन्ति ) आप लोगों के समीप 
( यत्र ) जब, जिम काल में, ( शतस्‌ शरदः ) सौ वपे (इत्‌ च) का ही 


जीवन कम से कम ( नः) हमारे ( तनूनाम्‌ ) शरीरों के ( जरसं ) वृद्धा- | 


वस्था को ( चक्र ) वनाव । अर्थात्‌ विद्वानों के सत्संग से हम १०० वर्षो 
२१-- “व्यशेम देव” इति कायव ॥ 
२३ र 
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<<< 


के वृद्ध हों । ( यन्न ) जब ( पुन्नासः ) मनुष्यों को बुढ़ापे के कष्ट ले बचाने 
वाले पुत्र और शिष्य लोग (पितरः) बच्चों के वाप और बूढ़ों ओर कुदाश्विया 
के पालक (भवन्ति) होजायं तब तक आप लोग (गन्तोः) गुजरते हुए (नः) 
(युः) आयु को (मध्या) हमारे बीच में (मा रीरिपत) मत विनष्ट करो। 
वृद्धावस्था आदि वाह्य कष्टों.को देख कर भी विद्वान्‌ लोग जीवन को बीच 
“ही में विनष्ट न किया करें। मनुष्यों से. जीवन भोगने दिगा करें । 
दितिचोरदितिर॒न्तर्रिक्षमदितिमाता स पिता ख पत्र: । 


विश्वे. देवा भ्रदितिः पञ्च जना अद्तिजोतमादिदिजनित्वम्‌ ॥२३॥ 
(5 त्रिष्ठप्‌ । थेवत: ॥ 


'भा०--(थो;) ्ाकाश और सूर्यादि कारणङ्प तेज (अदितिः) कमी 


* खंडित या टुकढ़े २ या विनए नहीं होते। ( अन्तरिच्तस्‌ ) न्तरिक्त भी 
` (दितिः) अविनाशी, क्षत्‌ हे । (माता) सब जगत्‌ की निर्माण करने वाली ` 


' प्रकृति भी ( अदितिः) कभी विनाश को प्राप्त नही होती । (स; पिता) वह 
सबका पालक परमेश्वर ओर ( सः पुत्रः ) वह पुत्र, एरुपद्‌ह का पालक. 
जीव, ये भी ( अदितिः ) कभी नाशशील नहीं हैं। ( विश्वेदेवाः अदितिः ) 
संव दिव्य पदार्थ या सूल तत्व जो अपने गुण इन नाशवान्‌ पदार्थों को प्रदान 
कर रहे हैं चे भी जाश न होने वाले हैं । ( पञ्चजनाः ) पांच उत्पन्न होने 

“बारे तस्व, भी (अदितिः )विनए होने वाले नही हैं । ( जातम्‌ अदितिः ) 
उन पांचा भूता के सूच्म परमाणुओं से उत्पज्ञ हुआ यह जगत्‌ भी 


* (अदितिः ) कारण रूप से नाशवान्‌ नहीं है। और ( जानित्वम्‌ ) जो आगे 
* पेदा होता हे वह भी सत्‌ कारण रूप से विनष्ट नहीं होता । 


राजा के पक्ष मं--( था: ) राजसभा, ( अ्रन्तरिक्षर्‌ ) सर्वोर्परे रक 


राजा, ( माता ) राजा को बनाने घाली प्रजा, ( सः पिता ) चह पालक 


राजा और एत्र के समान ( सः ) वही राजा एथिदी का एत्र हे । समस्त 
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विद्वान लोग और ( पञ्चजनाः ) पांचों जन चार वर्ण और वर्णद्ाद्य, पांचवां 
(ज्ञातम्‌) नव उत्पन्न सन्तान ओर ( जनिस्वं ) अग॒ल्ली उत्पन्न होने वाली 
सन्तान ये सब ( अदितिः) पृथिवी या अखण्ड राष्ट्‌ का रूप है और ये सव' 
( अदितिः ) अदीन, दीनता रात या प्रवाह से नाश न होने चाली हां । 
मानो! मित्रो रुणो अध्यमायुरिन्द्र ऋसुच्षा मरूतः परिख्यन । . 
यद्वाजिनो देवजातस्य सत्ते: प्र चच्यामों बिदथें वीयोणि ॥ २४॥ 
[ २४-३६ ] दीतमा अघिः । त्रिष्डप्‌ धैवतः । मित्रादयो देवता: ॥ 
आ०--(मिन्र:) सबका स्नेही, प्राण के समान प्रिय मित्र, (बरुणः) दुष्टा 
छा वारक, उदान के समान श्रेष्ठ, (अर्यमा) न्यायाधीश के समान 'नियन्ता' 
( आयुः ) दीये जीवन, अन्न ( इन्दः ) ऐश्वयंवान्‌ सेनापति, राजा के समान 
आतमा, ( ऋशुक्षा:) सत्य व्यवहार से उज्ज्वल पुरुषों में निवास करने 
चाल बढ़े पुरुष और (मरुतः) विद्वान्‌ पुरुष ( नः ) हमें (मा पारि ख्यन्‌ ). 
त्याग न करें, हमारी निन्दा और उपेक्षा न करं । ( यत्‌ ) क्‍योंकि ( देव- 
जातस्य ) विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा उत्पन्न और दिव्य गुणों से प्रसिद्ध (वाजिनः) 
चेग और ऐेशवर्यवान्‌ (सपतेः) सपेणशील अश्व के समान वलवान एवं समवाय 
चनाकर फाय करने वाले राजा के ( वीयोणि ) बल पराक्रम और पदाधिकारों 
छा ही हम ( प्र वच्यामः ) विशेष रूप से वणन करते। इ । 
यन्निणिंञा सेक्णंखा पावूतस्य राति ग्रंभोताम्सुखतो नयान्ति। _ 
सुप्राङजो मेम्यद्विश्वरूप इन्द्रापूण्णाः प्रियमप्येति पाथः ॥ २५॥ 
भा०--( यत्‌) जब ( निर्णिजा) विशेष राज्य श्रभिषेक ओर 
( घनेन ) ऐश्वर्य से ( प्रावृतस्य ) घिरे हुए सुशोभित राजा के ( रातिय ) 
प्रदान की हुई और पुनः ( गृभीताम्‌) स्वीकार की गई वृत्ति को सब 
अधीनस्थ लोग ( सुखतः ) सुख्य रूप से ( नयन्ति ) प्राप्त करते इ । 
तभी ( सुप्राङ्‌ ) उत्तम रीति से आगे बढ़ाने घाला, उन्नतिशील ( विश्वरूपः ) 
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सव अधिकारियों के स्वरूपा को धारण करने चाला ( अज: ) सबं का 
प्रेरक राजा, ( मेम्यत्‌ ) सब को आज्ञा करता हुआ ( इन्द्रपूपणोः ) इन्दर, 
ऐश्वयंवान्‌ राजा और सव पोपक पूपा, दोनों पद के ( प्रियस्‌ ) मनोहर 
( पाथः ) पालन करने हारे सामथ्यं और भोग्य ऐश्रये को ( अप्येति) 
प्राप्त करता है । 


श्रथोत्‌ जब राजा राज्याभिषेक और राष्ट्र के ऐश्वर्य को प्राप्त करले 
और अधीन ।नेयुक्त पुरुष उसकी दी चुत्ति और पुरस्कार का सुख्य रूप से 
ग्रहण करें उसी को स्वेस्व माने, चे ओर सब पेशे छोड़ दे और वे सबको 


च 


आज्ञा में चलावे, तभी यह राजा, प्रजा पोषक के प्रिय छेश्वय पद को प्राज्ञ _ 


> 


करता है । वह दान देने से ' इन्द' है, वृत्ति द्वारा पॉपक होने से पूपा है । 
परमेश्वर के पक्ष मे--( यत्‌) क्योंकि ( नर्णिजा ) शुद्ध स्वरूप से 
और ( रेक्णसा ) ऐश्वय से युक्त परमेश्वर के दिये दान ओर प्राप्त वृत्ति 
को ही लोगं सुख्य मानते हैं। वह सुख से पूर्व दिशा में ग्रास सूये के 
समान उज्ज्वल ( विश्वरूप: ) समस्त विश्वका प्रकाशक, वेदवाणी द्वारा 
डपदेश करता सव लोका को अपनी आज्ञा में चलाता हे । चह इन्द्र और 
पूषा के परम ऐखर्य को प्राप्त करता है । 
विद्वान के पक्ष मे--( निर्णिजा रेक्णसा प्रावृतस्य ) जो विद्वनूगण 
शुद्ध, निष्पाप, धन से युक्क पुरुष के दान को ग्राप्त कर सुख से खाते हैं, 
चे ओर विश्व के पदार्थों को निरूपण करने वाला विद्वान्‌ ऐश्वंवान्‌ और 
पोषक दोनों के प्रिय अन्न भोग्य को प्राप्त करता है । 
इष छाग: पुरो अश्वेन बाजिनां पूण्णो भागो नींयते विश्वदेव्यः।. 
अधिप्रिय क AN] > le 
अभिप्रियं यत्ुरोडाशमर्ववा त्वएदेनर सोथवसाय जिन्वति ॥२६॥ 
निचत्‌ जगती । निषादः ॥ 
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भा०--( यत्‌ ) जब ( विश्वदेव्यः ) समस्त विजयी पुरुषों से, सबसे 

श्रेष्ठ, एवं सब विद्वानों का हितकारी ( एपः ) यह ( छागः ) शत्रुओं का 

छेदन भेदन करने हारा अथवा राष्ट को भिन्न २ विभागा में बांटने वाला पुरुष 

( वाजिना ) ऐश्वये युक्त ( अशेन ) राष्ट्र के द्वारा ( पुरः ) सबके आगे, 

सबसे प्रथम, ( पुष्णः ) पूपा, सवे राष्ट्र पोपेक के पद को ( भागः ) 


` सेवन करने दाखा ( नीयते ) प्राप्त किया जाता है। तब ( त्वष्टा इत्‌) 


त्वष्टा, शत्रुनाशक सेनापति ही ( अचेता ) व्यापक राष्ट्र के सहित विद्यमान, 


, ( अभि प्रियम्‌ ) सबको प्रिय लगने वाले ( पुरोडाशम्‌ ) सबसे प्रथम देने 


योग्य पदाधिकार को ( सौश्रवसाय ) उत्तम कीर्ति के लिये ( जिन्वति ) 
पूर्ण करता, या राजा को प्रदान करता है। क 
यद्धविष्य़रसूतुशो देवयाने. त्रिमौदुषाः पयेश्वे नत । 
आज्ञा पृष्णः प्रंथमो भाग एंति यन्ज्देवम्येः प्रतिवेद्यच्रजः ॥२७॥ 
त्रिष्ठप्‌ । घेवतः ॥ 
आा०--( यत्‌ ) जब ( इविष्यस्‌ ) अन्न के समान श्रेष्ठ इवि. के रूप 
में स्वीकार करने योग्य ( देवयाने ) देवों, विद्वानों को प्राप्त करने आम्य 


` (अश्वं ) अश्व के समान बलवान्‌, राष्ट्र के भोक्ला राष्ट्रपति को ( मानुषाः ) 


मनुष्य लोग ( ऋतुशः ) ऋतु, ऋतु में भिन्न २ अवसरों में ( त्रिः ) वषे से 
तीन वार ( परि नयन्ति ) सवेत्र लेजाते हैं उसको अमण कराते हैं तय 


- ( अन्न ) इस राष्ट में ( पूष्णः ) पोषक, एथ्वी का ( प्रथमः भागः ) सबसे 


अधिक भरष्ट, सेवनीय ( अजः ) सबका प्रेरक विद्वान ( देवभ्यः ) समस्त 
विद्वानों के दित के लिये ( यज्ञ ) प्रजापालक, सबके संयोजक राजा को 


' ( प्रतिवेदयन्‌ ) विज्ञापित करता हुआ ( पति ) प्रास होता है । 


दोतांध्वयुरावया अप्निमिन्धो ग्रांवम्राभ उत शईस्ता सुविप्रः । 
तेन॑ यकेन स्वररङ्छतेच स्पेन चच्तणा आ एणध्वम्‌ ॥ २८॥ | 
नित त्रिष्टुप्‌ । धैवतः; ॥ 
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भा०--जिस प्रकार यज्ञ में होता, अध्वयुं, प्रतिप्रस्थाता अग्नीध्र 
आवस्तुत्‌, प्रशास्ता, आर ब्रह्मा ये ऋत्विग्‌ होते हैं उसी प्रकार राष्ट्रूप 
यज्ञ में ( होता ) अधिकारों का प्रदाता, ( अध्वयुः ) सख्य सहामात्य 
या पुरोहित ( आवयाः ) आहुति प्रदान करने चाले के समान, सबको 
परस्पर सुसंगत करन वाला, या अधनों को वेतन देने वाला, (अग्निमिन्धः) 
अग्नि को प्रदीस करने वाले अग्नीध्र के समान राजा को विशेष ज्ञान और 
मान स उज्वल करने वाला, (ग्रावग्राभ:) सोमयज्ञ में प्रस्तरो के अहण करने 
वाल के समान राप्दू में विद्वानों का आदर सत्कार से ग्रहण करने वाला 
या शस्त्राख धर, ( शंस्ता ) राजा का प्रशंसक अथवा उत्तम उपदशा 
( सुविप्रः ) यज्ञ के ब्रह्मा के समान उत्तम मेधावी: झोक विद्वान्‌ सभापति 
पद॒ पर स्थित हो । ( तेन ) उस ( स्वरङ्कृतेन ) उत्तम रीति से सुसज्जित 
सुशोभत (स्विष्टेन ) उत्तम रीति से सु6न्चालित (यज्ञेन) सुव्यवस्थित 
राष्टू से ( वक्षणाः ) जला से नदियों के समान अपनी अभिलाषा या 
प्रजाओं को ( आ एणध्वस्‌ ) पुणं करो । 


डूपवर्का उत यं यूपवाहाश्चषालं ये अश्वयूपाय तक्त॑ति । 
य चावते पच न& सम्भरन्त्युतो तेषाम्रभिंगार्तिने इन्वतु ॥ २६॥ 
` नत्रिष्युप्‌ । धवतः ॥ 
भा०--(ये)जो पुरुप (यूपन्रम्काः) यज्ञ के यूप को गढून दाला के सान 
शझञओं के विनाश करने वाले राजाया उसके बल अधिकार को बनाते हैं - 
(.उत.) ओर ( ये ) जो ( यूपवाहा: ) उस शङ्ञनाशक, सूर्य समान तेजस्वी 
अधिकारी को अपने उपर धारण करते हैं। जो (ये) और (अश्वयूपाय) अश्व 


के लिये खड़े यशस्तग्भ के समान राष्ट्र संचालक राजा केलिये ( चषाल्ञसु ) 
सूप क छल्ले या अग्न भाग क समान राजा के अग्रासन का ( तक्षति ) 


माण करते हैं आर (य च ) जो ( अवत ) ज्ञानवान्‌ राजा के लिये 
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( पचनं ) पाक योग्य नाना ओग्य पेश्वये सामग्री को ( संभरन्ति) संग्रह ५ 
करते हैं, लाते हैं ( तेपास्‌) उन सबका ( अभिगूर्तिः ) उच्चम (नः) हमे ` 
( इन्वतु.) प्राप्त हो । 
उप प्रार्गात्सुमन्मे$्यायि मन्म॑ देवानामाशा उप चीतपष्ठः । 
अन्धेन विधा ऋष॑यो मदन्ति देवाना पुटे चंकमा खुवन्छुम्‌॥३० ` 
निष्ट! । थेवतः ॥ 

भा०--जो पुरुष ( मे ) सुक प्रजाजन के हित के लिये ( चीतपष्ठः) 
बिशाल हु पुट पीठ वाखा, सबको आश्रय देने में समर्थं, अश्व के समान | 
बलवान्‌ : सुमत्‌ ) स्वयं ( उप प्र अगात्‌ ) सुरे अनायास ही प्रात दै शौर 
( येन ) जो ( देवानाम्‌ ) विद्वानों और शासकों के मन को अभिप्रेत 
ऐश्वयं को और ( आशाः ) समस्त कामनाओं आर दिशाआसो प्रजाजनों 
को भी ( उप अधायि ) घारण पोषण करता है ( एनस्‌ अनु ) उसको 
देखकर ( विग्राः ) विद्वान्‌, मेघादी ( ऋषयः ) ज्ञानी, मन्त्रदष्श, ऋषिजन 
भी ( मदन्ति ) प्रसन्न होते हैं! और (पुटे ) ह पुष्ट; धन स सखड 
प्रजाजन के बीच उसको ही हम (देवानाम्‌) विद्वानों झोर विजयशील , 
सेनिका के ( सुवन्युम. ) उत्तम बन्डु और उत्तम प्रवन्धकत्तो ( चक्रम ) . 
नियत करें । 
यद्वाजिचे। दाम॑ खन्दानमशे गे या शापेणय्या रशना रज्छुरस्य | 
यद्वा घास्य प्रश्रंतमास्ये तृण& सत्री ताते अपि देवेष्वस्तु ॥३१॥ | 

` त्रिध । भेवतः॥ 


भा०--( यत्‌ ) जिस प्रकार ( चाजिनः ) वेगवान्‌ अश्व के ( दाम ) | 
दमन करने वाला बन्धन नियन्त्रण उसके पेट पर. ( संदानस्‌ ) आर व 
जैसा नियन्त्रण पेरा आदिक में रहता है । ओर ( अवेतः ) शीघ्र वेग से 
जाने वाले अश्व के (या ) जो ( शांपेण्या ) शिर पर बन्धो (रज्जुः ) 
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रस्सी होती हे उसी प्रकार ( वाजिनः ) ऐेश्वयंवान्‌ पुरुष पर भी ( दाम ) 
दमनकारी नियन्त्रण और ( संदानस्‌ ) उत्तम दान करने के नियम या 
दण्ड भय अथवा ( दाम संदानम्‌ ) सुन्दर, प्रभावशाली शिरं वेष्टन या सुकुट 
आदि होता है ( अवत: ) ज्ञानी पुरुप को ( अस्य ) इसके ( शीपंण्या ) 
शिर की या मुख्य अङ्ग'या पद के लिये शोभा देने चाली ( रशना ) राष्ट 
में व्यापक ( रज्जुः ) सदा सर्जनकारिणी, व्यवस्थानिमात्री शङ्कि या 
अधिकार मास हों । ( यत्‌ ) और जिस प्रकार ( अस्य राय तुश प्रभृतम्‌ ) 
इस पश के सुख में तृण, घास आदि दिया जाता है उही प्रकार ( शरस्य 
आस्ये ) इसके मुख्य अधिकार के स्थान में ( तणस ), रा और संकरं 
के काटने वाले वल, ( प्रश्तम्‌ ) भली प्रकार सुति यातन पर पयत 
किया जाय, (ता ते सवां ) चे तेरे सब पदाथ ( देवेषु अपि ) विद्वान्‌ 
इुरुपा क आश्रय पर ( अस्तु) हों । 


रशनाः--अशरशच्‌ । अश्रुते व्या्ोतीति रशना । उ० २। ७५॥ 


रण्जुः--सजेरसुम्‌ च।उ० २। १९ ॥ सज्येत सजति वा इति रञ्जुः । 
तृणस्‌-तहेः को हलोपश्च । उ० ९ । ८॥। तृह्यते इन्यते तृन्धि हिनस्ति चा 
तत्‌ तृणम्‌ । 


अथोत्‌ ऐश्वर्य राष्ट थोर राष्ट्रपति पर भी उत्तम व्यवस्था और 
नियन्त्रण हो, उसके रचना और निर्माण की शक्ति विद्वान्‌ के हाथ में हो, 
उसका नाशकारी मुख्य बल वेतनबद्ध हो वे सव विद्वानों के आश्रय 
प्र हा । 


` यदश्वस्य क्रविषों मत्निकाश यद्वा स्वरौ स्वथितो रिप्तमस्ति । 


यद्धस्तया: शप्रितुय्रस्रषु सी ता ते अपि देवेष्वस्तु ॥ ३२ ॥ 
निचुत्‌ त्रिष्डप्‌ । धैबतः ॥ 
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भा०--( क्विपः ) विजय करने योग्य ( अश्वस्य ) अश्व के समान 
बढ़े बलवान रा्दू का ( यत्‌ ) जो अश ( मक्षिका ) शिक्षा या उपदेश या 
रोप का कार्य करने वाली सभा या सेना (आश) खाजाती हे (यत्‌ वा) 
और जो अंशा ( स्वरौ ) अति तापदायक, शत्रुसन्तापक ( स्वघितो ) बज्र 
` आदि श्रां में ( रिस्‌ अस्ति ) लग जाता है और ( यत्‌ ) जो भाग 
( शामिदुः ) शान्ति कराने वाले मध्यस्थ पुरुप या दुष्टो के उपद्रव शान्त 
करने वाले के ( इस्तयोः ) हाथों में या हनन करने के माधनों और उपायों 
में है। और (यत्‌ नखेघु ) जो भाग राएदू के प्रबन्धकत्ताओं और प्रबन्ध के 
कार्यों सें राष्ट्र का है ( सवो ता अपि ) ये सब भी कार्य ( देवेपु ) विद्वान 
के अधीन हों । 
अथोत्‌ सेना, शस्त्रागार, शान्ति, सन्धि, विग्र आदि, राज्य प्रबन्ध 
आदि पर होने वाले सब राष्ट्‌ के व्यय विद्वानों के अधीन हें! । 
` पदिकाः-सश शब्दे रोपकरणे च । भ्वादिः। हनिमाशिम्याँ 


सिकन्‌ । उशा० ४। १४ ॥ मशति शब्दयति रोपं करोति वा सा मादिका । 


६ क्विप: ? । कृषि हिंसाकरणयोश्व । अन्न करणमर्थ: । ' स्वरुः? 


स्व, शब्दोपतापयोः । अन्न उपतापाथः । स्वाधितिःज्रः । * नखेषु? नहेः 
ेलोपश्चतिखः, । उ० ५ २३ ॥ नह्यति बन्नाति इति नखः ॥ 
यदूवध्यसुदरस्यापवाति य आमस्यं क्रविषों ग॒न्धो अस्ति । 
सुकृता तच्छम्रितार: छृणवन्ततूत मेघ शतपाक पचन्तु ॥३३॥ 
र नृचित्‌ त्रिष्डप्‌ । घेवतः ॥ 

भा०--( यदू ) जो भी ( ऊवध्यम्‌ ) उच्छेद करने योग्य या मक्षिन 
काये करने वाला राष्ट्र का भाग ( उदरस्य ) पेट से अधकच अजीणे अक्ष 
के समान उपदवियों के उच्छेदक विभाग से ( अप वाति ) निकल भागे 
और (यः ) जो ( आमस्य ) रोगकारी, हिंसक जत्तुओं का ( गन्धः ) 
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हिंसा का व्यापार ( अस्ति ) है । ( शमितारः ) उपदवा और संतापक 
दुबो और माजुषी विपत्तियों के शान्त करने वाले विद्वान्‌ ( सुता ) उत्तम 
उपाय द्वारा ( तत्‌) उसका ( कृरवन्तु ) प्रतिकार करें । ओर ( मेधं ) 
हिला योग्य दुष्टजन को अन्न के समान ( शृतपाकं) खुव परि संताप से 
(-पचन्तु ) संत करें । 
उदि इणातेरलचे पूउपदान्त्यलोपश्च । 'उदरस! । उणा० १ । ७६ ॥ 
अम रोगे । आमः । गन्ध चूणनेः। $न्धः ।सेष्षः। सेध हिंसानादरयोः । 
यंचे गात्रांदशिना पच्यमानादभि शूले निह॑तस्याउधाचति । 
मा तळूभ्य़ामाश्चिपन्मा ठणेषु देवेभ्यस्तदुशदूभ्यों रातमस्तु ॥३४॥ 
भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । घेबतः ॥ 


(९, 


भा०- हे राष्टू ! ( शूलम्‌ ) पीड़ाजनक शूल, हल आदि श्रां से 


( अभिनिहृतस्य ) मारे या खोदे गये और ( झप्निना ) आधि के समान 
संतापक सूर्ये या राजपुरुष द्वारा ( पच्यमानात्‌ ) परिपक्क किये हुए 
( गात्रात्‌ ) शरीर रूप खेतों आदि से ( यत्‌ ) जो भाग भी ( अवधावति ) 
अलग प्रास : हो (तत्‌ ) वह भाग ( भूभ्याम्‌ ) भूमि पर (सा) न 
( अशिश्निपन्‌ ) पढ़ा रहे, ( मा कृणेषु ) वह अंश तिनको सें न मिल जाय 
अत्युत ( तत्‌ ) वह ( उशद्भ्यः ) चाहने वाले ( देवेभ्यः ) देवो, विद्वान्‌ 
पुरुषा को ( रातम्‌ अस्तु ) दान-कर दिया जाय । 

इल आदि चला ळर सूर्य द्वारा पके हुए अन्न ओर पत्रि आदि जो 
पदार्थ राष्ट्र के शरीर से उत्पन्न हो चे मह्टी में ओर घा. फूम में न सिल जायं 
र्यतु वे विद्वानों को प्राप्त हों। वे उससे प्रजा का पालन और रोग 
नाश करें । 
., ` अह्मचये पक्ष में-हे अहाचारि ! ( ग्निना पच्यमानात्‌ ) ब्रह्मरूप 
'अ्नि या तप से संत ( शूलम्‌ आभि निहतस्य ) संतापकारी क'मदेव से 
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दत (गात्रात्‌) गात्र से जो वीये नीचे के अंगों में त्वित होता डे चड बीये 
भूमि खो योनि में भी न जावे ओर तिनकों, या तुच्छ व्यसना सभी न 

` नष्ट हो बल्कि ( उशद्भ्यः ) वह सुरक्षित वीये या बलको चाहने वाले अंगों 
की पुष्टि में लगाया जावे । 


सिर्मिहेरे ते ५ 
ये चाजिन परिपश्यान्ति एक्वे य इंमाहः सुरभिर । 
थे चावतो माश्लप्रिक्षामुपासंत उतो तेषाप्रभिगुर्त्तिन इन्वतु ॥२४॥ 


स्वराट्‌ त्रिष्दप्‌ । येवत्‌॥ 


ज्ञा०---( ये) जो विद्वान्‌ लोग ( वाजिनम्‌) अन्नादि सख्द्धि से 

या संग्रामादि ससद्ध से युक्त रांष्ू को खूब (पक्त) परिपक्त, पक खेत चाला 
और इढ़ ( परि पश्यन्ति ) देख लेते हैं और ( ये ) जो ( इंम्‌ ) इसके प्रति 
( आहु: ) कहा करते हैं कि वह (सुरभिः) बढ़े उत्तम पक घान के कु 
से युक्क हैं ( निः हरे ) इसे अच्छी प्रकार काट लाओ और (ये ऱ ) गी 
` इस ( अधेतः ) भोग योग्य राष्ट्‌, के ( मांसमिक्षामू ) मन के लुभाने या 
अन्न आदि पदार्थों की भिक्षा या याचना का ( उपासते ) आरप करते 
(तेपाम्‌ ) उनका (अभिगूर्तिः) उद्यम (नः ) हमे सफलता पूवक प्रास हो। 


पूण ब्रह्मचारी के पक्ष में-जो विद्वान्‌ ( चाजिनं ) ज्ञानवान्‌ बलवान 
बरह्मचारी को ( परिपश्यान्ति ) देखते हैं और (ये) जो ( इय ) इसको 
लच्य करके ( पक्वं ) उसे परिपक ( आहुः ) कहते हैं ओर 
( सुरभिः ) उत्तम वीये पालक होकर उत्तम आचार के सुगन्धि से. युक्त 
पुरुष ( निहर) हम से मित्ता ल.( इति ) इम भाव से ( येच) जो 
गुहस्थ जन ( अवेतः ) ज्ञानचान्‌ एुरुप के ( मांतभिक्षाम्‌ ) सुतकी, य खगने 
चाले पदार्थों को भिक्षा की ( उपामते ? प्रतीक्षा करते हे डन हितेषी पुरुषों 
का (अभियूत्ति:) उद्यम, प्रयत्न (नः) हमें (इन्वतु) सफल होकर प्राप्त हो। 
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शूरवीर पुरुष के पत्त मे--( ये ) जो ( वाजिनं ) बलवान पुरुष को 
देखते हैं, ( ये इम्‌ पक्षम आहुः ) जो उसको परिप, शख्रकोशल में 
खुअभ्यस्त बताते हैं ( सुरभिः निहंर इति ये च ) सुराह्षेत होकर परराष्ट्‌ 
की लक्ष्मी को लेआ इस प्रकार जो ( र्यतः मांस मिषाम्‌ उपासते ) बल- 
बानू पुरुष के शरीर की याचना की प्रतोक्षा करते हैं (तेपां) उनका ( अभि- 
गूरतिः ) राष्ट के प्रति किया श्रम (नः) हमें प्रास हो। राजा राष्दू मे बलवान्‌ 
सुरुपा को परिपक्व करे और फिर उनके शरीरा को युद्धादि कार्यों के लिये 
लगावे । 
यन्नीक्षणं माऽस्पचन्या उखाया या पाजांणि चूण्ण झासिचनानि | 
ऊष्प्रणयापिधानां चरुणामड्ञाः सूना: परिभूपर्त्यश्यसू ॥ ३६ ॥ 
न झुरिक्‌ पंक्ति: । पन्चमः | 
भा०--( यत्‌ ) जो ( मांसपचन्याः ) मनको अच्छे लगने वाले नाना 
फलो को परिपाक करने वाली ( उखायाः ) उत्तम फल देने वाली भूमि का 
( नाचणं ) निरंतर देखभाल करना, या दर्शन करने योग्य दृशय और (या) 
जो ( पात्राणि ) पालन करने वाले (यूष्णः) रस या जल के (आसेचनानि ) 


. सचन करने के साधन कूप तढ़ाग आदि स्थान हैं और जो ( चरूणाम्‌ ) विचरने 


चाल पथिकों के निमित्त (उष्मण्या) ग्रीष्मकाल में सुखकारी ( अपिधाना ) 
फे, आच्छादित स्थान, विश्राम गुह हैं और जो ( अङ्काः ) स्थान २ पर अकिंत 


“मांग और ( सूनाः ) स्नान करने के तीथे स्थान हैं ये ही सब सुखद पदाथ 


(श्वम्‌) अश्व अर्थात्‌ विशाळ राष्टू का (परि भूपन्ति) सर्वत्र सुभाषित करते हे | 


उवट आदि की इष्टि में--मांस की हांडी को खोल २ कर झँकना, - 


मांसरस के पात्र, उनके गरम ढक्कन और मांस कारने के छाबडे ये अश् 
को फ्त > ~ ~ ~ 
सुभाषित करते हैं । अश्व को इन आभूपणा से सजाया जाय तो बस 


` समस्त संसार के अश्व विनष्ट हो जायं। 
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झाध्यात्स मं ~( सांस्पचल्याः उखायाः ) मांस आदि देहगत धातुओं 
को अन्न रस से परिपक्व या इद करने वाले देह रूप इस पात्र का 
( यत्‌) जो (नि ईक्षणं ) स्वयं ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ग्राह्मपदार्था का देखना) 
और ( या ) जो ( पात्राणि ) कोए भाग ( 9९]।5 ) ( यूण्णः ) अन्न रस 
को सत्र ( आसेयनानि ) .सेचन करते हैं और ( चरूणाम्‌) अंगो के 
( उप्मण्या ) देह के ताप की र्चा करने चाली ( आपिधाना ) दाप ह 
श्रीर जो ( अंका: ) वाहा पदाथा का भीतर ज्ञान करना और ( सूनाः ) 
भीतरी मन के विचारों को वाहर प्रकट करना ह य सब अद्भुत बातें 
( श्रश्चम्‌ परिभूपन्ति ) भोक्ता आत्मा के शोभाजनक हैं । 
मा स्वाप्रिध्येनयीदूश्मर्गनिशरमों ला भ्राजन्त्यमिविक्त जघ्रिः । 


॥ «© [| . 


इषं चीतम्रभिमूर्च वर्षटकतं ते देवाखः प्रतिगरम्णन्त्यश्वम्‌॥ ३७॥ 
i स्वराट्‌ पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 

भा०-हे राष्ट्र ! एवं राष्ट्रपते ! ( धूमगन्धिः ) भूएं के गन्ध वाला 
(झझ्निः) आग जिस प्रकार मचुप्य को छींक र आंसू ला देता है उसी प्रकार 
( घूमगान्थिः ) परराष्ट्‌, को कम्पा देने वाले बल से प्रजा को पीढ़ित कर 
देने वाला ( असिः ) कोई अग्रणी, असि के समान सन्तापक इर अथवा 
विपैली धूम से प्रजा को पीड़ित करने चाला अञ्चि (त्वा) तुरको ( मा ध्व- 
नयीत्‌ ) पीड़ित कर न रुलावे | आपसी हाडी, इत्या या बॉम्ब जिस oe 
चटखका २ फूट जाता है और पास बैठने चाले के लिये भय का कारण हो 
उसी प्रकार ( आजन्ती ) तेज और क्रोध से अति मीस होती हुई ( उखा ) 
पृथिवी, ( अध्रिः ) प्रचण्ड व्याधि के समान तुक सूघती हुई तेरा पीछा 
करती हुई, तुके (मा अमिविक) उद्धिम न करे । (इष्ट सब के प्रिय, (बीतम्‌) 
कान्सिमान्‌ तेजस्वी, ( अमिगूत्ते ) परिश्रमी, ( वपट्छ्त ) दानशील, ( ते 
अश्वस्‌ ) उस नरश्रेष्ठ । शीक्रकारी चतुर पुरुष को ( देवासः ) विद्वान्‌ पुरुष 
( प्रतिग्रभ्णन्ति ) अपना नेता स्वीकार करते हॅ । ; 
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“जन्ती उखा' कदाचित्‌ विस्फोट पदार्थों से फूटने वाली विशेष घातक 
इत्या प्रतीत होती है जिसका चरणन अथववेद का० ११ सू० ३ में स्पष्ट हा 
इसी प्रकार “घूमगन्धी अनि” घूमसात्र से मार देने वाली आग विषैली गेस 
प्रतीत होती हे । 
निक्रमणं निपद्‌न विवत्तेनं यच्च पड़वींशमर्बतः । 
यष्यं पपी य्य घासिं जघास सर्वा ता ते पिं देवेण्बस्तु ॥ ३८॥ 

विराटू पंवितः । पञ्चमः ॥ 
र भा०--( वेतः ) अश्च का जिस प्रकार कदम बढ़ाना, बैठना, जेना 
प्रा का वान्धना, जल पीना, घास खाना शादि सव दिदेळ पूवेक हो उसी 
प्रकार ( वेतः ) च्यापक राष्ट का भी ( निक्रमणस्‌ )खुरक्तित रूप से 
निकलने के मार्ग, ( निपदनम्‌ ) सुरक्षित रूप से गुप्त बेठने के स्थान, 
( यत्‌ च पड्चीशम्‌ ) और जो पदाधिकारों पर योग्य पुरुषों का नियुक्त 
करने का कार्य, ( विवत्तेनम्‌ ) विविध प्रकार के राजकीय छारवार के 
स्थान ओर राष्ट्वासी जन और अधिकारी राष्ट्पति आदि (यत्‌ च पपौ ) 
जो पदार्थ पान करत और ( यत्‌ च घासिं जघान ) जो खाने योग्य पदाथ 
खाते हैं ( ते ) तुर राष्ट्र ओर राष्टूवाली जन और राष्ट्रपति राजा के सर्वां 
ता) वे सव कार्य भी ( देवेषु ) देव अर्थात विद्वानों के अधीन (अस्तु) हो! 
यदश्वाय वासं उपस्तणन्त्यंधीवासं या.हिरण्यान्यसो । 
संदानमर्चन्ते पड्चींशं प्रिया देवेष्वा यामयन्ति ॥ ३६ ॥ 

विराट्‌ पंबितः | पन्चम: ॥ 

भ(०--( थत्‌ ) जो ( अश्वाय ) श्च के समान वेगवान्‌, तीन्न पर# 
क्रमी राष्ट्पति के आदर के लिये ( वासः ) वख ( उपस्तृणन्ति ) विछाये 
जातें और (यत्‌) जो ( अधिवासं ) ऊपर पहनने का लम्बा गोन 
दिया जाता हे और ( या )-जो ( थस्मे.) उसको ( हिरण्यानि ) सुवण के 
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आशभूपण पहनाये जाते हैं ओर ( अवन्त ) उस ब्यापक, महान्‌ धिकार वान 
पुरुष. को ( संदानं ) शिर का विशेष झुकुट दिया जाता है और जो 
( पडुचीश ) पैर का पीढ़ा दिया जाता है वह सब ( प्रिया ) मिय, मनो- 
हर पदाथ उसको ( देवेयु ) विद्वान्‌ पुरुषों के अधीन ( आयामयन्ति ) 
सर्वथा नियमाजुकूल रूप से सुरक्षित रखते हैं । 


यें लादे मदला शतस्य पाप्णयों वा कर्शया वा सुतोद । 
सुचेव ता हविषों अध्यरेषु सब्र ता ते ब्रह्म॑णा सूदयामि ॥४०॥ 


ग्रे 


भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । थेवतः ॥ 


~ 


भा०--है राजन ! ( मदसा ) अपने तेज से ( शूङसध्य ) शीघ्रता से 
काथ करने वाले, अविवेक से कुपथ पर पेर रखने वाले (ते) तेरे 
` (सादे) अवसाद, अर्थात्‌ कार्य्रष्ट हो जाने पर यदि कोई पुरुष, ( पाष्ण्यों ) 
प्रमादयुक्क घोड़े को अश्वारोही जिस प्रकार “शुर करके एड़ी या चाबुक से 
चला देता है उसी प्रकार कोई ( पाष्ण्यों तेरे पीठ पीछे से आक्रमणं 
करने चाळी सेना द्वारा और (.कशया ) अपनी शासन शक्षि से तुरे 
:( तुतोद ) व्यथा. था पीड़ा पहुंचावे तो ` ( ते) तेरी ( ता) उन 
:( सदौ ) सब चटिया छो में पुरोहित ( हविषः सुचा इव ) खुवा से जैसे 
हवि, चर दिया जाता है उसी प्रकार उनको ( ब्रह्मणा सूदयासि ) चेद 
'ज्ञान द्वारा अथवा महान्‌ साम्राज्य शक्कि से ( सूदयामि) दूर करू 
नष्ट करूं कश गतिशासनयोः । स्वादि ॥ | 
चठुंसरिरुशद्वाजिनों देवब॑न्धोषेङ््रीरश्बंस्य स्वधितिः समेति । 
अरिंछद्रा गा वयुनां छणोतु पदष्परुरनघुष्या विशस्त ॥७१॥ 
; त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥. Ceri 
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भा०--( स्वधितिः ) स्वयं समस्त राष्ट्र को घारण करने में समर्थ 
चीयेवान्‌ पुरुष तथा चञ्ज, दण्ड, शासन चक्र, ( चाजिनः ) ऐेर्यृवान्‌ , 
( देववन्धोः ) विद्वानों के बन्धु ( अश्वस्य ) व्यापक राष्ट्र के ( चतुखि- 
शत्‌ ) इन ३४ (चंक्रीः) अंगों को (समति) भली प्रकार प्राज्ञ करता है, अपने 
वश करलेता हे । हे विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोग राष्दू के (गात्रा) अंगों को 
( वयुना ) ज्ञान द्वारा ( च्छिदा ) चुदि रहित, निदाप ( कृणोतु ) करे 
और उसके ( परुः परुः ) प्रत्येक पोर २, अंग २ अथोत्‌ प्रत्येक विभाग 
को ( अबुधुष्य ) यथा क्रम आधोषित कर २ फे प्रजाजन को ( वि शस्त ) 


विधिध प्रकार से वतला । 


स्पष्टीकरण देखो शतपथ में पारिप्लव विधि । > 
णकस्त्वष्टुरश्वस्या विशस्ता दा यन्तारा भवतस्तथंऽ्तुः । 


या ते गात्राणालृतुथा कृणोमि ता ता पिएडांनां प्रजुहोम्यश ॥४२॥ 


स्वराट्‌ पातः । पञ्चमः ॥ 
भा०--संवत्सर रूप प्रजापति की राष्ट्मय प्रजापति से तुळना करते 
हें । ( त्वष्टुः ) सूये के ( अश्वस्य ) आशुगामी काळ को ( एक: ऋतु ) 
एक पूर्णे वत्सर (विशस्ता) उसको विभाग करता है और इसके (दवा यन्तारा) 
दो अयन नियन्ता ( भवतः ) होते हैं । ( तथा ) उसी प्रकार ( ऋतुः ) 


TS 7 “TT SDI NESS ES INSET Sal Se १2 


` 


एक २ ऋतु संवत्सर को विभक्त करता है ओर उस ऋतु के भी (द्वा . | 


यन्तारा) दो दो मास नियम से भवतः) होते हैं । इसी प्रकार हे म्रजापते! 
प्रजापाछक राष्ट्र ! ( ते ) तेरे । गात्राणाम्‌ ) ङ्गां में से (या ) जिन 
अज्ञ को में विद्वान्‌ पुरुष (ऋतुथा) संवत्सर के ऋतु के समान नियामक, 
बली पुरुष के सामथ्ये के अनुसार ( कृणोमि ) प्रथक्‌ २ विभक्त करूं उन 
बिमक (पिण्डानाम्‌) अवयवो में से ता ता ) उन २ अवयदों, या राष्ट 
के विभागों को ( असो ) ज्ञानवान्‌, नेता, अग्रणी पुरुप के अधीन 


'( ग्र जुहामि ) प्रदान करूं । 
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me 


आत्वा तपत्‌ प्रिय आत्मापियन्तं मा स्वधितिस्तन्ब्रऽ्ा तिष्टिपत्ते। 
सरा तें गुशडुरविशस्तातिहाय छिद्रा गात्रायसिना मिथू कः ॥४३॥ 


आ०--दे राजन्‌! हे राष्ट्र! ( प्रियः आत्मा ) अपने देह ओर 
आत्मा के सभाव प्रिय पुरुष ( अपियन्तम्‌ ) प्रयाण करते समय 
{त्या ) तुरो ( मा तपस्‌) सन्तत न करे, तुझे शोकातुर न बनाये 
अथवा हुंझे पीडित न करे । ( स्वधितिः ) वञ्ज, तलवार या शख-बळ भी 
(ते लन्बः ) तेरे शरीर के भागो पर ( मा आ आतिष्टिपत्‌ ) अपना अधि- 
कार न फरे। अर्यात्‌ शद्म-वल भो तुफे व्यर्थं न सतावे। ( अविशस्ता ) 
उत्तम शासक न होकर कोई ( गृध्नुः ) लाळची महामात्य या राजा ( ते 
रचिक्राणि ) तेरे भीतर विद्यमान चुटियों को (अतिहाय ) छोड़कर (मिथू) 
च्यथे, झूठ सूठ, निष्प्रयोजन (ते गात्राणि) तेरे अंगों, राज्यांगों को 
( असिक ) शस्त्र बल से ( मा कः ) मत काटे | राष्टू जिसको अपना 
हितू समके वह उसको पीडित न करें, व्यथ एत्ख-बळ सेना आदि प्रजा 
कोन सताने। राजा या मम्त्री उत्तम शासक न होकर केवळ लोभ, 
जोर जबरदस्तो करके अपने पैसे के लोभ में राष्टू के अंग छेदून न करें 
अर्थात्‌ प्रजा को न सतावे । 


अध्यात्म मे--( अणयन्तस्‌ )ग्रह्म में 'अप्यय’ अर्थात्‌ळीन होने वाले या 
परित्राजक मागे या गुरुमुड में जादे हु ! (त्वा प्रियः आत्मा मा तपत्‌). तेरा 
प्रिय देह, या वन्धु तफे शाक से संतक्ष मत करे । (स्वधितिः). अपनी ही विशेष 
घारण करने की अहंकार वासना अथवा स्वमन की लालसा ( ते तन्वः') 
तेरे शरीर को ( मा आतिष्ठिपत्‌ आस्थापयेत्‌ ) न बनाये रखे । ( अलिः 
शस्ता ) अविद्वान्‌ , उपदेश से अनभिज्ञ, अविद्ाान पुरुष (भ्चुः) केवल दभ 
चस (ते चिंद्राणि अतिद्ाय! तेरे दोषों को छं/डकर, तर अपराधों के विवा 
ही, ( गात्राि ) सेर “शॉ को ( असिना इच ) तलवार के समान छु” 

२४ | 
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दायी शख्रादि या वाणी.से (मा मिथू कः) व्यर्थे सत काठे, व्यथ अंग भेदून 
छेदन और पीड़ित आदि न करे | 

न चाऽ उ एतन्‌ श्रियसे न रिप्यासि देवाऽ इदेषि पथिभिः सुगेमिं:। 

चि श ण्य ५ 
हरते युञ्जा पूषती5 अभूतासुपांस्थादवाडी छुरि रास॑भस्य ॥४४॥ 
| स्वरा पंवितः | पन्चमः ॥. 
भा०--हे राष्ट्वासीजन ! ( एतत्‌ ) इस प्रकार, सुव्यवस्था से तु 

(नवा उ श्रियसे ) कमो सुत्यु को प्रास न हो। ( न रिप्यसि ) तू कभी 

पीडित न हो, ( सुगेभिः पथिभिः ) उत्तम गमन करने; योग्द सागो, राज- 
नियम ओर .मर्यादाओं से ( देवान्‌) इस उत्तम २ राजे\ग्रजा के परस्पर 

व्यवहारो, शरेष्ठ गुणों श्रौर उन्नत प्रजाओं ओर दिद्धानों, को (एप) 

प्राप्त हो । ( ते तेरे रुळ्वाळक ( पती हरी ) रथ में हृ एर घोड़ों के 

समान खूब इद्‌ राज्य के सन्चालन में कुशळ हो कर ( युञ्जा ) नियुक्त 

(अभूताम्‌) हॉ ओर ( रासभस्य ) मागोपदेश करने वाले महामन्त्री के 


' ( घुरि ) पद पर ( वाजी ) ज्ञांैश्वयैवान्‌ पुरुष ( उप अस्थात्‌ ) स्थित ` 


“हो, स्थापित किया जाय। 
है साधक पुरुष ! तू तपस्या में लग कर मर सत, (न रिष्यसि) कष्ट मत 
पा। इन (सुगेभिः) सुगम मागो से विद्वानों को ग्रास होते हुए तेरे ( पती 
हरी ) बलवान्‌ शण और अपान ( युञ्जा ) योग द्वारा युक्त हों ओर 
'( रासभस्य घुरि ) उपंदेश करने वाले आचाये के पद पर ( वाजी) 
ज्ञानवान्‌ पुरुष ( उप अस्थात्‌ ) उपस्थित हो । 
' सगब्य नो वाजी स्वशव्यं पुसः परथॉर उत्त चिंश्वापुर्ष 
रायिम्‌। डनागार्त्वं नोऽ अदितिः रणोतु ज्ञं तोऽ अश्वो चनता& 


हचिप्मान्‌॥ ४ ॥ 
` स्वराट्‌ पंक्ति: | पञ्चमः ॥ 


~ 
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भा०--( वाजी ) ज्ञानेश्वयेवान्‌, संग्राम में कुशल राष्ट्पति पुरूष 
(नः) इमे ( सुगञ्यस्र ) उत्तम गोधत, ( सु-अश्वं ) उत्तम ञश्च धन,, 
( पुस: पुत्राद्‌) एमान, वोर पुरुप स्वभाव के मदे, पुत्र को ( उत ) ओर 
( विश्वापुमथ रयिन) समस्त विश्व को पोपण करने में समर्थ ऐश्वर्य 
प्रदान करे। हे राजन्‌! तू ( अदितिः) अखण्ड शासन ओर अदीन, ` 
स्वतन्त्र शासन बाळा होकर ( नः) इमे ( अनागाः) अपराधों से रहित, 
शुद्ध आचार व्यवहार चाळा ( कृणोतु ) बनावे। ( नः ) हमारा ( अश्वः) 
राष्ट्र का सक्ता श्रेष्ठ पुरुष ( हविष्मान्‌ ) अनादि समृद्धि से युक्त एवं 
ज्ञान ओर उपायों से युक्त होकर. ( क्षत्रं) क्षात्र बळ को ( बनतास्‌ ) 
प्राप्त करे । 
इमा सु कं सुना सीषधामेन्द्रश्च विशवे च देवाः । आदित्येरिन्दू: 
सर्गणो सरुकिरस्पम्य भेषजा कंरत्‌। यज्ञं चं नस्तन्चं च प्र॒जां 
चादित्यैरिन्द्रः सह सांबघाति ॥ ४६॥ 

अयास्थपुत्रो भुवन ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । भुरिक्‌ शक्वरी । धैवत: | 

भा०--( चुकं इमा भुवनानि ) इन समस्त सुवनों, लोकों को, हम 
( सीषधाम ) अपने वश करें, ( इन्द्रः च ) ऐश्वयेवान्‌ सेनापति, राजा, 
( विश्वे चः देवाः ) समस्त विद्वान, शासकजन या विजयी सैनिक लोग, 
( इन्द्रः आदित्यै; ) १२ मासा सहित सूर्यं के समान राष्टू को अपने 
वश में करने हारे शासकों से युक्त इन्द्र, राजा, (सगणः) अपने गणो या- 
दलों सहित ( मरुङ्गिः वैश्यां या ती्र वेगवान्‌ रथों से जाने वासे वीर 
पुरुषों सहित ( अस्मभ्यं ) हमारे राष्ट का ( भेषजं करत्‌) यथोचित 
प्रबन्ध 'करे | दोषों को दूर कर उसे शरीर के समान हृष्ट पुट करे । 
(इन्द्र: ) पेशवयेवान्‌ राजा, ( आदित्येः सह ) १२ मासों सहित सूर्य के 
समान अपने आदित्य समान तेजस्वी विद्वान्‌ सभासदां, या सन्रयां 
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सहित ( मः ) हमारे ( यज्ञं) सुसंगत म्रजापालक राष्टू को और (नः तन्वं) 

हमारे शरीरो को और ( प्रजां च ) हमारी प्रजा को भी ( सीपधाति ) 

हृष्ट पुष्ट कर अपने अधीन रकखे। 

अग्ने त्वछोऽअन्तंमऽउत ज्ञाता शिषो भवा वरूथ्यः । 

वसुंरझिषेसुअचाऽअच्छां मक्ति युमत्तम& र॒यिं दाः ॥ ४७ ॥ 

तं त्वां शोचिष्ठ दीदिवः स्नाय नूनमींसहे सखिस्यः | 

स नो वोधि श्रुधी हवसुरुण्याणो अघायतः समस्मात्‌ ॥ ४८॥ 
भा[ा०--[ ४७-४८] दोनों की व्याख्या देखो अ० २ । २९, २६॥ 


॥ इति पञ्चरषिशोऽष्यायः'॥ 
` इति मीमांसातीथ-प्रतिष्ठितविद्यालंकार-विरुदोपशोभितश्रीमत्मगिढतजयदेवशमंकृते 
यजुर्वेदालोकमाष्ये पन्चविंशोऽभ्यायः । 


i ५-५५-->>>>>>>< 


४८-- बहुन “सखिभ्य२; इत्यन्तो मन््रः। ‹ स नो दोधी ति० ? चरगददयं अ ० २। 
२६ । इत्यस्योत्तराभभागः ॥ 
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७ छ फडदिशोऽष्यायः ७ 
[थ० २६-४०) विवस्वान्‌ याजञवल्कयश्च ऋषी ॥ ` ` ` 


॥ ओम्‌ ॥ अश्चिश्च एथिची च संनते ते से संनमतामदो । 
बायुश्ञान्तसिं च खनते ते से संनमताम्रद्‌ऽ आदित्यश्च चौश्च 
संन ते से संनमतामदः । आपश्च वरुणश्च संनते ते मे सन्नमता- 
रदः । सत ख&लदों अष्टमी भूतसाघंनी । सकामॉर॥ अध्वन- 
स्कु संज्ञान॑मस्तु मेऽसुनां ॥ १॥ 
अभिकृतिः । ऋषभः ॥ 


भा०--( अझिः च पृथिवी च ) अञ्चि अर्थात्‌ सूये ओर प्रयिवी दोनों 


प (संनते) परस्पर एक दूसरे के अनुकूल रवते ह । (ते) चे दोनों (अदः) अमुक 


मेरे प्रेम और अभिलापा के पात्र को ( मे संनमताम्‌ ) मेरे अनुकूल करें, उसे 
मेरे प्रति प्रेम से झुकावें। ( वायुः च अन्तरिक्षं च) वायु और अन्तरिक्त दोनों 
( संनते ) परस्पर एक दूसरे के उपकार्यं उपकारक होकर एक दूसरे के 
अनुकूल रहते हैं । वे दोनें अपने दृष्टान्त से ( अदः ) असुक को (मे ) 
मेरे लिये ( संनमतात्‌ ) प्रेम से संगत करें । ( आदित्यः च थोः च ) सूये 
ओर आकाश दोनो ( संनते ) एक दूसरे के साथ उपकाये उपकारक भाव 
' से संयुक् हैं । वे ( मे ) मेरे लिये असुक को ( संनमतार ) अपने इष्टान्त 
से मेरे अनुकूल प्रेम व्यवहार युक्क करें । ( आपः च वरुणः च ) जल आर 
बरुण, महान्‌ समुद्र या मेघ दोनों ( संनते) पक दूसरे के अनुकूल 
होकर रहते हैं । ( ते ) वे दोनों (मे) मेरे लिये (अदः संनमताम्‌) अमुक 
को मेरे प्रति प्रेमयुक्ू, अनुकूल करं । « ण 


ग्रथ-खिलानि । अतः सप्तसन्नति मन्त्राः ॥ 
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( सपसंसदः ) ये-सात संसद्‌ हें इनके आश्रय समस्त जोच स्थिर हैं 


` इनमें ( अष्टमी ) आठवीं ( भूतसाधनी ) समस्तं जूतों अर्थात्‌ प्राणियों को 


अपने चश करती है। अर्थात्‌ अग्नि, वायु, अन्तरेण आदित्य यो, आप 

ओर वरुण ये सात 'संखत' हैं इनके आश्रय समस्त लोक विराजते हैं । आर 
। आठवी पृथ्वी सब प्राणियों को अपने वश में करती है.। चह सबको उत्पन्न करती 
'और 'पालती है । हे राजन्‌ !.तू ( अध्वनः ) समस्त मार्ग को .( सकामान्‌ ) 
अपने -कामनानुकूल कर । ( सुना ) अहुक, २ शक्ति आर पदार्थं से मे 
संज्ञानम्‌ अस्तु ) सुझे सम्यक्‌ अर्थांत सत्य, यथार्थं ज्ञान मात हो । 

यथेमां चाचं कल्याणीमावदांत्रि जनेभ्यः । घह्लराजन्याभ्याछः 
शूद्राय चाय्यांय च स्वाय चारणायच । छियो देवानां दक्षिणायै 
दातुरिइ भूयासम्रयं से कामः सस घ्यतासुप. मादा न॑मतु ॥ २॥ 


स्वराड्‌ अत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 


भा०--मैं परमेश्वर और राजा ( यथा ) जिस प्रकार ( इमां ) इस 
'( कल्याणी चाचम्‌ ) सब को सुख देनेचाली वाणी के ( जनेभ्यः ) समस्त 
'उत्पन्न लोकों के हित के लिये ( ब्रह्मराजन्याभ्याम्‌ ) ब्राह्मण, क्षत्रिय (शूद्राय) 


-शूद और (अयाय च) वैश्य, (स्वाय च) अपने प्रिय लगने और (शरणाय) 


प्रिय ने लगने वाले, अपने और पराये सव जनां के लिये ( आवदानि ) 


` संवेत्र उपदेश करूँ । इसी प्रकार में भी सब्र जनों के हितकारी वाणी बोलू 

` जिससे में ( देवानां) विद्वानों का और ( दक्षिणगे दातुः ) दक्षिणा 
` _ बृत्ति देनेहारे पुरुष का भी (इह) इस राष्ट में या जोक में ( प्रियः 
. भूयासम्‌ ) प्रिय होऊँ। (से अयं कामः) मेरी यह कामना, ( सख्रभ्यताम्‌ ) 
“पूण हो । (अदः) अझुक पुरुष ओर मेरा असक प्रयोजन ( मा उपनयतु) 


सुरे प्राप्त हो, मेरे अनुकूल हो, मेरे वश या अधीन हो । 
परमेश्वर जिस प्रकार सब के हिताथे चेद-वाणी का उपदेश करता है 
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| इसी प्रकार राजा भी अपनी आज्ञा वाणी को सपेहिताथे' बोले वह विद्वानों 


और प्रजाजना के डृत्तिदाता घनकुवेरा का भी प्रिय होकर रहें । उसकी 
सब इच्छा पूर्ण हो, इस प्रकार उसके अनुकूल, 'तिकूल समीप ओर दूर के 
सभी व्यक्ति और राष्दू भी इसके अधीन हॉ । 

बु्दस्पत्ते अति यया आदद्‌ झमद्विमाति ऋतुमजनेष। यद्दीः 


चण DT 

दयच्छुमंजऽऋतप्जात तदस्मासु द्रविणं चद चित्रम्‌ । उपया 

मृहीतोऽ(डि बृहस्पतये स्वैष ते योजिवूइस्पर्तये त्वा ॥ ३॥ 
म्ुद्ीतोऽि वृहस्पतंये त्वेष ते योजिदृंडस 


= ~ 


गृत्समदो श्सपतिर्वा ऋषिः । बृहस्पतिंदेवता । अरिग्‌ अत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 


भा०--दे ( वृहस्पते ) बढ़े बढ़ों के पालक, उनके स्वामिन्‌! उनमें 
प्रधान पुरुष ! ( यत्‌ ) जिस कारण से तू.( अये: ) सबका स्वामी होकर 
( अहोत) पुजने योग्य हे । और ( जनेषु ) ` समस्त जना में ( चुमत्‌ ) 
सूये के समान तेजस्वी ( ऋतुमत्‌ ) प्रज्ञावान ओर (कियावाच होकर ( अति 
विभाति ) सब से अधिक चमकता है और ( यत्‌) जिस कारण से हे 
( ऋतप्रजात ) सत्य व्यवहार, धमे गर ज्ञान द्वारा प्रसिद्ध एव उत्कृष्ट पद 


, पर स्थित तू (शवसा) बल से ही ( दीद्यत्‌) सब की रक्षा करता 


है अतः तू. ( अस्मासु ) हम प्रजाजनों में ( चित्रम्‌ ) संग्रह करने > 
( दविणम्‌ ) ऐश्वये का ( घेहि ) प्रदान कर, घार करा । हे विद्वान्‌ . 
पुरुष ! तू ( उपयामगुहीतः असि ) राष्ट्‌. के सुव्यवस्थित राजनियम 
द्वारा स्वीकार किया गया है। (त्वा ) तुमको ( बृहस्पतये ) दृहः 
स्पति पद्‌ के लिये चुनते हैं । ( एपः ते योनिः ) यह तेरे योग्य आसन; 
पदाधिकार है । ( बृहस्पतये त्वा ). तुरे बृहस्पति पद के लिये नियुक्त 
करता हूँ । | दी 

परमात्मा के प्मे- हे ( बृहस्पते! ) महान्‌ लोकों और बृहती वेंद 
वाणी और दहती अर्थात्‌ प्रकृति के स्वामिन्‌ ! त. ( जनेषु कतुमत: ) समस्त 
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` उपपन्न द्वोनेहारे पदाओों में क्रियावान्‌ और ज्ञानवान्‌ है, तू प्रकाशस्वरूप, 
सषे से पूज्य और स्वामी रूप से प्रकाशमान है । हे ( ऋतुप्रजात ) व्यक्त. 
जगत्‌ के उत्पादक और सत्यरूप से प्रसिद्ध हमें उत्तम ऐश्वर्य प्रदान कर । 
तू ( उपयामग्रहीतः ) यम नियमो और तप द्वारा योग से प्रात होता है यही: 
तेरा स्वरूप है, तुरूको बृहस्पति करके मानता हूँ । 


इन्दू गोमंज्ञिहा याहि पिवा सोम शतक्रतो वियुद्धिम्रोबशिः: 
खुतम्‌। उण्यामगृहीतो सीन्द्राय त्वा गोम॑त एष ते योनिरिन्द्राय- 


७ I 


त्वा गोमते ॥ ४ ॥ 
भा०--हे (इन्द) ऐश्वयेवच्‌ ! राजन्‌ ! हे ( गोमन ) दाणी, आज्ञा 


“7५% 


राष्ट में ( आयाहि ) प्राप्त हो, हे ( शतक्रतो ) सेकड़ों अन्ञाओं 
क्रिया सामथ्यों और अधिकारों से युक्त ! तू ( विद्ुद्धि: ) विशेष रूप से. 


विद्यमान अथवा विविध खण्डन-मण्डन करने'वाले ( आवमिः ) विद्वार्नो. 


द्वारा ( सुतम्‌ ) सिद्धान्त रूप से प्राप्त किये ( स्रोमस्‌) ज्ञान रस का पान कर ॥ 
अथवा ( विधुद्भिः ) विविध शख्त्राखा से शजुओं का खण्डन करनेवाले. 
(गरावभिः) शस्रधारियों ओर विद्वानों से ( सुतम्‌ ) प्राप्त किये गये (सोमम्‌); 
अभिषेक द्वारा प्रदत्त सोम नाम राजपद या. राष्टू और ज्ञान का (पेब ) पान 
कर,उपभोग कर । हे वीर पुरुष | तू ( डपयामगुहीतः असि ) ` राष्ट्‌ द्वारा 
शासन व्यवस्था द्वारा स्वीकृत या. नियुक्न है ( स्वा गोमते इन्द्राय ). 
तुमको 'गोमत्‌ इन्द्र अर्थात्‌ पृथिवी के स्वामी 'इन्द' पद के लिये 
नियुक्त करता हूँ । ( एष ते ) यह तेरे योग्य ( योनिः ) आश्रय, पदा- 
चिकार है । ( इन्दाय त्वां गोमते ) “गोमान्‌ इन्द? पद के लिये तुरे स्थापित 
किया जाता हे । 


इन्द्रा याहि वृत्रहन्‌ पिदा सोम शतक्रतो। गोमंद्भिग्रीच॑भिः 
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_ त्वा गोगते ॥५॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) दे शत्रुओं के विदारक ! हे ( इतरह ) pe 
कारियों के याळ ! हे ( शतक्रतो ) सेकडों प्रजा ओर अधिकारों से 
सम्पन्न ! तू ( गोमत्निः ) एथ्वी के स्वामी, ( गरावभिः ) शख्रघारी भूपतियों 
दवारा ( सुतज, ) अभिषेक द्वारा प्राप्त ( सोमम्‌ ) राष्ट ऐश्र्ये को शिलाओं 
से कुटे सोमरस के समान ( पिब ) उपभोग कर। (उपयाम गृद्दीत० इत्यादि) 


पुर्ववत । ; [न ६.५६ चर्ममीमदे 
ऋतावांन. वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पर्तिमू । अजर घ । 


चेश्वानराय योनिवेश्‍वानराय % 
उपयामंगुंहीतोऽसि वैश्वानराय त्वैष ते योनिवेश्वानराय त्वा ॥६॥ 


भा०--( ऋतावानं ) सत्य ज्ञानवान्‌ ( ऋतस्य ज्योतिष: ) सत्यज्ञान 

रूप ज्योति के पालक ( घर्मस ) अति देदीस विद्वान्‌ , ( वश्वानरम्‌ ) समस्तः 
पुरुषों के हितकारी पुरुष को ( अजखं ) निरन्तर ( ईमहे ) प्रास हों। 

` सय के पक्ष में-(ऋतावानम्‌) जळ को रश्मियों से अहण करने वाला 

(ऋतस्थ ज्योतिष: पतिम्‌) जल और प्रकाश के पालक, सूय से (घमस) अविनाशी 


` ज्योतिया दीप्ति, तेज को (इ महे) प्राप्त करे । (उपग्नाम ० इत्यादि) पूर्ववत्‌ । 


चैश्कानरस्यं सुमतौ स्यां राजा हि छं भुर्वनानामभ्रिथीः । इतो 
जातो विश्व॑मिदं विच वैश्वानरो यंत्रे सूयेण । उ'प्यामग्रदी- 
तोऽसि वैश्वानराय त्ठैष ते योनिवैश्वान॒राय त्वा ॥ ७ ॥ 
[ जगती । न्िपांदः ॥ | 
भा०--हम लोग ( वेश्वानरस्य ) समस्त विश्व के, या समस्त राष्ट्र के 
नायक के ( सुमतौ ) शुभ बुद्धि के अधीन ( स्याम ) रहे । ( राजा ) वहः 
राजा ही.( सुवनानां) समस्त लोकों के लिये ( अमिश्रीः ) सब प्रकार से आश्रय 


करने ग्रोग्य है। वह ( जातः ) आदुभूत होकर ( इतः ) इस सुख्य पद से | 
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ही (विश्वस्‌ इदम्‌) इस समस्त विश्व को सूय के समानः ( विचष्टे ) देखता 
है ओर प्रकाशित करता है। इसी से ( वेश्वानरः) समस्त राष्ट्र का नेता 
वैश्वानर. नाम राजा, ( सूयेण ) सूये के समान तेजस्वी होकर ( यतते ) 
राष्टू के कार्या में उद्योग करता है । ( उपयास० इत्यादि पूवेवत ) । 
अध्यात्म में--पात्च ज्ञानेन्द्रिय और आठवीं वाणी हैं । हे चाणि ! तू 
मेरे लिये सब ज्ञान मार्गी को सफल कर और अ्रसुक अभ्यास, प्रयल और 
पदार्थं से सुके यथाथ ज्ञान प्राप्त हो । 
पृथिवी पर जिस प्रकार अझ्ितत्व प्रधान है, पिवी 'अशि के. अधीन 
है। आर पाथवी अझि का ही उपक्तारक है इसी प्रकार राष्दू की प्रजा का 
राजा से, खी का 'पुरुष से सम्बन्ध है । इसी प्रकार अन्तरिक्ष में वायु 
ज्यापक है और स्वच्छुन्द विहार फरती है इसी प्रकार चायु के समान तीब्र 
वेगवान्‌ वज्ञवान्‌ सेनापति अपने आच्छादक बल पर रहे । आदित्य सूर्य 
जिस प्रकार आकाश में तेजस्वी है, आकाश को प्रकाशित करता है उसी 
प्रकार सभापति सभा में विराजे, जल जिस प्रकार ससुद के आश्रय हे 
आपजन या प्रजाजन वरुण, अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ पुरुष में अपना आश्रय समझें 
उसी से अपनी वृद्धि करें । परन्तु पृथिची और तत्स्थानीय राष्टू प्रजा ही 
आठवीं समस्त प्राणियों को अपने आश्रय में रखती हे । हे पुरुष ! राजन ! 
अपने ( अध्वनः ) मार्गों, राज्य के संञ्चालन के नियमों को अपने प्रयो 
जन आर इच्छा ओर आवश्यकतानुसार वना । ' अमुना!) असुक २ विद्वान्‌ 


पुरुष स मुझ उत्तम ज्ञान प्रास हा सदा एंसा यत्न कर । 

बैश्वानरा न॑ऽ ऊतयऽ आ प्रयांतु परावतं :! आश्रिरुक््येन वाह॑सा । 

उपयामगृहीतोऽसि वैश्वानराय त्वैष ते योरि वैश्वानराय त्वा॥८॥ 
भा०--( वेश्वाचरः ) समस्त राष्टू का नेता, अथवा समस्त नेता 

सुरुपं का. स्वामी, ( अग्निः ) आशि के. समान तेजस्वी ( उक्थेन ) 
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अपने ्रशंसचीय ( वाइसा ) साधनों शौर वाहनों से ( नः 'ऊतये ) 
हमारी रक्षा के लिये ( प्रावतः ) दूर देश तक भी ( आ प्रयातु ) जाए 
और दर देश से भी अजाया करे । ( उपयास० इत्यादि ) पूवेवत्‌ । 
अस्षि्ुणिः पर्बमानः पाञ्च॑जन्यः पुरोहित: । तमीमहे मदागयम्‌. | 
उपयागडुदीतो७स्यरग्नये त्वा देस5 एप ते यानिरगनये त्वा 
बचसे॥ ६ 0 9 
वसिष्ठभारद्वाजादृपी । अग्निर्देवता: । जगती । निपाद: ॥ 

भा०--( अन्निः ) ज्ञानवान्‌ अभि के समान तेजस्वी, (ऋषिः ) 
ज्ञाना, सन्त्राथौ का देखने वाला, ( पाञ्चजन्य ) पांचों जनों का हितकारी 
(घुरोद्ितः ) एरोहित, सब कर्मों का साक्षी हो । ( महागयस्‌ ) अति स्तुति 
योग्य या वदे विशाल गुटी, घनेश्रयो और बडी प्रजाबाले ( तम्‌ ) इससे 
हम अपने अभिलपित पदार्थ की (याचामहे) याचना करं । (उपयामगृहीतः 
आसि०) इत्यादि पुवंबत्‌ । रे 
महार इन्दो वज्रंहरुतः षोडशी शर्म यच्छतु । न्तं आ 
योऽस्मान्‌ देषटि । उपयामग्रंदीताउसि मड़ेन्द्राय त्वैष ते योनिमे- 
ेन्द्रायं त्या ॥ १० ॥ 

वसिष्ठ ऋषिः । मद्दान्‌ इन्द्रो देवता । निचुज्जगती । निषादः ॥ 

सा०--( महान्‌) बढ़ा भारी ( इन्दः ) द्येद्‌; 'शब्॒नाशक इन्द 
राजा, (वज्रहस्तः) खांडा हाथ में लिये हुए, बलवान चीयेबान , ( शोडषी ) 
सोलाहाँ कलाओं के समान सोलह अमास्यों या राज्यांगा से चन्द्र के 
समान पूण होकर हमें ( शर्म ) सुख ( यच्छतु दा करे । ( यः) 
जो ( अस्मान्‌.) हमसे ( द्वेष्टि देष करे उस ( पाप्मान ) पापी, दुशचारी 
युरुप छो ( इन्तु.) दण्ड दे।( डपयामगृहौत० ) इत्यादि पूववत्‌ । 


=| (मेस्दानमन | छळ 
ते चों दस्मडतीषह चसोंमेन्दानमन्धसः। 
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अभि वत्खं न स्वसरेषु घेनव 5 इन्द्र ङ्ीर्भिनेवामहे। ११॥ 


* नोधा गोतमः आदित्ययाशवल्लयों वा ऋषी । इन्द्रो देवता । गान्धारः ॥ 
विराड्‌ अनुष्टुप्‌ ॥ 


भा०- (स्वसरेणु) दिनों के पूणे भाग में (घेनवः वत्सं न) गोदे जिसः 
प्रकार अति प्रेम से अपने वच्छे के प्रति हंभारती .ह उसी प्रकार हमः भीः 
(वत्सं) अभिवादन ओर स्तुति करने योग्य, ( दस्मम्‌ ) दर्शनीय, शंत्रुओं के 
विनाशक, प्रियवादी और कार्यसाघक ( वसो: ) वसनेवाले राष्ट्‌ और 
( अन्धसः ) भ्रन्नादि नानाभोग्य पदार्थं से ( मन्दानम्‌ ) रचयं 'ओर अन्या 
को तृत, आनन्दित करनेवाले ( ऋतीपहम ) अपने ज्ञान, प्रयाण या चाला 
से शत्रुओं को परास्त करनेवाले ( इन्द्रम्‌ ) इन्द, सेनापति और राजा को 
हम ( गीर्भिः ) स्तुतिवाणियों द्वारा ( अभि नवामहे ) साज्षात्‌ होने; पार 
स्तुति करें, उसका आदर करें । 


यद्वाहिष्ठन्तदग्नयें वृहदंचे विभावसो । 
स्दिषीव त्वदूयिस्त्वद्वाजाऽ उदीरते ॥ १२॥ 


सयुऋिः । भग्निर्देवता । विराड्‌ गायत्री | पड्ज; ॥ 


_ भा०-हे मनुष्यो! (यत्‌) जो (वाहिष्ठम्‌) सव से अधिक सुख प्राप्त कराने - 
वाला, बढ़े जिस्मेचारी का (बृहत्‌) बढ़ा महान्‌ पद है वह (अझये) ज्ञानवान्‌ 
अग्रणी पुरुष को प्रदान करो । ( अचं ) उसका आदर सत्कार करो । हे 
( विभावसो ) तेजो रूप ऐश्वयंचान्‌ तेजर्विम्‌ ! ( महिपी इच ) जिस 
प्रकार रानी अपने पति के लिये बढ़ी उत्कंठा और प्रेम से उसके आदराथे 
उठती है, उसे प्राप्त होती है, इसी प्रकार ( स्वत्‌ रयिः ) तेरे निमित्त ऐश्वर्य 
भोर ( त्वत्‌ ) तेरे निमित्त, ( वाजाः ) समस्त बोय, पदाधिकार ( उदीरते ) 
उठते हैं ओर तुमे प्राप्त होते हैं । 
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एह्य झु त्रवाणि तेऽझेऽइत्थतरा गिर: । एमिवद्ांस5इन्दामि: ॥१२॥ 
> भरद्वाज अपिः.। अर्निदेबता । गायत्री । षड्जः ॥ ` 

भा०--है ( अन्ने ) अग्रणी नायक! ( पहि ) आ । ( ते ) तुके में 
विद्वान्‌ पुरुष ( इतराः) और नाना ( गिरः) उपदेश वाणियों का (इत्या ) 
यथार्थ रूप से ( सु ब्रवाणि ) उत्तम रीति से उपदेश करूँ। ( एभिः ) इन 
( इन्दुभिः ) पेश्वयो से तू ( वर्धासे ) वृद्धि को प्रास हो । 

ऋदतब॑स्ले यज्ञ वि तन्वन्तु मासां रक्षन्तु ते बिः । 

खंदत्लरस्तं यज्ञं दधातु नः प्रजां च परिं पातु नः ॥ १४॥ 

सुरि इद्दती । निपादः । संवस्सरो देवता ॥ 

भा०--हे'नायक ! राजन्‌! ( ऋतवः ) जिस प्रकार जगत्‌ रूप यज 
को ऋतुएँ करते हैं उसी प्रकार उनके समान सदस्यगण ( ते यज्ञम ) तेरे 
राष्टू पालन रूप यज्ञ को (_वितन्वन्तु ) विविध उपायों से करें | सासाः) 
मास जिस प्रकार जगत्‌ के अन्नादि पदार्थौ की रक्षा करते हैं उसी प्रकार 
( मासाः ) ज्ञानवान्‌ और दुष्ट के नाशकं अधिकारीगण (ते ) तेरे 
(:इविः ) अन्न और राष्दू को ( रक्तन्तु ) रक्षा करें । (ते यज्ञं ) तेरे 
यज्ञ को ( संबत्सरः ) जिसमें समस्त प्राणी सुख से बसे अर रमण करें 
ऐसे प्रजा पालक विद्वान्‌ पुरुप वर्षे के समान सर्वेगुणनिधान, ( दधातुं ) 
धारण करे । और वही ( नः ) हमारे .( प्रजां ) प्रजा का... ( परिपातु ) 
परिपालन करे । .. .... : `. जिक क 

उपहरे निरीणा& संङ्गमे चं नदीनांम्‌। 

धिया विप्रोंऽ अजायत ॥ १५॥ 

* वत्स ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री | षड्जः ॥ 

सा०--( गिरोणाम्‌ ) पततो के ( डंपहरे ) समीप में ( नदीनां च 

सङ्गमे ) और नदियों के संगम स्थान में, रह कर ( घिया ) ध्याने, धारण; 
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कसे, और विद्याभ्यास करके ( विप्रः ) विविध विधाओं से संपूण, निष्णात 
होकर विद्वान्‌ सोम भोर सूर के समान जन ( श्रजञायत ) प्रकट होता हे । 

उच्चा ते जातमन्धसो देचि सरूस्या दद्‌ । 

उग्र&शम्ने सहि श्रः ॥ १६॥ ॥ 

[१६-१६] भ्रामहीयवकऋपिः । गायत्री । षड्जः ॥ 

भा -- ते) तेरे हे ( सोम ) ऐश्वयसम्पन्न ! सूये के समान 
सबके प्रेरक राजन्‌ ! ( अन्धसः ते ) तुझे अखिल विश्व को धारण' 
करनेवाले तेरा जो ( उच्चा दिवि ) ऊँचे आकाश में ( सच्‌) सत्‌ शाक्ल 
रूप से वही ( उग्रम्‌ ) बढ़ा वल, ( शस ) सुखकारी शरण आर ( महि 


अवः ) बढ़ा ऐश्वर्चं ( जातम्‌) प्रकट होता हे उसको ( भूम आददे ) ` 


भूमि स्वयं ग्रहण करती हैं, अथवा उसको में प्रजाजन ( भूमि इव ) सर्वो- 
स्पादकं सरवांश्रथ रूप से स्वीकार करता हूँ । | 

स नऽ इन्द्रांय यज्यवे चरुणाय सदुदृभ्यः । 

चरिदोवित्परि स्रव-॥ १७ ॥ 

भा०--हे सोम ! राजन्‌ ! ( सः ) वह तू ( नः ) हमारे (इन्दाय) 

शब्रुनाशक, ( यञ्यवे ) दानशील, ( वरुणाय ) सवे श्रेष्ठ, आपत्ति निवा- 
रक और ( मरुदभ्य: ) विद्वान्‌ मनुष्यां के लिये ( वरिवोदित ) धनवांन 
ऐशर्यवान्‌ सेवा करो कत्तेज्य जानकर ( प्ररिस्तव ) प्रास हो । 


र एना विश्व(न्ययं5आ चुग्नानि माउंपाणाम्‌। 
सिषासन्तो वनामहे ॥ १८ ॥ 
- आ०४_( एना ) ये ( विश्वा ) सब प्रकार के ( माजुषाणां दम्नानि ) 
. मनुष्यों के उपायोगी धना का ( अयेः ) स्वामी ही ( आ ) प्राप्त करता 
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है।हम ( खिपासन्तः ) उनका सेवन करना चाहते हुए ( वनामहे ) उन्हीं 

पदाथ छी याचना करते हैं । 

आलं वीरैससु पुष्यास्म गोमिरन्वश्वैरनु सर्वेण पुणेः । 

न द्वियदान चतुष्षदा चंदवा नो:यक्षत्रतुथा नंयंन्तु ॥१९॥ 

आशीः । त्रिष्टुप । धेवतः । मुगंल अषि: ॥ 

भा०--! देवाः ) देवगण ( नः ) हमारे ( यज्ञस्‌ ) परस्पर संगत, 
ग्रहस्थ, समाज और राष्टू रूप यज्ञ को या प्रजापालक राजा को ऋतुथा) _ 
ऋतुओ के अनुसार, यथाकाल, यथावसर इस प्रकार ( नयेस्तु ) ले. जावें । 

` इस प्रकार मार्ग दिखावे कि ( वयम्‌ ) हम ( वीरे; ) वीरा से ( अलुपु- 
व्यास्म ) पुष्ट हों, ( गोभिः अनु ) गौओं से सरुद्ध हों, (पष्टः अशः अनु) 
इष्ठ पुष्ठ अश्वां से ससद्ध हों, ( सवेण द्विपदा चतुष्पदा ) सब प्रकार के 
दोपाये और चौपाये रत्यु और पशुओं से ( अनु ) खूब पुष्ट हों । 
झरने पत्नीरिहा वह देवानामुशतीरुप । 
त्वष्टार& सोम॑पीतये ॥ २० ॥ 
मेधातिथिऋंधिः । अगिनर्देवता। गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०--हे ( अभे ) अभे ! राजन्‌ अग्रणी ! पुरुप ! ( इह ) इस 
परस्पर सुसंगत राष्ट्र और समाज के काये में ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ पुरुषं 
झी उन ( पत्नी: ) स्त्रियों को .जो'( उशतीः ) कार्ये के करने की अभिः 
खापा करती हों ( उप वह ) प्राप्त करा, उनको भी इस 'कार्य में लगा 
और ( सोमपीतये) सोम या राजापद के स्वीकार करने के लिये ( त्वषटारं ) 
'शब्रहन्ता, प्रजापालक पुरुप को भी प्रा करा । 

श्रथवा--राप्ट्र के पालन के लिये ( देवानां पततोः ) देवं विद्वानों और 
राजा ओर विजयी पुरुषा की पालन शङ्कियों, सेनाओं को एकत्र कर (दरं) 
सब के.सष्टा, शिक्षक या भूमि आदि के मापन राजप्रासाद दुर्स्ादि के , 
ग्नमाता [इरिपा'को भो प्राप्त कर । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


०७१. यजुचेंदसंहिताया' [ से० २१,२२,२३ 


आभि यक्षं शृणीहि नो ग्नावो नेष्टः पिव ऋतुनां । 
त्व& हि रत्वधाऽअस्ति ॥ २१ ॥ 
[२१-२२] मेधातिथिम्रषिः | ग्रतुदेवता । गायची | पड्जः ॥ 
भा०--हे ( नेष्टः) नेता.! नायक पुरुप | राजन्‌ ! (नः) हमारे (यज्ञं) 
प्रजापालक सष्टू के स्वरूप को (असि) स्पष्टरूप को नः गुणीहो) एसे वतला. 
हे ( पावः ) पालक शक्ति से युक्क वाग्मिू ! इस राष्ट्र को ( ऋतुना ) 
अपने बल ओर ज्ञान से या अन्य अधिकारियों द्वारा ( पिव ) भोग कर । 
(त्वं 'हि ) दू ही ( रत्रधा आलि ) राज्य के रत्नों और पुरुषों का धारक 
ओर पोपक हे । 
दूबिखोदाः पिपीषति जुदोत प्र च॑ तिष्ठत । बेष्ट्रादूलुभिरिष्यत ॥२२॥ 


भां०--( दाविणोदाः ) धन और यश का देनेवाला पुरुष दी. ( पिपी- | 


चति ) सृष्टि का भोग करना चाहता है । ( जुहोत ) उसको पदाधिकारः 
मदाने करो और ( प्रतिष्ठत च ) शङ्क पर प्रस्थान करो । ( नेशदू ) नेष्टा, 
नायक से ( ऋतुभिः ) ऋतुओं के अनुसार उसके सुख्य सदस्या. सहित 
( इष्यत ) इष्ट फल को प्राप्त करो । 

तबाये सोएस्त्ःसक्ट्साङशश्वच्तम सुमनां आर्य प्संडि । आस्मि 
च्यज्ञ बार्हिष्या मिपा दशिष्वेमे जठर इन्दुमिन्द्र ॥ २३.॥ . 


भा०--हे रॉजन्‌ ! ( अयं सोमः ) ग्रह ऐश्वर्य युक्र राज्य या राष्ट 
(ततव ) तेरा है । ( स्वं ) तू ( सुमनाः ) शस चित्त दरेकर ( श्रस्य ) इस 
राष्ट्र क ( शश्वत्तमस्‌) सदा काल से चले आये पुश्वये को ( अवाछू ) 
अपने अधोन रखे के (पाहि) पालन कर । (अस्मिन यज्ञे) इस महान यज्ञ 
मे, आर इस ( बर्हिषि ) र!जगही एर या प्रजा जन के ऊपर (आनिषद्य) 
बिराज कर ( इमं ) इस ( इन्दुम्‌ ) ऐश शोल राष्ट्र को ( इन्दर ) ऐश्वर्य 
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se 


के इच्छुक ( जठरे ) पेट में अंन्न कें; या ओपधि.रस के संमान ( दधिष्व ) 
धारण कर । | 


` असेवं'नः सुहवा ऽआ द्विः गन्तन नि वाहीषे सदतना रणिष्टन । 


अथां मदस्व जुजुणणो ५अन्धसस्त्वष्टदेचोभिजानिभिः सुमदगण:॥२७ 
गृत्समद ऋधिः । जगती |“निपादः | त्वष्टा देवसल्यश्व देवताः ॥ द 


भा०--हे (सुहवाः) सुन्दर, शुभ नामवाली देवपल्लियों अथांत विद्वान... 
पुरुपा के ज्ञी जनो ! और हे विद्वान्‌ जनो ! आप सब लोग (आ गंन्तन हिं) | 
आइये । ( बईपि ) उत्तम आसन पर ( नि सदतन ) निश्चिन्त होकर 
विराजिये । और ( रणिष्टन ) उत्तम उपदेश, शिक्षा प्रदान कीजिये । हे 
(त्व४:) विद्वन्‌.] राजन्‌ ! सूये के समानः तेजस्विन्‌ ! जिस प्रकार सूर्य अपने 
(देवेमः) किरणा से जल को ग्रहण करता हे उसी प्रकार तू भी (देवाभिः) 
सहयोगी विद्वान्‌ पुरुषों ओर (जनि मिः) सहयोगी माता भगिनी पत्नी आदि 
आनन्द प्रसन्न खरियो के सहित और ( सुमत्‌-गणः ) उत्तम गुणों वाले गणो 
झर्थात्‌ शर्यजनों सहित (अन्धसः) अन्न आदि का (जुजुपाणः) भोग करता हुआ 
( मदस्व } हृए-पुष्ट हो । 


स्वार्दिष्ठया मार्दे.्टया पवस्व सोम धारया । 
इन्द्राय पातंवे खत: ॥ २५ ॥ 


भा०--हे (सोम) सबके 'प्रेरंक ! तू (इन्दा) “इन्द'-पद अर्थात समृद्ध 


, राज्य के लिस ! सुत्तः ).अभिषिक्न होकर ( स्वादिष्ठया `) अंति स्वाद वाली. 


अति मधुर (मदिष्ठया) सबको अति आनन्द देनेवाली, (धारया) प्रजा को 
धारण पोषण करने माडी, दग्ध-धारा के समान मधुर वाणी थोर शक्षि से 
(इन्दाय) ऐश के (शतय, पालन करने और भोग करने के क्षिये (पचस्व) 
निरन्तर शुद्ध नेक तक रह । 

२५ 
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रक्षाहा विश्वचंषेणिरामि योनिमयोंहंते । .* 
द्रोणे सघस्थमासद्त्‌ ॥ २६ ॥ 


भा०--(रक्षोहा) राक्षसा ओर दुष्ट पुरुषों छा नाशक (विश्व्पेणिः) 
समस्त. प्रजाओं का दरष्टा होकर सुवणे आदि से व्यास, पश्ये युक्त (दोणे) 
राषटू में ( सघस्थस्‌ ) योग्य स्थान, मान और पद के समरन योग्य प्रति 


हित पद और ( योनिम्‌ ) अपने गृह या अधिकार पद॒ पर ( आसदत्‌ ) 
बिराजे और उत्तम गुह में रहे । 


7 > ॥ इति षडविशोऽध्यायः ॥ 


इति मीमांसातीर्थ-प्रति्ठितवि्यालंकार-विरुदोपशो मितश्रीमतपरिङतजयदेनशमे कृतेः 
` यजुर्वेदालोकभाष्ये पड्विंशोऽध्यायः ॥ 
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७ छ्य सकरकिश्हेऽध्यायः ॥ 
[ अ० २७ ] प्रजापतिश्वंषिः | भग्निर्देवता ॥ 


॥ ओश्म ॥ समास्त्वाझ ःऋतवों वद्धेयन्तु संचत्खराऽ ऋष॑यो 
यानि सत्या । सं दिन्येन॑ दीदिदि रोचनेन विश्वा 
ऽआमांहि प्रदिशश्चतज्रः ॥ ॥ | 

[१-९ ] अग्निऋंपिः । थरिनरदेवत्ता । त्रिष्टुप्‌ । भवत; ॥ 

भा०--हे ( अञ्न) विद्वन्‌] अग्रणी नायक ! राजन्‌ ! (स्वा) तुझको? 
(समाः) एक समान मान, : पद्‌ भोर'ज्ञानवाले विद्वान्‌ पुरुष और (ऋतवः) 
बलवान्‌ सभासद गण, (संवत्सराः) अच्छी प्रकार प्रजाओं को वसाकर उनमें 
स्वयं रमण करनेहारे प्रजापालक नरपति लोग और (ऋष्यः) वेद्रमन्त्रों और. 
सत्य ज्ञानां के गूढ़ तत्वों के अध्यापक तथा अध्येता जन झर ( यानि-. 
'सत्या ) जितने होनेवाले सत्य, यथार्थ विज्ञान और सस्य व्यवहार हैं वे सब 
(स्वा ) तुरूको' ( सं वधेयंन्तुः) बढ़ायें, तेरे येशं, वबल और ऐश्व्य की बृद्धि 
करें। तू ( दिव्येन ) उत्तम कान्तियुक्त ( रोचनेन ) सबको अच्छा लगने 
चाले तेज से . (से दीदिहि ) सूये के समान प्रकाशित हो । और सूये के 
समान ही ( विश्वा ) समस्त ( चतस्रः ) चारों दिशा उपदिशाओं सबको 
( आभाहि ) जगमगा, प्रकाशित कर । द 

सूर्यपत्त मे--( समाः ) वर्ष (ऋतवः )  वसन्तादि, ( संवस्सराः ) 
अभव आदि सब सूये की महिमा को बढ़ाते हैं । | 
सं चेष्यस्वाने प्र च बोधयैनसुच्च तिष्ठ मइते सौभ॑गाय । 
भा च॑ रिषदुपस॒त्ता तें ऽअझ्ने ब्र्माणंस्त्रे य॒शस॑ः सन्तु मान्ये ॥ २॥ 

भा०-हे (अशे) असे! विदरन.! नायक ! राजन्‌ ! तू (सं इष्यस्व च) 
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शि के समान खूत्र ,प्रज्वलित, तेजस्वी. हो । ( एनस्‌ ) .इस राष्ट:को भी 
( प्र बोधय च ) खूब जगा, प्रबुद्ध ओर शिष्य को गुरु के समान सोते से, 
या अज्ञान दशा से, जगा कर ज्ञानवात्त कर । तू स्वयं. भी (महते सोभ- 
गाय) बढ़े सौभाग्य और पेये की वृद्धि के लिये, (उत्‌ तिष्ठ) ऊँचे आसन 
पर विराज । हे (अझे) तेजस्विन्‌ ! (ते उपलत्ता) तेरे समीप आनेवाला, तेरा 
उपासक और तरे समीप देठने दाला अमात्य, शिष्य, मित्र आदि (मा रिपत्‌ च) 

. कभी कष्ट प्रास न करे । हे (असे) विद्वन्‌ तेजस्विन! (ब्रह्माणः) ब्रह्म, वेद ओर 
ऐश्वये के ज्ञानी विद्वानगण ( तें ) तरे आश्रय रह छर ( यशसः ) यशस्वी 
(सन्तु) हों । (ते अन्ये) ओरःवे. दूसरे .श्रथांत. तेरे शत्रु जन (मा) कभी यशस्वी 
न: । अथवा (यशसः ब्रह्माण; अन्ये सा सन्तु) यशस्त्री. विद्वान्‌ ब्राह्मण तेरे 
प्रिरोधी शङ्ठ न हों जायं । . 


त्वामझे वरते ब्राह्मणा ऽइमे शिवो 5अझे संचरणे भवा नः 
सपत्नहा नों ऽअभिमातिजिच्च स्वे गयें जागड्मप्रयुच्छन ॥ ३॥ 


. भा०--हे. ( अभे ) राजन ! तेजस्वी, पुरुष | ( त्वां) तुको : ( इमे 
ब्राह्मणाः ) ये ब्रह्म के जाननेहारे विद्वान्‌ ब्राह्मण लोग ( बरुण) वरण 
करते हैं, अपना नेता स्वीकार करते हैं.। हे. ( अझ ) अझे .! तेजस्विन्‌ ! तू 
(नः ) हमारे. ( संवरणे.) .चरण करलेने पर (शिवः) हमारे प्रति कल्याणः 
र सुख का देनेहारा ( भच) हो। थोर .तू... ( सपलहा ) शन्रुओं का, 
नाशक और (अभिमाति-जित्‌ च) गर्वीले, दुष्ट पुरुषों को विजय करनेहारा 
होकर ( स्वे गये ) अपने गह और विजित राष्ट्र में ( अप्रयुच्छन्‌) कभी 
प्रमाद न करता हुआ ( जागृहि ) सदा सावधान होकर पहरेदार के समान 
जागता रह । र 


| हृहेबांग्ने ५अथिं धारया रयिं मा त्वा नि कन्‌ पूर्वचितो निकारिर्ण: । 
“क्ष्रमश्ने सुयमंमस्तु तुभ्यसुपंसत्ता-चॅद्धेतां ते अनिष्टतः ॥ ४ ॥ 
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भा०--हे (अञः) विद्वन्‌! हे राजन्‌ ! तू ( इह एवः) यंहां ही इस 
सष्टू मे, या पद्‌ पर“ रयिम्‌) धन धेश्वयं' को (अधि धारय) धारण: कर'। 
और ( पूवेचितः ) तेरे पूवे परिचित जन (निकारिणः ) तैरा अपमान 
करने में समय पुरुष भी ६ स्वा मा निक्रन ) तेरा... निराइर न करे. 
अथवा--( पूवेचितः ) पूवे ही प्राप्त अधिक विज्ञानवान पुरुप. और (का- 
परेशः) निरन्त ररमेशील,. उद्योगी जन ( त्वा सा.नि नू) तुझे नीचे न 
पगिरादे, तुझे राजसिंहासन,से न उंतार दें । ( तुस्यस्‌) तेरी रक्षा के 
लिये तेस ( च्त्रम्‌ ) वीये और चावल , ( सुममस्‌ ). उत्तम प्रबन्ध सें 
ज्यवस्थित ( अस्तु ) झो । (त्रे उपसत्ता) तेरे समीप बैठा हुआ मन्त्री, 
आदि आश्रित प्रजाजन भी ( अनिस्तृतः ) किसी प्रकार चति को प्राप्त न 
झोकर, सुरक्षित रह कर ( वर्धताम्‌) संदा इंडि को ग्रा हों।  ” 
ऋआणेणांग्ने स्वायुः संछ र॑मस्व मिन्रेयांसे भितरेघेये यतस्व ` 
जातानां मध्यमस्था ऽय॑धि राक्षांमश्ने विद्दव्यो दीदिहीह ॥ ५ ॥ 
भा०-हे ( अझे ) असे ! तेजस्विन्‌ ! राजन ! तू: ( इन्रेण ) धशः 
चल, क्षत भर्थोत्‌ छुटि के पूर्ण करने दादे, धन और प्रजी को क्षय होसे 
से बचाने वाने राज्य से (सु-झायुः, स्व-आयुः ) अपने उत्तम आयुं कोः 
१ संरमस्व ) प्राप्त कर, अपने जीवन को सुराक्षित रख । हे भे ! रत्न ! 
{:भित्रेण) अपने. खे, ' मित्र राजा और” धार्मिक विद्वान पुरुषों से 
९ मित्रधेये.) मित्रता के बनाये रखने काः'( थतस्व )' यत्न कर । झर 
( सजातानाम्‌ ) कुल, शोख, राज्य और ऐश्वय और. पद में समान प्रतिष्ठा 
चाले. पुरुषा के बीच. में.( मध्यमस्थाः ) मध्यम राजा. के रूप' में सबका 
यंख तोलने में समर्थं होकर (.एघि ) रह। हे ( अमे )”विद्रन,! राजन ! 
सू ( राज्ञाम्‌ ) राजाओं के बीच में (विष्यः ) विशेष आदर से स्तुति 
योग्य और विशेष आदर से बुलाये जाने योग्य होकर:( इह). इस राष्ट से 
( दोदिहि. ) प्रदीप्त, तेजस्वी होकर चमक. 


~~~ 


i 
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अंति निहो५ अति ल्ञिघोऽत्य्ि्चिमत्यरांतिभम्ने । 
।चिश्या ह्यग्ने दुरिता सहस्वाथास्मस्य ९ सहवीरा8 रर्विदा ॥क्षा 
_ भा०-हे ("अस्ते ) अप्ने ! तेजस्विन्‌ ! विद्व ! राजन्‌ ! लू ( निः 
अंति ) प्रजाके घातछों को दवा कर, ( स्रिधः ति ) निन्दित आचार 
व्यवहार वालों को दबाकर, ( अचित्तिम्‌ ) हानी शर झूखे या हृदय, 
हीन को दवा कर खोर ( रातिस्‌) अदानशील शझु को दबा रूर. 
(विश्वा दुरिता ) समस्त प्रकार के दुष्ट आरजे फो. ( लहस्द ) विनष्ट 
कर। ( अथ) और ( श्स्मभ्यम्‌ ) इमें ( सहवीरास्‌ ) चीर पुत्री और 
वीर सेनिकों सहित ( रयिम्‌ ) राष्ट ओर ऐर का (द्राः ) प्रदान कर । 


झनाधृष्यो जातवेंदा 5अनिष्टतो विराड्ओें क्त्रभद्दीदिहीह । `: 
विश्वा ऽआशांः प्रमुञ्चत्माजपीर्धियः शिवोर्मिरथ परि पाहि नो वु्ौऽ 
भा०--हे (अशे ) अभे ! राजन ! 'संभापते? लू ( अनाधृष्यः) 


दूसरे से कभी अपमान करने एवं पराजय झरने योग्य न हो। तू 


(जातवेदाः ) विद्याचान्‌ ऐशयेवान ; ( आनिस्कृतः ) अहिंसित, ( विराट) 
'विशेषरूप से तेजस्वी,'( चन्रख्ुत्‌ ) चात्र-नल को पालन और छारण करभे 
(हरा होकर (इह ) इस राष्ट्र में ( दीदिहि ) हमें प्रेम कर या प्रकाशमान 
होकर रह । और ( मानुदीः भियः ) समस्त प्रकार के मनुष्यों खो 
या मनुष्या से होने वाले मर्या को (प्र झुञ्चन्‌) छोड़ कर और अन्या 
'को भी भय से झुक्न करता हुआ ( नः ) हमारी ( विश्वाः चाशाः ) सय 


आयां, मनोरथं को ओर दिशाओं को और उनमें रहने वाली प्रजाओं को 
(अच ) अब, निरन्तर (-नः दृधे ) हमारी बूद्धि के लिये ( परिपाहि) 


पालन कर | ` 
ब्ृ्स्पते सवित्तबोध्रयेन ९४ स दशशितं चित्संतरा८ स शिशाधि। 
ब॒घेयेने मड़ते सौभ॑गाय विश्व ऽपज्ञमनु भदन्तु देवा; ॥ ८ ॥ 
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० ६, १७] -्षप्तचिशोंऽध्यायः ३६१ 
: झा०--दे ( छृहस्पते ) बढ़े लोकी के पालक, बढ़े राज्यों ओर राज 
कायौ के पालक, अंधिष्ठातः ! वृहस्पते ! विद्वन्‌ ! हे ( सवितः ) सूये के 
छान तेजस्विद ! राजन | आचाये ! तू (एन) इस अपने अधीन प्रजाजन 
और शिष्य को ( संशितस्‌ ) और अच्छी प्रकार तप, और विद्या-अम्यास द्वारा 
तीपण, इुदिमास्‌ करके ( संवोधय ) अच्छी प्रकार शानवान्‌ कर । ( संतरास्‌ ` 
«स शिशादि ) अच्छी मकार इसका शासन कर और उपदेश कर । ( पनं ) 
उसको ( सइते लअगाय ) बढ़े भारी सौभाग्य, उत्तम लक्षण, चरित्र अर 
देये के प्राप्त करने के लिये (बधय) बढ़ा ( एनस्‌ अचु ) इसको देखकर 
, इसके पीछे २ (देवाः) समस्त विद्वान्‌ पुरुष और उसको 'वाहनेचाले प्रेमी तथा 
बिजयेच्छुजन भी (अजु मदन्तु ) आनन्द प्रसन्न हां मे 
सुत्र भूयादध यद्यमस्य बुंदस्पते 5अभिशंस्तेरसुज्च: |. «५ 
 प्र्योतासाम्बिनां मृत्युरमंस्माहेवॉनांमझे मिषजा शचीमिः ॥ ६ ॥ 
भआा०- हे, (युस्ते). शहद. राष्ट के पालक ! और विद्वन्‌! ( यत्‌) जो 
. ( यमस्थ ) राष्टू के नियन्ता राजा को .( असुत्र भूयात्‌.) असुर, दूसरे 
सेत में होगे वाळे ( अभिषास्तेः ) अपराध, अपवाद: खोक निन्दा से और 
' (अध) और ( यत्‌.) भी गो अयुक्त बात हो उससे उसको ( अमुन्चः ) 


` चुप । हे (अये) राजन्‌! ( अधिन) विदा में पारंगत 'अश्वी नामक अ 


ह. हिली... 


' झारीजन ( देवानां भिषजा ) विद्वा पुरुषों में वेणा के समान सब राज्यगंतं 

“दो के उपाय करे में छुशल होकर ( शचीभिः ) अपनी शक्रियाको 
सेनाओं से ( अस्मा ) इस राष्ट्र में (सरत्युस ) खलु या मारनेवाळे 
दुष्ट जनको (पति अहताम्‌ः): यल्तपूतेक दूर करें । 


( ० द्दवन सूर्यमगन्‍्म ज्योतिरुततमम्‌॥ १०॥ . 


भा०--म्याल्या देखो अ० २० १२१ ॥ 
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` उध्चों ऽअस्य-समिधों भवन्त्यूध्वी शुक्ता शोची <च्यग्नेः । 
युमत्तमा सुप्रतीकस्य सूनो: ११॥ ` - 


, ११--१२ ].दादश प्रियः | ्रजञापतिरिरितदेवता । -उष्णिक । ऋषभः, 


सा०-- (अस्य) इस (असेः) -अन्नि के जिस अरकार-ऊपरः जलते हुए काष्ठ 
उज्ववल्ल, तेजवात्र-होते; हैं उसी प्रकार (:समिघः) ्रझाशक, उत्तम ज्ञानःसे 
-डसक बुद्धिको चमकाने वाले! जन. भी (ऊध्वोः सवस्ति) उञ्चपद.पर विराजमान 
/होते:हैं। ओर उस. अश्नि:रूप: प्रज़ापादाक परमेश्वर और राजा केः( शुक्रा: ) 
'शुद्ध।करचे वाले. (शोचीषि )/तेज;भी ; (ध्वी). सबके. ऊपर विद्यमान; होते 
हैं । (सुप्रतीकस्य) सुन्देर उज्ज्वल सुख वाले, उत्तम ज्ॉनवान/ ( सूनोः ) पुत्र 
आर शेष्य, के, समान सोस्य स्वभाव. वाले, अथवा सबके प्रेरक आदित्य 
के, समान .तेजस्वी, ईश्वर “आर .राजा के .तेज. (.चुमत्तमांनि.) अति .ऐश्वे- 
बानू अति उज्ज्वल हों । 


तनूनपादसुरो विश्ववेदा देवो देवेषु.देव: 
प॒थो अनक्त मध्या घतेन ॥ १२॥ .. मा 


भा०-८(बनूनपात :),शरीरों को :न..गिरने ,येने :वाला, ( असुरः) 
आणां:में .रमण:करजञे -वाला, :(:देवः,) ।शाक्कि ;देने और जान :के (देखने 
उचाला जीव; (.दवेषु देवः) आज आदि पदार्थे दृष्टा -उपरूररणां से :(.देवः ) 
' सबका अध्यक्ष .ह चहद ,(.मध्वा ) ज्ञान :से :(:घुतेन ) ओर प्रकाश (से 
(सध: ) अपन जीवन ,के-मार्गा को.( अनक्तु )) प्रकाशित ररे) ` 


चायु के पक्ष मेज शरीरा को न गिरने देन वाला ( असुरः ) बलवान 
( देवः ) दिव्य गुशवाल्ला ‹सवेत्र :ब्यापर, ` (:देवेषु देवः) अमि आदि 

को शाक्तिःदेने वाला, :( अध्वाः) मधुर: ("थृतेन ) जल से ( प्रथः ) 
सायां को ( अनक्तु ) सींचे, घृष्टि करे॥ 
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अं०ः१३] ` सप्तविंशोऽध्यायः ३६३ 


राजा के पक्ष में-+विस्तृत राष्ट्र का पालक, (विश्वेवेदा:) समस्त ऐश्वये 


वाला, (असुरः) वलवान्‌, ऐश्वयेवाच, ( देवेषु देवः ) दाचशीलों में सव से 
अधिकं दानशील, (.देवः:).सवका दष्टा, (( मध्वा घृतेन ,) मधुर कचे - 
और तेज. से, -सैम्यता और. प्रखरता दोनों से (पथः) प्रजा के व्यवस्थापक् 


आगो, राजतियसां को ( झनदंतु ) प्रछाशित छरे । 


परमेश्वर के पक्ष में--सब शरीर का र्क होने से 'ततूनपात है, सर्वेश् 
>उल्ेचे;ले ' विश्ववेदा ?, सब सूयोदि का: प्रकाशक: होने से “देवा का देत”, 
सवेप्रद ऐोचे से देव! :और:खबंके प्राणो का झार :छेश्क्यों का दाता बोले से 
| न्द॒ से और. ( घृतेन ) 

[ दसुःर ] ' असुर ' है। “वह ( मध्वा.) सर चानन्द सः 
प्रकाशमय ज्ञान से हमारे जीवन के समस्त ऐहिक ओर पारलौकिक मार्गों 


' को वेदोप्रदेश द्वारा प्रकाशेंद करे 4 


अध्या यज्ञ नक्षसे पोणातो नराशछेसी ऽअण्न। . ~ 
सुकृददेवः स॑विता दिश्बवीरः ॥ १३.॥ ` 
. आ०-हे.( अभे ) विच! राजन! तू.( यक्ष ) परस के अपन 
अतिद्वान ब्यवद्दार और .प्रजा-प्राह्मव-रूप यज्ञ छो, सध्या ) मुर ख्ित्ता- 
कप्नेक.संचन से, या सुन्दर, 'मधुर रूप से ( नइसे ) ब्याप्त है। सदि 
राजा की व्यवस्था, न हो ततो प्रजा, के परस्पर .व्यवहए बढ़े ' केश और 
दु.खदायी हों, व्यवस्था होंगे से वे म्य होणे दें । त्‌ (नरासः) विद्वानों 
का प्रशंसक और सवे साधारण से स्तुति योग्य, या सबको शिचा देने हारा 
और (प्रीय्यानः ) सबको. तुस और प्रसन्न करने हारा हो। तू स्वयं (छु) 
शुभ कायी का करने वाला,.(सविता) सबका प्रेश और (दिश्ववारः) सब 
दरे या स्वीकारते वाल्या, सब, से . वरने .योग्य, था सका रफ पूत 
लब बुरे पदार्थौ.का वारण करने हारा हो। 


` ` रि रा ते बहा 
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९१५५४४४४४७ 


० न्निः सुखं अध्यरेज प्रयत्स ॥ १७ ॥ 


०--(.अयस्‌ बक्षिः ) यह राज्य-भार को वहन करने से समर्थ 
पुरुष, (शषसा ) बल से, ( घृतेन) तेज से और ( नभसा ) दुष्टों को | 
"नमाने या दमस फरने वासे यख से ( ईंडानः ) स्तुति योग्य होता हुआ . 


( घच्छु एसि ) प्राप्त ऐता दे । ( अध्वरेषु प्रयत्यु ) इस! रहित, प्रभा-के 


"पादन काणी के प्रारम्भ होजाने एर ( छुत्घः ). छुवे जिल प्रकार आस्रि को 


उष्दीध्त करते हैं सी प्रकार ( खुच) दानशील प्रजाप. आपने ' अंशो खे 
( अप्निम्‌ ) इस नायक को प्रदीक्ष तेजस्वी घोर बलवान करें । ` 


. ख यक्षदस्य मांहिमानमरने: सापए अन्वा झुप्रयसः.॥ | 
वखुश्चेतिष्ठो वसुधातंमञ्च ॥ १ 


आ०--जो (.चसुः ) प्रजो. को बसानेहारा, ( चसिष्टः) सबसे 


झधिक जञानवान , (दसुधातमः) बसनेवाली प्रजाः्या का धारण पोषण करने” . 


वाला, सबको पश्ये देनेवाज़ा हे । वह ( अस्य अझेः ) इस अपि, अग्रणी 


"नामक पद क ( महिमानम्‌ ) महान्‌ सामथ्यं छो ( य्त्‌ ) प्राप्त फरे र ! 


( सः ) उदी ( सुप्रयसः ) उत्तम अ्यादि योग्य पदार्थों स सम्प्र घनाल्क 
' डुरु के ( संन्दा ) आनन्दप्रद सुखा को ( इस्‌ भ्त ) भी प्रास करे । 
दारॉ..देवीरन्वस्थ विश्वे बता दंदन्ले घ्यग्ने: । 

: - जब्ब्यर्यसो धाम्ना पत्यमानः ॥ १६॥ 
आ०--( द्वार: ) द्वार जिस प्रकार गृष्ट छे स्वामी झो आने और 
. जाने. दंत हैं भोर गृहस्वामी के ऐश्वये के.अजुसार ही. सजते हैं, उसी 


'इष्छाजसार, खुलते और .बंद दोते. हैं: । और ( देषीः ) लियां जिस. 
प्रकार गृहस्वासी के ऐश्वर्योचुसार .सज़ती और उसी: के आज्ञानुसार -काये:, 


धर्मांचण आदि करती हैं उसी प्रकार ( अस्य) इस. ( अझे: .). प्ञानवान 
अप्रणी नायक पुरुष के ( अनु ) अनुकूल उसके पीछे, ( देवीः द्वारः ) 


८७८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr] . - 


म० ORR किता त क RE ] ससविशोऽध्यायः ३३५ 


विनयशील” शत्रु दारक सेनाएं और ( विशे) समस्त इप (अता ) 
(नाना सत्य भाषण आदि कमो को ( दुदुन्ते ) धारण करते हैं और 


( उरुब्यचसः ) महान व्यापक सामथ्यं. वाले इसके ही ( चाज्ञा ) ' तेज 


श्ये से और पराळस या 'पंद सें चे स्वयं ( पत्यमानाः ) ऐश्वयेबान, 
ससद्ध हो जाते हैं । 


चे $अंस्य शोषे दिव्ये न योनां ऽउषाखानक्तां । 


इसे य॒ह्मंचतामध्डरं' नः ॥ १७ a 
झस्‌०--(.ते ) वे. दोनों दली ऑर. प्मी,, घर: की शाभा का-अआभल 
सान. खी “और राउ्यजच्मी .दोनों. ( उपासा नक्का न ) दिन ओर राषि! 
के समान ( दिष्ये योपण्ये ) दिव्य, उत्तम गुलवती ओर - दानशील दो 
शिष्या हैं। वे दोनों..( नः इस यम्‌) इमारे इख 'यश और राष्ट्र फो 
( ध्वरम्‌). अविन रूप में ( अवताम्‌ ) पालन:करें । न ऱ 
श्रीश्व ते लक्ष्मीश्व ते. परन्यावहोरात्रे/ इत्वादिः२८।' 'पजु९) 
देव्या होतारा ऊध्व॑मष्चरं नो5शेर्जिहामरमि गृर्णीतम । 
कणणतं सः: रित्राट्िमि ॥ १८ ॥ 5 
आा०--( देव्या दोतारो ) विद्वानों, भास प्रसिद्ध विद्या, कला, कोशल 
हो शिक्षा देने सें कशल (.नः अभ्वरम्‌) हमारे दिनए होनेवाल्ले ( ऊध्वेस्‌.) 
सबके उपर विद्यमान, उन्नत यज्ञ ' राज्यब्यदस्था का ( man )* 
सब प्रकार से उपदेश करें । और वे दोनो (. अभे.) | 
नायक, पुरुष की ( ज़िह्ाम्‌ ) सुळ, चाखी की., अथवा ( जिह्वाम्‌.) बः 
कारेयी ब्यवस्था की शिक्षा दें । और (नः) हम प्रजाजनो का (सु-इशिमि ) 
उत्तम फल देनेचाली व्यवस्था ( कृणुतम्‌) करं। . 
तिस्रो देवीबदिरेद ९? संदन्त्विडा सरस्वती भारती । 
मही ग्रंणाना ॥ १९॥ ` 
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` -भा०-(महो,) बढ़ी, उच्च गुणोंवाली, ( देवीः ) ज्ञान को प्रकाशक 
याना ):उत्तस उपायों का-उपदेश' देती हुई (इडा, सरस्वती, भारती) 
हृडा, सरस्वती, और भारती, एश्वी; वाणी ओर” तेज को धारण करने- 
दालीः(-तिखः ). तीनां सभाएं ' ( इदं वहिः.);इसं मदान्‌ प्रजा या राष्ट्र पर 
4 द्या सदन्तु ) आकर विराज, ये तीनों सभाएं शासन करें । 


वॅबंस्वुरीपमडतं पुरुछ सं सुवीर्यम्‌ । 
रायस्पोषं वि ष्यतु .चारमिमस्मे ॥ २९० ॥ 


._ भा०-( त्व) अति दलमा, अति स्रा से सब न्ये . 


यालय, 'शीम्रगामी 7 शिल्पज्ञ पुरुष ( नः') इमे ( तुरीपस्‌ ) वेग से पहुंचा 
देने और आस होनेवाले ( अद्म ) आ्यंकारक,..( सुहु) नाना 
अकार '$ 'पदाथो में विविध प्रकार से विद्यमान ( सुर्वीयंम ) उत्तम वीय 
था बल्लयुक्क ( रायस्पोपम्‌ ) धनेश्य के पोषण करनेवाले ऐश्वर्य को 
{ अ नामिस्‌ ) हमारे राष्ट्र क बीच में (वि प्यतु ) प्रदान करे । 
बन॑स्पतेऽचंसजा ररागस्त्मर्ना देवेशु । 

'_ द्िेन्य शंविता खदवाति ॥ २१ ॥ 

i भा०--हे (पूनस्पते) सेवन करने योग्य राष्ट के पालक ! (शमिता) 
'शातदायक, राष्ट्र फे उपदवा को शान्त फरदेने में समे, ( अशनिः) 
आशि के समान तेजस्वी, सेनानायक (ब्य ) अहण करने योग्य राष्ट 


सादि ऐश्वय को ( सूदयाति.) तुझे प्रदान करे । और तू ( त्मना ) स्वयं. 


६ देवेषु ) विद्वानू , दिजय्रशील पुरुषों के द्वाथों उसको ( रराणः ) प्रदान 
करता हुआ ( अव सुज ) उसको अपने अधीन रख । 


: >अग्ने स्वाहां छरुहि जातवेद इन्द्राय इव्यस्‌। व 
_ चिव देवा हविरिदं जुंबस्ताम ॥ २३ ॥ 
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202 ८२८ 
॥- सा०-- हे ( गजे.) विद्वन्‌ ! हैं (जातवेदं:)) विधाओं “में कुशल 
पुरुष ! यू ( स्वाहा) उत्तम उपदेशप्रद” वाणी से (इन्द्राय ) ऐश्वयेवान राष्ट 
या राष्ट्रपति रे लिये ( वयम!) स्वीकार' करने 'योग्य” स्तुति एंव राष्ट्र 
पदाधिफार को ( कृशहिं ) करें ॥॥('इदे.हविः ) इस स्वीकार करने” योग्य” 
अन्चादि पदाथी को ( विश्वे देवाः ) सभी विद्वान्‌ शासकगण ('जुपन्तोस y 
प्राप्त करें । or पा ह्य 
पीवो उअज्ञा रयिवृध: सुमेधाः शवेतः सिंपक्ति नियुतांमभिथी; ।. 
ते वायघे समंगसों वि.तस्थुर्विश्वेक्षरः स्वपत्यानि चकुः ॥ २३.॥ 
[२३ __२४] वसिष्ठ ऋषि: | वायुर्देवतता.. त्रिष्टुपू । चैवतः ॥ 

भा०--( नियुताम्‌ ) -नियुक् हुए. शासकों छो (( अभि श्री: ).सकः 

प्रकार से आश्रय करने योग्य, मुख्य, पुरुष, ( खेतः ) उनी; वृद्धि .करने 
बाळ्या होकर ( पीच:-अज्ञाः ) पुष्टिकर; को खानेवाळे, ( रयिदृभः ) 
ऐश्वर्य. की.द्यद्धि करने चाले; ( सुमेधाः ) उत्तम बुद्धिमान, ज्ञानी पुरुषों को 

( (सिक्त ) अपने साथ मिलाकर समदाय बना कर रहे ।और ( ते ), 
वे | समनसः ) सब एक ससान चित्त होकर, ( वायवे ) अपने प्राणु- 

' स्वरूप, वायु के समान जीवनप्रदः नेता के लिये ( दि तस्थुः ) विविधः 

'कायो पर अधिष्ठाता. या अध्यक्षः होकर विराजे ' ।'और' (-नरः ) नेता 
. ज्ञोग या सर्वेसाधारण मलुष्य (-विश्वा) , सब अपने (-सुःअपत्यानि ) 

उत्तम २ सन्ताना को (चक्रः ) बनायें । 


, राये चु ये जक्षतू रोंदखीमे राग्रेः देवी विषणा धाति देचम्‌.) > . 


A 


is २५००० टर 


या 


अध वायु नियुतः सश्चतःस्वाः उतःशवरेते-चरुंशिति निरेके ॥२७॥ 

` आ5-- इमे रोदसी ) -इथिवीः और” सूर्य के! समान्‌ * सम्बद्ध 
राजा और प्रजवे दोन” ( ये )'जिंस मध्यस्थान अन्तरिक मेरन्यापुक' वायु? 
के समान दोनों के धारण पोषंण' करने में समे पुरुष को' ( राये ) शेयः 
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छी. रघा के लिये.( अदः ) प्रखर फरते 'हैं। जौर ( थिया ) ` समस्त 
कमे. और विज्ञानो और अधिकारं को धारण झरने घाली (दवी) खो 


जिख प्रकार विद्वान्‌ पतिको अपने पतिरूप से स्वीकार फरती है उती 


प्रकार यह राजसभा जिस ( देषस्‌ ) विद्वान, सा्गधष्ठा उुर्थ को (घाति) 
भारण करती या सुल्य पद पर स्थापित फरपी हं । ( अश्न ' थोर जिस. 
अकार (नियुतः) श्वगण अपने “वाशु? अथात्‌ अरक सारधी को घाएख करते 
है उसी प्रकार ( नियुतः ) नियुक्त हुए पदाधिकारी खोग मिस ( पायुम, ) 
प्राण और जीपनवुत्ति के दाता अपने स्वामी को (स्था:) जपणे अक्षष्ट बन्घु- 


जनों के समान ( सद्धत ) सेषल करते, उसझा झाल्य देसे हँ (उत) 


झर उस ( श्रेतम्‌ ) परम पुछ, भ्राएर योग्य एरुष झो ( थिरेके') निर्भय 
या बहुत से जनों से पसे स्थान में, था.( जिरेके ) अस सथ पर ( घञ 
घितिम्‌ ) समस्त ऐसे छी रशा करणे बाला यभा फर ( सपत ) स्थापित 
करते हैं ओर स्वयं उसफी रणा करते हैं । प 


_ अक्तयकोष के रक्षक राधा या सजादची फो * घालु ' ऐद प्रदान 
किया जाय। 


आपो ह यद्‌ श॑डतीर्विश्जमायन गर्थे दधाना जनय॑न्तीराग्निम्‌ । 
ततो देयाना&सम॑बच्चेताखुरेकः कस्मै देवाय हविषा वि घेम, ॥२५ 


भा०-( यत्‌ ) जब ( बृहतीः आपः ) बढ़ी भारी शक्तिशाली (आपः) 
प्रकृति की व्यापक तन्मान्त्राएँ, अर्थात्‌ सूर्म कारणावयच (विश्वम्‌) 'अपने भीतर 
प्रवेश करने वाळे परमेश्वर के सामथ्ये को (गभेम्‌) गभे रूप से ( दधानाः). 
धारण करती हुई ( अझिम्‌ ) अशि, सूये आदि तेजस्तत्व को प्रकट. कर 
रही होती हैं ( ततः ) तब भी ( देवानाम्‌ ) सब दिव्य शक्लियां, इथिवी 
आद्वि पदार्थों का ( एकः ) एक ही ! असुः ) प्राणस्वरूप सबको . स्वतन्त्र 
रूपः से. गति देनेदारा प्रवत्तंक होता है । (. करले .) उस सवेत 
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( डेय ) सबको गति देनेवाले, सवे जगत, के प्रकाशक. परमेश्वर का हम ` 


( इविषा) छान शोर स्तुति से ( विधेम ) प्रतिपादन करें.।. , Fy 
उसी प्रकार से राजा के पदार्मे --( बुहतीः )- बढ़ी भारी, बड़े सामब्येः : 


* बाली, चुद्धिशीक्ष, ( आपः ) जलों के समान राष्ट्र में.ब्यापक, आप्त 


. 
= 


प्रजाएं ( यत्‌.) जब, { विश्वस्‌ ) उनमें: प्रविष्ट होनेवाले, व्यापक, बलवान. 


पुरुष को ( आयन ) प्रास होती हैं और ( गभैस्‌ ) अहश करनेहारे गर्भ” 
को स्त्री के समान, राष्ट्रेश्वयेवानू ( अभिसं )अम्रणी नेता को अपने बीचमें * 
(जनयन्तीः) प्रकट कर रही होती हैं (तत;) तब वह (देवानां), समस्त विद्वान्‌ 
शासक का ( एकः ) एकमात्र ( असुः ) प्रवत्तं, इन्द्र्यो के प्रवत्तेक प्राण 
के समान होता हे । ( कस्मे ) उस प्रजापाखफ, सर्वकत्त, ( देवाय ) 
राजा का इम ( इविषा ) अणण करने योग्य पेश्वयं आदि से ( विधेम ) 
Sa पयेपश्यदचञं Ee दधाना अनयेन्तीयंछम्‌। 
यश्चिदापो सह्विना पयपश्यद अनयन्त | 
यों देवेष्वधि देव एक आीत्कस्मै देवाय॑ द्विषां विधेम्‌ ॥२६॥ 
[ २१-२६ ] दिरण्यणगभे ऋषि: । प्रजापति देवता । त्रिष्टुपू । चैवतः ॥ 


, - भा०--( यः चित्‌) झौर जो ( सहना) अपने महान्‌ सामथ्ये से.. 


( दरं दधानाः ) वल. और क्रियावेग को धारण करती हुई ( यज्ञं जन- : 


यन्तीः ) सुमत, नियमबद्ध संसार को प्रकट करती हुईं ( आपः ) 
प्रकृति की सूच्स तन्‍्मात्राओं को ( परि अपश्यत्‌) साच्यात देखता, उनपर 
साक्षी रूप से (वेद्यमान्‌ रहता है । और (यः) जो ( देवेश ) खमस्त करडा 
शील, एवं फलाफांच्ती जीवों पर, और प्रथिष्यादि कान्तिमान्‌ लोका पर 
भी ( एकः देवः ) एक अकेला . सबको प्रकाशक सुखदाता परमेश्वर 


( अथि.आसीव_) अधिष्ठाता रूप से विद्यमान्‌ है, ( कस्मे ) उस विश्न केः 
कत्तो-सुखकारS ग्रजापति परमेश्वर कों हम ( इविपा ) ज्ञान और 


करियायोगसे .( विधेम-) परिचयो करें । 
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. राज़ा.केपसमें--(यः चित्‌ः) जो ( महिना.) अयने ' महान्‌, सामर्थ्यं 
से ( दत्तं दधानाः )अपने ही बलका. धारण. करती हुईं, (यज्ञस्‌ ).राष्द , 
को और राष्ट्पति को प्रकट करती हुईं ( आपः ) प्रजाओं को अध्यक्षरूप से 
( परि अपश्यत्‌ ) देखता है। और ( यः देवेषु अधिदेवः एकः ) जो एकः 
अकेला ही सब विद्वानों ओर शासकों: पर भी शासक हे उसका. हम अन्नादि 
से! सत्कार करे: । 
प्रायाभियोसि दाश्वारसमच्छा बियुङ्भिवायवि्ये डुरोणे'। 
नि नों रयि७ समोज॑स युवस्व नि चीरं गव्यमश्व्य च'राघ: ॥रआा! 

“° भा०-हं ( वायो ) संब के प्राण के समान जीवनाधार चायु'! 
अधिकारिन्‌ ! तू ( याभिः ) जिन `( नियुद्भिः ) नियुक्त पुरुषां के साथ” 
'यां जिन सेवाओं के साथ ( दाश्वांसम्‌) दानशीर् राष्ट के प्रति (दुरोणे)? 
अपने आश्रय स्थान, गइ में (इष्टये) इषि अथांत्‌ योग्य: कार्यं सम्पादन करने कें 
क्षिये ( प्रयाति `) प्रयाण करता डे.( अच्छ ) बह ठीक ही है। (नः) 
हमें ( सुभोजसं ) उत्तम अन्नादि भोग्य पदाथा से युक्क या उत्तम रक्षावाल 
( रयिम्‌ ) ऐेश्वयं को ( नि युवस्व ) निरन्तर प्रदान कर । ओर ( चीरं ) 
बैरे, ( गन्यम्‌ ) गोथा और ! अभ्यस्‌ } अश्वो से युक्त ( राधः ) धन का 
भी ( -नियुवरंच ). प्रदान .कर । 

“नियुत्‌? शब्द डभयाद्विङ्गः, इति उचदः वा 
आ नों नियुद्भिः शतिममिरव्डर%॥ संहस्रिणीश्चिरुपं याहि यज्ञम्‌ 
वायो झस्मिन्त्सयते मारग स्व सवं पाव उंभस्तित्रिः सदा नः ॥२८॥। 
भा०--हे ! वायोः ) हाय के लभप्न प्राणरक्षक-! वायु केः समान” 
प्रचण्डता ! से श (कं के उत्लाड देगे हारे धीर ! सेनापते | तू .(.शति- 
नीमिः ) सकई उा 2: “क संााश्विणीसिः ) अजूारों' से बनी" 


( नियुद्धिः ) इलः, „` १ थे आनेदारें सेनां के साथ (नः) + 
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हमारे ( अध्वरम्‌) रक्षा करने योग्य ( यज्ञम्‌ ) प्रजापति, सबके 
न्यवस्थापक, राग्टपति को ' उपयाहि ) प्राप्त हो । तू { अस्मिन्‌ सवने ) 
डस राज्यामिपेक काल में ( मादयस्व : सबको प्रसन्न कर । ( यूयस्‌ ) 
झाप सब लोग ( स्वस्तिभिः ) उत्तम कल्याणकारी उपायों से (मः ) 
हमारी ( सदा ) सदा काळ ( पात ) रक्षा करो। 

नियुत्वान चायचायंह्यय& शुक्रो ऽअंयामि ते। 

गन्तांसि खुन्घतो गृहम्‌ ॥ २६ ॥ 

गृत्समद ऋषि: । वायुर्देवता । गायत्री षड्जः | 
भा०--हे (वायो) ! ज्ञानवत्‌ ! वतरन! सेनापते! तू ( नियुत्वान्‌ ) 

सेनाओं का नियन्ता होकर ( आ गहि ) आ, प्राप्त हो।( अयं ) 


` यह में (शुक्रः) शुद्ध, ज्योतिष्मान्‌, तेजस्वी होकर (ते) तेरे पास (अयामि ) 


आप्त होता हुं । तू भी ( सुन्वतः ) अभिषवन या अभिषेक करनेहारे के 
( गृहस्‌ ) गृह अयात्‌ अहण करनेहारे सामध्ये या अधीनता को 
(गन्तासि) प्राप्त हो । 
वायो शुक्रो ऽअंयामि ते मध्यो ऽअग्रं दिविष्टियु । 
आ यादि सोमपीतये स्पा देव नियुत्वता ॥ ३० ॥ 
पुरुमीढाजमीढौ ऋषी ॥ वायुर्देवता | अनुष्टुप्‌ । गांधार ॥ 
भा०--हे ( वायो ) वायु के समान वलवन्‌, सवे प्राणाधार ! झे 
( शुक्रः ) शुद्ध तेजस्वी होकर ( दिविष्टिषु ) ज्ञान प्राप्त करानेवाळा 
विहृत्सभाओं में ( ते ) तेरे ( मध्वः अग्रं ) मधु, मधुर ज्ञान के ( अभस्‌ ) 
उत्तम सार भाग को (अयामि प्राप्त होउँ । हे ( देव ) राजन |तू ( सोम- 
पीतये) सोम अर्थात्‌ राष्दू के ऐश्व्य को प्रास करने के लिये ( स्पाहे: ) 
अति स्पृ, इच्छा या म्रेमवाला होकर ( नियुत्वता ) नियुक्त, शड उच्छेदन 
में समभे सेनावाले सेनापति के सहित ( आ याहि ) आ । 
२६ 
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बायुर॑ग्रेया यज्ञप्रीः खाकं गन्मनंसा यक्षम्‌ । 
शिवो नियुद्भिः शिवाभिः ॥ ३१ ॥ 
भा०--तू ( अग्रेगा: ) सवके आगे चलनेहारा, अंग्रणी और ( शिवः) 
कल्याणकारी होकर ( यज्ञप्रीः ) राष्टू को प्रसन्न ्रनुरञ्जित करके स्वयं 
( वायुः ) वायु के समान बलवान्‌ होकर ( मनसा ) अपने चित्त से 
( शिवाभिः नियुद्भिः . साकम्‌ ) कण्याणकारिणी, नियुक्त सेनाओं या 
शक्कियों और नियुक् पुरुषों सहित ( यश्म्‌ आ गहि ) तू य अथात्‌ 
ब्यवास्थित राष्टू या राष्ट्रपति के माननयि पद को प्रात हो । 
बायो ये तें सहस्िणो रथांखस्ते्चिा गंहि । 
नियुत्वान्‌त्सोमंपीतये ॥ ३२ ॥ ` 
गायत्री षडज; ॥ 
भा०--हे ( वायो ) वायु के समान बलवान . सेनःपते ! ( येः) 
जो ( ते ) तेरे ( सहख्तिणः ) सहस्रां पुरुषों से अधिष्टित ( रथासः ) रथ, 
या रमणकारी साधन हैं-( ताभिः ) उनसे ( नियुत्वान्‌ ) तू विशेष शङ्कि 
शाली और सेना-सम्पन्न होकर ( सोमपीतये ) सोम अर्थात्‌ राष्टरश्वये के 
पालन और भोग के लिये ( आ, गहि ) आ, प्राप्त हो । 
.एकया च दशभिश्च स्वभूते द्वाभ्याप्रिणयें विद्शेशती च। 
विखमिश्व बह॑से ज्रिरशशतां च नियुद्धिवोयाविह ता विसुद्ध ॥३३॥ 
Ee त्रिष्टुप्‌ थेवतः ॥ 
भा०--हे ( वायो) वायो ! ऐश्वयंवन्‌ ! हे ( स्वभूते ) स्वर्ण 
ऐश्वर्यवन्‌ ! तू ( एकया दशभिः च ) दस दस को एक ( द्वाभ्याम्‌ विशती=' 
विंशत्या च ) या वील २ की दो और । तिसूमिः श्रिंशता च ) तीस २ री 
तीन, ( नियुद्धिः ) सभाओं आर सेनाओं से ( इष्टये ) इष्ट लाभ के लिये 
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( ता ) उन नांना अधिकारियों या अंगों को ( वहंसे ) धारण कंरता F 
तू ( विम्युख्ध ) उनको विविध कार्यो में नियुक्त कर । रु 

परमेश्वर के पक्ष में-हे ( स्वभूते ) जगत्‌ रूप अपंनी ही विभूति से 
युक्त अथवा हे राजन्‌ ! तू १३ से, २२ से और ३३ से राष्ट एवं जगत्‌ 
के नाना कार्या को धारण करता हे | उनको विंदिंध कार्यो में लगा । 


तव॑ वायवुतस्पतरे त्वष्ट्जोमातरुत । अवा%्या दुणीमदे ॥३४॥ 


भा०--हे ( ऋतस्पते ) सत्यपालक ! जगत्पालक ! ज्ञानपालक ! 

> > 

सत्य राष्ट्रपालक ! ( चायो ) बलवन्‌ ! हे ( स्वस्हुँः ) तेजस्वी राजा के 
( जासातः ) जवाई के समान उसकी स्वयं उत्पादित सेना के पते! हे 


( अद्भुत ) आश्चयं कमेकारक ! अभूतपूव बलशालिन्‌ ! हम तेरे ` 


( अवांसि ) रक्ता-संघनां को ( आब्रुणीमहे ) सब प्रकार से वरण करते 
हैं, चाहते हैं । 
आभि त्वां शूर जोनुमोऽग्धाऽ इव धेनवः । 
ईशानमस्य जगतः स्व्रदेशमीशांनामिन्द्र तस्थुषः ॥ ३५॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । ब्रती । 


भा०--हे शूरवीर पुरुष ! हे परमेश्वर ! हे स्वामिन्‌! हे ( इन्द्र ) 
ऐश्वववन्‌ ! राजन्‌ ! तुझे हम साक्षात स्तुति करते हैं और तेरे लिये हम 
(अदुग्धाः घेनवः इव) विना दुही गायें जैसे अपने बछडा को दूध पिलाने 
के लिये सदा नमती हैं उसी प्रकार हम तेरे आगे ( नोलुमः ) नमते हैं 
तू हमारा सारभूत ऐश्वंथे प्राप्त कर । और ( सस्य जंगतः ) इस चराचर जगत. 
के ( इंशानम्‌ ) इश्वर, स्वामी थोर इल ( तस्थुपः इंशानम्‌ ) स्थावर ससार 
के स्वामी ( स्वददशम्‌ ) आदित्य के समान दर्शनीय, तेजस्वी एवं सुखस्वरूप 
( स्वास्‌ नोनुमः ) तेरी हम स्तुति करते हैं। द 
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न त्वाबा२५ अप्यो दिव्यो न पार्थिडो न जातो न जनिष्यते । 
शश्वायन्तों मघवन्निन्द्र डाजिनों गन्यन्तस्त्या हवामहे ॥ ३६॥ 
वसिष्ठ अधिः । इन्द्रो देवता | सतो दृहती | मध्यमः। 

भा०--हे (इन्द्र ) परमेवर ! ( स्वावान्‌ ) तेरे जैसा ( न्यः) 
और. कोई ( दिव्य: न ) लोक में सूयोदि तेजस्वी पदार्थं नहीं हे। और 
( न पार्थिवः त्वावान्‌ अन्यः ) एथिवी के पदार्थो में भो तेरे जैसा कोइ 
ओर नहीं है। ( न जातः ) न अभी तक पेंदा हुआ है ओर ( न जनिष्यते ) 
न पैदा होगा । हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वर्यवन्‌ (इन्द ) साक्षात्‌ दर्शनीय ! परमेश्वर! 
हम ( वाजिनः ) ज्ञानवान्‌, अवान्‌ ओर पेशवर्यवान्‌ होकर ( अश्वायन्तः ) 
अश्व और ( गव्यन्तः ) गौन्नों के समान कर्मेन्दिब- और छानेन्दियों की 
विशेष कामना करते हुए या उन पर दश करते हुए ( त्वा हवामहे ) तेरी 
स्तुति करते हैं । 

राजा के पक्ष मे--( न त्वावान्‌ श्रन्यः दिव्य: ) तेरे जेला उत्तम 
गुणवान्‌ , तेजस्वी कोई न राजसभा में, ( न पार्थिवः ) न एथिवी में कोई 
(न जातो न जनिय्यते ) न पंदा हुआ है, न आगे पेदा होगा । हम (वाजिनः) 
एशर्यवान्‌ होकर भी ( यब्यन्तः अश्वायन्तः स्वा हवामहे ) गौओं आर 
घोर्डो की इच्छा करते हुए तेरी शरण आते, तुरे राजा स्वीकार करत ई । 

त्यामिद्दि इवामडे खातो वाजस्य झारच॑ः । 
त्यां चुजोप्चिन्द्‌ सत्प॑तिं नर॒स्त्वां काष्ठास्चवेत; ॥ ३9॥ 
ऋ० ६ | ४६ । १॥ 
शंयुफषि: । निचुदनुष्ठप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--हे ( इन्द ) सूर्य के समान तेजस्थिन्‌, राजन, ! ( कारवः ) 
उत्तम कमो और ।शिएपो को करनेवाले विद्वान्‌ पुरुष ( वाजस्य सातौ ) 
ऐश्वय ओर अन्न की आसि के शिये ( इ्नेछु ) विध्नकारियों के उपस्थित हो 
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जाने पर मेघा में सूये के समान ( सत्पतिम्‌) सजना के प्रतिपालक 
( त्वाम्‌ इव हि ) तुको ही हम उसी प्रकार ( हमद ) स्मरण करते हैं, 
चुलाते हं जिस प्रकार (नरः) लोग (काडासु) दूर को सीमाओं आर दिशाओं 
को पार करने के लिये ( अरवतः ) अश्व को याद करते हैं । 
स त्व न॑श्वित्र बञ्जदस्त धृष्णुया सड स्तंत्रानो ऽअ॑द्रिवः । 
यामश°्ब& रथ्यामिन्दू संकिर सत्रा वाजे नं जिग्युषे ॥ ३८॥ 
ऋ० ६।४६।२॥ 
स्वराइ्‌ दृद्दतीः । निषादः ॥ 
भा०-हे ( वञ्जहस्त ) खङ्गइस्त ! शत्रुवारक शस्रान युक्र सेनाओं के 
दशकारिन्‌ ! ( आदिवः ) प्रस्तर सेवने शखो वाले, अथवा अभेद्य शिक्षा के 
समान दुर्गवाले ! है ( चित्र ) आश्रय कमे करनेहारे ! हे ( इन्दर ) पेश्वयेचन्‌ 
राजन्‌ ! ( सः त्वं ) वह तू. ( छष्ुया ) शाङ््ों को धर्षण करने वाले 
साम्य और ( महः ) मदान्‌ बलवान ( स्तवानः ) स्तुति किया जाकर 


. (याम्‌) गौ और ( रथ्यस्‌, अश्वस्‌) रथ में लगने योग्य अश्च और 


( जिग्युषे ) विजयशील पुरुष ( सत्रा ) रक्ताकारी ( चाजम ) विज्ञानं और 
ऐश्वयं (न ) भी ( संकिर ) प्रदान कर। 
कर्या नश्चित्र आ भुजदूती सदाः सखा 
कया शचिष्ठया दृता ॥ ३६॥ श्र० ४। ३९।१५॥ ¬ 
वामदेव ऋषि: । अस्न्दिवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--हे ( चित्र ) अद्भुत कमे करनेहारे दीर पुरुष ! तू ( सदावृधः 
सखा ) सदा बढ़ाने हारे पुरुष का मित्र द्वे। तू ( कया ऊती ) किस रक्षण 
सामथ्ये से और (कया ) किस ( डता ) सदा विद्यमान ( शाचिष्ठया ) 
अतिशक्षि शाली रक्षा से ( नः ) डमारा (सदावृधः) सदा बृडिशोल (सखा) 
मित्र ( आभुवत्‌ ) बना रह सकता दे । अथवा--( कया ) सुख देनेहारी, 
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झत्तिशक्षि मती ( दता ) व्यवहार शेली और ( ऊती ) रक्षा द्वारा दू हमारा 
सदा-वद्धिशीलः मित्र बना रहता 
कस्त्वा सत्यो मदानां मछ हिष्ठो मत्सदन्वस; । 
दुढा सिंदार्जे बुं ॥ ४० ॥ अ० ४।३१।२॥ 
_ निचुद्‌ गायत्री । पड्जः । इन्द्रो देवता । वामदेव ऋषिः ॥ 


he 


भा०--हे राजन्‌ ! सेनापते ! ( मदानां ) इपेजनक ण्दाथों में से 
( मंहिष्ठः ) सव से उत्तम ( अन्धसः ) भोग योग्य राष्ट्र का ( कः ) कोन- 
सा विशेष अंश या स्वरूप. ( त्वा. मत्सत्‌ ) तुझे सव से अधिक सुखी और 
हपेयुक्क करता हे । जिससे ( इडा चित्‌ ) दृढ़ ( वसु ) वास योग्य पुरा को 
भी ( आरुजे ) तोड़ने को समरथ करता हे, वही अंश, तुरे प्रास हो। 
अभी घु णः खर्खीनामविता जरिदणाम्‌ । . 
शतं भवास्यतये ॥ ४१॥ अऋ० ४। ३२।३॥ 
भा०--हे इन्द राजन्‌! तू ( अभि ) साक्षात ( नः) हम ( सखी 
नाम) मित्रों आर (.जरितृणाम्‌ ) स्तुति थोर उपदेश करनहारे विद्वान्‌ 
पुरुषों का ( सु-अविता ) उत्तम रक्षक हे । आर ( ऊतये ) रक्षा करने 
के लिये भी तू ( शतं ) सेकड़ों अकार से समर्थं ( अयासि ) हो जाता दै । 
यज्ञायज्ञा वो ऽग्नये गिराणिरा च दक्ष॑से । 
अप्र चयससूतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिषम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ऋ० ६। ४८ | १ ॥ 
बहती । मध्यमः । शंयुऋषिः ॥ 
भा०- हे मनुष्यो ! ( यज्ञे यज्ञे ) प्रत्येक यज्ञ, संग्राम और सभा में 
आर ( गिरा गिरा च ) प्रत्येक वाणी से ( दक्षसे ) बलवान्‌, वुद्धिमान्‌, 
( अप्नये ) ज्ञानी, परमेश्वर और विद्वान्‌ अग्रणी नायक राजा को (वयस्‌) 
हम लोग ( अस्तम्‌ ) अविनाशी, नित्य ( जातवेद्सम्‌ ) ज्ञानवात्‌, 
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थुश्वयेवान्‌,  ( प्रियस्‌ मित्रे न ) प्रिय मित्र के समान ( म्र ग्र शसिपम्‌ ) 


प्रशंसा करें । 
. पाहि नों अग्न एकया पाह्युत द्वितीयंया । 
पाहि गीर्थिस्तिखधिरूजा पते पादि चतसमिवेसो ॥ ४३ ॥ 
ऋण ८। ४९ | & ॥ 
गर्ग ऋषि: । अग्निर्देवता । स्वराङ्‌ अनुष्टप्‌ । गान्धारः ॥ 


भा०--दे ( अञ्न) अग्रणी नायक, ज्ञानी विद्दन्‌ ! ( नः). हमे 


( एकया ) एक शिक्षा से ( पाहि ) पालन कर । ( उत ) र ( द्विती- . 


यंया ) दूसरी अध्यापन क्रिया से झी (पांहि ) पालन कर ( तिसंमिः 
सिः ) तीन चाणियों से भी ( पाहि.) पालन कर । '( ऊजा पते”) संब 
अदन वला “और ` पराक्रमो के पालक ! ( वसो )' संबको बसानेहोरे ! तू 
'( चतसभिंः ) 'हसें चारों वाणिया से (पाहि) रक्षा कंर । ( एकया ) 
ऋग्वेदरूप प्रथम वाणी (द्वितीयया) दो ऋक्‌ और यजुर्वेद स्वरूप; (तिभिः) 
तीन जग्‌, यजुः, साम आर ( चतंसभि; ) चारों ऋग्‌, यञ्चः, साम और 
अथे से .हमारी रक्षा कर । 

- अथवा--साम 'दान' भेद और दरड इन चारों उपायां से, चारों प्रकार 
को आज्ञाओं से हमारा पालन कर । मित्रों में संम, लोमियों सें दान, 


शत्रुओं में भेद ओर दुष्टा पर दण्ड वाणी "का प्रथोंग कर के राष्टू'को - 


'रक्षा कर । हि 
3 सहि 23. ४7९६ युदीशेम > नन्दा कवर योर 

` ऊर्जा नपातळ सहि नायमंस्मर हृव्यदातये ॥ 
भुचद्धाजे्वडिता भुवदृध उत त्राता तनूनाम्‌॥ ४० ॥ 
> ऋ० ६।४८।२॥ ` 


`  जर्निदेबता। स्वराड्‌ बहती । मध्यमः ॥ SE 
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भा०--हे विद्वान्‌ पुरुष ! ( सः) वह तू ( ऊजेः नपातम्‌) वल 
पराक्रम को कभी नष्ट न होने देनेवाले, सदा बलवान्‌ सुसज्य पुरुष को 
खदा (हिन) बढ़ा, उन्नत पद्‌ पर स्थापित कर। ( अयम्‌ ) वह ( अस्मयुः ) 
इमारी ही उन्नति चाहने वाला हो । और उसके ( इव्यदातये ) ग्राह | 
पदाथों, के देनेवाले, या स्तुति योग्य दानशील या उपदेश करने वाले | 
अजादि दान के योग्य पदार्थं को (दाशेम) अन्नादि पदार्थे प्रदान करें। वइ | 
( थाजेपु ) संग्रामो में ( अविता ) रक्षक हो और वही ( दृधे) वृद्धि के 
लिये हमारे ( तनूनाम्‌ ) शरीरा का ( त्राता ) रक्षक { झुवत्‌ ) हो । 


संवत्सरोऽसि परिवत्छरोऽसीदावत्सरोऽसीद्वत्यरोऽसि वत्स- 
रोऽसि। उपसंस्ते करपःतासदोराज्ञास्ते क ल्पन्तामद्धेसासास्ते 
कल्पन्तां मासास्ते करपन्तामुतवंस्ते &ल्पन्ता&संवत्सरस्ते 
कल्पताम्‌ | प्रेत्या ऽपत्यै से चाञ्च प्र च॑ सारय । खपणीचिदाधि 
तयां देवतंयाङ्गिरस्वद्‌ धुव: सींद ॥ ४५ ॥ द 

अग्निदेवता । निचुदतिक्तिः । ऋषभः ॥ 


भा०--हे ( अमे ) सूर्य के समान तेजस्विन्‌ ! सूये जिस प्रकार पांच 
-ब्ष वाले युग में संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, इद्वत्सर और वत्सर 
इन पंचरूपों में परिवर्तित होता हे इसी प्रकार तू भी ( संवत्सरः आसि ) 
खेरे.संग समस्त प्राणी आकर बसते हैं, तुरे प्रेम से सब आभिवादन करते 
झर स्तुति करते हैं इसलिये तू 'संवत्सर हे । ( परिवत्सरः असि ) चारा 
ओर घेर कर तेरे इदेगिदे तेरी शरण में लोग आवसते हैं, चारा ओर तू. 
स्तुति ओर आभिवादन किया जाता है, इसलिये तू “परिवत्सर? है। (इदा 
स्श्सरः असि ) अन्न के द्वारा तू सबको बसाता है, इससे तू 'इदावत्सर' है। _ 
(इद्वत्सरः असि) तू इस लोक को बसाता है इससे, अथवा जल आदि से यू. 
खोखो फा पालन :करता हे इससे तू 'इद्वत्सर' हे । ( वत्सरः असि) दू 
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पुत्रों के समान सब को आनन्द प्रसन्न रखता है, उनको दय प्रदान करता 
हवे इससे तू ' वत्सर ' है। इस प्रकार राजा को संवत्सर प्रजापति 
के समान तुलना करके अब उसके अंगों को तुलना यो करते हैं । 
(ते उपसः कर्पन्ताम्‌) चपे की जिस प्रकार ३६९ उषाएं होती हैं इसी प्रकार 
तेरी उपाएं, अर्थात्‌ दु के दमन और राष्ट्‌ के च्यवहार प्रकाशक काये को 
ससद्ध करनदाली शक्तियां नित्य बढ़ें। (अहोरात्रा: ते करपन्तास्‌) वर्ष के दिनों 
और रातों के समान तेरे राज्य में स्री पुरुषा की वृद्धि हो । ( अधे 
मासा: ते कल्पन्ताम्‌ ) अथै मासा के समान तेरे राज्य में अह्लादकारी, 
समृद्ध विद्वानों की दादि हो। ( मासाः ते कल्पताम्‌ ) वर्ष के मासां के 
समान तेरे राज्य में आदित्य के समान तेजस्वी विद्वान्‌ बढें । (बः ते कस्प- 
न्ताम्‌) ऋतुओं के समान तेरे राष्ट, में राजसभा के सदस्यों की बुद्धि हो । 
( संवस्सरः ते कल्पताम्‌ ` तेरा पूर्ण संवत्सर स्वरूप प्रजापति उद उन्नति 
को प्राप्त हो । ( प्र इत्य ) आगे बढ़कर और (आ इत्य च ) पुनः जट २ 
कर तू ( सम्‌ अब्च ) अपनी शक्तियां को अच्छी प्रकार प्राप्त कर आर 
( प्रसारय च ) आगे भी बढ़ा । तू ( सुपणेचित्‌ असि ) आदित्य के समान 
उत्तम पालन करनेवाले साधनों से युक्त, एवं उत्तम पुष्टिकारी पदाथ का 
संग्रह करने वाला है । अथवा--सुपणे, उत्तम बलवान्‌ पदी जिस प्रकार 
आकाशमारी को भली प्रकार तय करने के लिये अपने पंखा को संकोच करता 
और केलाता हे और सुन्दर, सुखदायी किरणों वाला सूये जिस प्रकार अपनी 
किरणों को नित्य नियम से फेलाता और संकुचित करता हैं उसी प्रकार ह 
अमे ! राजन्‌ ! सेनापते ! तू भी अपनी सेनाओं को ( सम्‌ अब्च ) सुक 
कर, संकुचित कर और फिर (प्रसा रयच) फेला । इस प्रकार तू (सुपणेचित्‌) 
गरुढ़ पक्षी और सूयं के समान है। अथवा प्राण जिस प्रकार ( प्र 
इत्य आ इत्य च ) एकबार बाहर जाता फिर लौटकर आता हे ( सम्‌ अब्च, 
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. ग्र-सारय च ) इसी प्रकार तू भी अपने राष्ट से एकबार विदेश में प्रयाण कर 
एकबार पुनः अपने देश में आकर ( सस्‌अन्च ) धन को संग्रह कर और 
उसको राष्ट में विस्तारित कर । इस प्रकार शरीर में आण के समान 
राष्ट्र के बीच में तू राप्ट्र का प्राण, जीवन होकर उसको चेतन्य किये 
रह । ( तयः देवतया) उस चित्स्वरूप शरीरधारिणी देवता, आत्मा के 


समान रूप से तू ( अगिरस्वत्‌ ) अंग २ में रस रूप होकर राष्टू के प्रत्येक . 


` साग में बलरूप होकर ( श्रुवः ) निश्चित, स्थिर होकर ( सीद ) विराज, 
सिंहासन पर बैठ । 


॥ इति सप्तविंशोऽध्यायः ॥ 
इति मीमांसातीर्थनपरति्ितविथालंकार-विरुदोपंशोभितश्रीमत्परिङतजयदेवशर्मङृते ` 
यजुर्वेदालोकमाष्ये सप्तविंशोऽध्यायः । 
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७ छकाछाविञोऽव्यायः ॥ 
, प्रजापत्यश्चिसरस्वत्य ऋषय: । 


॥ ओस्‌ ॥ होता य च्चत्यमिधेन्द्र्िङस्पदे नाभा एथिव्या- 
आयि । दिवो चष्प्रन्त्लमिष्यद ऽओलजिष्ठञ्चपंणीसद्वां वेत्वाज्यस्य 
होठयेज ॥ १॥ मवद परिरिष्टे ॥ 

बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचत्‌ त्रिष्ट्प्‌ । षेवतः ॥ 


भा०--( होता ) आहुति प्रदान करने वाला उरु होता? जिस प्रकार 
( समिधा ) समित्‌ अथात्‌ काष्ठ स यज्ञ करता है उसी प्रकार 
( इडस्पदे ) शथिवी के सदाच्च मान, आदर प्रतिष्ठा के पद अर्थात्‌ केन्द्र 
स्थान पर (समिथा) अच्छी प्रकार चमरून चाले तेज से ( इण्दम्‌) शत्रुओं 
के नाशक और पेश्वये के वर्धक चीर पुरुष को (यक्षत्‌) आधिकार मदान करे । 
(एथिव्याः नाभौ) एथिवी को नाभि अर्थात्‌ राष्ट्र मे (अधि) अधिष्ठाता होकर 
( दिवःचष्मेन्‌ ) आकाश से सुखा की वषा करने वाल मेघ के समान प्रजा पर 
सुखा की वपो करने वाले पद पर ( चर्पणीसहाम्‌ ) समस्त मञुप्या का 
अपने पराक्रम से वश करने वालों में ( ओजिष्ट: ) सव से अधिक पराक्रमा 
तेजस्वी पुरुष हो ( समिध्यते) सब से आधिक प्रकाशित होता हे । वही 
( आज्यस्य ) विजयलद्मी, पेये का ( वेतु ) भोग कर। हैं ( होतः ) 
अधिकार प्रदान करने में समर्थ विद्वन्‌! तू. (यज) एस उप को ही भ्रधि- 
कार प्रदान कर । देखो अ० २१ । २६ ॥ 


होता यज्ञत्तननपातमूतिश्चिजेतार्मपराजितम्‌। इन्द देवईस्वर्विदे 


पथिसिर्मधुमत्तमेनेराश७सेन तेजसा वत्वाज्यस्य होतयेज ॥२॥ 
तनूनपादित्दरो देवता । निचज्जगती । निषादः॥ ` | 
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भा०--( होता ) अधिकारों को प्रदान करने हारा विद्वान्‌ ‹ होता ? 
{ ठनूनपातम्‌ ) समस्त रा्ट्रवासियों के शरीरा की रक्षा करने हारे, उनको 
चति न पहुंचाने वाले ( अपराजितं ) कभी भी न हारे हुए, ( जेतारम्‌ ) 
विजेता, ( स्वर्विदम्‌) सुख सञ्चद्वि का लला करने और कराने वाले, ( देवम्‌ ) 
विद्वान्‌ , दानशील, राष्ट्र के दरष्टा पुरुप को ( इन्द्‌ ) इन्द्र, पेश्वयेवाम्‌ 
पद्‌ पर ( यच्त्‌ ) संगत करे, स्थापित करे, उसको यह पद प्रदान करे । 
यह ( मधुमत्तमेः ) अत्यन्त मधु, ज्ञान और मनोहर चित्ताकर्षेक, मधुर 
( पथिभिः ) उपायों, मार्गों और व्यवस्था-मयादाओ्रं से ( नाराशं- 
सेन तेजसा) समस्त नेता पुरुषों को आदेश करने में समर्थ, एवं सब द्वारा 
स्तुति योग्य तेज से, पराक्रम से ( आज्यस्थ ) राष्टू के ऐश्वये को ( वेतु ) 
ऱ्य करे! हे ( होतः) विद्वन्‌! ऐसे पुरुष को (यज) तू अधिकार प्रदान कर । 
देखो अ० २१ । ३० | ३१॥ 
होतां यच्ञादिडामिरिन्द्र॑मीडितमा जुह्वांममर्त्यम्‌ । 
देवो देवे: सवींयौ वज्ञदस्तः पुरन्दरो वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥३॥ 
स्वराट पंक्तिः । पन्चमः ॥ 
भा०- होता ) सर्वाधिकारप्रद विद्वान्‌ ( इडाभिः ) उत्तम प्राणियों 
से ( इंडितम्‌ ) स्तुत, प्रशंसा प्राप्त, ( श्राजह्मानस्‌ ) शङ्ञ्रों को मैदान में 
ललकारने वाले, प्रतिस्पद्धी, ( अमत्यंस्‌ ) साधारण अचुण्यों से विशेष बलः 
शात्ली, ( इन्द्रम्‌ ) परम ऐर्यवान्‌ पुरुष को ( यक्षत्‌ ) अधिकार प्रदान 
करे। वह ( देवः ) विद्वान्‌ , काम्ति और तेज चाला, सबको रुचिकर, 
( देवः ) विजिगीषा या विजय की इच्छा करने वाले वीर सेनिकों से 
( सवीर्यः ) वीर्यवान्‌ होकर (वञ्जहस्तः) शस्त्राखा को अपने दाथ में अर्थात्‌ 
चश में कर ( पुरन्दर: ) शादु के गढ़ तोड़ने में समर्थ होफर ( ाज्यस्य 
बतु ) राज्य को प्रास करे। हे ( होतः यज ) विद्वन्‌ ! तू अधिकार प्रदान 
कर ।-देखो श« २१ | ३२ ॥ 
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००००००५ सच पीप) 
होता यच्षद्ग्राहिपान्त्रं निषद्धरं वृपर्भ नर्यापसम्‌। 
बसुभी इद्रैरांदित्येः खयुग्मिबर्हिरासदद्देत्वाज्यस्य़ दातयेज ॥४॥ 
त्रिष्डुप्‌ । थेवतः ॥ 


४/४/१४/५५/९/९”०/९६/९./४/१/९./४.”-० 


भा०--(डोता) सवको अधिकार प्रदान करने वाखा विद्वान, (निष- 
वरम. ) राज-सभा में विराजने वालों में से सब से श्रेष्ठ, ( बृषभम्‌ ) अति” 


' बलवान्‌ ( नर्यापसम्‌) सब मचुष्य-हितकारी कार्यों के करने वाले ( इन्द्रस्‌) 


ऐश्वये और उत्तम गुणों वाले पुरुष को (वर्हिषि) मदान, वृद्ध युक्त, प्रजाओं 
के राष्ट के न्यायासन पर ( यक्षत्‌) संगत करे । वह ( वसुभिः ) मजा को 
सुख से बसाने वाले, ( रुंदर:) दुर्शे को दण्ढों द्वारा रुलान वाले (आदिसैः) 


आदित्य के समान तेजस्वी, उत्तम सद्गुण प्रदान करने हारे ओर परस्पर 


आदान प्रतिदान करने चाले ( सयुग्भिः) साथ योग देने वाळे विद्वान 
पुरुषा के साथ मिलकर अथवा वसु, रुद्‌, आदित्य, क्रमसे पू, दो, तीनों 
चेदा के अभ्यासी और योगी पुरुषों सहित ( बर्हिः ) न्यायासन या राज- 
सभा के ऊपर ( आसदत्‌ ) विराजे ओर ( आज्यस्य ) राष्ट्र के ऐश्वय 
उत्तम न्याय, शासन को प्राप्त करे। हे ( होतयंज ) विद्वन्‌ योग्य पुरुष को 
अधिकार प्रदान कर । देखो अ० २१ । ३३ ॥ 


होता यक्षदोजो न वीय ९४ सहो द्वार इन्द्रमवर्दयन्‌ | सुप्रायणा5 
अस्मिन्यक्ष विभयन्‍्तामताबधो दार ऽइन्द्राय मीढुष व्यन्त्वाज्य- 
स्य होतयेज ॥ = ॥ 

भा०--( होता ) योग्य पुरुषों को योग्याथिकार देनेवाला विद्वान, 
( यक्त्‌ ) योग्य पुरुषों को अधिकार प्रदान करे । ( ओजः ) नल प्रवाह 
के समान वेगवान्‌ ( वायस्‌) वीये ओर ( सहः ) शत्रु को नाश करनेवाला 
बल आर ( द्वार: ) शतुओं को वारण करनेवाली वीर सेनाएं ये समी 


( इन्द्रम्‌) ऐश्वयेवान्‌ राजा को (अवर्धयन) बढ़ाते है । (द्वारः) द्वार जिस _ 
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प्रकार (यज्ञे ) यज्ञ गुह में ( सुप्रायणाः ) सुख से निर्गम और प्रवेश कराने 
हारे बनाये जाते हैं उसी- प्रकार ( ऋतावृधः ) सत्य व्यवहारो को बढ़ाने 
चाले या ऋत अथोत्‌ राष्ट के वल और पेये के बढ़ाने वाले ( द्वारः) 
शत्रुओं के चारक वीर पुरुष ( सुप्रायणाः ) शुभ, उच्च पदाधिकार स्थानों 
पर विराजमान होकर ( अस्मिन्‌) इस ( यज्ञे) परस्पर सुन्ययस्थित 
राष्टू में (वि श्रयन्ताम्‌) विविध रूपों में स्थापित किये जाय । वे 


(मीहुपे) नाना सुखा शोर ऐश्वर्या से श्रजाओं का सेचन करनेवाले, चीयैबान्‌ | 


( इनदाय ) इन्द्र, राजा और राज्य के ( आज्यस्य ) ऐश्वर्य को ( व्यन्तु) 

' ग्राप्त हो । उसका भोग करें । हे ( होतः ) बिद्वन्‌ ! तू ( यज ) योग्य पुरुषों 

को 'द्वार' अर्थात्‌ शञ्जनिवारक पढ़ें पर ( यज )/श्राद्रिकार प्रदान कर । 
'द्वारः'--द्रवतेवा, जदतेवो, वारयतेवो । नि० । 


होता यक्षद॒ष इन्द्रस्य धेनू खुदुघें आातरां मही । खबातरो न 
तेज॑सा वत्संमिन्द्रमचद्धतां वीतामाज्यस्य होतयेज ॥ ६॥ 
त्रिष्ट्प्‌ । थैवतः ॥ 

भा०--( होता यक्षत्‌ ) पदाधिकारों का दाता विद्वान्‌ योग्य पुरुषां 
को अधिकार प्रदान करे । (सुदुघे धेनू वत्सं न) उत्तम दूध देते ही दो गोएं 
या माता पिता दोनों मानो जैसे एक वच्चे को दूध पिलाकर पाते हो उसी 
अकार ग्रतापयुक्क, तेजास्विनी, उपाओं की तरह समस्त व्यवहारा को प्रका- 
शित करने वाळी ( मही ) बड़ी ( मातरो ) माता पिता के समान पूज्य 
एवं राष्ट्र को बनाने वाली ओर राजा को उत्पन्न करने चाली, ( सवातरौ ) 
चेगवान्‌ वायु के समान वलवान्‌ पुरुषों से युक् होकर । तेजसा ) तेज से, 
( वत्सम्‌ इम्दस्‌ ) स्तुति योग्य इन्द को ( अ्रवधेतान ) यद्वावं और वे दोनों 
( आज्यस्थ ) राष्टू के ऐश्वये को ( चीतासू | मस करें| हे ( होतः ) होतः 
पहन । ( यज ) तू अधिकार प्रदान कर ।. 
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~ हें 


ये दोनों उषाएं, उपासानक्ला, उपा और राजि हैं.। दोनो. समान हैं 
जो राज्य की दो शङ्कियां को प्रतिनिधि हैं। एक विजयशालिनी आर दूसरी 
` राष्ट्र को शान्तिपूर्वक व्यवास्थित-करनेदाल्ी । अथवा एक ज्ञान विज्ञान की 
| गरबसेक. दूसरी संस्थापकः। 
होता यचचदैव्या दोतांगा भिषजा सखाया हविषेन्द्र भिषज्यतः । 
कवी देवौ प्रयेतजाविन्द्राय धत्त ऽइन्दियं वीतामाज्यस्य होतयेजी७ 
जगती । निषादः ॥ धड 


भा०--( होता.यक्षत्‌ ) अधिकारदाता. विद्वान्‌ योग्य पुरुषों को. 
अधिकार प्रदान करे। ( देव्या ) विद्वान्‌ और घविजिगीपु पुरुषों में 
| अष्ट ( होतारो ) उत्तम सुख के देनेवाले, (भिपजा) उत्तम रोग चिकित्सकों 
| के समान (सखायौ) मित्र होकर (इविपा) उत्तम अन्नादि उपायों. से. (इन्दं) 
| ऐश्वयेवान्‌ राजा को (भिषज्यतः) शारीरिक और मानसिक तथा राष्ट्र संबंधी 
रोगों और कष्टो से निवृत्त रखते हैं । वे ( कदी ) उत्तम दूरदर्शी ( देवो ) 
स्वयं ज्ञान के प्रदाता, ( प्रचेतसौ ) उत्तम ज्ञानवान्‌, उत्तम चित्तावाळे 
होकर ( इन्द्राय ) इन्द्र, राष्ट्रपति के ( इन्द्रियस्‌ ) ऐश्वय युक्त पद को. 
( धत्तः ) रक्षा और पालन करते हैं वे भी ( आज्यस्य ) राष्ट्र के पशये 
को ( वीताम्‌ ) प्राप्त करें । हे ( होत: यज ) विद्वन्‌! तू, उनको अधिकार 
ग्रदान कर । व: टे 
होता यक्षत्तिस्नो देवीने भेघजं'त्रयस्त्रिथातवो 5पस ळय 
भारती, मही: । इन्द्रपत्नीविष्मदीव्यैन्त्वाज्यस्य होतयज ॥ ८॥ 
० निचुञ्जगती । निषादः ॥ क 
भा०--( होता. यकषत.) होता, सवोधिकारप्रद विद्वान्‌ अधिकार 
प्रदान, करे । शरीर में { प्रिधातवः ) तीन धातुओं वाले ( त्रयः ) तोन* 
- ( अपसः .) सब कर्म करनेवालेः पदार्थ शरोर' के लिये ( भेपजम्‌. ) उत्तमः 
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सेय विनाशक होते हैं उसी प्रझार ( तित्रः देवीः ) तीन विद्वानों की 
परिषदं राष्ट्र फे लिये ( भेषजम्‌ ) उसके दोषा को दूर करने वाली ओषध 
के समान हैं। चे ( इडा, सरस्वती, भारती ) इडा, सरस्वती. भारती, 
इन तीन नामोंवाली (महीः) बढ़े आदर योग्य हैं। थे तीनां ( हविप्मतीः) 
विविध विज्ञाना से युक्त होकर, ( इन्द्रपत्नीः ) शरीर में तीन घातुपं जैसे 
जीव का पालन करती हैं उसी प्रकार ये भी राष्ट में 'इन्द' के पद की 
पालन करनेहारी, राजा फे अधिकार की रक्षा करनेहारी होती हैं । बे 
तीनों भी ( आज्यस्य ण्यस्तु ) समस्त राष्ट्र के ऐखर्य को अपने अधीन 
करें । हे ( होतः यज ) विद्वन्‌ ! तू प्राधिकार प्रदान कर । 
होता यक्षत्त्व्ांरमिम्द्र देवं सिषज७ सुयजे. घृतश्रियम्‌। पुरुं- 
रूप सरेत॑स प्रघोनमिन्द्रांग त्वष्ट्रा दृ्धद्न्दियाणि वेत्वाज्यस्य 
होतर्यजं ॥ ६ ॥ 
निचदू-अतिजगती । निपादः ॥ 
भा०-- त्वष्टारं) शरीर में कान्ति के उत्पन्न करने वाले, (भिषजे) रोग के 
निवारक, ( सुयजं ) उत्तम पुष्टि बलदायक, ( घृतश्रियम्‌ ) शोभा का धारण 
करनेवाले, ( पुरुरूपं ) नाना रूपा में प्रकट, ( सुरेतसम्‌ ) उत्तम वीये को 
गजिस प्रकार मलुष्य सदा धारण करे उसी प्रकार ( होता ) सबको अधि- 
कार पद्‌ प्रदान करनद्दारा होता नामक विद्वान्‌ पुरुष ( त्दष्टारम्‌ ) तेजस्वी, 
{ इन्द्रं) शत्रुनिवारक, ( देत्रम्‌ ) दानशील राष्ट निरीक्षक, देख भाल 
करने में चतुर, ( भिएजं ) उसकी चुटियों को दूर करनेवाले, ( सुयजम्‌ ) 
उत्तम संग्रति, व्यवस्था करने में कुशल, ( घुताश्रेयम्‌ ) समस्त राज्य” 
खच्मी को धारण करने मं समर्थ, ( पुरुरूप) नाना प्रकार .के पशु, 
मजुष्य, झूगादि के स्वामी, ( सुरतसम्‌ ) उत्तम वीयवान्‌, ( मघोनम ) 
ऐश्वयंवान्‌ पुरुष के ` ( इन्द्राय ) 'इन्द' पद के लिये ( यक्षत्‌ ) अधिकार 
अदाण करें । ( त्वष्टा ) वह तेजस्वी एरुप ( इन्द्रियाणि ) इन्द्राचित समस्त 
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अधिकारों को ओर वला, सामथ्यों को ( वेतु ) प्रात करे, उनका उपभोग 
करे और (आज्यस्य ) राण्ट के प्राप्त सस्द्धि को वह भी भोगे । ( होतयेज ) 
हे विद्वन्‌ ! तू उनको अधिकार प्रदान कर । ' 
NF Als te श्रियो CA म्व 
होता यञ्ञळनस्पातिं९१ शधितारंछ शतक्रहु घियो जोष्टारमिन्दि- 
यम्‌ । मध्या समझन्‌ प॒थिभिः सुगेभिः स्वदाति यज्ञ मधुना घ्रृतेन 
वेत्वाज्यस्य होतयेज ॥ १० ॥ 
स्वराइ जगती । निषादः ॥ हर 
` भा०--( होता ) योग्य अधिकार प्रदान करने चाला विद्वान्‌ पुरुष 
'होता! (.वनस्पतिम्‌ ) किरणों के पालक सूर्य के समान तेजरवी, बना के 
समान या घने वसे प्रजागणों के स्वामी, सेवन करने योग्य ऐश्वर्यों के 
स्वामी, महावृक्ष के समान सबको अपने आश्रय में लाकर सुख देनेवाल, 
( शमितारम्‌ ) सबको शान्ति के दाता, ( शतक्रतुम्‌ ) सैकदा विद्वानों 
से युक़् ( धियः) प्रज्ञा और कमं के ( जोशरस ) सेवन करने 
वाले ( इन्ब्रियस्‌ ) इन्द के पद के योग्य, पुरुष को भी | यक्षत्‌ ) पदा- 
चिकार प्रदान करे । वह ( मध्वा ) मधुर ज्ञान से और ( सुगेभिः ) सुख 
से गमन करने योग्य, ( पथिभिः) पालन करने योग्य मार्गों और 
मयादा से ( यज्ञम्‌) प्रजा के पालन करने चाले प्रजापति के राज्य को 
( सस्‌ अंजन ) अच्छी प्रकार सुशोभित करता हुआ उसको ( स्वदाति ) 
सुख से भोगे । वह ( मडुना ) ज्ञानपूवेक ( धृतेन ) तेजसे ( श्राज्यस्य ) 
राज्येश्रये को ( बेतु ) प्राप्त करे । दे ( होतः ) दतः ! ( यज ) तू. उसको 
अधिकार प्रदान कर । द : 
होता यञ दिन्दु स्वाहाज्यस्य स्वाहा मेदसः स्वाहा स्तोकानाछ 
स्वाहा स्वाहांकतीना& स्वाहा इन्यसंकीनाम्‌ । स्वादं देवा आए 
ज्यपा जुषाणा इग्दू आज्यस्य. व्यन्तु होतयेज ॥ ११ ॥ . 
म . _ , निद्धतूशक्‍वरी | घेवतः ॥ _ 
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भा०--( होता ) योग्याधिकार' प्रदाता: पुरूप ( इन्दं यक्षत्‌) इन्ब! 
ऐश्रयेवान्‌ और शन्रुनाशक दीर पुरुप को. योग्य. पद प्रदान करेः। 
( आज्यस्य स्वाहा ) ६ आज्य » राज्य, अथवाः संग्रामोपयोगी अधिकार 
उत्तम रीति से प्रदान करे । ( मेदसः स्वाहा.) खड्युक्त अथवाः हिंसा, 
करने और राष्ट्‌ की वृद्धि करनेवाला को; उत्तम रीति से अधिकार दे.। 
( स्तोकानां स्वाहा ) छोटे २ पदाधिकारियों पर उसका उत्तमः अधिकार 
हो । ( स्वाहाकृतीनां स्वाह): उत्तमः वचन वोलनेवाले विद्वानों. प्र 
उसको. अधिकार प्रदान करे । ( हव्यसूक्रीनास्‌ स्वाहा. ) आदानः याग्य, 
उत्तम स्तुति वचना को स्वीकार करने का उत्तम रीति से अधिकारः दे । 
( स्वाहा । उत्तम रीति से ( आञ्यपाः ) पूर्वा राजवैश्वये का पालना और 
वृत्ति से भोग करनेवाले सभी ( देवाः). विद्वान: पुरुष ओर ( इन्दः :) रात 
( दञ्यस्य व्यन्तु:) राष्ट्र को प्राप्त करें ।.हें. ( होतः यज ) विद्वन्‌ तू 

झधिकार प्रदान कर | 
देवं वर्दिरिन्द€ खुदेवे. देवेघीरवंत्‌ स्तीर वेद्यांमवद्धयत्‌। चस्तो- 

वेतु. यज्ञः॥ १२.॥ 

अखिनावृपी ।  निचुदति.जगती.।, निषाद; ॥ 


भा०--(वर्दिः) इस लोकवासिनी प्रजाएं और वेश्यगण स्वयं (वीरवद्‌) 
` सोर पुरुषों से युक़् थोर (वेद्याम्‌) प्राप्त पथिवीं' पर फेल कर (देवं) दिव्य गुण 
वाळे उत्तम दानशील, विजयी (इन्दं) ऐश्वयेचान , इन्द पद पर विराजमान, 
' ( सुदेवस ) उत्तम विद्वान्‌, दाता पुरुष को ( देवैः ) अन्य विद्वानों शर 
बिजयी: पुरुषों द्वारा ( अवर्धयत्‌ ) यढ़ाचेः।' जिस प्रकार जंगल के, कुशादि 
वृण दिन के समय ऊपर से काटलेने पर राह्नि कें शीतल सम्रग्न में! बई 
ज्ञाते हैं उसी प्रकार ( वत्तोः ) दिन-के प्रखर' ताप के समान राजा ळे 
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शत्रुओं के प्रति प्रचण्डता के युद्धादि के अवसरों पर ( डतम्‌) काट लिया 
जाकर भी ( अक्तो: ) रात्रि के समान शान्तिदायक राज्यब्यवस्था में 
( राया) धनेश्वये से ( प्रश्ुतस्‌) खूब अच्छी प्रकार दृष्ट एए होकर 
( बहिंप्मतः ) प्रजा के पालक अधिकारी राजाओं, भूपादियों से... भी 
( भ्रति अगाद्‌ ) अधिक सस्वद्धिशाली होजाता है। अर्थात्‌ पर्य विभूति 
से उनको भी लांघ जाता है। तब ( चसुवने ) वह ऐश्वयें. वसु अर्थात्‌ 
ाष्टू के सोक्ता राजा के ( यसुंधेयाय ) ऐश्वय के ररूने के रथांन कोष के 
लिये ( बेतु ) प्रास हो । प्रजा की सझ्द्धि के अवसर से प्रास पेशवये राप्ट्ासी 
जनों के दित के लिये राष्टू कोष में जमा हो । हे ( यज ) होतः ! तू ऐसी 
आज्ञा प्रदान कर । 
देवीद्वीर इन्द्र सङ्घाते बीड्वीयीमंत्रव्यन्‌। आ वत्सेन 
तसंणेन कुमारेण च भीचता पार्वाण ७ रेक कार्ट जुदम्तां वसुवने 
बसुघेयस्य व्यन्तु यज्ञं ॥ ६३.॥ 
भुरिक्‌ शववरी । पन्चमः ॥ 


भा०--( देवीः ) जिस प्रकार कान्तिमती ओर पति की कामना करने 
चाली खियां (यामन्‌) उपयम अर्थात्‌ विवाह के अंघसर पर (इन्मं) अपने 
इच्छानुकूल पति की ्राद्धि करती हैं उसी प्रकार विजय की कामना या 
इच्छा करनेवाली विज्िगीपा से युक, (द्वार: ) शजुओ का वारण करने 
चाली. सेना: (संघाते वीदूचीः) संघात अर्थात्‌ परस्पर एर होकर व्यवस्था 
द्वारा भ्रति बलशालिनी होकर ( यामल) राज्य कें नियम व्यचस्था' के 
काये में ( इन्द्रम्‌ ) राजा या सेनापति को मृह द्वारा के समान बढ़ाते 
ह. वेः सेनाएं ( वत्सेन ) स्तुतिः योग्य, ( तरुणेन ) दृष्ट पुष्ट, जवान, 
(कुमारेण ) बुरी तरह शत्रुओं को मारनेवाले या ब्रह्मचारी ( मीविता ) 


; हिंसक, घातप्रतिघातः में कुशल. पुरुषा द्वारा. शुनो का्‌ (, अवोण ) 
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तीब्र वेगवान्‌ अश्व, ओर छुइसवार सन्य की ( रेछुककाटम्‌ ) ऐसे वेग से कि 
उनकी उड़ी धूल से कूप आदि भी भर जायं ( अप नुदन्ताम्‌ ) परे भेजे । 
इस प्रकार विजय से प्राप्त ( वसुवते ) ऐंधर्य के प्राप्त करने याले राजा के 
( वसुधेयस्य ) ऐेश्वये कोप को वे भी और शद्ठवारक सेनाएं भी ( व्यन्तु ) 
भोग करें । ( यज ) ह होतः ! ऐसी आज्ञा प्रदान कर । 
देंची ऊषासानछेन्द्रं यक्षे प्रयत्यद्वेताम । देवीयिंश! परायासिण७ 
"सुप्रीते खुधिते घसुवने बसुधेय॑स्य चीठां यजं ॥ १४ ॥ 
` भा०--(देवी) दिव्य गुणों वाली, व्यवहार ओर आनन्द विनोद करने- 
वाली ( उषासानक्का ) दिन और रात्रि के समान प्रजाओं को उद्योग और 
विश्राम देनेवाली, ( इन्दस्‌ ) इन्द, राजा को भी ( प्रयति यज्ञे) उत्तम 
रीति से सञ्चालित राज्य-कार्य में ( अह्वेताम्‌ ) बुल्याचं । उसमें उसको 
“सदा सचत रखें। चे ( देवीः ) राजा को ( विशः ) भ्रजाओं को (प्र 
झयासिष्टाम्‌ ) उत्तम रीति से प्राप्त करें हैं, उनको उद्योगों में लगाती 
रहे, वे दोनों ( सुप्रीते ) उत्तम रीति से प्रसन्न होकर ( सुधिते ) सुखपूवेक 
हित करनेवाली होकर ( वसुचते ) धन के विभाग कार्य मे ( वसुधेयस्य ) 


राज्यकाष को ( वीताम्‌ ) उपभोग करें। ( यज ) हे होतः ! उनको यह _ 


आज्ञा प्रदान कर । 
देवी जोष्ट्री वरुंश्रिती देवपिन्द्रंमबद्धताम्‌ । अयाव्यन्यांधां 
्ेषा&स्यान्या बंछडस वायांशि यज॑मानाय शिख्धिते वसुवने 
वसुधेयस्य वीतां यज ॥ १५॥ 
सुरिगतिजगतरी । निषादः ॥ 

भा०--(देवी) दिन और रात्रि दोनों जिस प्रकार सूये से प्रकाशित होते 
हैं उसी प्रकार राजा के प्रभाव से उत्तम गुणां को धारण करन वाले स्त्री पुरुष 
या दो संस्थाएं ( जोष्टी ) राष्टू की यथायोग्य सेवा करने चाली, ( वसुधिती ) 
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वसने योग्य राग्यु और ऐश्वयं को धारण करनेवाली दोनों ( इन्द्रस्‌) ` 
राजा के ( अवताम्‌ ) शक्ति और ऐश्वये को बढ़ावें | ( अन्या ) दोनों ' 
में से एक ( अघा ) पापी ( द्वेपांसि) प्रजा को दुःख देनेवाले, द्वेषसे, ' 
चत्तोव न करने वाले शह्ुओं को ( अयावि ) दूर हटाव । और 
( अन्या ) दूसरी ( दायाशि ) चरण करने योग्य ( वसू ) ऐधर्यो को : 
( वक्त.) धारण करे । आर चे दोनों ( शिक्तिते) सुशिक्षित ( यज- 
मानाय ) दानशील राज्य को इढ़ करने वाले ( वसुवते ) ऐखये के भोक्ता र” 
राजा के ( वसुधेयस्य ) धन को ( चीतास्‌ ) प्राप्त करें । 
देवी ऊ्जाहती डुघे सुदुबे पयसेन्द्रमवद्धेताम्‌ । इपमूजेमन्यावच्ञः 
त्सण्धि सर्योतिमन्या नवेन पू दयमाने पुराणन नघमर्घांतामू- 
जंमूजोहुती ऊ भेयमाने वसु वार्याणि यजमानाय शिक्षिते वंसुवनें ` 
वसुधेयस्य चीता यज ॥ १६ ॥ 

भुरिगाकृतिः । निषादः ॥ 


भा०-( सुदुघे पयसा ) उत्तम रीति से दूध देनेवाली दो गोव जिस 
प्रकार अपने स्वामी या अुडों को पुष्ट करती हैं, उसी प्रकार दो सस्या 
( देवी ) उत्तम अन्न आदि देने में समर्थ, ( दुघे ) समस्त राष्ट्र को य 
करनेवाली, ( ऊजांहुती ) अन्न देनेवाली, ( पयसा ) पुष्टिकारक अन्न से 
( इन्दम्‌ ) ऐश्वयेवान्‌ राष्ट्रपति और राष्ट की ( अवताम्‌ ) वृद्धि करें । 
उन दोनों में से भी ( भन्या ) एक संस्था ( ऊजेम्‌ ) राष्टू के अन्न 
को धारण करे। और ( अन्या) दूसरी ( सग्धिम्‌ सपीतिस्‌) सब 
के एक समान जल आदि पान के योग्य पदार्थों को ( आवक्षत्‌ ) प्राप्त 
करावे । ये दोनों ( नवेन ) नये अन्न से ( पूतम्‌) पर्वे विद्यमान अन्न की ' 
ओर । पुराणेन ) पुराने गत वर्ष के अन्न से ( नवस्‌) नये ( ऊजम ) 
अन्न को ( अधाताम्‌ ) सुरक्षित रक्खं । अर्थात्‌ नया अन्न प्रात करक पुराने 
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छी रक्षा करें और पुराने अन्न को प्रयोग में लाकर उसको बीज रूप में 
चेत्रां में डवा कर नये अन्न को प्रास करें । इस प्रकार चे ( ऊजेम्‌ ) राष्ट. 
को अन्न का ( क्यमाने ) प्रदान करती हुई, और रचा करती हुई ही 
('ऊजोहुती ). राष्टू को अज सम्पत्‌ देनेचाली होने के कारण * ऊजोहुती ! 
कहाती हैं । चे दोनों ( ऊंजयमाने ) अन्न द्वारा बल की घुद्धि करती हुई 
(शिक्षिते ) नाना विद्याओं में शिक्षा प्राप्त करके ( वायांणि वसु ) प्राप्त 
करने योग्य नाना उत्तम ऐश्वर्या को ( चसुचने ) पश्यं के भाझा ( यजमा- 
नाय ) राजा के ( वसुधेयस्य ) लाभाथ घंनेश्वये को ( वीताम्‌ ) प्रास करें 
शोर उसकी रक्ता करें। हे ( होतः यज ) होतः ! विद्वन्‌! तू उन दोत्तो. 
संस्थाओं को उत्तम अधिकार प्रदान कर । 


देवा देव्या होतारा देवमिन्द्रमचर््धताम । हताघश&सावाभा्ट 
वसु वार्यांणि यज॑मानाय शिक्षितो बंखुवनें चखुधेयस्य वीतां 
यज ॥ १७॥ ` 
झुरिग्‌ जगती । निपाद: ॥ 

भा०--( देवो) दो विद्वान्‌ (देव्या , विद्वानों और राजा के हितकारी, 
( होतारा ) उत्तम सुखा ओर ऐश्वर्या के देनवाले, ' देवम्‌) विजिगीषु 
(न्दरम्‌ ) ऐश्वयवान्‌ , शत्रुनाशक राजा को ( अचधेताम्‌ ) पुष्ट कं । 
वे दोनों ही ( इताघशंसो ) पाप की शिक्षा देनेवाले दुष्ट पुरुषों को नाश 
करके (वायोणि) उत्तम चरण योग्य, श्रेष्ट वसु ) ऐश्वर्या को ( अभाष्टाम्‌ ) 
प्राप्त करावं । चे दोनों ( शिक्षितो ) उत्तम विद्याओं में शिक्षा प्राप्त करके, 
( यजमानाय वसुवने ) दानशील राष्टू के भोका राजा के ( वसुधेयस्य ) 
कोश योग्य पेश्वये को ( चीताम्‌ ) रक्षा करें । ( यज्ञ ) हे होतः! इन दोनों 
को भी अधिकार प्रदान कर । 


देवीस्तिसरित स्यो देवीः पतिमिन्त्र॑मवद्धयन्‌ । अस्पृद्चाद्धारती 
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दिव॑0 उदेभेशळसर्रस्वतीडा वसुमदी गृहान्वंखुवने 'वसुधेयस्य 
व्यन्तु यज्ञं । १८॥ 
अतिजगती । निषाद ॥ 

भा०--( देवी ) देवियों जिस प्रकार अपने ( पतिम्‌) पालक पति के 
बंश की वृद्धि करती हैं, उसी प्रकार ( तिस्तः देवीः ) दिव्य गुण वांळी 
तीन संस्था भी ( पतिस्‌ इन्दम्‌ ) अपने पति इन्द्र चपा राजा की 
(अवधेयन्‌ ) शुद्धि करें । उनमें से एक ( भारती ) “ भारती” नामक 
«वस्थाः हे । ( दिवस) यलोक को जिस प्रकार सूयं रूप समस्त नक्षत्र 
ही नक्षत्र जगमगा देते हैं उसी प्रकार “ भारती ' नामक परिषत्‌ ( दिवम्‌ 
अस्पक्षत्‌ ) परम विद्वान पुरुषों की बनी दिवः नाम सवाच राजसभा को 
संयोजित करती है 4 और ( सरस्वती ) सरस्वती नामक विद्व्सभा (रुदः) 
दुष्टो के रुलाने वाले -तीब बलवाच ज्ञानोपदेश करना भी पुरुषा से ( यज्ञस्‌ 
अस्पृत्तत्‌ ) सुब्यवस्थित राष्ट्र का प्रबन्ध करती है और चींसरी (इडा) 
इडा ( वसुमती ) वसु अथात्‌ राष्ट्र के वासियों को अपने में धारण करने . 
दाली जनपद सभा या प्रजासमा, ( ग्रहान_) गृह का अबन्ध करती है ॥ 
(वसुवने) राजा के (वसुधेयर्य वयन्तु) राष्ट, धन की ये तीनों संस्थाएं वृद्धि कर 
रचा करें । इ होतः ! ( यज ) तीनों सभाओं की तू योजना कर । सारली, 
“विद्वत सभा! ज्ञान की वृद्धि करती है, सररवती' वह रातमा हे जो 
शासक पुरुषों के निमित्त उपदवकारी, हुए के दमन के उपायो का विचार 
करतो है । तीसरी ' इडा ' है जो गुदा को या जनपद वासियों की व्यवस्था 
करती है । | 
देव इन्दो नराशृ*सस््रिवरूथर्तिवन्थरा ेबमिन्दर॑मव डय्‌ । 
शतेनं शितिपृष्ठानामादिंतः सद परवंतेत्ते मित्रावडेंणेद्स्य 
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दोत्रमहैतो. बृहस्पतिस्तोभमश्विनाध्ययेद वखुवने वसुधेयस्य 


चेतु यज ॥ १६॥ 
कृतिः । निषादः ॥ 


` भा०--( देवः ) विजीगीणु, तेजस्वी ( इन्दः ) ऐश्वयेवान्‌ राजा 
( नराशंसः ) समस्त नेता पुरुषों द्वारा प्रशसा योग्य होकर ( त्रिवरूथः ) 
तीनो सभारूप गुहो का स्वामी, ( ग्रिबन्धुरः ) तीनों के नियमों को वांधन 
चाला होकर (देवः) उत्तम गुणवान्‌, उदार दानशील, तेजस्वी, काःन्तिमानू 
( इन्दं ) इन्द्र पद को ( अवर्धयत्‌) वृद्धि करता है । वह स्वयं ( शित- 
ष्ठानास्‌) तीचण स्वभाव चाले, तीव्र वुद्धिवाले या श्यामवर्णं की पीठचाले, 
पीठ भाग पर श्याम रंग के काले गोन पहने ( शतेन ) सौ राजपुत्रा और 
( सहस्रेण ) हज़ार अथात्‌ अनेक सरदारों से ( आहितः ) चारों ओर से 
घिरा ( प्रवचंते ) रहता है । ( मित्रावरुणा ) मित्र और वरुण सवखेही 
न्यायाधीश और “वरुण” दुष्टों का चारक पुलिस विभाग का अध्यक्ष दोनों 
, शरीर में प्राण अपान के समान इसके ( होत्रम्‌ अहंतः ) अधिकार को. 
प्राप्त करके काये सम्पादन करते हैं | ( बृहस्पतिः ) ब्रहती वेद वाणी का 
पालक विद्वान्‌ पुरुष ( स्तोत्रम्‌ ) ज्ञानोपदेश का कार्य करता हे । और 
( आध्वर्यवम्‌ ) हिंसा रहित मित्र पद॒ या राज्य शासक के कार्ये के' 
( आश्विनो ) अश्विगण, ( अहेत: ) योग्य सम्पादन करते हें । वह इन्द 
( चसुवने ) राष्ट्र कार्यं के प्रास करने हारे इन्द्र पद के ( वसुधेयस्य ) 
धनको (वेतु) भोग करे, रक्षा करे। (यज) हे होतः ! तू उसको 
अधिकार प्रदान कर । 
देवा देवैवेनस्पतिर्दिरणयपणो मधुशाखः सुपिप्पलो देवमिन्द्रम- 
वद्धयत्‌ । दिवमगभेणास्प्तदान्तारित्त पथिवीमर७दीद्वखवने 
वसुधेयस्य चेतु यज॑ ॥ २० ॥ 5 

.- ` निचदतिशकरी । पञ्चमः ॥ 
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भा०--( देवः ) ज्ञानद्रष्टा, विजयशीछ, सुखप्रद, शरणप्रद, विद्वान्‌ 
( वनस्पतिः ) सवे सेवन योग्य पदाधिकारों का पति, स्वामी, सर्वेश्रेष्ठ 
ऐश्वयों का स्वामी, ( हिरण्यपणेः ) सुवण के समान तेजो युक्त पत्रों वाले 
महाबृक्त के समान ( हिरण्यपर्णाः ) तेज ओर यश, पराक्रम युक्त पालन 
सामध्यौ और ज्ञानों से युक्त, ( मधुशाखः ) मधुर, मनोहर शाखाओं के 
समान ब्रह्म ज्ञानमय वेद शाखाओं से युक्त, ( सुपिप्पछः ) उत्तम ज्ञानमय 


0०-०4 


' फलों से भरा हुआ, विद्वान्‌ पुरुष (देवस्‌ इन्द्रस्‌) सर्वोत्तम ऐश्वयवान्‌ राजा. 


के.पद की ( अवर्धयत्‌ ) बुद्धि करता है । महावृक्ष जिस प्रकार ( अग्रेण )' 
चोटी से आकाश को छूता है उसी प्रकार अपने ( अग्रेण ) मुख्य पद से, 
( दिवम्‌ ) प्रकाशमय सूर्य को, ज्ञान को ( अस्प्रक्षत्‌ ) धारण करता 
आर सध्य ओर चरणभाग. से ( अन्तरिक्षम' एथिवीस्‌) अन्तरि ओर 
पृथिवी अर्थात. रक्षक शासकों और प्रजाजनों को भो मध्यमदृत्ति झर 
चरण. अर्थात्‌ विनयवृत्ति से ( अरंद्दत्‌ ) बढ़ाता है। चह ( चसुचने ) 
त्त के स्वामी राजा के ( वसुधेस्य ) राष्ट्रेधय की ( वेतु ) रचा करे । 
( यज ) होतः तू ऐसे विद्वान्‌ पुरुष को अधिकार प्रदान कर। 

देव वर्हिवोरितीनां देवमिन्द्रमचर्दयत्‌ । स्वासस्थमिन्देशासं्- 
मन्या वहीं श्प्यभ्यभूद्सुवने वसुधेयस्य वेत यज ॥ २१॥ 


त्रिष्डप्‌ । घैवतः ॥ 


भा०--( बर्हिः ) अन्तरिक्ष अर्थात्‌ वायु जिस प्रकार ( वारि- - 


तोनाम ) जला के स्थान मेघों के बीच में ( इन्द्रम्‌ देवम्‌ अव्यत ) प्रकाश- 
मय विद्युत्‌ को बढ़ाता है उसी प्रकार ( देवं बिः) दानशीळ पाए, 
राष्ट्र, ( नारितीनाम्‌) शत्रुओं को वारण करने वाली सेनाओं के 
( इन्द्रम्‌ देवस्‌ ) शद्रुनाशक राजा की बुद्धि करते हं । बह अन्तरि के 
समान अधिक शक्ति सम्पन्न सुख्य प्रजागण या प्रजा के दानशील पुरुष (स्ताः 
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स्थम्‌ ) उत्तम रीति से राष्ट्र में जमकर ( इन्देण) ऐश्वंयेवान्‌ राज के 
(-आसश्चम्‌ ) अति समोप, होकर उस द्वारा ( अन्या बहोषि) अन्य 
प्रजाओं को मो (अमि अभूत्‌) अपने ग्रधोन'कर लेते हैं। चह मुख्य 
प्रजाजन भा ( वसुवने ) ऐश्वयं के स्वामी राजा के (वसुधेयस्य ) कोप 
योग्य धन.को रक्षा करे। हे होतः! तू उनको भो ( यज ) अधिकार 
प्रदान कर | 

देवो झझिः स्विष्टकद्देवमिन्द्रमव्धयत्‌॥ रिंचएं कुवेल्त्स्विष्ट्रत्‌ 
स्विष्टमद्य करोतु नो वसुवने वसुवेयस्य वेतु यजं ॥ २२ ॥ 

तरिष्टुप । पैवतः ॥ 


भा०--( अझ्िः देवः ) अझि के समान तेजस्वी, अग्रणी विद्वान 
पुरुष ( स्विष्टकृत्‌ ) उत्तम यज्ञां या परिमित कायो का कत्ता भी ( देवस्‌ 
इन्द्रस्‌ अवर्धयत्‌ ) देव, इन्द्र’ अर्थात्‌ राजा की बुद्धि करता है । वह (स्विष्टण) 
शुभ इष्ट. इच्छाजुकूछ समस्त कायो का सम्पादन (कुर्वन्‌) करता हुआ ही 
( स्विष्टकृत्‌ ) ` स्विष्टकृत्‌? कहाता है। वह ( नः ) हम प्रजाजनों का भी 
( अय ) आज ( सु-इष्टं करोतु ) उत्तम हमारे इच्छित कायौ को करे। 
अभिमय होतारमत्रणीतायं यजमान: पचन पकत्तीः पर्चन पुरोः 
डाशें.व॒षतन्निन्द्रांय छागंम्‌ । सपस्था अद्य देवो चनरुपतिरभवः 
दिन्द्राय छागेन । द्त्तं मेदस्तः प्रातिं पच्चताग्रभीद्वीत्रधत्पुरो- 
डाशन त्वाम ऋष ॥ २३॥ 

कृति: निपादः ॥ 


« भा०--( यजमानः ) यजमान जिस प्रकार विद्वान्‌ पुरुष को अपना 
होता चरण करता है उसी प्रकार ( अयं यजमान: ) दानशील राष्ट्रवासो 
खन भो ( अग्निस्‌ ) ज्ञानवान्‌ अग्रणी पुरुप को( होतारस ) पूर्वोक्त ' होता '; 
सर्वांधिकारो के दाता ओर स्वीकर्ता पद्‌ पर ( अद्य ) आज ( अदुणीत ) 
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बरण करता है । और वै ( पक्लोः ) पाक करने योग्य क्रियाओं को (पचन्‌ ) 
परिप्रक्व करता हुआ अर्थात्‌ जिन कायो के एवज में बाद में परिश्रमिफ 
प्राप्त हो उन क्रियाओं का ( पचन्‌) फलरूप से परिश्रमिक निर्धारित 
करता हुआ, अथवा ( पक्लोः ) परिपक्व ज्ञान वाळी संस्थाओं को ( पचन्‌ ) 
परिपक्व, इढ़ करता हुआ ओर ( पुरोडाशं पचन्‌) इसी प्रकार काये 
कर्ताओं के कार्यारम्म में हो ( पुरोडाशं ) पूरै हो देने योग्य घनको भौ 
( पचन ) परिपक्क अर्थात्‌ निश्चित करता हुआ, आर ( इन्द्राय ) इन्द 
मांस पद या ऐश्रयेमय राष्टू को रक्षा के लिये झधुओं को काट गिराने 
बाले प्रधान पुरुप या सैन्यबळ अ र सेनापति को ( बक्ञन्‌ ) चेतन पर 
बांध कर, उसको भी स्थिर करता हुआ ( अग्निम्‌ हतारस अबृणीत ) 
विद्वान्‌ ' होता ! नामक पुरुष को वरण करे। 


( इन्दाय छागेन ) ऐश्वर्यमय राष्टू की रक्षा के लिये, शत्रु के काट 
गिरा देने वाले सैन्यवळ के द्वारा ( वनस्पतिः देवः ) बनस्पतियों में 
श्रेष्ठ महावक्ष के समान सर्वाश्रय राजा, ( अद्य) आज ( सु उपस्थाः ) 
प्रजा द्वारा उपासना करने योग्य, आश्रय प्रास करने योग्य है। 


हे ( ऋषे ) मस्त्रदष्ट ! विद्वन्‌! होत; ! ( मेदस्तः ) स्नेह से या सार 
पदार्थ को स्वीकार करके अथवा हिसनीय शत्रु से रक्षा करके ( तम्‌ ) उस 
राष्टू का वह पूवोक्त राजा ( अद्यत्‌ ) भोजन के समान उपभोग करे। 
उसको अपना जोवनाधार समके । हे (ऋषे ) विन्‌ ! सबब ! (पचता) 
परिपाक योग्य, तेरे भ्रम के एवज में प्रदान करने योग्य फलस्वरूप 
पदार्थों को मी वह ( प्रति अग्रभीत्‌ ) तुमे प्रदान करे। आर ( उुरोडाशेन ) 
पुरोडाय अथात्‌ प्रारम्म में अद्धा और प्रम से भी देने योग्य पदाथा द्वारा 


( स्वाम्‌ अवीवृधत्‌ ) तेरो वृद्धि करे इसी के समान देखिये अ० २३) 


मन्त्र ५३-६१॥ ., * 
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होता यक्षत्समिवान महद्यशः खुसंमिद्धं वरेंणयमञ्चिभिन्द्रं बयो- 
~ ॥ e क जज 
धलमू । गायत्री छन्द इन्दिये ज्यर्थि गां चयो द्धद्धेत्वाज्यस्य 
दोतयंज ॥ २७ ॥ 


स्व॒राड़ जगती | निषादः ॥ 

, भा०--( होता ) अधिकार देनेवाला विद्वान्‌ पुरुष ( सम्‌ इधानम्‌ ) 
स्वयं अच्छी प्रकार प्रकाशमान, ( महत्‌ यशः ) बड़े यश से ( सुसमिद्धं ) 
उत्तम गुणों से विख्यात, ( वरेण्यम्‌) वरण करने योग्य, ( अञ्चि ) 
अज्ञानवान्‌ ( वयोधप्रम्‌ ) दीधे जीवन, वल, ब्रह्मचर्य को धारण करने 
आर कराने वाले ( इन्द्रम्‌ ) दुष्ट वासनाओं को दूर करने वाले आचार्य | 
पुरुष को (यक्षत्‌ ) उच्च अधिकार प्रदान करे ओर चह ( गायत्रा 

छन्दः ) गायत्री छन्द, ( इन्द्रियं) इन्द्रोचित -पेश्वयं अथवा उत्तम 
इन्द्रयों सें बल, थोर ( ज्यविम्‌ ) मन, वाणी और देह तीनों की | 
रघा करने वाले को (गाम्‌) वाणी को और ( वयः) वीये और दोघेजीवन ' 
को राष्ट्र में ( दधत्‌) धारण करावे । और ( आज्यस्य चेलु, ) राष्टू के 
ऐश्वर्य की रक्षा करें। हे ( होतः यज ) होतः ! विद्वन्‌ ! तू योग्य पुरुषों को 
यह अधिकार प्रदान कर । 
राज्य में विद्वान्‌ आचायों को स्थापना की जाय । वे गुरुमन्त्र का 
उपदेश करें । २४ वर्ष का ज्रह्मचये का पालन करावें, लोगों में दीधेजीवन 
का साधन करें । व 


होता यतञत्तनूनपांतमुद्भिदं यं गर्भमदितिईये शुद्धिमिन्दें वयोः 
घसम्‌ | उष्णिद छन्द॑ इाम्वृयं दित्यवाहे गां बयो दधडेत्वाज्यस्य 
होतरयेज ॥ २४ ॥ 


१ 
| 
pe 
f 
J 
| 


अति जगती । निपादः ॥ 
. भा०-- होता ) भ्रधिकार - दाता घिद्वान्‌ ( तनूनपातम्‌ ) शरीरो 
कै न गिरने देनेवाले, शरीरा के रक्षक ( उदभिदं ) ज्ञांन के तत्वों को 
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खोल २ कर वतलाने वाले, अथवा ( यं ) जिस चीज को ( अदितिः ) 
पृथिवी { गर्भम्‌ दथे ) गर्भ में धारण करती है और वह ऊपर की तह. 
को तोड़ कर उत्पन्न होता हे उसी प्रकार ( अदितिः) साता के समान 
अखण्ड राजशक्तकि ( यं ) जिसको अपने ( गभम्‌ ) रासे में ( दधे) 
धारण करती हे ऐसे ( उद्भिदम्‌) बृष को तरह से उसके बीच में बढ़े 
हुए, स्थिर, आश्रय बृज के समान, ( शुचिम्‌) अति शुद्ध चरित्रवान्‌, 
( वयोधसम्‌ ) बल, आयु के धारक और वर्धक ( इन्दस्‌) सूये के 
समान तेजस्वी पुरुष को ( यक्षत्‌) आद्रपूवेक उत्तम पद से युक्त करे। 
इस प्रकार वह ( उप्थिह छन्दः ) राष्टू में उष्णिक्‌ छन्द के समान २२: 
वर्ष के गुरु के अधीन ब्रह्मचये, ( इन्दियं ) शारीरिक बल, ( दित्यवाहं 
गाम्‌ ) (दित्यवाड्‌ बैल के समान ( वयः ) वल वीर्यं को राज्य में (दधत्‌) 
` घारण करावें । उक्त विद्वान, ( आज्यस्य वेतु ) राष्ट्र ऐश्वये की बृद्धि करे । 
हे ( होतः यज ) विद्वन्‌ ! तू उसको योग्य पद प्रदान कर । 
होतां यच्दीडेन्यमीडितं उत्रहन्तंममिडाडिरीडय& सहः सोम- 
मिन्दर वयो घरसंम्‌ । अनुष्टुभं छन्दं इन्दियं पञ्चाति गां बयो दधः 
द्वेत्वाज्यंस्य होतयेञ ॥ २६॥ 

निचत्‌ शक्वरी । धैवतः ॥ 


भा०--( होता ) योग्याविकारका दाता विद्वान्‌ ( इंडेन्यम्‌) स्तुति करने 
योग्य, ( बृत्रहम्तमम्‌ ) मेघ या अन्धकार को छिनन-भिच्च करने वाले सूयं के 
समान अज्ञान और वाधक कारणों को दूर करने वालों में सब से श्रेष्ठ, 
(इडाभिः इब्यम्‌) उत्तम वाणियों से प्रशंसा के योग्य (सहः) वल के कारण 
(सोमम्‌) सोम अथोत्‌-चन्द्र के समान आह्वादक, या वायु के समान बलवान्‌, 
( इन्दर ) विद्वःच_ ( वयोधसन ) दीघोयु पुरुष को (यत्तत्‌) स्थापित करे । 
( आजुष्टु् छन्दः ) अनुष्टुप. छन्द के समान, ३९ वषे के ब्रह्मचये पुत्रेक 
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(इन्द्रियम्‌) शरीर के भीतर (इन्दिय) वाये और ( पन्चाचि गां ) ढाई वर्ष 
के बेल के समान ( चयः) बलको ( दधत्‌ ) राष्ट्र सें घारण करावे । वह 
उक्क विद्वान भी ( आज्यस्य वेतु ) राष्ट्र के ऐश्वये को वृद्धि करे । हे ( होतः 
यज.) विद्वन्‌ ! तू उसे योग्य पद प्रदान. कर । 


होता यत्तत्छुवर्हिषं पूपएवन्तप्रमंत्ये७ सीदन्तं चरहिषि प्रियेष्य 
तेन्द्रं वयोधस॑म्‌ । वृद्दती छुन्दं इन्दियें नि्त्सं यां वयो दधंडेत्वा- 
ज्य॑स्य होतयेज ॥ २७॥ 
स्वराडति जगती । निषादः ॥ क“ 
भा०--( होता ) अधिकार देनेवाला विद्वान ( ुदवपस्‌ ) उत्तम 
अजा से युक़्, ( पूपणवन्तम्‌ ) अच्छे पोषक अन्न और भूमि से युक्त, 
( अमत्येस्‌ ) अन्य मनुष्यों से कहीं अधिक, ( बर्हिषि} असन. पर 


( सरीदन्तस्‌ ) वेठे हुए के समान ( बर्हिषि सीदन्तम्‌.) महान राखू पर , 


शासक रूप से विराजमान, ( प्रिये ) प्रिय ( अस्ते ) अन्न ओर वीये ओर 
जलः के आश्रय पर ( वयोधसम्‌ ) बल और दीधे आयु को धारण करने 
चाले ( इन्दम्‌ ) विद्वान. पुरुप को ( यक्षत्‌ ) उत्तम पद्‌ पर स्थापित करें। 
( इहती छन्दः इन्द्रियं ) ब्रती छन्द के समान ३६ वर्ष! का इन्दिय दमन 
था ब्रह्मचर्य पालन और ( ब्रिवस्सं गां चयः); तीन वपे के बेल के समान 
चल ( दधत्‌) धारण करावे । चह ( आज्यस्य वेतु ) राष्ट्र के ऐश्वयं की 
'रक्षा करे | और हे ( होतः यज ) विद्वन्‌ ! तू उस योग्य पुरुप को पद 
अदान कर । 

होता य्ञद्वयच॑स्वतीः खुप्रायणा ऋतावृधो दारो देवी हिरण्ययी 
' ब्रे्ञाणामिन्द्रं वयोधस॑म्‌। पङ्क्ते छन्द॑ इहेन्दिये तुथेचाई: गा 
वयो, दघडःयन्त्वारज्यस्य होतयेज ॥ २८॥ 

< स्वराटू. शकरी, ।. येवतः प्र, 
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Si 


भा०--( होता ) पदाधिकार प्रदाता विद्वान्‌ (व्यचस्वतीः ) विशेष 
रूप: से और विविध प्रकारों से गमन करने, ओर फैलने वाली, (सुप्र-अयनाः) 
उत्तम. ओर अच्छे पदों ओर अधिकारों पर स्थित, (ऋतावृधः ), बळ, 
राष्ट, और. पश्ये को बढ़ाने: वाली, ( देवीः) विजयशील; राका रिणी, 
( हिरण्ययोः.) लोह के आयुधं से तेज़ोयुक्ग ( द्वारः ) युद्ध में वेग से 
घावन करतें. प्रबळ. वेग से. आक्रमण. करने ओर शत्रुका; वारण करने 


: बाली, सेनाओं को. राष्ट्र रूप विशाल भवन में ( ब्यचस्वतोः ) विविध मार्गा 


सें लोगों के प्रवेश निगम के अवकाश वाली. ( सुप्रायणाः ) सुख: से, गुजरने 
योग्य, ( घछतावृधाः ) ऐश्वयंवधक, ( हिरण्ययाः ) सुवर्ण, लाह्यादि: से 
भूषित, महाद्वारों के समान ( सत्तत्‌) राष्ट्र में सुसंगत करे ओर ( वयो- 
घसम्‌ ) बरूघारी ( ब्रह्माणम्‌) महान्‌ राष्ट्र के पोपक (इन्द्रम) सेनापति 
को ( यक्षत्‌ ) नियुक्त करे। ( इद ) इस निमित्त ( पंक्ति इन्द्‌ः इन्द्रियम्‌) 
पक्कि छन्द के समान ४० अक्तरों के समान ४० वर्ष कें अखण्ड ब्रह्मचर्य 
को ओर ( तुर्यवाहं गां'वयः ) ४ चे कें वृषभ' के समान बल को भी 
( दुघव.) धारण: करावे.। वे. वीर. सेना. ओर. शक्तिशाली सेनापति सब 
( आज्यस्य. व्यन्तु ), राष्ट के ऐश्वये की.रक्षा ओर:मोग करें । (हात: यज ) 
है विद्वन्‌! तू उनको योग्य पद प्रदान कर ।. 
(होतां यक्षत्सुपेशसा खुशिब्पे इंढती डमे नकतोषासा न दशेत 
'विश्वभिन्द्र बयोबसंम्‌ । त्रिष्टुम छन्व॑ इददेन्दिये पंष्ठवाई यां: वयो 
दुघडीतामाज्यंस्य' दोतयेज ॥ २६ ॥: 
निचुदतिशक्वरी । पन्चमः ॥ 

भा०--( होता ), अधिकारः प्रदान करने: वाळा पुरुष ( सुपेशसा ) 
शमः, उत्तम; स्वरूप. वाली,. ( सुशिल्पे ) उत्तम, शिवप; वाली, के ) 
ओतत. ( नक्लोपरासा. न): दित. भौरः सत्रिः के समान, (दशतेः); दर्शनीय, 
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पूर्योक्त दोनों संस्थाओं को ओर ( विश्वस्‌ ) उनमें प्रविष्ट ( वयोधसम्‌) 
बल के धारण करने वाले सूये के समान तेजस्वी पुरुष को '( यक्षत्‌ ) 
अधिकार प्रदान करे । ( इह ) इस कार्थ में ( त्रिष्टुप्‌ छन्दः इल्ठियम्‌ ) 
बनिषटुप्‌ छन्द के ४४ अक्षरों के समान ४४ चपा क श्रत चीये पालन या 
ब्रह्मचयये और ( पष्ठवाहं गाम्‌ वयः) पीठ से वोका उठाने में समर्थ 
और वेल के समान बल, उमर को ( दधत्‌) धारण करावे । वे दोनों 
संस्थाएँ और उनका पालक इन्द्र ( आज्यस्य दीतास्‌ ) राष्ट्र के ऐश्व्य 
का पालन, वृद्धि और उपभोग करें । हे ( होत; यज ) हे होतः ! विद्वन्‌! तू 
अधिकार प्रदान कर । 


होता यज्ञत्पर्चेतसा देवानांसुत्तमं यशो दोतांरा देव्या कषी सयु 
जेन्द्रें बयोधर्सम्‌ । जगतीं छन्द॑ इन्दियमंनडवाडे गां चयो द्धंडी 
तामाज्य॑स्थ होतयेज ॥ ३० ॥ 

निच॒द्‌ अतिशववरी | पन्चमः ॥ 


भा०--( होता ) योग्य अधिकार के देनेवाला विद्वान्‌ ( प्रचेतसा ) 
उत्कृष्ट कोटि के ज्ञानवाले, ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ पुरुषों में ( उत्तमं ) सब से 
ऊँचे ( यशः ) यश, वीये, परम ज्ञान ( होतारौ) प्रास करनेवाले, ( देव्या ) 
सब विद्वानों. में श्रेष्ठ ( कवी ) दूर तक देखने वाले, दीधेदर्शी 
९. सयुजो ) मिल कर परस्पर सहयोग से विचार करनेहार दो 
विद्वान्‌ और ( वयोधसम्‌ इन्द्रम्‌ ) राष्ट्र के वल को धारण करने वालं 
तेजस्वी पुरुप को ( यक्षत्‌) योग्य पद्‌ पर संगत करें। ( जगती छुन्द 
इन्द्रियम्‌ ) जगती छुन्द के ४८ अक्षरों के समान अक्षय इन्द्रिय के बल 
.चीयै, ब्रह्मच और ( अनड्वाहं गां वयः) शकट का बोका टठा कर 
चलने में समय बलवान्‌ वलावदे .के समान वल को ( दधत्‌) 
धारण करावे ।. वे दोनों. ( आज्यस्य वीताम्‌ ). राष्ट्र के. ऐश्वय की बुडि, 
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पालन और भोग करें । हे ( होतः ) विद्वन्‌ ! तू उनको उचित अधिकार 
( यज ) प्रदान कर । 


~ 


होतां यद्त्पेस्वतीस्तिस्रो डेवबीईिरएयर्याभारतीवृद्दतीमेही: पति- 
मिर्न्दे वयोधसम्‌ । विराजं छन्दं 5इहेन्दिये घेलु गां न वयो दुघ 
; 


“लि 


दथन्त्वाज्यस्य होवयेज ॥ ३१ ॥ 
सरस्वती 'यपिः | तिस्रो देव्य इन्दश्व देवताः। भुरिक्‌ शववरी । धैवतः ॥ , 


भा०--( होता ) योग्याधिकार प्रदाता विद्रान्‌ ` होता ( पेशस्वतीं: 
देवीः ) रूपवती खिया को जिल प्रकार ( वयोधसम्‌ पतिस्‌.) पूर्ण वस्था 
को धारण करनेचाले पति को ( यच्त्‌) प्राप्त कराता हे उसी प्रकार 
( हिरण्ययीः ) हित और रमणीय गुणों को धारण करनेवाली ( तिखः ) 
तीन ( बहती: ) बड़ी २ ( महीः ) अति आदर योग्य ( भारती: ) ज्ञान, 
दीसि और क्रियायों में कुशल ( देवीः ) विद्वानों की संस्थाओं को ( वयो- 
धसम्‌ ) बल और ज्ञान, अन्न और ऐेंश्यै के स्वयं धारण करने और 


राष्ट्र में धारण कराने में समर्थ ( इन्द्रम्‌) ऐखर्येवान्‌ , शडुनाशक 


पुरुष को ( पतिस्‌ ) उनका पालक, पति, प्रधान पद के भोका रूप से. 
( यच्त्‌) सुसंगत करे, नियत करे । वह पालक राजा ( इह ) इस 
राष्ट्र में ( विराजं छुन्दः ) विराट्‌ छन्द के ३३ अक्षरा के समान ३३. 
चषे ब्रह्मचर्यं चत पालन ( गां ) एथिवी को ( इन्दियं ) राष्ट्र के वलवीयें 
स्वरूप और ( धेजुं गां न वयः ) दुधार गाय के समान जान कर उस अन्न, . 
वल को ( दधत्‌) धारण करें | चे सब ( आज्यस्य व्यन्तु ) राष्ट्र के 
ऐश्वयं की रक्षा और बृद्धि प्राप्ति करें । दे ( होत: ) विद्वन्‌ ! ( यज्ञ ) ` 
इनको उचित अधिकार प्रदान कर । ज | 
होतां यज्ञत्सरेतंस त्रं पुष्टिवर्धंन पाणि विश एय 
ग्द 
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पुण्टिमिन्द्र वद्योधसंम्‌। द्विपदं छन्द॑ इन्द्यमुक्षारं थां न वद्यो ` 


दृघ॒देत्वाज्यंस्य होतयेज ॥ ३२ ॥ 
भुरिक्‌ शकवरी | धैवतः ॥ 


भा०--योग्याधिकार देनेवाला विद्वान्‌ ' होता ' ( सुरेतसम्‌ ) उत्तम 
धीयवान्‌, उत्पादक वल से सम्पन्न, ( स्वष्टारं कान्तिमान्‌ तेजस्वी, ( पुष्टि 
चधनम्‌ ) पुष्टिकारक अन्नादि सम्पत्ति के वर्धक, ( रूपाणि बिभ्रतम्‌ ) 
नाना प्रकार प्रुओं को पालन पोषण करनेवाले, ( वयोधसम्‌ ) पूणं 
दीर्घायु को धारण करनेवाले, ( इन्द्रं) ऐश्वयेबान्‌ छुरुष को ( इथक्‌ ) 
पृथक्‌ २. अलग २ नाना प्रकार के ( पुष्टिम्‌ ) पुष्टियुक्व सम्दद्धि को (यच्त्‌) 
धारण करावे | वह राष्टू में ( द्विपदं छन्दः ) द्विपदा गायत्री के २५ 
झत्तरों के समान २० वर्षों तक ( इन्द्रियं ) इन्द्रिय-संयम का पालन 
कराचे और ( उच्ताणं गां न त्रयः ) वीये सेचन में समर्थ वेल के समान 
बल वीये को ( दधत्‌) धारण करे । और (आज्यस्य वेतु) राप्दू के ऐश्वर् 
या वीर्य की रक्षा करे | हे ( होत; यज ) विद्वन्‌ ! ऐसे उत्तम पुरुष को 
मोग्म अधिकार प्रदान कर । 
झर्थात्‌ धन, धान्य, सम्पत्ति, भूमि आदि का एथक्‌ अधिकार वालिय 
होने पर दिया जाय और वह अधिकार पुरुष को ( द्विपदं छन्दः ) द्विपदू 
छुन्द अर्थात्‌ १२ + इ=२० वपे के बाद प्रास हो । ऐसी उसर में वह 
ब्रह्मचारी हो, सदाचारी, कमाऊ दो, नपुंसक, निबेल ओर अल्पायु न हो । 
होता यज्ञद्वस्पाति? शमितार ७ शत्कतु ७दिरण्यपणमुक्यिनंठ 
रशनां ब्रिश्नंत बिं भगमिन्द्र वद्योभ्रसम्‌। ककुभं छन्दं 5इहेन्दिय . 
धुशां घेहवं गां बयो दघद्वेत्वाज्यस्य दोतयेज ॥ ३३॥ 
ः निचृदू अत्यष्टि। । गान्धार; ॥ 
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भा०--( होता ) योग्याधिकार प्रदाता विद्वान्‌. पुरुष ( चनस्पतिसर ) 
महा वट के समान सबको आश्रय देने में समर्थ, बन-पालक के समान 


नाना भोग्य पदार्था या जनों के पालक, ( शमितारं ) शान्तिदायक, ( शत- 


क्तुम्‌ ) खेकड़ों अज्ञाओं और कमे सामथ्यों से युक्त, ( हिरण्यपरणेम ) 
सुचणे आदि ऐश्वर्य से सवके पालन करने वाले, अथवा आति सुन्दर ज्ञान 
से युक्त, ( उक्थिनम्‌ ) वेडोक़ गुरु उपदेश को धारण करने वाले (रशनां ) 
राष्ट्र के या समाज के और अपने शरीर की इन्द्रियों पर दमन को (विञ्ज- 
तम्‌) धारण करने वाले, लंगोटवन्द मेखलाधारी, जितेन्द्रिय, (वशिस्‌) 
पूर्णयशी, ¦ भगम्‌ ) पेश्वयेवान्‌ , ( वयोधसम्‌ ) बल, वीये अर दीघोयु 
के धारण करने वाले ( इन्द्रस्‌) शरेष्ठ पुरुष को ( यत्तत्‌) योग्य “वनस्पति 
नामक अधिकार पद प्रदान करे। ( इह ) इस कार्य में वह (कक छन्दः) 


` ककुप्‌ छन्द॒ के ( =+ १२+८) २८ अच्रों के समान २८ वर्ष का 


(इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रिय अर्थात्‌ ब्रह्मचय और ( वेहतं गाम्‌ इव ) रर्भेघातिंनी 
गौ या ( वशां ) बेशा, बांस गो के समान ( वयः ) बल ( दधत ) धारण 
करे । अथात्‌ जिस प्रकार ' वशा ' अर्थात्‌ वंध्या गाय नाना नरा का भोग 
करके भी विक्षत नहीं होती और गभे धारण नहीं करती, इसी प्रकार चह 
‹ वनस्पति! नामक पदाधिकारी भी नाना. भोक्नाओं के आजाने :पर भी 
सबको वश करने में समभे शक्तिमान बना रहे। और जिस प्रकार गर्मे- 
घातिनी गौ नाना सांडा से भोग करके भी गर्भ में आये वीज का नाश 
कर डालती हे उसी प्रकार इस पृथ्वी पर नाना भोक्ा राजाओं के आजाने 
पर भी और उन द्वारा राष्ट्र का क्रम से या एक ही काल में यथेच्छ भोग 
कर लेने पर भी उनके भोग के प्रभाव को न रहने दे प्रत्युत उनके सुक्त 
राष्ट्‌ को भी भरा पूरा ही बनाये रक्‍खे । ऐसे पुरुष को 'वनस्पति? पद्‌ प्र 
नियुक्त करे । इसी प्रकार सेना रूप जन चनों के पालक सेनापति को भी 
ऐसा बनावे जो वशा के समान अन्यों के भोग के प्रभाव को जमने न दे 
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और शत्रु-राजाओं के किये चत विक्षत को स्थिर न रहने दे। त्युत गर्भे- 
घातिनी गौ के समान उनको गर्भे में ही नाश करदे । वह ( आउयस्य चेतु) 
राषटू के युद्धोपयोगी बल, वीये, ऐश्वय की रक्षा च्रद्धि करे । हे ( होत:यज ) 
विद्वन्‌ होतः ! ऐसे पुरुप को तू उक्त अधिकार प्रदान कर । 

होता यज्ञत्‌ स्वाद्वाकृतीरश्निं गृहपंति पथग्व॑रुणं भेषज कवि 
क्षुत्रमिन्द्रें वयोधसंम्‌ । अतिंछुन्द्स छन्दं ऽइन्दियं वृहददंपभं गां 
चयो दघळयन्त्वाज्यंस्य होतयेज ॥ ३४ ॥ 

है ञतिशक्वरीः । पन्चमः ॥ 


भा०--( होता ) योग्याधिकार दाता विद्वान एुरुप ( स्वाहा-कृतीः ) 
उत्तम ज्ञान, वाणियों के उपदेश करने वाली संस्थाश्रों को ( यक्षत्‌) 
योग्य अधिकार प्रदान करे । और ( अभिम ) ज्ञानवान्‌, तेजस्वी ( गृहः 
पतिस्‌ ) गृह के पालक ( वरुणम्‌ ) सवे दोपों के वारण करने सें समर्थ 
श्रेष्ठ ुहप को ( कविस्‌ ) क्रान्तदर्शी, विद्वान्‌ ( भपजम्‌ ) रोगचिकित्सा 
में “कुशल वैद्य और ( ऋत्रस ) वल, वीये से सम्पन्न राज्यकत्तो क्षत्रिय 
. (वयोधसम्‌) दीघोयु, बल वीये, अन्न के धारक ( इन्दर ) राजा को (थक) 
पृथक २ नाना पदों पर ( यक्षत्‌ ) नियुक्त करे । इन पदों पर नियुक्त पुरुषों 
में ( अतिछुन्दसं छन्दः इन्दियस्‌ ) क्रम से ` अति › शब्द से युक्त अति- 
चति, अत्यष्टि, अतिशक्री और अति जगती इन चार छन्दो के क्रम से 
` ७६, ६८, ६० और ४८ अक्तरों के समान इतने २ वर्षों का ( दहत. 
इन्दियं ) विशाल ब्रह्मचये पालन और ( ऋषभं राम्‌ ) ऋषभ वेल के 
समान (ऋषभं ) सव्रेठ पद को ( दधत्‌ ) धारण करे। घे ही . लोग 
( झउ्यस्य व्यन्तु ) राष्दू के ज्ञान ऐश्वये की वृद्धि और पालन करे! हे 
( होत; यज्ञ ) विद्वन्‌ ! उन योग्य पुरुषों को अधिकार प्रदान कर । 


देव. बर्दिवंयो घस देवमिन्द्रमवद्धेयत्‌ । गायञ्या छुन्दुसेन्दियं चछ 
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रिन्द्रे वथो दर्धदवसुवनें बखुधेयंस्य वेतु यज ॥ ३५॥ 
इनदरो देवता । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । षेवतः ॥ 
आ०--( देवं ) दिव्य गुणवाला ( बदिः ) आकाश जिस प्रकार 
( इन्त्रस्‌ देवम्‌ ) प्रकाशमान सूये को ( अवधयत्‌ ) बढ़ाता है, उसके 
सामथ्यै की वृद्धि करता है, उसके तेज फो फेलने देता है और वही 


` प्रकाश, ( इन्द्रे) जीव में (चलः इन्द्रिये वयः दधत्‌) 'चक्ष नामक 


तेजोमय इन्द्रिय को धारण कराता है उसी प्रकार ( देवस्‌ बर्हिः ) 
दानशील, करमद प्रजा ( वयोधसम्‌ ) बल और पश्वये के धारण करने 
चाले (देवं ) तेजस्वी ( इन्द्रस्‌) राजा की ( अवर्धयत्‌ ) शुद्धि करती 
हे । वह प्रजागण, ( गायञ्या छुन्द्सा ) गायत्री छन्द॒ अथौत्‌ ब्राह्मण- 


रूप बल से ( इन्दे ) ऐश्वयंवान्‌ राजा में ( चकुः इन्द्रियम्‌ ) आँख के 


समान देखने वाली शक्ति को और ( वयः ) बल को ( दधत्‌ ) धारण 
करावे । चह प्रजारूप गायत्री ( वसुवने ) ऐश्वर्यवान्‌ राजा के ( वसुधेयस्य ) 
झेश्ये का ( वसु ) पालन और भोग करे । हे होत: ! ( यज ) तू उसको 
यह आधिकार प्रदान कर । र 
देवीडोरो वयोधल'% शुच्चिमिन्द्रंमवर्द्यन. | उण्णा उन्दसन्दिये 
ग्राणमिन्दे वयो दर्धद्वखवनें वसधेयंस्य व्यन्तु यज ॥ ३६॥ 
भुरिक्‌ त्रिष्टुपू । वैवतः ॥ 


भा०--( देवीः द्वारः ) उत्तम प्रकाश से युक्र बढे २ हार जिस प्रकार 


( वयोधसम्‌ ) दीध जीवन प्रदान करनेवाली ( शचिस्‌ ) शद ( इन्वम्‌ र 
वायु को ( अवघेयच्‌ ) ग्ृह में चढ़ा देते हैं । और वह वायु ( उष्णिहा 
छन्दसा) अंग अत्यंग सें ब्यापक खिग्ध पदार्थ के बल से युक्त हकर (इन्द्रियम्‌) 
जीव के हितकारी ( प्राणस्‌) प्राण वायु को ( इन्दे ) जीव सें ( बयः 


दधत्‌) दीधे जीवन और बलरूप से धारण कराता है उसी प्रकार (देवीः) 
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विजयशील ( द्वारः ) शत्रुओं को वारण करने में समर्थ सेनाएं ( वयोध- 
` सम्‌ ) शक्तिशाली ( शुचिम्‌ ) निष्कपट ( इन्वम्‌ ) सेनापति और राजा 
को ( अवधयन्‌ ) बढ़ाती हैं, उसके बलको बढ़ाती हैं। और वह 
( उन्णिहा ) अति अधिक सरह से युक्त ( छन्दसा ) छन्द॒ अथात्‌ रक्षा 
सामथ्ये से ( प्राणम्‌ इन्द्रियम्‌ ) दृढ़ प्राण के समान विशेष इन्द पद के 
उचित ऐश्वर्य और बल को ( इन्दे दधत) ऐश्वयेवान्‌ राष्ट्र में धारण 
कराता है । अतः हे होतः विद्वन्‌ ! ( वसुवने ) ऐश्वय के सोका राजा के | 
( वसुधेयस्य ) राज्य-कोप को ये विजयशील सेनाएं भी ( व्यन्तु ) पालन, 
बुद्धि ओर उपभोग करें । ( यज ) उनको तृ यह अधिकार प्रदान कर । | 


देवी ऽउपाखानक्ता देचमित्र वयोधसं देवी देवमंवद्धताम्‌। 
'अनुष्दुआ छन्द॑खेन्वियं वलमिन्दे वयो द्धद्वखवने वसुधेयस्य 
वीतां यज॑ ॥ ३७॥ 
अुरिगतिजगती । निपादः ॥ 
भा०--( देवी ) जिस प्रकार पतिव्रता पति-प्रिया खी ( देवम) | 
अपने कामना योग्य प्रिय पति को बढ़ाती है और जिस प्रकार ( देवी) ' 
प्रकाशयुक्न ( उपासानक्का ) दिन और रात्रि दोनों ( इन्दस ) सूये के 
ही महिमा और वल की ( अवर्धताम्‌ ) वृद्धि करते हैं । उसी प्रकार ( देवी 
उपासानक्का ) विजय कामना से युक्त, उत्तम व्यवहार में कुशल, तेज से 
शत्रुओं को दाह या संताप देनेवाली 'उपा' नामक संस्था ओर अव्यक्क रूप 
से ब्यवस्था करने वाली 'नक्क' नामक राजसंस्था दोनों (वयोधसम्‌) बलधारी 
- ( इन्दम्‌ ) इन्द ऐश्वयेवान्‌ राजा और राष्दू के ( अवर्धताम्‌ ) बल की वुद्धि 
करती हें । वह राजा ( इन्दे ) ससद्ध राज्य सें ( अनुष्टुभा) प्रजा के 
अनुकूल राजा शौर राजा के अनुकूल प्रजा के परस्पर प्रशंसा अर गुण 
तुतियुक्क ( छरदसा ) परस्पर रक्षा व्यापार से ( इस्दियं बलं दधत.) 
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राजोचित उत्तम वलको घारण कराता है। हे होतः विद्वन्‌! ( वसुवने 
चसुभेयस्य वीताम्‌ ) उक्त दोनों संस्थाएं भी ऐश्वय ओका राजा के कॉश 
की वृद्धि, पालन और उपभोग करें । (यज) तू उनको अधिकार प्रदान करा । 


डेवी जोष्ट्री बखुंधिती देवमिन्द्र वयोधै देवी देवमंब््धताम्‌। 
बुह॒त्या छुन्दंसेन्दिय श्रोत्रमिन्दे वद्यो दघडसुवने चसु भेयस्य 
बीतां यज्ञ ॥ २८ ॥ 
४ भुरिगतिजगती । निपादः ॥ 

भा०--( देवी देवम्‌) प्रियतमा खी जिस प्रकार अपनी कामना के 
अनुकूल प्रिय पुरुष को सन्तानादि से बढ़ाती है और ( देवी जोष्ट्री ) जिस 
प्रकार उत्तम व्यवहार वाले, एक दूसरे को प्रेम करने वाले ( वसुधिती ) 
ऐश्वर्य को धारण करने वाले नरनारी ( देवं ) कामना योग्य ( वयोधसम्‌ ) 
दीर्घजीवन और बलप्रद ( इन्द्रस्‌) शुभ सन्तान को बढ़ाते हैं उसी मकार 
( देवी ) उत्तम तेजोयुक्र, ( जोष्टी ) परस्पर प्रेमथुक्क, विद्या संस्था 
( चसुधिती ) राष्टू में बसने वाले लोकां को धारण करने में समर्थ होकर 
( वयोधसम्‌ ) दीघेजीवी ( देवस्‌ इन्द्रम्‌ ) विद्वान्‌ राजा को ( अवर्धताम्‌) 
चढ़ावे । और वह (बृहत्या छन्दसा) ब्रहती छन्द अर्थात्‌ बड़ी भारी वेदवाणी 
के बल से ( शओत्रम्‌ इन्द्रियम्‌) शरीर में श्रवण इन्दिय के समान ( श्रात्रम्‌ 
चयः दधत्‌) श्रवण योग्य ज्ञानरूप बलको धारण कराता द! वसुवने 
वसुधेस्य वीताम्‌ ) राजा के राज्यकोष की वे दोनों संस्थाएं भी वांद, पालन 
और उपभोग करें । हे विद्वत्‌ ! (यज) तू. उनको वह अधिकार प्रदान कर। 


देवी 5ऊर्जाइंदी दुघे ख ुधे पयसेन्द्र बयोधरस देवी देचम॑वद्धेताम्‌। 


पुङ्क्तथा छन्दसेम्दिय% शुक्रमिन्दे वयो दथंदरसुवने वसु घेयस्य 


वाता यज॑ ॥ ३९ ॥ 
5 निचृत्‌ शक्वरी | पेवत; ॥ . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


._ Digitized by Arya ““*थजु बदल Fgunda Chgnnai and eGangotri ¢ 
४४० बंद्सीहैतायां [ सं० ४० 
ANNAN NNNANN 

भा०-- देवी देवम्‌) पति की कामना के अनुकूल रहनेवाली 
उत्तम खी जिस प्रकार अपनी अभिद्धापा के योग्य उत्तम पुरुष को प्रेम 
आर सन्मान से बढ़ाती है ओर ( सुदुघे ) उत्तम दूध देनेवाल दो गोप 


, जिस प्रकार ( पयसा ) अपने दूध से ( वयोधसस ) अन्न देनेवाले स्वामी 
को बढ़ाती हें और जिस प्रकार ( ऊजोहुती पयसा ) अ्रज्न और 


जल को प्रदान करनेवाली घो और पृथिवी दोनों ( पयसा ) अन्न और 
जल द्वारा ( दुघे ) समस्त सनोरथों की पूरक होकर ( इन्द) जीव प्राण 
को ( अवर्धतासू ) बढ़ाती हैं उसी प्रकार ( ऊजोहुती ) उत्तम जल और 


* अन्न को प्रदान करने वाली ( देवी ) विद्वानों की दो संस्थाएं ( दुधे ) सब 
' कार्यों को पूणे करने वाली ( सुदुघे ) उत्तम पदार्थों को देने वाली होकर 


( पयसा ) ग्रन्न ओर जल से ( वयोधसं देवम्‌ इन्दम्‌ ) दीघेजीवन-घारी 
उत्तम व्यवहार युक्क राष्ट्र की ( अवर्धताम्‌ ) वृद्धि करें । ( पक्षया छन्दसा 


` शुक्रम्‌ इन्दियम्‌ ) निस प्रकार अज् की परिपाक क्रिया से 'शुक्र' वीयं को 
' बल रूप से और ( वयः ) दीर्घं जीवन को ( दधत्‌ ) धारण करता है 
उसी प्रकार ( पड्क़या छन्दसा ) पंक्ति छुन्द॒ या अन्न के परिपक्क होने की 


क्रिया से ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध, वीर्य के जनक ( इन्द्रियम्‌ ) ऐश्वये बलकारी 


( चयः ) अन्न को ( इन्द्रे) राष्दू में ( दधत्‌) धारण करावे । ( वसुवने 


वसुधेयस्य वीताम्‌ ) धन भोक्ला राजा के ऐश्वय की चे दोनों संस्थाएं भी 


पालन ओर उपभोग करें । हे होतः! (यज) उनको यह अधिकार प्रदान कर । 


देवा देव्या होतारा देचमिस््र वणोधसं देवो देवमंबद्धताम्‌। 
क | लक को NAR YY २. | नं ~ I 
जिष्ठुआ छ्दसन्वियं त्विषिमिन्द्रे वयो द्धहुखुबनें वसुधेयस्य 


` चीतां यज्ञ ॥ ४० ॥ 


अति जगती । निषाद: ॥ 
भा०--( देवो देवस्‌ ) विद्वान्‌ माता पिता जिस प्रकार उत्तम गुण- 
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चान्‌ पुत्र को बढ़ाते हैं उसी प्रकार ( देव्या होतारा ) विद्वानों में उत्तम 
विद्वान्‌ ( देवौ ) कार्ये-च्यवहार में कुशल ( होतारौ ) योग्य पदाधिकारों 
या ज्ञाना के देने हारे पुरुप ( देवम्‌ इन्दर वयोधसं ) ऐश्वय के दाता बल- 
शाली राजा की भी वुद्धि करते हैं। ( त्रिष्दुभा छन्दसा ) त्रिष्टुपू छन्द 
अथात्‌ क्षात्र वल से वे ( इन्दे ) ऐश्वयेवान्‌ राष्ट में ( त्विपिस्‌ इन्द्रियं.) 
शरीर में प्राणापान जिस प्रकार कान्ति को धारण कराते हैं उसी प्रकार 
चे राष्टू मे तेज को और ( वयः ) वल, दीघे जीवन को धारण कराते 
हैं। ( वसुवने वसुधेयस्य वीताम्‌ ) वे भी राष्टू पालक राजा के धन कोश 
की बुद्धि, पालन और उपभोग करें । ( यज ) हे विद्वन्‌ ! उनको पदाधि- 
कार प्रदान कर । 
देवीस्ति्ञस्तिख्रो देवी्वेयोधसं पतिमिन्द्रंमवद्धैयन्‌। जगत्या 
छन्दस वृयq{ः ययभिन्द्रे ययो दघ॑द्सुचनें वस॒घेयंस्य व्यन्तु 
यज ॥ ७१॥ 
भुरिगु्तिजगती । निषादः॥ 
भा०--(.तिस्रः देवीः ) तीनों श्रेणियां की उत्तम ख्रियां जिस 
प्रकार अपने ( पतिस्‌ ) पति की वृद्धि करती हें उसी प्रकार ( तिस्रः 
देवी: ) तीनों पूर्वोक्त विद्वत्सस्थाएँ ( वयोधसम्‌ ) राष्ट्‌, के बल को 
धारण करनेवाले ( पतिम्‌ इन्दस्‌ ) पालक राजाको बढ़ाती हैं। वे 
( जगत्या छन्दसा ) जगती छन्द॒ से अर्थात्‌ चेश्य बल से ( इन्दे ) 
राष्ट में : शूपम्‌ ) पर राष्ट्शोपक ( इन्दियस्‌ ) बल झर ( वयः ) . 
जीवन को ( दधत्‌) धारण कराते हैं । ( वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु ` च 
भी राष्ट्री राजा के कोप की बृद्धि, पालन और उपभोग करें। (यज) 
हे होतः ! उनको तू अधिकार प्रदान कर । 


देवो नराश(शसों देवमिन्द्र बयोधसं देवो देचमंवधयत्‌। विराजा 
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छुन्द्सेन्दिय७ रूपमिन्दे बो दध्वसे वसुधेयस्य वेतु यज॥४२॥ 


। निषाद) ॥ 
भा०--( नराशंसः ) सव मनुष्या से प्रशंसित अथवा जनों का उप- 
देष्टा ( देवः ) उत्तम पदाथा और ज्ञानों का देने हारा है। ( देव: ) उत्तम 
विद्वान्‌ जिस प्रकार ( देवम्‌ ) विद्या के अभिलापी पुरुष की ज्ञान से वृद्ध 
करता है उसी प्रकार चह विद्वान्‌ पुरुष भी ( वयोधसम्‌ देवस्‌ इन्द्रम्‌ 
अवर्धयत्‌ ) दीघेजोची, वलको धारण करने चाले या अन्नदाता राजा 
इन्द को वृद्धि करता हे । ( विराजा छन्दसा ) विराट्‌ छन्द, अर्थात्‌ विशेष 
कान्तिजनक ज्ञान से ( इन्द्रे ) राजा और राष्टू में ( इन्दियं रूपम्‌ वयः 
दधत्‌ ) इन्द्र पद के योग्य रूप ओर बलको धारण कराता है। वह भी 
( बसुधेयस्य चेतु ) लोक के भोङ्रा राजा के राज्य-कोष का उपभोग करे। 
यज ) हे होतः ! विद्वन्‌ उसको अधिकार दे । 
देवो वनस्पा्तिंदेवमिन्द चयो धसं ढेवोदेवम॑चर्द्धयत्‌ | द्विपंदा छन्द 
सेन्दिय भगमिन्दे वयो दर्घडसुवर्ने वसुधेयस्य वेतु यजं ॥ ४३ ॥ 
पूर्ववत्‌ ॥ 
भा०--( देवः देवम्‌) दानशील पुरुप जिस प्रकार धनके अभिलापी 
'पुरुष छो धन देकर बढ़ाता है इसी प्रकार ( चनस्पतिः देव: ) वनों के 
पालक, वट आदि के समान आश्रितजनों को शरण देनेवाला, विद्वान्‌ दाता 
घुरुष भी ! वयोधसं ) अन्न के दाता ( इन्दम्‌ ) पेशर्यवान्‌ राजा की 
( अतर्यत्‌ ) दद्धि करता हे । वह ( द्वेपदा छुम्दसा ) दो चरणवाले 
शत्य मनुष्यों के बल से ( इन्दे ) राष्ट्‌ और राजा में ( इन्दियम्‌ ) 
इन्द्र पद के योग्य ( भगम्‌ ) ऐश्वयं ओर ( वयः ) बल को (.दधत्‌) 
धारण कराता है । ( वसुधेयस्य इत्यादि ) पूर्वत्‌ ॥ 
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देवं दर्हिवोर्थितीनां देवमिन्द्रें बयो बसं देवे देवमंवद्धेयत्‌ । ककु 
च्छन्द॑सन्त् यशऽइन्दे वयो दधक्षसुव> वसुधेयस्य वेतु यज ॥४४॥ 
पूववत्‌ ॥ 

भा०-- वारितीनाम्‌ ) जला द्वारा अति अधिक उन्नत नदियों कां 
( देवं यादः ) उसम जल जिस प्रकार ( देवम्‌ ) दिव्य ससुद को बढ़ाता 
डवै उसी प्रकार (आारितीनाम्‌) चारण करने में समथ गतिया वाली सेनाओं 
का ( वहिः ) शति विस्तृत ( देवम्‌ ) विजयशील सेना बल, ( चयोघसम्‌) 
अन्नदाता, ( इन्द्रं देयं ) पेश्वयंवान्‌ राजा के बल को ( अवर्धेयत्‌ ) 
वृद्धि करता है । ( कऊुभा छन्दसा ) ककुप अर्थात्‌ दिशाओं में व्यापक 
या सर्वेश्र्ठ, सर्वाच्छादक बल से ( इन्दे ) राष्ट्र और राजा में ( इन्दिय ) 
इन्द्र पद्‌ के योग्य ( ययः ) बल और यश: ) यश, कीर्ति ( दधत्‌) 
धारण कराता है । ( वसुवने० ) इत्यादि पूवेवत्‌ । 
देवो अग्निः रिंचप्टरूदेवमिन्दं वयोधसं देवो देवमंवद्धयत्‌। ति 
उछुन्दसा चन्द॑सेन्विं क्ञत्रमिन्दे वयो दध॑द्वसुवमें वखुधेयस्य चेतु 
यज ॥ ४५॥ E 

स्वराट्‌ अति जगती । निषादः ॥ 

भा०--(देवः देवस्‌) परमेश्वर जिस प्रकार जीव को बढ़ाता है, विद्वान 
जिस प्रकार ज्ञान के इच्छुक शिष्य को बढ़ाता है उसी प्रकार ( स्विकृत) 
समस्त राष्ट्‌ के सुख इष्ट धन जन को उत्पन्न करनेवाला ( अभिः) अग्रणी, 
ज्ञानवान्‌ पुरुप ( देवः ) सबै विद्याप्रकाशक होकर ( वयोधसम्‌ ) सब 
के अन्नदाता ( इन्वम्‌ देवम्‌ अवर्धयत्‌ ) राजा और राज्य की वृद्धि करता है । 
और (अतिच्छन्दसा छन्दसा ) अति बलशाली रक्षा साधन से ( इन्दे ) राज्य 
में ( इन्द्रियं ) इन्द्र पद के योग्य ( त्रस्‌) कात्र-बल और ऐश्वयय 
ओर ( वयः ) अन्न और बल ( दुधत्‌ ) धारण कराता द्वे। ( वसुवने० ) 
इत्यादि पूवेवत्‌ । 
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डाशस्बध्नक्नन्द्राय वयोधसे छागम्‌ । सूपस्था ऽञ्चद्य देयो वन- 
~ he ~| पं ° चहू Fe ति कु 
स्पतिरभव्॒दिन्द्राय चयोधखे छागेन | अधत्त सेंद्रस्तः प्रतिपचता- 
०५ च्य |] 
'अभ्ीदवीवृधत्पुरोडाशेंग । त्वामद्य उऋषणे ॥ ४६ ॥ 


भा०--व्याल्या देखो इसी अध्याय का मन्त्र २३ । 


॥ इत्यशर्विशोष्ध्यायः ॥ 


इति मीमांसातीर्थ-प्रतिष्ठितविद्यालेकार-विरुदोपशोभितश्रीमत्पशिडतजयदेवशर्मङृते ` 
यजुर्वेदालोकभाष्ये सपतबिंशोऽभ्याय; l, 
i) 


x ५७ 
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७ झफेकीनाजशोइध्यायः ॥ 
[अ० २६] अजापतिकंषिः ॥ 

॥ ओदेसू ॥ सर्मिद्धो$ अज्ञन्‌ कदर मतीनां ध्रतमग्ने मधुमत्‌ पिः 


. न्वमान: । बाजी वह॑न्याजिन जातवेदो देवानां चक्ति प्रियमा ` 


खचस्थसू ॥१॥ 
[१-११] अभ्वः सामुद्रिः, बृहदुक्थो वामदेव्यो वा ऋषि; । थाप्रियः | 
अग्निर्जातवेदा देवता । त्रिष्दप्‌ । पेवतः ॥ 


भा०--हे ( अन्ने ) अन्ने ! अग्रणी विद्वान्‌ पुरुष! हे ( जातवेदः »' 
विद्याओं में निष्णात, ज्ञानप्रद बुद्धिमन्‌ ! जिस प्रकार ( समिद्धः ) खूब 
बंदीत हुआ अभि ( मधुमत्‌) मधुर अन्न से युक्त ( घृतम्‌ ) घी को 
( पिन्वमानः ) सेवन करके अथांत्‌ चरु और खिग्ध पदार्थ पाकर ( कृदरं ' 
अन्जन ) सकल पदार्थों के छिन्त-मिन्न करनेवाले गुण को प्रकट करता देः 
इसी प्रकार तू भी ( मधुमत्‌ घृतम्‌ पिन्वमानः ) मधुर अन्न से युक्त घृत 
आदि '्निग्ध, पुष्टिकारक पदार्थों का सेवन करता हुआ ( मतीनाम्‌ ), 
मनन योग्य बुद्धयो के ( कृदरम्‌ ) समस्त पदार्थों के विवेक करनेवाले. 
गुण को ( अब्जन्‌ ) प्रकट करता हुआ ( देवानां प्रियस्‌ ) विद्वानों के 
प्रिय ( सधस्थम्‌ ) एक साथ स्थिर होने योग्य, स्ेसान्य सिद्धान्त तक 
( वाजिन ) वीयेवान घुरुप को ( वहन ) उठा कर जिस प्रकार (वाजी) 
घोढ़ा स्थानान्तर को ले जाता है उसी प्रकार ( द्या वक्षि ) पहुँचा । 


जाठराझि के दृष्टान्त से जैसे--( मधुमत्‌ घृतं पिन्वमानः ) अन्न ` ` 
युक्त घृत को सेवन करके जिस प्रकार जाठराझि ( सतीनां कदर ) सलुष्यों ˆ 
के उद्र की शक्ति को ( अन्जन्‌ ) प्रकद करता है उसी प्रकार हे पुरुप £. 
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मधुर घृत का सेवन करके ( मतीनाम्‌ ) बुद्धियों के ( कृदरस्‌ ) विवेक- 
जनक रहस्य को प्रकट कर। ओर हे (जातवेदः ) बुद्धिमान्‌ एरूप ! ( वाजिनं 
वहन वाजी) वलवान्‌ पुरुष को जिस प्रकार वेगवानू शरश्च उठा कर 
क्षेजाता है उसी प्रकार तू स्वयं ( वाजी ) संग्राम सम्पन्न, युद्धविजयी होकर ` 
('वाजिनम्‌ ) ऐश्वर्ययुक्त राष्ट को ( वहन ) धारण करता हुआ ( देवानां 
प्रियस्‌ सधस्थम्‌ ) देयां के प्रिय, एकत्र होने के स्था सभा-भवन को. 
(आ चक्षि ) ) धारण कर, उसका सभापति वनकर उसकी चला । 

अर्थात्‌ -जञेसे जठराभि श्रन्नादि खाकर मजुग्यां के उदर शक्ति को 
प्रकट करता है ऑर ( देवानां ) देव, इम्दियों के.((स़घस्थं आवक्षि ) 
एकत्र रहने के स्थान शरीर को धारण करता हे उसी: प्रकार राजा या | 
सभापति ( मधुमत्‌ ) अन्न युक्त या मधुर फला से युक्क ( घृतम्‌ ) तेजस्वी 
सूर्ये के पद को सेवन करता हुआ बुद्धियो के या मजुष्यों के बाच 
राजधानी या केन्द्र स्थान को प्रकट करता हुआ स्त्र्यं ( समिद्धः ) अति 
तृप्त होकर .( सधस्थम्‌ ) एकत्र रहने के स्थान सभास्थल या रास्टू को 
भारण करे । 
शृतेनाञ्जन्त्सं पथो देवयानात प्रजानन्दाज्यप्येंतु देवान्‌ । शु 
त्वा ससे प्रदिशः सचन्ता& स्वःघामस्मे यज॑मानाय घेदि ॥ २॥ 


भा०--हे ( ससे ) राष्ट्र में व्यापक ! हे युद्ध में सपेणशील ! हे 
समवाय या परस्पर संघ बनानेहारे ! ( घृतेन अब्जन्‌ ) जिस प्रकार आग घी 
से और विद्युत. जल से प्रकट होता है उसी शकार तू स्वयं ( घृतेन ) तेज 
से (अजन्‌) प्रकट होता हुआ ( देवयानान्‌) विद्वानों के चलने योग्य संग्रामः 
विजयी पुरुपा के वर्चने योग्य, राजनीति, उत्तम ( पथः ) मागो मयोदाओं 
या चालो को ( प्रजानन्‌ ) सली प्रकार जानता हुआ ( वाजी ) संग्राम 
मैं कुशल, ऐश्रयेवान्‌ ज्ञानवान्‌ और अश्व के समान वेगवान हाकर 
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~ 


( देवाच्‌ ) विद्वानों धोर विजयशील राजाओं को ( अपि एतु ) प्राप्त हो। 
हे ( सत्ते) संघ बना लेने में इशल | समवायकारिनू ! ( त्वा अचु ) 
तेरे अनुकूल ही ( प्रदिशः ) उत्तम विद्वान्‌ पुरुष अथवा ( प्रदिशः ) 
दिशा अदिशाओं क चासीजन, ( सचन्ताम्‌ ) संघ बनाकर, सुव्यवस्थित 
होकर रहें । और छू (अस्मै यजमानाय) इस दानशील, करप्रद माएडलिक 
सुरुण को (स्वधाम्‌ धेहि) अपने राष्ट्‌ घारण करने के वल, अधिकार आदि 
प्रदान कर । अथवा हे राष्ट्‌! तू ( अस्से यजमानाय ) इस दानशील या 
संगतिकारक सुष्यदस्थापक राजा को ( स्वधाम्‌ देहि) अपने शरीर, 
ब्रल, राष्ट के धन आदि के घारण करने के वल आदि प्रदान कर । 


इङ्यश्चासि चन्दश्च वाजिज्ञाशुश्चाखि मेध्यञ्च सप्ते। 
झन देवेबेसुभिः खजोषांः प्रीतं वक्षि यतु जातवेदाः ॥ ३॥ 
भा०--हे ( चाजिन्‌ ) ऐंश्वयेवन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! संग्रामजयशील ! तू 
( इंड्यः च आसि ) स्तुति के योग्य है । और तू ( वन्य: च असि ) अ्रभि- 
वादन करने योग्य हे । ( आशः च आसि ) अति शीघ्र कार्यकारी, वेगवान 
भी डे | और ( मेध्यः च ) सत्संग करने योग्य है । ( झञ्निः ) अग्रणी, 
ज्ञानदान ( जातवेदाः ) विद्वान्‌ प्रज्ञावान्‌ पुरुष, ( वसुभिः देवैः ) प्रजाओं 
को बसाने चाले विद्वानों या स्वयं राष्ट्र में बसने चराले स्यवहारकुश 
"| 


J 


प्रजाजनों के साथ ( सजोषा; ) समान भाव से प्रेमयुक्क होकर ( ग्रीतं त्वा ) 
' कति प्रसन्न तुझ ( बह्निं ) राष्ट्र के बहन करने में समय पुरुप को (वहतु ) 
' आप्त हो, तेरे दिये पदों को धारण करे । 
स्तीर बर्दिः सुष्टरींमा जुषाणोरु पृथु प्रथमानं पृथिव्याम्‌। 
द्वेवोर्मिैक्कमदितिः सजोषाः स्योनं कणवाना खुडिते दधातु ॥ ४॥ 
भा०--राष्ट्रपत्ष में-इम लोग ( स्तीणेम ) आच्छादित, सुरात, 
. ('बहिँ। ) प्रजा लोक को ( सु स्तरीम ) उत्तम रीति से विस्तृत करें। 
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आरं ( एथिव्याम्‌ ) पृथिवी पर ( उरू ) बहुत बढ़े रूप में ( इशु ) और ` 


विस्तृत रूप में ( प्रथमालस्‌ ) स्वयं फेलनेवाले ( देवेभिः युष्म्‌ ) वीर 


बिजयी, विद्वान्‌, व्यवहारकुशल, तेजस्वी, रक्षाशील पुरुषों से युक्त प्रजा- . 
जन को, ( सजोषाः ) अति प्रेस युक्त दोकूर ( अदितिः ) अखण्ड शासन 


व्यवस्था, ( स्योनं झण्वाना ) सुखदायी करती हुईं ( सु-इते ) उत्तम रीति 
से संचालित मारी में ( दधातु ) रक्खे, उसका पालज करे। 


` विद्युतपक्ष मे--( स्तीर्णस्‌ ) आच्छादित, साङ्गोपाङ्ग यानादि यन्त्रो . 


को और ( एथु प्रथमानम्‌ ) विस्तृत, विख्यात पयं फैले हुए ( व्हि: ) 


आकाश या जल में मी व्यापक (देवेभिः युक्कस्‌) दिव्य पदाथ जलादि से युक्त , 


सबको ( झुपाणा ) प्राप्त ओर सबको ( स्योनं कृएवाना ) सुखकारी करतीं 
हुई ( अदितिः ) अखण्ड शक्णि विद्युत आदि ( सुविते ) उत्तम गतिशील 
`अन्त्रादि में वल ( दधातु ) धारण करावे । 


एताऽ उं वः सुभगां विश्वरूपः विपच्ञोसिः अयमाणा5 उदातः 
कण्वाः सती: छवप: शुम्भमाना द्वारों डेवी; सुप्रायणा भवन्तु ॥ ५ 


भा०--( एताः ) ये नाना उत्तम (द्वारः) गुद के द्वार और (देवीः ) 
दोवियां दोना. समान रूप से आगे लिखे प्रकार की हों । द्वारों के पक्ष में 
(,एताः द्वार: ) ये द्वार ( देवीः ) प्रकाशयुक्ष, ( सुभगाः ) उत्तम ऐश्वये 
से युक्र, उत्तम रीति से लेवन योग्य, सुखकारी, सुकर, ( विश्वरूपाः ) 
नाना रूपो के (आतः ) बरावर चलने वाले, आने जानेवाले ( विपक्षोभिः ) 
विविध प्रकार के पक्षों से (उत श्रयमाणा) खूब ऊंचे तक विस्तृत ( ऋष्वाः ) 
बदी ( सतीः ) होकर भी ( कव॒पः ) उत्तम शब्द करनेहारी, ( शुम्ममानाः ) 
सुशोभित ( सुप्रायणाः ) सुख से आने जाने योग्य ( भवन्तु ) हो । 

स्रिया के. पक्ष मं--( पताः ) चे ( देवीः ) खियां ( सुभगाः ) उत्तम 


'ऐप्य्रे और अंग सोन्दय से युक्त, उत्तम भगवती हों, दुभेगा न दा, च. 
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.( विश्वारूपःः ) नाना रूपों ओऔर नाना रुचिकर गुणोंवाली, ( विपक्षामि: ) 


~ 


नाना ग्राह्म पदार्थों से और ( विश्रयमाणाः ) विविध मकार से सेवन करने 
चाली और ( आतेः ) नाना प्रकार के आचार व्यवद्यारों मे (उत-अयमार्‍या: ) 
उत्तम पदको प्रास होती हुई (ऋष्वा) बड़ी (सतीः) सदाचारिणी ( कवप: ) 
उत्तम मधुर शब्द वोलनेहारी, ( शुस्नमानाः ) सुशोमित, आमूषित, 
( सुप्रायणाः ) उत्तम चाल चलनवाली, सुख से गसन करने योग्य अथवा 
उत्तम गृह स्थान आदि से सम्पन्न होकर ( भवन्तु ) रहें । 

शज्रुवारक सेनाओं के पक्ष में--( द्वारः देवीः ) विजयशील, शबुओं 
के वारण करने में समथे सेनाएं (सुभगाः ) उत्तम ऐश्वयचाली (प ) 
पत्तों -वाजुओं से ( प्रातः ) नाना चालो से ( बिश्रयमाणाः ) विवध रप 
धारण करने घाली ( उत-शयमाणाः ) उत्तम रूप का धारण करने 
चाली ( ऋष्वाः ) शाडुनाशक ( सतीः ) होकर, ( कवषः ) नाना राठ 


करती हुई, ( शुम्भमानाः ) चमचमाती हुई, (सुप्रायणाः भव॒स्तु ) उत्तम २ 


हा 


अयन, पदों और स्थानों से युक्त हो । 


आन्तरा मिावरुण चरन्ती सुखे यज्ञानामामि संविदाने हि 
उपासां वा? खुहिरण्ये खुंशिब्पे 5ऋतस्थ योनांबिह सादयामि ॥६॥ 
भा०--( अन्तरा ) शरीर के भीतर जिस प्रकार ( मित्रावरुणः ) म्र 
और वरण, प्राण और उदान, विचरते हैं और जिस प्रकार ब्रह्माण्ड मॅ 
सूयं और वायु विचरते हैं उसी प्रकार राष्ट्र के बीच में ( मित्रावरुणौ ) 
“कित्र? अर्थात्‌ प्रजा के प्रति सहवान ओर उनको रूत्यु से बचाने वाला और 
“वरुण? दुष्टो छा वारक अर्थात्‌, न्यायाधीश और दुष्टों का दमनकारी दो 
विभाग ( उपासा ) दिन और रात्रि के समान न्याय-प्रकाशक आर मजा 
पालक, ( यज्ञानां ) समस्त श्रेड व्यवहारा, परस्पर कीं सुसंगत व्यवस्था ग्रा, 
य़ा प्रजा के पालत्तखूप यज्ञा के (सुखम्‌) सुज्य पुरुष, राजा क सार (अभि 
२६ 
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“था उत्तम पेश्वर्यवान्‌ .( सुशिल्पे ) उत्तम शिलपों के उत्पादक, काये साधन 
में चतुर हैं । उनको ( ऋतस्य ) सत्य व्यवहार के (योनो) पद या अधिकार 
पर (सादयामि ) स्थापित करता हूँ.। .: | - 

दिन रात्रि के पक्षमे--शरीर में जिस प्रकार ( सित्रावरुणौ ) प्राण 
और अपान समस्त परस्पर संगत, शरीर के कार्यों को व्यवस्थित करते ह 
इसी प्रकार ( उपासानक्ता ) दिन और रात्रि दोनों सन्ध्याकाल (. यज्ञानां 
सुखम्‌ अभि संविदाने ) यज्ञा के मुख अर्थात्‌ आरम्भकाल की. सूचना 
दत हृ । उत्तम प्रकाश खे युक्त, सुन्दर हैँ उनको ,( ऋतस्य योनो ) यज्ञ के 
निमित्त स्थिर करता हूँ ।. . 


खी पुरुष क॑ पत्तमं - शरीर में प्राण उदान के समान गहस्थ में खरी 
बुरुष समस्त (यज्ञानां) यज्ञा, परस्पर मिलकर करने योग्य ग्रृहस्थ के उचित 
अष्ठ काया क ( मुखम्‌ ) सुख्य भाग पर परस्पर सहमति करते हुं 
( सुहिरण्ये ) परस्पर उत्तम रीति से हितकर और रमणीय, ( सुशिल्ये ). 


उत्तम कार्य-कुशल होकर रहें । उन दोनों को '( ऋतस्य योनो ) परस्पर | 


सत्यव्यवहार. एक दूसरे के प्रति निष्कपट ओर अन्नन्य होकर रहने के 
(योनो) निमित्त इस गृहस्थाश्रम कार्ये में \सादयामि) स्थापित करता हूँ । 


प्रथमा वा& सर॒थिता खुबणों ढेवो पश्यन्तौ भ्रुव॑त्नालि विश्वां। 
अपिश्रय चोदना वां मिमाना होतारा ज्योति: प्रदिशं द्रिशन्तां ॥७॥. 


भा०--हे उपदेशक और अध्यापक जनो ! (वां ) तुम दोनों (प्रथमा). 


सबसे प्रथम, संबसे अछ, (सराथिनौ ) समानरूप से रथो पर विराजमान, 
(सुवणो) उसम वणे वाल, (जिश्वा भुवना पश्यन्त() समस्त खोका क्रों देखत 
इए सूय चद क समान वत्तेमान ( देवो ) दानशीलं, दष्टा, एवं प्रकाशक 
होकर रहो ( वां ).तुम दोनों को ( अ्रपिप्रयम्‌-) मैं नित्य तुस कर प्रसन् 
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| 
| 'रखूं । आप दोनों ( चोदना मिंमाना ) नाना ' वेदालुकूल कसेब्य कमो 
` को जानते हुए ( होतारा ) उपादेय पदार्थो का ग्रहण करत हुए ( प्रदिशा) 
उत्तम ज्ञान से (ज्योतिः) ज्ञान के प्रकांश. को :( दिशन्तो ) उपदेश 
करते रहें । र > १ 
द्धी पुरुष के पक्षर्मे--दोनॉ खी पुरुष, पति पत्नी, (लरथिनौ) एुक रथ 
प्र चढे हुए, ( सुवणा) उत्तम वणे के, ( देवौ ) पक दूसरे को चाइने 
| 'चाले, ( विधा झुवनानि पश्यन्तौ ) समस्त लोकों को देखत हुए, (चोदना 
, 'भिमानो) उत्तम कर्मो को करते हुए, ( होतारा ) ना. को परस्पर' लत 
| हुए, ( प्रदिशा ) उत्कृष्ट मार्ग से ( ज्योतिः के ) ल्क त 
| `करते हुए रहो । (वां आपिप्रयस्‌ ) तुम दोनों को र पुत्र 290 त करूँ । 
आदिस्यैनों भार॑ती वष्ड यक्ष सरस्वती सह रुदन ऊआवीवा 
! इडोपहता वखुमिः सजोषा यज्ञं नो देवीरखतेंजु धत्त ॥ ८ ॥ 
| मा०_(मारती) भारती, नाम सभा (आदिव्येः) आदित्य के समान तेज- 
स्वी पुरुषों से (नः यज्ञ वष्ट) हमारे यज्खप सुसंगत राष्ट्र का उज्वल 2. 
: - कच्या ती नाम विद्वत्सभा (सः सह) रुद Lt उपब र 
' हाले विद्वानों सहित या दुष्ट पुरुषों को रुलानेवाले वीर पुरुषों सत (नः) हमे 
(आवीत्‌) प्राप्त हो; या रक्षा करे | ( इडा ) इडाःनाम संस्था ( तो) 
समान प्रीतियुक्क होकर ( वसुभिः सह ) वतनेहार रा के हि र 
सहित ( उपहूता ) आदर पूवक बुलाई जाकर हमें प्रास हो।( अं द 
- तीना देविये, उत्तम व्यवदारज्ञ संस्थाएँ या मागेप्रदशेक, स टी 
संस्थाएं, ( नः ) .दमारे ( यज्ञं ) यज्ञ को ( अखतपु ) नाशरहित आध्नारा 
` पर (घत्त ) स्थापित करें | रनर ल | 
-त्वर्श चीरं देवकांमं जजान ्वष्डुरवा जायत :ञाशरश्बः lf « र 
:स्वष्ट्रेदं विश्वं सुवन जजान बहा: कत्तोरंस्िह य्रक्ति. होत? ॥ ६ ॥ 
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५ भा०--( त्वष्टा ) कान्तिस्रान्‌, वीयेदान्‌ पुरुष ( देवकामम ) विद्वानों 
"के प्रिय: ( बोरं ) चार पुत्र को ( जजान ) उत्पन्न करता है। ( त्वष्टा.) 
त्वश के शिल्पों से ही ( अवो. ) गतिशील यन्त्र भी ( राश; ): वेगवान्‌ 
( अश्वः ) अश्व के समान मार्गे तय करने वाला ( जायते ) उत्पन्न होता 
हे ।( त्वा ) समस्त दिश का रचयिता विश्वकमो परमेश्वर ( विश्व 
सुवनम्‌ ) समस्त सुवन, जगत्‌ को पेदा करता है । इस कारण हे (होतः) 
होतः ! विद्वन्‌! ( बहोः कत्तौरम्‌ ) बहुत से दीर कार्यों और वीर पुरुष उत्पन्न 
करनेवाले बहुत से पदाथौ के रखनेवाले और बहुत वडे विश्व के रचने 
चाले, उत्तम युइस्थ और राजा, उत्तम शिल्पी और महान परमेश्वर को 
( इह ) इस महान्‌ यज्ञ, अश्वमेध या राष्ट्रका में और उपासना में (यहि) 
कम से अधिकार प्रदान करता, नियुक्क करता एवं उपासना करता है। 
अर्थात्‌ वीयेवान्‌ गृहस्थ को गृहस्थ यज्ञ अर्थात्‌ पुत्रप्रजनन कार्य में नियुक्त 
कर, शिल्पवान्‌ पुरुष को राष्ट्र में नियुक्त कर के देवोपासना में परमेश्वर 

` उपासक गि युक्त. कर । 


अश्वो घृतेन त्मन्या समक्त उप॑ देवौ२॥ ऋतुशः पाथं एतु । वनः 
| कप ५ वः e | स्वंदितानि ~ 
२पतिर्देबलोकं प्रजानज्ञपिनां हव्या स्व॑दितानिं बक्तत्‌ ॥ १० ॥ 


भा०--( अश्वः ) सूर्य जिस प्रकार ( घृतेन त्मन्या ) अपने तेज से ._ i 


(समङ्गः ) युक्त होकर ( ऋतुशः ) प्रत्येक ऋतु में ( देवान्‌ ) किरणा 
के द्वारा ( पाथः एतु) जल को ग्रहण करता है उसी प्रकार ( अश्वः) 
राप्ट'का ओझा राजा ( स्मन्या ) स्वयं ( घृतेन सम्‌ अक्क: ) तेज से सम्पन्न 
` होकर ( ऋतुशः ) प्रति भऋतु, ( पाथः ) अपने पालन कार्य के निमित्त 
( देणन्‌ उप एतु ) देवों, विद्वानों को प्रास हो । ( वनस्पतिः ): मलुष्यों 
था सेवनीय' फदाथों का पालक ( देवलोकं प्रजाननू ) विद्वान्‌ जनों 
| को जास! हुआ, ( अशिना स्वदितानि इच्यानि ) असिद्वारा. स्वदित, 
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स्वीकृत, सुपक्त अर्था को.( वक्षत्‌ ) प्राप्त करे | अर्थात्‌ अनन को प्रथम यज्ञाभि 
में देकर उसके चाद स्वयं अन्ना को. ग्रहण करे । अथवा ( अशि: ): ग्री 
पुरुप द्वारा प्रथम उपसुक्र शेप अज्ञा को घारण करे । अ 
परजापतेस्तप॑सा चाद्रष्रानः सद्यो जातो दंधिषे यज्चमग्ने । 
स्वादांङतेन हुचिपां पुरोगा यादि साध्या हविरंदन्तु देवाः ॥११॥ 
सा०-हे ( अध्ने ) अभे ! अग्रणी पुरुष | राजन्‌ विद्वन, ! तू. 
( प्रजापतेः ) प्रजा के पालक राजा पदे के ( तपसा ) तप स, क का 
( वावृधानः ) बृद्धि को प्राप्त होता हुआ ( सद्यः जातः ) शोज राज | 
बनकर ( यज्ञम्‌) राष्ट रूप सुब्यवास्थित कार्ये को ( दधिपे ) लि t 
तू. ( स्वाहाकृतेन ) स्वाहा द्वारा अभिमें आहुति किये हुए ( द च ७ 
गन्न से अथवा ( सु-थाह-कृतेन ) उत्तम कीर्ति को जनक, तस री रे 
सम्पादित. (हविषा) उपाय से ( घुरोगाः ) सबको अग्रगामी होकर (याहि) 
भयाण कर । और ( साध्या: ).उत्तस रीति से साधन सम्पन्न (देवाः ) 
देव, विद्वानूगण और बिजयी चीर जन ( हविः अदन्तु अच और उपादेय 
राष्टू का उपभोग करें । 
जिस प्रकार अझि में आहुति किया चरु भस्म होकर अन्य दिव्य 
पदार्थों में लीन दो जगता है इसी प्रकार राजा द्वारा प्रास किया, कर रूप 
मे अज्ञादि पदार्थ विद्वानों और वार, विजेता सेना पुरुषों को प्राप्त होता इ। 
यदक्रन्दः प्रथमं जायमान यनदव म इ ल्प 
a Re ० १।१६३।१ ॥ 
. [१२-२४] जमदरिनर्दीथतमाश्व ऋषी । अश्वस्तुतिः । ि'डमः । थवतः ॥ 
भा०--हे (अवन्‌ ) वेग से प्रयाण. करनेहारे राज !( अत. ) जब 
तू ( समुदात उद्यन्‌ ) ससुद से ऊःर उठते हुए. सूये. या सेघ के सपान 
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उद्य को प्राप्त होकर ( प्रथमं जायमान: ) पहले २ उत्पन्न होकर, राजा: 
बनाया जाकर समस्त जन-सागर में ( वा ) और ( घुरीपात्‌ ) ऐश्वपमय. . 
पदार्थों के बीच में से ऊपर उठता हुआ, उन्नत राजपद पर विराजता, हुआ. 

( अक्रन्दः .) शब्द करता है, आज्ञा प्रदान करता है या गजेना या अपनी. : 
राजा होने की घोषणा करता है उस समय तेरी ( पक्षा ) दोनों बाजू. 
( श्येनस्य.) वाज पक्षी के समान अति वेग से शत्रु एर आक्रमण करने 
में समथ दायें बाय दो सेनाओं के दस्त ( 8 ) और ( हरिणस्य ) 
"हरिण की ( बाहू ) अगली टांगा के समान अति शीघ्रगासी दो सेनादुळ 
( बाहू ) बाहुओं के समान शत्रु पीड़न में समर्थे आगे को होते हे और 
'उस समय (ते. तेरा स्वरूप ( महि,) वहुत अधिक (उपस्तुत्यं जातम्‌) 
ब्रव करने. योग्य हो जाता है । [ 


न चित ऽम्‌ , 

यमन दत्तं जित ऽपंनमायुनगिन्द्रं ऽपर प्रथमो ऽअध्यातिष्ठत्‌। ` 
~ रो I: ऽअस्यं L] TS : 

. यन्उवो/ऽअस्यं रशनामगभ्णात्खराद्‌श्व वसवो निरत ॥ १३॥ 

७८६५ ४००५२०2३५० CY FY EE) आण १ । १६३ I २. ॥ र्‍ 


€, 


`. भा०--(तरितः) तीनों ददं का दिव्‌ त्रिविध शक्षियों से समन पुरुष 
(यमेन) नियम करने वाले पद द्वारा ( दत्तम्‌) प्रदत्त, स्वीकृत ( एनम्‌ ) इस 
राष्ट्र को (आयुनगु ) नियुक्क करता हे । (इन्दः) शत्रुनाशक, ऐेयवाम्‌ पुरुष 
( एतम्‌ ) इस राष्टू को ( प्रथमः ) सबसे प्रथम ( अधि अतिष्ठत्‌ ) अधिष्ठाता 
रूप से विराजता है । ( गन्धवेः ) गौ, एथिवी या आज्ञारूप वाणी के 
धारण करने में समथे पुरुष ( अस्य ) इस राष्टू रूप अश्व की ( रशनाम्‌), 
रस्सी, राज्यशासन की बागडोर को ( अगुम॒णात्‌ ) धारण करता दै । 
( वसव: ) हे वसुगणों ! प्रजाजनो ! विद्वानों ! ( सूरात्‌ ) सबके प्रेरक सूर्य 
के तेज से ( श्वम्‌ ) इस व्यापक राज्य को ( निर्‌ अतष्ट ) निर्माण करो। 
बनाओ, सुव्यवस्थित करो । 
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दरच्यात्म सें -( येमेनदत्त ) प्राण चायु से घारंण किये हुए इस. 
'शरीर को ( त्रितंः ) तीन घातुओं से.युक्त भ्रज्न या आत्मा ( आयुनक्‌ ): 
थुक करता है । ( इन्दः ) जीव इसका ग्धिाता हे । गन्धे मन इसका 


~ . > > - । 
: बुशना' दागडोर को सम्भालता है |. ( वसवः ) .वसनेचाल चच `अ द 


इद्ित्र ( सूराद्‌ ) प्रेरक प्राण से है इसको निमोण करते हैं । 


असि यमो ऽअस्यांदित्यो 5अर्चन्नार्‌ त्रितो गुह्येन ब्रतेनं । काः 
सोभन चमचा विएंक्त ऽआहुस्ते त्रीणि दिवि बन्धनानि ॥ १४ ॥ 
* * ऋ०.१।१६३१। ३२४ 


' श्ला०--हे राजन !, तू. (यमः आसे ) स्वयं प्राण वायु. के समान 
राष्ट का नियामक है । (आदित्यः आसि) तू. सूये के समान सब कार्यों का, 
प्रकाशक, सूये के समान प्रजा से कर लषनेहारा है । वू द्द ( अवैन्‌ अशि ), 
शीघ्र गतिवाल्या होकर ( गुहेन बतेन) रक्षा करने योग्य इम स ( त्रितः ) 
दोनो लोका में व्यापक वायु के समान उत्तम मध्यम और अधम, व राजा, 


ने £ OE च s ष्ट 
शासक और प्रजा तीनों में व्यापक है भार ( सोमेन ) पेये मय राष्ट्र 


स ( समया विपक्तः ) सदा संयुक्त रहता है।( त.) रे ( दिण ) हा 
सभा में ( त्रीणि बन्धनानि ) तीनों प्रकार के बंधन ३ ( आहुः ). 
बतलाते हैं । सूर्य लोक को बांधने वाले तोन बंधन, आकर्षण प्रकाश 
और प्राण है । परस्पर समाज के तीन बंधन शरीररचा, वाणी ने 
प्रतिज्ञा और मांनस प्रेम राजां इन तीनों से वेधा रहे । वह जर 
क पवित्र रहे, दाणी में सच्चा रहे भर मन में प्रजा, के प्रति मेमी रहे । 
सूर्य के चौ लोक में तीन बांधने के साधन दें आकर्ण, क 
गति या चतन सामध्यं। इसी प्रकार उत्पन्न जीव के भा कस 
अ तीन बंधन हैं देव ऋण, पित ऋण और ऋषि ऋण जिनके प्र 

यज्ञोपवीत के तीन सूत्र हैं । प हम ब ड 
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जरि तऽ आहुर्दिवि बन्ध॑नानि जीएयप्स चीणयन्तः संस्र । 
७ ॥ 0७ 
उतेव मे वरुणश्छुन्त्स्यवेन्यत्रां त 5शआहुः परमं जनित्रम्‌ ॥ १५॥ 
पू १॥१६३ ४४१ 


भा०--हे राजन्‌ ! ह विद्वन्‌ ! हे आत्मन्‌ ! ( दिवि ) चयो लोक में 
जिस प्रकार सूय क ( त्राणि बन्धनानि ) तीन बांधनेवाले बल हैं और 
(त्राण अप्सु ) तीन ही बंधन जला अन्न, स्थान आर बीज । और 
इसी प्रकार ( त्रीणि अन्तः समुद्र ) तीन ही बंधन अन्तरित्ञ में बृष्टि 
उत्पादक ह. मघ, विद्युत्‌ ऑर गजेन । उसी प्रकार डे राजन्‌ ! ( दिवि ) 
ज्ञान प्रकाश करनेवाली राजप़भा में (ते त्रोणि वंधनानि ) तेरे तीन 
प्रकार क बंधन या मयादाएँ हैं । ( त्रीणि प्सु ) तीन बंधन आप्तजनों 
या प्रजाओ के बीच म होर ( णि अन्तः समुद्दे ) समुद्र के समान 
अपार अनंत सुखजनक पदार्थो के उत्पादक, राष्ट्र या सेना समुदाय में 
आ तान प्रकार ७ बंधन कहे जाते हें । हे ( अ्रवेन्‌ ) अर्चेन्‌ ! राजन्‌ ! 
विद्रन्‌ ! ( उतेव) और ( वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ होकर: तू (मे) मुझ 
राष्ट्र जन का ( छारिस ) सन्‍्माग का उपदेश कर ( यत्र ) जहां जिस कार्य 
मं ( ते ) तेरा ( परमं ) परम, सब से उत्कृष्ट ( जनित्रं ) जन्म या विकास 
डुआ ( आहुः ) बतलाते हैं । 


इमा ते घाजिन्नउमाजंनानीमा शफानां सानितुर्निधान।। अत्रा 
त अद्रा राना उअपश्यमृतस्य या 5आभिरत्षान्ति गोपाः ॥ १६॥ 


भा०- है ( वाजिन्‌ ) संग्रामशील ऐश्ररयवान्‌ ! राजन! (ते) 

तेरे ( इमा ) ये ( अवमाजनानि ) राष्ट्र के कण्टक शोधन करने के उपाय 
| इ । और ( सनितु: ) राष्ट के विभाग करनेहारे तेरे ( शफानां ) चरयों 
था पदा के थे ( निधाना ) रखने के स्थान या ( शफानां निधाना ) खुरों 

के समान आश्रयभूत राज्याङ्गं या अधिकार पदो के लिये खजाने हैं। 
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आर ( अन्न) यहां ( ते) तेरे निमित्त ( मदाः ) कल्याण करनेवाली' 
( गोपाः ) रक्षण करनेवाली ( रशना; ) रस्सियों के समानः बांधनेबालो' 
सयोदा हैं ( याः ) जो ( ऋतस्य) सत्य व्यवहार, यज्ञ, राष्टू की ( आभे” 
रक्षन्ति ) रक्षा करती हैं । पि 
आत्माने ते मनंसाराद॑जाना प्रवो दिवा पतय॑न्त पतजुम्‌ | 
शिरों ऽअपश्यस्परथिभिः सुगेभिस्रेण॒मिजेहमान पततजि ॥ १७ 
भा०--मैं ( दिवा.) दिन के समय आकाश मागे से भ्‌ पतयन्तं ) 
जाते हुए ( पतङ्गम्‌ ) सूर्य के समान ( ते आत्मानम्‌ ) हे राष्ट्पते ! तेरे 
आत्मा, स्वरूप को ( मनसा ) सन से, ज्ञानपू्वक ( आराद्‌.) सदा निकट 
संही( गजानाम्‌) जानता इं, समीप ही विचारता हूं । आर ( रेणुभिः ): 
घूलि आदि से रदित ( सुगेभिः ) सुगम, सरल ( पथिमिः.) मागों से 
( जहमानं ) जाते हुए ( पतत्रि ) नित्य गमन करते हुए ( शिरः.) तेरे 
शिर अर्थात्‌ मुख्य भाग को, सुख्य पदर स्थित व्यक्ति को ( अपश्यस्‌ ) 
देखू । अथात्‌ राजा स्वयं साक्षाव्‌ आकाश में, सूये के समान तेजस्वी होकर. 
रक्षा काये में रहें। उसका शिर, सुख्य भाग उत्तम विशुद्ध सागो से गमन 
सिक सन्मागे पर चले। 
क डल के पक्ष में-- हे जीव! तेरे आत्मा को सें आकाश में जाते सूयं 
के समान जान,। (सुगेभिः) सुखदायी ( झरेखुभिः) राजस्‌ तामस विकारों 
से रदित ( पथिभिः ) मार्गों से जाते हुए ( शिरः ) सुल्य, सनको जाता 
हुआ देख । अर्थात्‌ आत्मा को सूये के समान. तेजस्वी. जानू और, मस्तक 
को सद्विचार से युक्त स्वच्छ मागे में जाता पाऊ । र 
अत्रा ते रूपसुंचममंपश्यं जिगींषमाणम्रिष आ पदे गोः । 
य॒दा तेः मचा ऽञ्चनु भोगमानडादिद्ग्रलिष्ठ ओष॑बीरजीगः र्या 
रे सा०- ढे राजन्‌! ( अन्न ) इस (गो: पदे) रच्या के शासनाधिकार 
पद्‌ पर विराजमान ( इषः ) अन्नादि पदार्थों या सेनाओं को ( जिगीपमए . 
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आस ) विजय करने की इच्छा वाले (ते) तेरे ( उत्तमस्‌ ) उत्तम 


(.ख्पम्‌ ). रप को ( अंपर्‍्यस्‌-) देखता हुं । भौर ( यदा ) जव ( ते ) तेरे 
अधीन रहने गा .( मत्ते: ) मचुष्यजन, ( भोगम्‌ अजु. आनद ) भोग- 
योग्य सम्प प्राप्त करता है ( आत्‌ इत्‌ ) त्ती तू ( असिः ) 
बहुत खाम चाला जीव जिस प्रकार ( ओपधी: ) अन्नादि पदाथे खाता हे. 
उसी प्रकार तू सी ( लिष्ट; ) श्ओं के राज्यों ओर धना को सब से 
` अधिक असन में समर्थ होकर ( ओपधीः ) संताप देने वाले शत्रओं को 
( अनीयः ) ग्रस लेता है । | तिचा 


आसमा के पक्व में--हे आत्मन्‌ ! (गोः पदे) वाणी के या गमन योग्य, 
रान्य ले (पदे ) ज्ञानमय स्वरूपः परं विजय चाहने वाले तेरे (रूपस्‌ 
सुन्दर रूप को में देखूं। ( ते मत्तः) तेरा मरणधमो शरीर जब ( भोगम्‌ 
सलु आनड्‌) भोग को चाहता है तभी ( ग्राहष्ट ) बहुत खाने वाला 
भोका होकर ( ओषधीः अजीगः ) जीवनाभि देनेवाले अन्रादि ओषधियों 
आर उनके समान तापदायी भोगों को ग्रसता हे । । 
र, ४» पर. 
अजु त्वा रथोऽ अनु मर्या उअर्वक्ननु गावो5नु भगः कनीनांम। . 
अनु बातासस्तवं सख्यमीथुरलु देवा मंमिरे वीयन्ते ॥ १६ ॥ ` 
ग सादे ( अवन्‌ ) ज्ञानवन्‌ , व्यापक ! राष्ट्र ! हे राष्ट्रपते ! जिस 
ब्र अश्व के पीछु (रथः, म्ये, गावः) रथ, मनुष्य ओर अन्य पशु आदि रहते 
इ उसो प्रकार (स्वा अनु) तेरे पीछे २ (रथः) रथ आदि यान, एवं रमण योग्य 
- पदार्थ, ( अनु मयैः ) तेरे पीछे समस्त मनुष्य, ( अजु गावः ) तेरे पीछे; 
समस्त गो आदि दुधार पशुगण, ( अनु कनीनां भगः ) तेरे पीछे २ तेरे 


. ` अधीन कन्याओं का सोभाग्य, ( अनु घरातासः ) तेरे अधीन समस्त मनुष्य | 


गय, ( सख्यम्‌ इंयुः ) तेरे अधीन होकर ही मित्रता को प्राप्त होते हैं 


| डवाः) देवगण, (ते बायस) तेरे हो. वल का (अजु ममिरे) तेरे अनुकूल 
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निमाण करते हैं । राजा केःसुल्यवस्था कारी रहने पर रथ, जन, प, स्यो 
डी रक्षा, मनुष्य संघ, उनके परस्पर मैत्री भाव. आदि स्थिर हें। 
द्विरणयशुङ्गोऽयों ऽअस्य पादा मनोजवा अच॑र5 इन्द्रः आसीत्‌ | 
देवा5 इदस्यं हविरच्यंमायन्यो5 अवेन्ते प्रथमा अअध्यतिष्ठत्‌ ॥२०॥ 
भा[०--( यः ) जो ( प्रथमः ) सब से प्रथम, सर्वेश्रष्ट, सब से सुल्य 
होकर ( अन्तम्‌) व्यापक शक्ति वाले, अतिवेगवान इस राष्ट्र पर ( अधि 
अतिष्ठत्‌ ) अधिष्ठाता होकर विराजता है ( देवा: ) देव, विद्वान्‌ एवं विजय- 
शील. शूरचीर पुरुष भी ( अस्य ) इसके ( हविरन्नम्‌ ) अ के समान 
ओग्य वस्तु ( आयन्‌) बन जाते हैं। ( हिरण्यशद्भ: ) लाह के बने हिंसा 
साधनां, हथियारों से युक्कं ( इन्दः ) इन्द) शशुनाशक सेनापति भी ( ख 
अवरः ) इसके अधीन नीचे पद पर ( आसीत्‌ ) होता है ।" और ( स्य .) 
इसके ( मनोजवाः पादाः ) मनके समान अतिः वेग वाले पैरों के समान 
इसके शेप अङ्ग भ्रथोत्‌ नीचे के पदाधिकारी भी ( मनोजवाः. ) इसके मन 
को अनुकूल वेग से कायै करने वाले ओर ( अयः ) सुंबणोदि देतच 
डे ; ह \ मली ~ पं 
इमीन्तांसः सिलिकमध्यमासः स शर॑णासो दिव्यासो ऽअत्याः । 
इसा 5ईब भ्रेणिशो यंतन्ते यदाचिंशुर्दिव्यमज्ममश्नाः ॥ २१ ॥ 
भा०--( दैमान्तासः ) इंमे अर्थात्‌ बाहुरूप से दी के परखे कहद 
को विजय करनेवाले, ( सिलिकमध्यमासः ) इस पेट वाले, के 
बीच मुखिया को रखनेवाल्ले पेसे ( शरणासः ) शीघ्र युद्धंचिजयी, 


. ( दिव्यासः ) तेजस्वी ( अत्य! ) नित्य गतिशील, वेगवान, ( अश्वाः ) 


शखारोट्रोगण (यदू) जब (दिव्यम्‌) विजय करने योग्य ( अमस्‌) संग्राम 
क आदिः) प्राप्त करते हैं तब (इंसा इव) पंक्रिबद सारस पक्षियों के इमान 
(अणिशः) ओणि, दु या दुस्ता बना २ बर (ने) द कार हैं... 
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अध्यात्म योगियों के पक्षमे--( इंमॉन्तासः ) प्रेरित प्रास अन्न वाले, 
पसेद्वान्त के विज्ञ, या उद्देश्य तक पहुँचे हुए ( सिलिकमध्यमासा ) 
मध्यम भाग जिनके क्षीण, कृश हो गये हैं पेसे ( शूरणासः ) अति वीर, 


(त्याः) नित्य गतिशील आत्मा, (अश्वा.) ज्ञानी होफर यदा (दिव्यम्‌) दिव्य. 


(अउमम्‌) 'अजनि' भ्र्थांत्‌ मोक्ष को ( समाक्तियुः ) प्राप्त होते हैं तब ( हंसा 
इच ) हंसा के समान ( श्रेणिशः ) श्रेणि बना २ कर कक दूसरे के पीछे 
सन्मार्ग पर चलने का अभ्यास करते हैं । 

'इंमान्तासः'--इंभों इति ब्राहू । समीरितान्तः एथ्व्यन्ता: वा (निरु०)। 
“सिलिकमध्यमासः संसत मध्यमाः, शीर्षमध्यमाः ( निरु० ) संलग्न 
मध्यमा: इति दया० । मध्ये नित्रेडा इति सायणः । संझिशेद्रा, निरुद्रा 
इति डवटः । कृष्णाद्राः इति महीधरः । 


हंसा: --ध्लन्त्यध्दानं' इति ( निरु० )। 


अज्मस---अजनिम, आजिप्र्‌ (निरु०)। अज्ञान्ति यच्छन्ति यम्‌ मार्गस्‌ 


इति. दया० । अज्मम्‌ संग्रामस्‌ इति मही ० । ; 
“्रेणिश:'--बद्धपंक्रयः इति दया० । शीघ्रधावनाय श्रेणिशः पंक्ती 
. सूय । इति सा० । 
. तव॒ शरीरं पतचिष्णूवरवेन्तव चित्तं वात5 इव भ्रजीपान्‌ । 
तवर शज्ञाण विष्ठिता पुरुत्रारण्येप जसुँराणा चरन्ति ॥ २२॥ 
भा०--हे ( अवन्‌) वीर पुरुष ! ( तव शरीरम्‌ - तेरा शरीर 
( पतायेष्छु ) वेग से जाने में समर्थ हो । ( तव चित्त ) तेरा चित्त ( वातः 
. इव) वायु क समान ( भ्रजीमान्‌ ) बहुत अधिक बल से युक़् हो । तेरे 
(शुङ्गाणि) सींगों के समान हिंसा करने वाले सेना दल ( अरण्येषु) जंगला 
सं (पुरुत्रा) नाना स्थाना पर (विहिता) विविधख्पा में स्थित होकर ( जश 
राणाः ) खूब परिपुष्ट होते हुए, अथवा राष्टू का निरन्तर धारण पालन 
करत हुए ( चरन्ति ) विचर । . . न , 
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दीध्य i 
उप प्रागाच्छ्खंनं चाज्यबा देउक्रीचा मनंखा दीध्यानः । टक 
अजः पुरो नीयते नाथिरस्याचु पश्चात्कवयों यन्ति रमाः ३ 
र न ( चाजी अची ) वेरावान्‌ अश्व के समान तीब्र pr 
बल्लवान्‌ पुरुष (देववीचा) देव अर्थात्‌ विजयशील रुप र bi ल 
होनेवाले ( मनसा ) ज्ञान से ( न्न मा हक के 
न-काये पर ्‌ 
hr से हे वाला और उन पर शर वषा करंने चाला 
पुरुष ( नाभिः ) मंब को बांधने या व्यचास्थित करन क ह क 
( ऱ्ह ) इस राष्ट्र के ( पुरः ) आगे. मुल्य i र 
चढाया जाता हैं । ( पश्चात्‌ ) पाछे उसके es po 
के उपदेश करने में कुशल ' pr दरान्‌ 
अनगसन करते हैं, उसका साथ देत. | 
ळू प्रागात्परमं यत्स स्थमडो<२॥ अच्छा पितरं मातर च । 


याङ्ुंतस्रो दि ग्रम्याऽ अथाशांस्ते दाः 
ऋचा देवाज्जु ४ RF ) जब ( परमम्‌) 


ल के व्र भवन, देश या 
सब से कत्र रहने के स्थान, या 
सब से उत्तम ( सधस्थम्‌ ) isk हद कट की 
स्थान को. ( उप अगात्‌) मास होता ढे ओर जब ( क 
पालक पिता और सानयोग्य माता को भी साच्यात, ar 
तत्र वह ( जुष्टतमः ) अति प्रेमयुक होकर ( देवान्‌) देव, चढ 


; प्र (शुषे | दानशील 
को ( गम्याः ) प्रास होता है। ( अथ) अरे (दाशुषे) द 


पुरूप.के लिये ( बाोणि ) उत्तम २ पदार्थों 

करता है । 0 प 

याउ में--जीव ज्ञानी होकर ( परमं सधस्थ ) परम एकत्र होने 

के स्थान, मोक्ष को प्रास होता हे, 
3 |: ०. र शर ५ 
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प्रकृति का साक्षात्‌ ज्ञान करता है। देव, दिव्य पदा्थौ और भोगा को मी 
पाता हे । दानशील परमेश्वर से नानावरण योग्य पदार्थ प्रास्त करता है । 


समिद्धो ऽद्य मजुषो दुरोणे देवो देवान्यजसि जातवेदः ! 
आ च वह मित्रमहश्चिकित्वान्त्वं दूतः कविरसि प्रचेता: ॥ २५ ॥ 
ऋ० १२० । ११०।१॥ 
[२५-३६ ] जमदग्नी रामो वा जामदग्न्य श्रषिः । शराप्रिय समित्तनूनपादादयो 
देवताः । त्रिष्ठप्‌ | धैवतः ॥ 
भा०--हे ( जातवेदः ) अन्ने ! ज्ञानचन्‌ ! जातप्रश्ञ ! विद्वन्‌ ! ( शरद्य ) 
आज तू ( समिद्धः ) अच्छी प्रकार ज्ञान से अभि के समान प्रकाशित पुं 
अरवलित, तेजस्वी, स्वयं ( देवः ) दानशील राजा के समान, सवेदश होकर 
(मजुपः दुरोणे ) मनुष्या के दु:ख से रक्षण करने योग्य. गइ के समान इस 
राष्ट सं (देवान्‌ यजासि) विद्वान्‌ एवं विजयशील शूरवीर पुरुपा को (यजसि) 
आदरपुरक सुसंगत कर । आर (मित्रम्‌) मित्र राजा को भी (आ चह च ) 
आस कर । ( चिकिःवान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( त्वं ) त ( दूतः ) शज्ञ को 
डपताप देने सें समर्थ, ( कविः) ऋन्तदर्शी और ( प्रचेताः") उत्कृष्ट 
ज्ञानवान्‌ ( अस्ति ) होकर रह । 
सामान्य ॥वद्वाच्‌ के पक्ष म--वह ज्ञानवान्‌ होकर मनुष्य के गृह में 
असनि के.समान ( देवान. ) विद्वानों ओर प्रेमी पुरुषा फा सत्कार करे, मित्र 
को प्रास करे। मेधावी, ज्ञानी बने । 
दूत क पक्ष स--स्वर्य तेजस्वी होकर राजाओं को ( यजसि ) संगत 
करे, मिन्न राजा कों प्रास कर । 
तनूनपात्यथऽ ऋतस्य यानान्मध्या-समञ्जन-स्प्रदय सुजिद्द । | 
मन्मन धीभिरुत यज्ञमुंन्धन्दूचचा चच कृणुह्यव्यर न: ॥ २६ ॥ 
. ऋ० ३१० | ११०३ २॥ ` 


८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भा०-_हे ( तनूनपात्‌ ) विस्तृत राम्ट्र को पतन न होने देने वाले, 
उसके रक्षक ! हे ( सुजिह्ृ ) उत्तम घाणी वाले ! तू ( ऋतस्य ) सत्य के 
( यानान्‌ पथः ) आचरण करने योग्य, चलने योग्य मार्गों को ( मध्वा ) 
सुर उपदेश रस से ( सप्‌ अब्जन्‌ ) अच्छी प्रकार प्रकाशित करता हुआ 
( स्वदय ) सबके लिये रुचिकर बना । अयात्‌ धमे के कार्यो को उत्तम 
आकर्षक भाषा में लोगों के सामने रखकर उन पर उनको चलने की प्रेरणा 
कर । और ( घीभिः ) अपनी बुद्धिया से ( मन्मानि ) मनन करने योग्य 
ज्ञातव्य विपयों को ( उत-) और ( यज्ञम्‌ ) परस्पर संगत राष्ट्र हा, 
समाज को, अथवा उपास्य देव को ( ऋन्धन्‌ ) भरति सखद, सुशोभित, 

, करता हुआ, (.नः ) हमारे ( अध्वरम ) हिंसा से राहित या अविनाशौ 
यज्ञ, राष्ट्रपालन के काये को ( देवत्रा च ) देवों, विद्वानों, कार्यकुशल, 
व्यवहार श्रेष्ठ पुरुषों के आधार पर ( कृणहि ) सम्पादन a 

ग९०्खंस्य महिमानमेपासुपंस्तोषाम यजतस्य यक्षः 
bi लगन भियन्धाः स्वद॑न्ति देवा ऽउभर्याति त्या 
मा०--(-यजञैः ) सत्संग आदि उत्तम, आदर सत्कार के काया र 
( यजतस्य ) सत्कार करने योग्य, ( नराशंसस्य ) समख इष्ण द्वारा 
प्रशंसनीय, प्रजापालक या विद्वान्‌ उत्तम घुरुष के ( महिमानस्‌ ) महिमा, 
ग्रहान्‌ साम्रथ्ये की हम ( एपास ) इन प्रजाजन क बीच ( उपस्तोपाम ) 
चर्णन करें । ( ये ) जो (सुक्रतवः ) उत्तम कमे और ज्ञान काले ( श्यः ) 
शुद्ध, निष्कपट, ( घियन्धाः ) बुद्धिमान , उत्तम कर्मशील, Rb देवाः ) विद्वान्‌ _ 
अभिलोपुक होकर ( उभयानि ) शरीर ओर आत्मा र इख या 
राजा ओर प्रजा दोनों के अर वा ) प्राप्त करने या ं पदा या 
धिकारो का ( स्वद'न्त ) भ i स 
क ओली चो चन्दश्च याहाग्न र | त 
लाग यह घेता स ह 5) 
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सा०--हे ( असे ) विद्वन्‌ ! अभि के समान तेजस्विन्‌, ! राजन्‌! तू 
( आजुह्णानः ) सब अपने समान वल वालों से स्पद्धो किया जाता है या 
दुःखितो से पुकारा जाता है अथवा सत्रको स्वयं अपने राष्ट्र से या स्पद्धो 
में बुलाने हारा, ( इंड्यः ) सबके आदर योग्य, ( वन्धः ) सबके ग्रमि- 
वादन करने योग्य, ( वसुभि: सजोपाः ) राष्ट्रवासी प्रजाजन का समान 
रूप से प्रेम पात्र, ( देवानां.) विद्वानों, राजाओं में से ( यहृः ) महान्‌ 
(होता) सबको योग्य अधिकार, मान, पद और धन का दाता, ( यजीयान्‌} 
सबको उत्तम सुसंगत करने वाला, होकर ( एनान्‌ ) इन लब पुरुषों को 
( इषितः ) भ्रेरित या स्वंयं अभिलञापा. युक होकर. ( यक्ति ) सुसंगत कर । 


प्राचोनँ बर्हिः प्रदिशां पृथ्चिग्या वस्तोरस्या चुज्यते'ऽअप्रे ऽअह्वम्‌। 
व्यु प्रथते वितरं वरीयो देवेभ्यो ऽअदितंये स्थोनम्‌ ॥ २६॥ 
ऋ० १०॥ ११० | ४. 


भा०---जिस प्रकार ( भ्रह्वाम्‌. अग्रे ) दिना के पूंच भांग सें चेदि पर 


विचचाने के लिये पूर्वाभिमुख ग्रासनाथे कुशा बिछांई जाती है उसी प्रकार . 


( अस्याः प्रथिव्या: ) इस प्रथिवीं की ( प्रदिशा) समस्त उत्तमं दिशाओं में 
या उत्तम शासन से ( प्राचीनं ) उत्कृष्ट दिशा में जाने वाला उन्नतिशील 
उत्तम ज्ञानवान्‌ प्रजाजन ( वस्तोः ) बसने के लिये ( अद्भाम अग्रे ) दिना के 
पूर्व भाग में ( वस्तोः ) सूर्य के आच्छादक, विस्तृत प्रकाश के समान 
( बज्यते ) लाया जाता हैं। वह ( देवेभ्यः ) विजयी, चीर पुरुषों विद्वानों 
और ( अदितये ) आदित्य के समान तेजस्वी राजा के लिये भी ( वितरं ) 
विस्तृत ( स्योनम्‌ ) सुखकारी ( वरीयः ) धन ऐेश्वयै को ( वि प्रथते उ ) 
` विविध प्रकार से फेलाता है । 


ब्यचस्वतीरु्डिया विश्र॑यन्तां पतिभ्यो न जन॑य॒ः शुम्ममाना: । 
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देवीद्वीरो वृद्दवीर्विश्वमिन्या देवेभ्यो सवत खुप्नायणा: ॥ ३० ॥ 
व्र ०१०।११०।५॥ 


> 


„ देवीर्दारो देवता । त्रिष्डंप | धैवतः ॥ 

सां5--( न ) जिस प्रकार ( पतिभ्यः ) अपने. पतियों के लिये 
( जनयः ) खिय, ( देवीः ) ग्रहदेवियें ( व्यचस्वतीः ) विविध प्रकार सेः 
रासन करने वाली ( उर्विया ) सव प्रकार से आश्रय लेती हैं ऑर उसके 
प्रति अपने को समर्पण कर देती हैं, उसके प्रति अपने अङ्गां को प्रकट 
करती हैं, उसी प्रकार ( द्वारः ) गुह के द्वार भी (व्यचस्वती: ) विविध 
प्रकार के आवागमन करने वाले, ( उविया ) अपने दो बड़े बढ़े कपा को 
खोलें । हे ( देवी: ) पतियों की कामना करने घाली गृह देवियो ! थाप 
( बृहतीः ) विशाल हृदयवाली, ( विश्वमिन्वाः) समस्त जगत्‌ को 
उत्पन्न करने वाली हो । अतः ( देवेभ्यः ) तुमारी अभिलापा करने वाले 
पुरुषों के लिये ही तुमं ( सुप्रायणाः ) सुख पूवेक प्रा होने वाली होकर 
सुखप्रद उत्तम अयन अर्थात्‌ गृहृ वनाकर ( भवत ) रहो । इसी प्रकार हे 
(द्वारः देवीः) प्रकाश चाले द्वारो ! तुम (बरइतीः) वडे २ र (विश्वमिन्वाः) 
सबको अपने भीतर गुजारनेह्वारे हो । तुम ( देवेभ्यः ) उत्तम विद्वान्‌ पुरुषों 
के लिये ( सु-प्र-गयनाः भवत ) सुखं से आंने-जाने के साधन होवो । 


सेनाओं के पक्षमें--जैंसे मरें. अपने . पतियों के प्रति अपने .को. 
खोलती हें उसी प्रकार ( व्यचस्वतीः ) विविध देशों में जानवाली, अथवा: 
चिविध प्रकार की चाला थोर व्यूह मं जानेवाली, आप सनाएँ (पतिभ्यः) 
अपने सेनापतियों के प्रति ( उर विभ्रयन्तास्‌ ) अपने विशाल स्वरूप 
को प्रकट करें । हे ( देवीः ) विजयेच्छुँ,( द्वारः ) शङ्गा को वारण करने 
चाली सेनाओं ! (बृहतीः ) वडी भारी ( विश्वामिन्वाः ) पूणे राष्ट्र या शत्रु- 
देश में और युद्धूभूमि में ब्यापने वाली होकर भी (देवेभ्यः ) विजिगीपु 
३० 
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पुरुषों के लिये ( सुप्रायणाः भवत ) सुख से अपने २ उत्तम अयन अर्थात्‌ 
नियत स्थान में स्थित रहो । 
“सुप्रायणाः 'अयनेणु च सर्वेषु यथाभागसवस्थिता:' । गीता । 
आ सुष्वयन्ती यज्तेऽ उपाकेऽ उषाघानक्तां खद्तां नि योनो । 
दिव्ये योष॑णे बद्दती सुर्के अधि थिय७ शुक्रपिशं दर्धाने ॥३१॥ 
उपासानवते देवते | त्रिष्डप्‌ | धैवतः ॥ 


भा०--( उपासानक्ता ) दिन और रात्रि के समान खरी और पुरुष 
( उपाके ) परस्पर एक दूसरे के पास आकर ( यजते ) सुसंगत होकर 
( सुष्वयन्ती ) लेटते हुए, ( दिव्ये ) परस्पर की कामना करके ( योपणे ) 
परस्पर संगत होनेवाले दोनों ( ब्रहती) प्रजा को बृद्धि करने वाले, 
( सुरुक्मे ) सुख पूवक एक दूसरे को चाहने वाले, कान्तिमान्‌, होकर 
( श्रियम ) लक्ष्मी को और ( शुक्रपिशं ) चीर्याशों को ( दधाने ) स्थापन 
आर धारण करते हुए ( योनो ) एक ही गुह में (आ निसदताम्‌ ) विराजे 
(२) उसी प्रकार राष्ट्र में दिन रात्रि के समान उपाः ओर नक्क नाम की दों 
संस्थाएं ( यजते उपाके ) - परस्पर [मेल कर रहने के स्थान में समीप २ 
आकर ( सुरुक्मे ) अति रोचन स्वरूप धारण करती हैं ओर ( शुक्रपिशं 
दधाने ) राष्ट के शुद्ध स्वरूप को धारण करती हैं। इसी प्रकार राजा प्रजा 
परस्पर एक ही राष्ट्र में लचमी, धारण करके रहें । 


दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञ मघो यज॑ध्यै । 
प्रचोदयन्ता विदर्थेपु का रू प्राचीनं ज्योति: प्रदिशां दिशन्ता ॥३२॥ 


भा०--६ दैव्या ) विद्वानों में कुशल, ( होतारा) उत्तम शिक्षा के | 


देनेवाळ, ( सुवाचा ) शुभ वाणियों के बोलने वाले, ( मनुपः यजध्ये ) 


मनुष्यां को परस्पर सुसंगत रखने के लिये ( यज्ञं मिमाना ) यज्ञ, सुब्य- 
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चस्थित राष्ट्र का निर्माण करते हुए ( विदधेषु ) उत्तम विज्ञानों और 
लाभ के कार्यों में ( प्र चोदयन्ता ) भली प्रकार प्रेरणा करते हुए ( कारू ) 
क्रिया कुशल होकर ( प्राचीनं ज्योतिः ) प्राचीन, पुरातन, सनातन से ग्रा 
वेदमय, ज्ञानमय ज्योति को ( प्रदिशा) अपने उपदेश से ( दिशन्ता ) 
उपदेश करते हुए दो विद्वान्‌ रहे । 
आए नों यज्ञं भारती तूय॑म्रेत्विडां मनुष्वदिह चेतयन्ती । 
तिच्ञो देवीवेर्दिरेद्छ स्योन% सर॑स्वती स्वप॑सः खद्न्तु ॥ ३३॥ 
भा०--( भारती ) भारती, ( इडा ) इडा, और ( सरस्वती ) सर- 
स्वती (तिस्रः देवीः) ये तीनां दिव्यगुण वाली, ज्ञान प्रकाश से युक़् संस्थाएं 
( मचुप्वत्‌ ) मननशील्ल पुरुप के समान ( चेतयन्ती ) ज्ञान का प्रकाश” 
करनेवाली और ( स्वपसः) उत्तम ज्ञानो और कमा को सम्पन्न करने वाली 
होकर (इह) यहां (-नः यज्ञम्‌ ) हमारे यज्ञ और राष्ट्र को ( तूयम्‌ ) शीघ्र 
( एतु ) प्राप्त हों। ( इदं वहिः ) इस लोक को (स्योने) सुखपू्वेक 
(था सदन्तु ) आसन के समान सुशोभित करें । 
य इभे ावांप्रथिवी जनित्री रपैरपिं&शब्धव॑नानि विश्चां। 
तम्रद्य होतरिषितो यर्जीयानदेच त्वरारामिह यक्षि विद्वान्‌॥ ३४॥ 
भा०--( यः ) जो परमेश्वर ( जनित्री ) संसार को उत्पन्न करने 
चाले ( द्यावापृुथिवी ) आकाश और एयिवी या सूये और परथिवी ( इमे ) 
इन दोनों को और ( विश्वा सुवना ) समस्त लोकों, और प्राणियों को 
( रूपैः ) नाना रूपों और रुचिकर पदाथों से ( अपिंशत्‌ ) प्रत्येक अवयव 
अवयव में बनाता हे । हे ( होतः ) ज्ञानप्रद ! तू ( इपितः ) प्रेरित होकर 


- ( यजीयान्‌) नाना पदार्थों को सुसंगत करने में कुशल होकर ( तस्‌ 


वष्ठारम्‌ ) उस निर्माणकत्तो, विधाता (देवं) देव, परमेश्वर की (अद्य) आज, 
सदा, (इह) इस राष्ट्र, या संसार में ( विद्वान्‌ ) सबको भली प्रकार जान 
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कर ( यक्षि ) उपासना कर, उसके बनाये पंदोथों की रंचना कें अनुसार 
इंस राष्ट में आं नाना कोशल के पदार्थो को सुसंगत कर आरः बना'। 


उपायसूज त्मन्या समञ्जन्दवाना पाथ5.ऋतुथा हदी७वि | 
वनस्पति: शमिता देवो अपिः स्वंद॑न्तु हव्यं मुना घुतेनं ॥ ३५॥ . 

सा०--हे विद्वन्‌ ! ( देवानां ) विद्वानों के ( पाथः ) पान, भोजन 
करने योग्य जल; दुग्ध औरः ( हयापिः) अन्नों को ( ऋतुथा )` ऋतुओं 
के अनुसार (त्मन्या )' स्वये. अपनी बुद्धि से ( सम्‌ ग्रजन्‌ ) कट 
करता हुआः (उप अ्रवसज )! प्रदान कर-। इसी प्रकार ( हव्यं) हवन 
करने योग्य: चरु को ( मधुना ) मधुरः गुण युक्क ( घृतेन ) घृत से ( सम्‌ 
ञञ्जन्‌;) मिला कर ( उप अवसुज ) “आहुति प्रदान फर जिसले' (वनस्पति: ) 
किरणों का पालक सूये, और ( शमिता देव: ) शान्तिदायंक मेघ और 
( देवः अन्निः ) तेजस्वी, आग, तीना. (: स्वदन्तु ) ग्रहण करें । 


` ` राष्ट्र और गृहपक्ष मे--विद्वान्‌ पुरुष मधुर घृत आदि से अन्नं को मित्रा- 
कर ऋतु २ के अनुसार अच्चो का प्रदान करे । (वनस्पतिः) वनस्पति के समान 
सर्वाश्रयं राज्ञा, या गृहपति (शमिता) शान्तिप्रद ब्राह्मण विद्वान्‌ और (अप्निः 
देवः ) अग्रणी सेनापति आदि प्रमुख पुरुप उन सब पदार्थो को यथावत्‌ 
उपभोग करें ।.उन.सुख्य पुरुषों का भोजन विद्वान्‌ देद्य के निरीक्षण में 
हो, ;बह. ऋतु, अनुसार पुष्टिकारी पदार्थों के साथ मिलाकर उनको भोजन देः। 


खद्यो' जातो' व्यमिमीत यन्ञमच्निदेवार्नामभेवत्ःरोयाः । अस्य 


दातुः प्रदिश्युतस्य वाचि स्वाहां छत इविरंदन्लु देवाः ॥ ३६॥ 


भा०--( भ्रन्निः ) असि जिस प्रकार ( यज्ञं: वि अमिभीत ) यङः 


को विविध रूपों में प्रकट करता दे । ओर वह अभि ही ( देवानां पुरोगाः 
भवत्‌ ) समस्त वायु थादि.दिण्य पदार्थों कां अम्नयामी है। और ( अस्या 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सं० ३७] एकोननिशोऽध्यायः ४६९ 


वाचि स्वाहा कृते हवि; :देवा: अदन्ति) इस थि क्रे ज्वाला से स्वाहा 
किये हुए दिष्‌ को. अन्य वायु, जल आदि भी प्राप्त करते हैं उसी प्रकार 
( अंझिः ) अग्रणी ज्ञानवानू पुरुष जो ( देवानामू ) विद्वानों और विजय 
की कामना करने चाले और व्यवहार कुशल पुरुषों का ( पुरोगाः ) अग्न- 
'गासी, नेता ( अभवत्‌ ) हो .जाता है । वह ( सद्यः 'जातः )'शीघ्र ही 
सामर्ष्मचनान्र होकर ।( यज्ञम्‌ ) परस्पर :सुसंगत, सुब्यवस्थित, अजापालन 
करने चाले राष्टू का ( चि :अमिमीत ) व्रिशेप्र .२ रूप से और ।विविध 
अकारो से निर्माण 'क़र लेता है । '(-अस्य'होतुः ) सत्रको यथा योग्य 
पदाधिक्वार प्रदान :करनेवाले इस ।विद्वान्‌ के ।( प्रदिशि ) उत्कृष्ट शासन भें 
ओर (ब्हतस्स 'चराचि).सत्य व्यवहार, या ज्ञान, शासन विधान'क्ी बाणी, या 
आज्ञा के अधीन रहकर (देवाः ) समस्त सुख “वाहने :वाले विद्वान शासक 
सैनिक और प्रजागण, ( रवाहाकृतं ) उत्तम रीति से न्यायाचुकूल या आदर 
से प्रदान रिस (;हविः ) अन्न और भोग्य पदाथ को ('अदन्तु) भोग करें १ 
ऋतु कुणवन्नकेतवे पेशों मयी5 अपेश्स । समुषद्धिरजञायथा: ॥३७॥ 
मधुच्छन्दा ऋषिः । भगिनिर्देवता .। गायत्री ॥ पड्ज:॥ 
भा०--जिस प्रकार सूये ( उपद्निः ) दाहकारी किरणों के सहित 
उदित होता है उसी प्रकार जो .(.मयो: ) मनुष्य (-अक़ेतवे ) अज्ञानी 
पुरुष को ( केतुस ) ज्ञान प्रदान करते हें और जो /( :अपेशसे ) प्रन दीन 
पुरुष को ( पेशः ) धन अदान करते हैं उन ( उपद्निः ) अज्ञान ऑर 
दारिद्य का नाश करते वाले .तेजस्वी पुरुषा .के साथ ३ तू भी हे राजन्‌! 
( अकेतुमू ) प्रज्ञाहीन पुरुप के .( केतु कृण्वन्‌) प्रज्ञा प्रदान करता हुआ 
और (अपेशस) सुवणादि से रहित पुरुप को (पेश: णवत) सुवणे अदान 
करता हुआ तू. ('अज़ाग्रथाः ) प्रसिद्ध हो ॥ ; 
जीमूतस्पेव भवति प्रतीक यद्वर्मी याति समदामुपस्थे । 
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अनाविद्धया तन्द्रा जय त्व स त्वा चम॑णो महिमा पिंपत्तु ॥३८॥ 
ऋ० ६।७५।२१॥ 
पायुर्भारदाज ऋपिः । सन्नाह्मदीनि संगामाङ्कानि देवताः | त्रिष्ड॒प्‌ । धैवतः ॥ 


भा०--( यत्‌ ) जब ( वर्मी ) कवच पहने हुए योद्धाजन ( समदास्‌) 
संग्रामा के ( उपस्थे ) समीप ( याति ) जातां है तब ( प्रतीकसू ) सेना 
का सुख ( जीसूतस्य ) मेघ के ( इव ) समान होता है । अर्थात्‌ जिस 
प्रकार मेघ निरन्तर विज्ञालियों, गर्जना और बरावर पडनेवाली बोदारो 
से भयंकर होता है उसी प्रकार आझेयाखों की लपट, शख्नों की चमक, उनके 
राजेन और शख्नों की वपा से सेना का सुख भी बढ़ा विकट भयंकर होता हे । 
अथवा (प्रतीक) उस कवचधारी चीर का ही स्वरूप मेघ के समान होता हें। 
'शरीर पर मेघ के समान श्याम कवच ओर हाथ में बिजुली के समान तीब्र 
तलवार और वर्षण करने को शस्त्राख होते हैं । हे वीर पुरुष! (त्वं) 
तू ऐसे रण संकट में भी ( अनाविद्धया ) विना चोट खाये, सुराक्षित 
(तन्वा) शरीर से, या अनष्ट विस्तृत सेना से ( जय ) विजय कर। 
( चर्मणः ) कवच का (सः महिमा) वह महान्‌ सामथ्यै ही ( स्वा पिप ) 
तेरी रक्षा करे । 
धन्वना गा धन्वनाजिं जयेम धन्ब॑ना तीव्राः समदो जयेम । 
धनुः शत्रोरपकामं छणोति धन्व॑ना सर्वा; प्रदिशो जयेम ॥ ६६॥ 
ऋ० ६।७५।२॥ 

_ भा०--( धन्वना ) धनुप से इम (गाः जयेम) गौश्रों और भूमियां 
को विजय करें । ( धन्वना आजिम्‌ ) धनुप के बल से हम संग्राम का 
( जयेम ) विजय करें । ( धन्वना ) धनुप के वल से ( तीघाः ) अति 
तीब्र आनेवाली ( समदा: ) मद थोर हर्ष से भरी राठ सेनाओं का 
( जयेम ) विजय करें । ( धनुः ) धनुप ( शत्रोः ) शत्रु के ( झपकामस्‌) 
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मन चाहे फल का नाश ( कृणोति ) कर देता है। और ( धन्वना ) धनुप. 
खे हम ( सवोः प्रदिशः ) समस्त दिशाओं का ( जयेम ) विजय करें। 
ब॒च्यन्तीवेदा गनीगन्ति कर्ण ग्रिय% सखायं परिषस्वजाना । 
योपेंच शिङ््छे वित॒ताधि थन्बन्‌ ज्या इय& समने पारयन्ती।४०॥ 
नऋ० ६।७५।३॥ 
भा०--( योपा इव ) खी जिस प्रकार ( वच्यन्ती इव इत्‌ ) मानों 
कुछ कहती हुईं सी ( कर्णम्‌ आगनीगन्तिं ) कान के समीप आती आर 
( प्रियं सखायम्‌ ) अपने प्यारे सखा, पति को ( परि-सस्वजाना ) 
आहिंगन करती हुई ( समने पारयन्ती ) एक चित्त हो करने योग्य 
गृहस्थोचित इत्य पुत्रोत्पत्ति आदि कार्यो के पार लगा देती हे उसी प्रकार 
( इयम्‌ ज्या ) यह धनुप की डोरी, ( अधिधन्वन्‌ ) धनुप पर ( वितता ) 
कसी हुई ( वच्यन्ती इव इत) सानो छुछ कहती हुई सी ( करणस 
आगनीनन्ति ) कान के पाल तक आती है । और अपने ( सखायं परियं 
परि सस्वजाना ) मित्र के समान प्रिय धनुदेरएड को आलिंगन करती हुई, 
( शिड्क्ले ) ध्वनि करती है वही (समने ) संग्राम मे ( पारयन्ती ) पार 
पहुंचा देती है या पालन करनवाला या पूर्ण सामध्यैवान्‌ करती है । 
तेऽ आचरन्ती सम॑नेव योषां मातेवं पुर बिभृतामुपस्थे । अप शचू- 
न्विध्य ताए संविदाने5.आत्नी$ इमे विष्फुरन्तीं5 अमित्रान ॥४१॥ 
ऋ० ६।७५।४॥ 
भा०--( समना योपा इव ) एक चित्त होकर रहने वाली प्रियतमा 
खी अपने पति की और ( माता इव ) माता दोनों ( संविदाते ) परस्पर 
मिलकर अपने उस ही प्रेमपात्र ( पुत्र ) पुत्र को ( डपस्थे ) अपनी गोद 
या करोड़ में आलिंगन कर ( विभ्दताम्‌ ) धारण करती हैं। उसी प्रकार 
( इमे आरत्नी ) ये दोनों धुप की डोरियां भी घड्घदृरड को अथवा 
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( पुन्न ) पुरुषा की रक्षा करने वाले वीर लेनाप्रति को ( ब्रिभ्॒तास्‌) पोप्रण 

करती हैं । और ( ते ) वे दोनों ( आचरन्ती ) उस्तके दोत्नों तरफ प्र्न 

और माता के समान रक्षक और सेवक रूप से आचरण करनेचाली होकर | 

( तान शत्रून्‌ अपविध्य ) उन शहा को दूर से ही ताइन करके और | 

( अमिन्नान्‌ ) शत्रुओं को ( बिस्फुरन्ती ) विवेध प्रकारा से विनष्ट करती | 

हुई राजा की ( विभ्यृताम्‌ ) रक्षा करें । इसी से धतुव्यूह की दोनों सेनाओं 

का भी वर्णन कर दिया है । 

ब्द्धीनां पिता वहुरस्य पुत्रश्चिश्चाक्कणोति समनावगत्यं | 

इपुधिः सङ्काः पतनाएच सर्वा: पृष्ठ निनद्धो जयति प्रसूत: ॥४२॥ 
भा०--( बह्वीनां पिता ) बहुतसी कम्याओं का पिता ओर जिसके 

( बहुः पुत्रः ) बहुत से पुत्र भी हों व सब बच्चे मिल कर जिस प्रकार 

( समना अवगत्य ) एकत्र होछर मिलने के स्थान में आकर ( विश्वा 

कृणोति ) चीं चां करते हैं उसी प्रकार ( इषुधिः ) बाणों को धारण करे 

वाला तूणीर या तरकस ( वृहीनां पिता ) ब्रहुत से तीरों का पिता! . 

पालक है । ( अस्य पुन्नः वहुः ) इसके ग से निकलन्रे चाले पुत्र भी ,- 

बाणरूप (ब्रहुः ) संख्या में बहुत से हैं | वे सब्र ( समना अवगत्य ) युद्ध * 

स्थान में आकर ( चिश्चा कृणोति ) च, चा, इत्यादि ध्वनि करता है। वह 

(( इषुधिः ) तरकस ( सत्राः ) समस्त ( सङ्काः ) संघ बना कर खड़ी हुई 

( एतनाः ) समस्त श्नु सेनाओं को ( एष्ठे निनद्धः ) पीठ पीछे वंधा रह 

कर भी ( ग्रसूतः सन्‌ ) जव अपने गर्भे से वाणां को पेदा करता ह 

तब शन्ु का ( जयति ) विजय कर लेता है । 


रथे तिष्टज्ञयाति वाजिन; पुरो यत्र॑ यत्र कामयते सुपाराथिः। 
अभीशन्ां महिमान पनायत॒ मन॑ः पश्चाद्रनुं यच्छन्ति रश्मयः ॥४३॥ 


« . भा००-( सु-सारथिः) उत्तम सारथि, कोचवान्‌ , रथका चल्लाने वाखा; 
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( रथे तिष्ठन्‌ ) रथ पर बैठा हुआ भी ( यत्र यत्र कामयते ) जहां. जहां भी 
नवाइता है वहां २ ( वाजिनः ) वेगवानू अश्वों को ( पुरः नयति ) झपने 
झागे २ लेजाता है। (मनः) मन जिस प्रकार इन्दिया को अपने बश 
रखता है उसी प्रकार ( रश्मयः) रासे ( पश्चात्‌) घोड को पीछे से 
( अनु यच्छन्ति) नियम में बांधे रहती हें! हे विद्वान पुरुषो ! ( भ्रमी- 
शूज्ञां) इन मन की प्रवृत्तियों के समान चेग से सब तरफ लजाने ब्राली रास 
के ही ( महिमानस्‌ ) मदानू सामथ्यं को ( पनायत ) स्तुति करो उनका 
हो बढ़े महत्व का ज़ानो। उनी के वश करने के काय को बहा 
अवश्यक जानो । | "४ 
दे ¢ > जू 
अध्यात्स में--मन राखें रूप हैं। उसकी ही सब महिमा है कि वह 

इन्द्रियों को वश करता है। इन्द्रियों को वश करने के लिये भी सनको 
चश करना वड़ा आवश्यक काये है । 

झास्मानं रथिनं विद्वि शरीरं रथमेव तु । 

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेच च ॥ 

इन्द्रियाणि इयानाहुविपयांस्तेपु गोचरान्‌ । 

बुद्धीन्दियमनोयुक्कं भेक्गेत्याहुर्विचच्षणाः ॥ 

काठकोपनिपत्‌ चज्ली ३ । ३.४ ॥. 

तीव्रान, घोषान्‌ कृएचते बृष पायोऽऽव्वा रथेभिः सद बाजयन्तः t 
अवक्रामन्तः प्रपंदैरमितरान्‌ क्षिणन्ति शं १॥ रनंपव्ययन्तः ॥४३॥ 
ऋण ६ । ७९॥७॥ 


भा०-+( इृपपाणायः ) शर्त्रों के वपेण करने चाले, धनुष को राथ 
x सें लिये जीर पुरुष ( तीव्रान्‌ घोषान्‌ कृण्वते ) तीर कर्णकट शब्दों फो 
करते हैं। इसी प्रकार ( रथेभिः सह ) रथों के साथ २ ( चाज़यन्तः ) 
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( प्रपदैः ) अगले पाओं से ( अनपव्ययन्तः ) स्वामी का अपव्यय न करते 
'इए्‌, अथवा-स्वयं दूर न भागते हुए, खड़े रहकर भी, या स्वयं नष्ट न 
होते हुए मी ( अमित्रान्‌ शत्रून्‌ ) मित्रा से भिन्न, दवेपी गां को (व्विणन्ति) 
विनाश करते हैं । 
र॒थवाहर& इविर्र॑स्य नाम यत्रायुंघं निहितमस्य चर्म । 
तत्रा रथसुपंशग्मछ स॑देम विश्वाहा चय सु॑मनस्यमानाः॥४५॥ 
ऋ० ६।७५।७॥ 
भा०--( यन्न ) जिस रथ पर ( रथवाहनं ) रथ को चलाने योग्य 
उपकरण ( हृविः) खाने पीने, पहनने की अन्नादि सामग्री, ( चाम ) 
'शब्रुओं का नमाने वाले (आयुधं ) शख अख, शौर (अस्य) इस वीर सेना- 
'पति, रथी का ( चर्म } कवच भी ( निहितम्‌ ) रखा जाता है ( तत्र) उक्ष 
( शग्मं ) सुखकारी ( रथम्‌ ) रथ को ( चयम्‌ ) हम सब ( सुमनस्य- 
साना? ) उत्तम मन वाले, शुभ चित्त होकर (विश्वाह ) सब दिनों ( उप 
सदेम ) प्राप्त हों । 
अध्यात्म में-( रथस्‌) रस स्वरूप उस आत्मा को हम ग्रास हों 
वही ( रथवाहनं ) रस को रात कराने हारा हे । जिसमें ( आयुधम्‌ ) सब 
प्रकार के आनन्द ( वमे) परम रचा स्थान और ( हविः ) परम उपादेय 
ज्ञान भरा है। 
स्वादुषछुसद: पितरों वयोधाः कूच्छेश्रितः शक्कींवन्तो गधीरा: । 
चित्रसेना ऽइ्घुबला 5अर भा: सतोवीरा 5उरवों बातसादा; ॥४६॥ 
क्र० ६।७५।९६॥ 
भा०--( स्वाडु-संसदः ) स्वादु, रसवान्‌, उत्तम पदार्थों को सब 
मिलकर आनन्द लाभ करने हारे, अथवा-स्वादु अर्थात्‌ सुख से एक स्थान 
पर खड़े हुए, (पितरः) राष्ट्र पालन करने में समर्थे, (वयोधाः) बल्ल वीये 
`क धारण करने वाळे, ( हृच्देश्रित: ) संकट समय में विपत्तियों में रहकर 
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` भी ( शक्विवन्त: ) शक्तिमान , सदा वलवान्‌, या शक्ति नाम अष्टचक्रा 
तोपा को धारण करने वाले ( गभीराः ) गम्भीर स्वभाव वाले ( चित्र 
सेनाः ) नाना प्रकार की सेनाओं के स्वामी ( इपुवलाः ) अखों द्वारा 
` केकेजाने वाले चाण आदि के यळ से युद्ध करने में कुशळ, ( अस्राः ) 

. झहिसनीय, दृढ़ शरीर, ( सतोचीराः ) विद्यमान सेनाके बीच में विद्यमान, 
अथवा अति विस्तृत, बलवान , वीर पुरुषों से युक्त, ( घातसाहाः ) वीर 

| समूहों भी पराजय करने में समथ ( उरवः ) विशाळ बाहुओं ओर 

॥ शरीर वाले हों । 

ब्रा्णासः पितर: सोम्यासः शिवे नो यावांपृथिवी ऽअनेहसां। 

| पूपा न॑ः पातु दुरिताण॑ंतादृधो रज्ञा मार्किनो ऽञअघशदस 

| 5ईशत ॥ ४७॥ ऋ० ६ | ७५।२०॥ 

8 भा०--( ब्राह्मणासः ) ब्रह्म के जाननेहारे वेदज्ञ विद्वान्‌ और 
(पितरः) पाळकजनः क्षत्रिय लोग (सोम्यासः) सोम अर्थात्‌ राष्ट्र के हितः 
कारी और सौम्य स्वभाव के हों । वे दोनों ( द्यावाएथिवी ) आकाश 
ओर भूमि या सूर्य और एथिवी के समान प्रकाशक ओर सब के आश्रय 

। (शिवे) कल्याणकारी, ( अनेहसा) निष्पाप, बुरे कमो से रहित हों । 

| ( पूपा ) सर्व पोपक राजा और ( ऋतादृधः ) सत्य व्यवहार ओर यथाय, 

` ज्ञान ऋत’ सत्य ज्ञान के प्रतिपादक, या वेद के धर्म के बढ़ानेहारे जन 
( नः) हमें ( दुरिताद्‌ ) दुष्ट आचरणों से ( पातु ) बचावें ओर (रक्ष ) 
पालन करें । ( अधशंसः ) पाप की शिक्षा देनेवाला जन ( नः साकिः 

' इशत ) हम पर कमी स्वामी न हो, वह कभी अधिकार प्रास न करे । 

सुपण व॑स्ते मृगो ऽअ॑स्या दन्तो गोमिः सनंद्धा पतति प्रखूता। यज्ञा 

| नरः संच चिच द्रव॑न्ति त्ञास्मभ्यमिर्षवः शमं यसन ॥४८॥ 

ब्र ६ | ७४५। ११ ४ 
भा०--( खग: ) तीश्र खुग के समान गति शीळ बाणं (खुपण्‌ ) ` 
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'शोभन पत्तों को (बस्ते) ारण करता है । और (अस्मा दम्तः) इस बाण 
का सुख या फळा केब्लल दन्त के समान हो क्राटने.वाला;होता है । त्यथवा.- | 
बाण (-सुपणं वस्ते ) पक्षी के पंखों को धारण करता ओर (( अस्य ददन्तः 
,ख॒ऱः) इसका काटने का साधन डुग अर्थात्‌ व्याघ्र के दांत के समान तीक्ष्ण 
होता है । चह स्वयं ( गोभिः ) गो चमं को वनी तांतां से ( ससनद्धा ) | 
खूब वधो जकड़ा हुआ ओर ( प्रसूता ) धनुष द्वारा प्रेरित होकर ( पतति) 
'चड़ो दूर जा पढ़ता है (यत्र ) जहां ( नरः ) सचुष्य ( संद्रवन्ति ) पर- 
स्पर एक दूसरे के साथ वेग से भागते हैं ओर ( विद्रवन्ति च्च ) एक दूसरे 

के विपरोत होकर दोड़ते हैं । (तत्र) उस युद्ध क्राछ में भी ( इपवः ) बाण 

( अस्मभ्यम ) हमें ( शस्र ) सुखप्रद आश्रय ( यंसन्‌ ) दान करते हें । 

.सुपणेर, “गः, “गो?, इत्यादिशव्दा: झर्ूनवस्निगमा भवन्ति 

इसि यास्कवचनात्‌ तद्विकारवाचका भवन्ति । 


ऋजीते परि बृहूग्धि नोऽश्मा भवतु नस्तनूः । 
खामो 5अधि घ्रवीतु नोऽदितिः शमं यच्छुतु ॥ ४६ ॥ 
ऋ० ६।७५।१२॥ 
बिराटू अनुष्द्एं गांधारः ॥ 3 

भा०--हे ( ऋजीते ) सरळ, सीधे मागे से जाने वाले वाण! | 
( न; परिवृडग्धि ) तू हमें आघात करने से छोड़ दे, या हमें बढ़ा। | 
झथवा--हे राजन्‌! ( ऋजीते ) सरर व्यवहार में हमें ( परि बुङ्ग्थि ) 
चला ।.( नः तन्‌: ) हमारा ( तन्‌ः ) शरीर ( अस्मा भवतु ) पत्थर 
.के समान कठोर हो । (सोमः) सबका प्रेरक विद्वान राजा हमें (अधि ब्रवीतु) 
उत्तम मार्गे का उपदेश करे गौर ( अद्विति: ) अखण्ड राजनीति या 
यृथिवो ( नः ) हमें ( शमे ) शरण, सुख ( यच्छतु ) प्रदान करे । 

झा जङ्घन्ति खान्येषां जघनॉर 5उपं जिष्नते। ` - 
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अश्यांजनि धरचेतसोऽश्बन्त्समत्छं ओद्य ॥ ४० ॥ 
| ऋ० ६॥७९॥ १३ ॥ 
अश्वाजनिर्देवता | जनुष्टुप्‌ | गांधारः ॥ 
| सा०--(प्रचेतसः ) उत्कृष्ट ज्ञान वाले. विद्वान पुरुष ( पपा ) 
इन अश्नों के ( साजु ) टांगो पर ओर ( जघनान्‌ ) जांघों के भागां पर 
|. (आजंघन्ति ) थोढ़ा २ मारते हैं ओर ( उप जिघ्नते ) लका २ ताडते. 
| हैं, तब हे (अश्चाजनिं ) अशं के प्रेरणा देनेवाली कशे ! या उसको धारण 
||. कने वाले सारथे ! तू ( अश्वान्‌.) अशो को ( समत्सु) संग्रामा मे 
| ( चोदय ) प्रेरित कर । 
| अहिरिव भोगी: प्यति बाई ज्यायां होते. पंरिवाथंमानः । इस्तः 
। नो विश्वां चयुनांनि विद्वान, पुमान. पुमांस परिपातु विश्व- 
$- ॥ ५१ ॥ ० ६।' SEN १४॥ 
| भा०--( इस्तष्नः) हांथ में बंधी डोरी क आधाता से बार २ 
| ताढ़ित होनेवाला हाथवन्द्‌ नामक कवच जिस प्रकार ( वाहु ) बाहु कोः 
( अहिः इव भोगैः ) सांप के समान अपने अंगों ले ( बाहु परि एति.): 
चाहु पर चारों ओर से लिपट जाता है और (ज्यायाः) डोरी के ( हेतिस्‌ ) 
आघात को ( परिबाधमानः ) दूर से ही बचाता हुआ: मड़प्य की रक्षा 
कंरतां है उसी प्रकार ( हस्तव्नः ) अपने हाथों ले ही शखरा चळान म 
ङुशल वीर पुरुष ( भोग ) अपने पालन करनेवाले साधनों से हे अहिः 
इव ) मेघ के समान ( पोरि एंति ) नंग को चारों ओर से का 
है ( वाहु ) वाघा, पीढ़ा देनेवाले' शजु को ररे (द्याया हेतिस.) रिः 
से फॅके गये बाणा को. ( परि बाधमानः ) दूर से ही नष्ट करता इथ 
( विश्वा वयुनानि ) सवं प्रकार के ज्ञानां ओर युद कौशलो फो जानने: 
हारा (विद्वान्‌ एमाच्‌) ज्ञानी पुरुष (पुमांस) नगरवासी जन को (विश्वतः) , 
सब प्रकारों से ( परि पातु ) रक्षा करे । : डर 


sms 
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चनस्पते बीड्च्गो हि भूया ऽअस्मत्स॑खा प्रतरणः सुचीर: । 


गोधिः सन्नद्धो 5आलि घीडय॑स्वास्थाता ते जयलु जेत्वानि ॥२॥ 
ऋ० ६।४७।२६॥ 
गर्गा भारदाज श्रपिः । वनस्पतिदेंवता । भुरिक्पक्तिः । पन्चमः ॥ 

भा०--हे ( वनस्पते ) किरणों के पालक सूय, जलों के पालक मेघ 
के समान झुख्य सेना पुरुपों के पालक सेनापते ! तू ( अस्मत्सखा ) हमारा 
मित्र, ( प्रतरणः ) युद्ध आदि सकटां के अवसरों से रथ के समान नदी 
पर नाव के समान पार कराने वाला, ( सुवीरः ) उत्तम चीर योद्धाओं से 
युक्त, एवं स्वयं भी बीर होकर (वीड्वङ्गः ) इढ़ गों चाला ( भूयाः ) 
होकर रह । तू ( गोभिः ) रथ जिस प्रकार गोच से ढका एवं रासो से 
बेधा हुआ होता है उसी प्रकार तू भी (गोभिः) दूध के बने नाना पदाथौ से 
या अपने सुख्यनायक की आज्ञाओं से ( संनद्धः असि ) अच्छी प्रकार बद्ध 
है। तू (वीडयस्व ) खूब. वीरक कर । ( से अस्थाता) तेरे आश्रय पर रहने 
वाला तेरा अधिष्ठाता भी रथी के समान ( जेत्वानि ) विजय करने योग्य 
समी पदाथो को ( जयतु ) जीते । 


पथि Ie ~ I_ 
दिवः एधिव्याः पयोज ऽउद्धंते वनस्पतिभ्यः पर्य्याश्चंत एं? सह: । 


हो = भराव fe LS ~ al | 
अपामोज्मानं परि गोभिरावृतमिन्द्रस्य वञ्ज॑९) हविषा रथ॑ यजा५३॥ | 


ऋ० ६ | ४७।२७॥ 
विराड्‌ जगती । निषादः ॥ 
भा०--( दिवः ) सूये या द्योलोक, आकाश से और ( प्रथिव्याः ) 
शृथिवी से सब प्रकार का ( ओज: ) बल और पराक्रम ( परिश॒तं उदख- 
ते च.) प्राप्त किया जाता ओर उत्पन्न किया जाता हे । ओर (वनस्पतिभ्यः) 


बट आदि वृक्षा से भी ( सहः ) शं के विजय करने में समर्थ बल को | 
( परि आर्तम्‌ ) संग्रह किया जाता है । इसी प्रकार ( अपास्‌ ) जला 
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कि 


के ( घ्ोउमानं ) वल को ( परि) सब तरफ से एकत्र करके प्राप्त कर । 
( इन्द्रस्य ) सूयं के ( गोभिः ) किरणों से ( आश्वतम्‌ ) घिरे हुए ( वज्र ) 
प्रकाशमय तीचण ताप रूप चञ्र को भी ( हविपा ) उसके ग्रहण करने 
वाले उपाय द्वारा' ( रथस्‌) रथ या रस, या सार रूप से ( यज ) 
प्राप्त कर । 


राष्ट्र पक्ष मे--( दिवः ) आकाश से जिस प्रकार सूये का प्रकाश रूप 
शोज प्राप्त होता है उसी प्रकार ज्ञानवान्‌ पुरुषों से विज्ञान को प्राप्त करो । 
पृथिवी से जिस प्रकार अन्न उत्पन्न किया जाता हे उसी प्रकार प॒यिवी 
निवासी प्रजा से अन्न संग्रह करो । चनस्पतियों से जिस प्रकार औपध 
संग्रह किया जाता है उसी प्रकार प्रजाओं के पालक मारडलिक राजाओं सेः 
शन्ुओं के पराजयकारी सेनावल का संग्रह करो । जला से जिस प्रकार' 
नहर आदि पव यन्त्रा के चलाने का बल प्रास किया जाता है उसी प्रकार 
श्राप्त प्रजाओं का संगृहीत पुरुपबल प्राप्त किया जाय । सूये की किरणों 
से जिस प्रकार आतसी शीपे द्वारा तेज प्राप्त किया जाता है उसी प्रकार 
( इन्दस्य ) सेनापति के ( गोमिः ) आज्ञाओं द्वारा ( आवृतम्‌ ) उनके 
भीतर छिपे ( चञ्रं ) बल वीर्य को ( रथं ) रथ, साररूप रस के समान | 
या शिल्पी जिस प्रकार रथ के नाना अंगों को जोड़ कर रथ बनाता ह 
उसी प्रकार ( यज.) संगत कर, उन सब वला को प्राप्त करके ( हविपा ) 
उपाय से, ज्ञान से संयोजित कर । 


इन्द्र॑स्य वज्रो मरुतामनीकं मित्रस्य गर्भ वरुणस्य नाभिंः। 


समां नो इव्यदांति जुपाणो देवं रथ प्रतिं हव्या शमाय ॥ ५४ ॥ 
ऋ० ६।४७।५८॥ 


नित्त, ष्र्‌ । भैः ॥ 
भा०--( इन्द्रस्य वन्नः ) सेनापति या राजा का जल चपेक संघ के 
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विद्युत्‌ के समान प्रखर (वंज्रः) शत्रु निवारक बल वीये, ओर ( सरुतास्‌} 
प्रचण्ड वायुं के समान तीत्र देगदान्‌ एवं शन्नुमारक सेनापतियों का 
( अनीकम्‌ ) सन्य है ओर ( मित्रस्य गर्भैः ) सूये के समान तेजस्वी, 
ख्रही मित्र का ग्रहण सामथ्यं और ( चर्णस्य ) श्रेष्ट पुरुष, दुष्ट निवारक 
बलवान स्वयं वृत राजा का ( नाभिः ) प्रबन्ध वल या संघ बल.है (सः) 
चह सब हे ( देव.) राजन तू ही है.। है ( रथ ) रथ के समान वेग से जाने 
चाले अंग प्रत्यंग में दृढ़ एवं रमणीय गुणां स युक्त ! चह. तू ( नः ) हमारे 
( दव्यदाति ) अन्नाद के दान को ( डुपाणः ) स्वीकार करता हुआ 
( हव्या ) समस्त ग्राह्य पदार्थों को ( प्रति ) ग॒भाय ) ग्रहण कर | 
उप॑ श्वासय प्रथिवीम॒त द्यां पुरा तें मजुठां विंछ्ितअंगत्‌ | 
स॒ डुन्दुमे खजूरिन्द्रेण देवेद्राहबीयों अप सळ शून ॥ ५५॥ 
नं० ६ । ४७।२७॥ 


दुन्दुमिदेवता । भुरिक्‌ त्रिष्डुप्‌ | घेवतंः ॥ , 


भा०-हे ( दुन्दुभे ) नगारे के समान गम्भीर गर्जन करनेहारे एवं 
शन्नगणों को निरन्तर मारनेहारे अथवा शत्रु वल को वृक्ष के समान चीर 
दुनेहारे परशु के समान तीचण ! तू ( शुथिवीस्‌ ) शथिवी निवासिनी प्रजा 
को ( द्याम्‌ ) आकाश के समान उछत पुरुषों या राज सभा को भी (उप 
शासय ) आश्वासन दे, उनको प्राणयुक्क कर । ( जगत्‌ ) समस्त ` जगत, 


( वेष्टितम्‌.) विविध प्रकारा से स्थित सुरक्षित होकर ( ते ) तुम्हे (पुरुत्रा). 
बहुत प्रकारं से ( मंचुताम्‌ ) जाने । ( सः ) वह तू ( इन्देण ) राजा 


गौर सेनापति के साथ ( देवः) ओर देवों विद्वान्‌ एुरुपा के साथ (सजुः ) 
मिल्लकर ( दूरात, दवीयः ) दूर से भी दूर के ( शत्रून ) शब्रुओं को ( अपः 
सेध) पराजित कर । जिस प्रकार दुन्दुभिः अपने भयंकर शब्द से 
दूर से ही शत्रुओं को दुहलाकर नाश करता है उसी प्रकार राजा भी 
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अपनी भेद नीति, गर्जना और मन्त्र बळ से अपने राष्ट्र की रक्षा करे और 
! पर दर का नाश करे । 
“दुन्दुभिः दुन्दुभिरिति शब्दानुकरणं । हुमो भिन्नमिति चा दुंदुभ्य- 
| हेवा स्याद्‌ चघकमंणः ॥ निरु० । 
शा ऋन्‍द्य वलमोजों न ऽआ घा निर्टनिहि दुरिता वार्धमानः। 
| अप॑ ग्रोथ दुन्दुभे दुच्छुनां इत इन्द्र॑स्य सुष्टिरासि बीडय॑स्व ॥५९॥ 
| ऋ० ६। ४७ ३१० [| 
त्रिष्टुपू । घेवत: ॥ 
भा०-े ( दुन्दुभे ) दुन्दुभे ! भेरी के समान भैरव गजेन करने. 
¦ ह्वरे, शत्रुओं को पछ के समान काट डालने और भेदने हारे नीतिमान्‌ ! 
| तू ( बलम्‌ आक्रन्दय ) अपने सैन्य-बळ को सब तरफ़ से बुलाकर 
तैयार रख। ( नः ) हम प्रजाओं में भी ( ओजः ) पराक्रम को (आधाः ) 
सब प्रकार से धारण करा ( निः स्तनिहि ) खूब गर्जना कर या सेना बळ 
की बृद्धि कर । और ( हुरिता ) दुष्ट व्यसनों को ( बाधमानः ) दूर करता 
' इआ ( दुच्छुनाः ) पागल कुत्तों के समान दुःखदायी पुरुषों को ( इतः ) 
। हमारे राष्ट्र से ( अप प्रोथ) दूर भगा। तू ( इन्द्रस्य सु्टिः असि ) इन्द्र 
| अर्थात्‌ राजा के प्रहार करने वाळे झुक्के के समान प्रबळ प्रहार करने वाला 
| (असि) है (दड) खता त से र 
के पक्ष मे-दुन्दुभि बळ को एकत्र करे । सेना बल में बल 
। फूंक ल को बाधकर वीर भाव संज्ञारित करे । सेनापति के सुक्के 
| ` के समान दुःखदायी शु के दिलों को इन डाळे । 
| ` सूरज प्रत्यावत्तेयेमाः केतुममईन्दुमिवॉवदीति । 
| समश्वपर्गाश्चरन्ति नो नरोऽस्माकमिन्द्र रथिनों जयन्तु ॥५७॥ . 
* ऋण ६॥ ७७॥ ३१॥ . 


भुरिक्‌ पंक्तिः । पञ्चमः ।. 
३१ 
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se 


भा०--है ( इन्द्र ) राजन्‌! सेनापते.! ( असुः ) इन परायी शन्न 
सेनाओं को ( आभज ) सम्मुख से परे फेक दे । ( इमाः अति आवत्तेय ) 
इनको लोटा डाळ । ( केंतुमत्‌ दुन्दुभिः ) ध्वजा वाला नगारा जिस प्रकार 
बडे जोर से शब्द करता है, उसी प्रकार यह ( केतुमतः ) अज्ञावान्‌ शन्न: 
हिंसक, सेनापति ( वावदीति ) बरात्रर आज्ञाएं देता चला जाय । और 
( नः ) हमारे ( अश्चपर्णाः ) अश्वों ले दौड़ने वाळे, छुड़ सवार ( नरः ) 
चीर सैनिक पुरुप ( चरन्ति ) गति करें, वेग से चलें, और ( अस्माकम ) 
हमारे (रथिनः) रथारोही वीर गण (जयन्तु) शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें! 


री मेषी ने ° ~ ५ ७ 
आग्लेयः कण्णग्रींवः सारस्व॒ती मेषी बश्नः सोस्यः पोष्णः श्यामः 


शिंतिपृष्ठी वाईस्पत्यः शिल्पो वैश्वदेव 5ऐेन्द्रो$रुणो मांङतः कल्मारष 
ऽपन्द्रा्नः संखंदिलोड्योरामः सावित्रो वाशुणः कण्ण एकशिति 
पात्पेत्वः ॥ ५८ ॥ ; 

भा०--राष्ट्र के भिन्न २ अधिकारियों के अधीन नियुक्त पुरुषों के भिन्न 
लक्षण दर्शाते हें । ( कृष्णग्रीवः आरनेयः) अथि नामक प्रधान अग्रणी 
पुरुष रादेन में कृष्ण वणे का चिन्ह रखें । (सारस्वती मेषीं) सरस्वती नामक 
समा के विद्वान्‌ पुरुष मेपी अर्थात्‌ मेडी के समान श्वेत वख वाले अथवा 
ऊन का वस धारण करें। ( सौम्यः वश्चुः ) 'सोम' नाम पदाधिकारी 
पुरुष “बनु? अर्थात्‌ भूरे रंग की पोशाक पहने । ( पौष्णः इयामः ) 
पूवा अधिकारी के पुरुष इयाम.रंग के पोषाक पहने । ( वाइस्पस्यः शिति- 
पृष्ठ: ) बृहस्पति के अधीन पुरुष पीठ पर काळे रंग के पोशाक वाला हो.। 
(बैश्वदेवः शिल्पः) विश्वे देव अर्थात्‌ सामान्य प्रजा के सेवक जन नाना 
के पोशाक वाळे हों । (ऐन्द्रः अरुणः) इन्द्र? सेनापति के लाळ केसरिया । 
_ (मासतः कल्मापः ) मरत, तीज वेगवान्‌ सेना के सोक नया मारुतः कल्मापः ) मरुत्‌, तीब्र वेगवान्‌ सेना के सैनिक जन कल्माप, 

५८, ५९, ६०--इमानि जाह्मणवाक्यानि द्रव्यंदेवताम्रतिपादकाने नह 


अन्त्राः इति मद्दीधरो याहिकोऽनन्तदेवश्च ॥ 
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चितकबरे या खाखी रंग की पोशाक पहने । (पन्द्राग्नः सं हितः) इन्द्र और 
अभि दोनों के समान रूप से कर्त्ता जन, मिले हुए पोशाक पहनें । (सावित्रं 
अधोरामः ) 'सचिता' के नीचे से श्वेत हों, .(वारुणः कृष्णः) वरुण के सत्य . 
काले पोशाक के हों, परन्तु ( पेत्वः) अति वेग से जाने वाले का या पूरे 
सवारी में ( एकशितिपात्‌ ) एक पैर काळे रंग का हो । 

ये चिह्न भिन्न २ विभागों के कार्यकत्ताओं के नियंत. किये जाय॑ 


ON ज 


अथवा उन २ विभाग के चिह्ना पर इस २ प्रकार के पशु का चित्र हो | 


` झग्नये$नींकवते रोहिंताञ्जिरनड्वानधोरामौ सावित्रो पौष्णौ 


'रजतनाभी वैश्वदेचौ पिशाङ्गौं तूपरौ मातः करमाषं 5आस्नेयः 
कृष्णो5जः सारस्व॒ती मेषी वांरुणः पेत्वः ॥ ४६ ॥ 

` भा०--( अनीकवते अझये रोहिताजिः अनडांन ) अनीकवान्‌, सेंना- 
सुख के स्वामी, अग्रणी पुरुप का लक्षण छाल वणे का वृषभ हो । अर्थात्‌ 
जिस प्रकार हाल लंगोटी का बैल शकट को ढोता है उसी प्रकार वह अग्रणी - 
पुरुप सेना व्यूह. के अग्न में रह कर सेना व्यूह को मार्ग पर छेजाता है ।. 
इसी से उस अग्रणी नेता का व्यंग्य लक्षण .लाल चिन्ह का शंकटवाही 
बैल है । (अधोरामौ सावित्रौ) सविता अर्थात्‌ पुत्र प्रजनन करने में समर्थ 
खरी पुरुष अपने अधो भाग, इन्द्रियों से रमण करते हैं इससे उनके प्रति- 
निधि चिह्न 'अधोराम'--नीचे को झुक्र वाले या अधो! भाग में झुक्र = श्वेत 
भाग वाळे बकरे नियत जानो। ( पौष्णो) प्रजाओं के पाइन पोषण 
करने वाळे धनाढ्य स्त्री पुरुष दोनों ( रजतनाभी ) मानो सवको सुचणे, 
चान्दी, धन से अपने साथ बांध छेने में समथं होते हं इसलिये उनके 
लक्षण नाभि में स्थित श्वेत वर्ण वाले दो पक्ष कल्पित हैं । ( वेश्देवो 
पिशज्गो ) विशदेव, सामान्य प्रजा के खी. पुरुष निःशस्त्र होने से न 
८ दपरौ ) विना सींग के पछ दी उनके चिह्न हें । (मारुतः कल्मापः) वायु 


जिस प्रकार वेग से आकाश को. घूलिधूसरित या नाना मेघाइत कर देता , 
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है उसी प्रकार मरुत्‌ के समान तीत वेगवान सेना के जन युद्धस्थल को नाना 
वर्णी से रंगदेते हैं इसलिये उनका निद्शक चिह्ल चितकवरा या खाखी पशु 
है। (आग्नेयः कृष्णः अजः) अञ्चि अख आदि के विभाग का चिह्न इयाम अज 
है, क्योंकि उनके अशि-अख में दयास अर्थात्‌, काला वारूद, मसाला और अज 
अर्थात्‌ गोले आदि के दूर फेंकने के लिये बल प्रयुक्त होता है इस इलेप से 
उनका निदुद्दीक कृष्ण अज' है । ( सारस्वती मेपी ) भेड़ जिस प्रकार शरि 
झुका कर चलती है और मेप जिस प्रकार माथे से अद्दार करता है उसी प्रकार 
सरस्वती के उपासक विद्वान विनय से रहते हैं ओर मस्तक से विज्ञान द्वारा 
स्पर्दा करते हैं, इसलिये. उनकी सभा सरस्वती का लक्षण मेपी है । 
(वारुणः पेत्वः) जळ ज़िस प्रकार अति शीघगासी है कोर जिस प्रकार दुष्टों. 
का वारक दमनकारी सिपाही भी अति शीघ्रकारी है उसका का चिह्न भी 
( पेत्वः ) शीघ्रगन्ता अश्व है । 

अग्नयें गायत्राय॑ त्रिवृते रार्थस्तरायाष्टाकपाल 5इन्द्राय तरेष्टमाय 
पञ्चदशाय बादेतांयैकाद्शकपालो विश्वेंश्यों देवेभ्यो जागतेभ्यः 
ससदशेभ्यो वैरूपेभ्यो द्वादंशकपालो सित्रावर्रणाभ्यामानुष्ट्माभ्या- 


TENREEIIANNDAT Ties s!.' 


भक चिशाभ्या वैराजाभ्या पयस्या बृहस्पतये पाकाय निश | 
बाय शाक्व॒राय॑ चरुः सांवित्र औषिणद्वाय अयस्विछेशाय रैः | 


el 
ताय द्वादशकपालः माजापत्यञ्चरुरदित्यै विष्णुपत्न्ये चररझय 
चैश्वानशय दार्दशकपालोऽनुमत्या अष्टाकंघालः ॥ ६० ॥ 
भा०--( गायन्राय ) गायत्री छन्द से जाने गये ब्राह्म बळ से युक्त 
और ( राथन्तराय ) रथ, बळ या आत्मज्ञान से तरण करने वाले ( e+ 
अशि अर्थात्‌ अग्रणी, प्रधान पुरुष के लिये ( अष्टाकपालः ) आठ कपालो 
परिपक्त विचार आवश्यक है । वह अपने अधीन विचारार्थं आठ विचारवातू. 
पुरुषों को नियुक्त करे । ( त्रेष्टमाय ) क्षात्र बळ से युक्त ( पञ्चदशाय ) 
पन्द्रह अंगों से युक्त ( इन्दाय ) ऐश्वर्यवान्‌ राजा के लिये. ( एकादश 
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कपालः ) ११ कपालो अर्थात्‌ विद्वान्‌ पुरुषों से परिपक्क _ विचार आवश्यक 
है । ( जागतेभ्यः ) जागत अर्थांत. वेश्यां से सखद्ध ( वरूपेभ्यः ) नाना 
प्रकार की रुचि वाले (( विश्वेभ्यः देवेभ्यः ) समस्त दानशील पुरुषों के : 
लिये ( द्वादशकपालः ) १२ कपालों अर्थात्‌ १२ विद्वानों द्वारा सुविचारित 
परिपक्क विचार आवश्यक है । ( मैत्रावरुणाम्यांआजुष्टुभाभ्यां एकविशाभ्यां 
घैराजाम्यां पयस्या ) प्राण और अपान के समान मित्र और वरुण, दोनों 
आजुष्टभ अर्थात्‌ इस सामान्य जनों के हितकारी २१ अधिकारियों से युक्त 
अंवशेप कान्ति दोनों को 'पयस्या' चरु हो अर्थात दूध जिस प्रकार छड 
सात्विक एवं पुष्टिप्रद है उसी मकार द्ध सात्विक और पुष्टिमद पुरुष ही 
प्रजा के न्याय निर्णय और दुष्ट दमन के कार्या का विधान करें । ( पांक्ताय 
न्रिनवाय, शाक्कराय बृहस्पतये चरुः ) पाचों र के हिक 
शक्तिशाली बृहस्पति के लिये ( चरुः ) अन्नमात्र 
रा होनी चाहिये । ( सवित्रे ) प्रजोत्पत्ति करने शक ( औष्णि- 
हाय ) अति अधिक स्नेहवान्‌ ( त्रयः त्रिंशाय ) तेतींस विभागों से युक्त, 
(रैवताय ) धनधान्यवान्‌ के he कील 9 पा Mh 
{स्त अर्थात्‌ १२ विद्वानों द्वारा रित (प्राजापत्यः 
ति मो के निमित्त (श्वरः ) विधान होना चाहिये । (.अवित्मै विष्णु- 
यत्यै चरुः ) राजा की अखण्ड पालक शक्ति के लिये भी परिपक्क विचार 
होना आवश्यक है । ( वेानराय अझये द्वादशकपालः ) समस्त नरनारी 
के हितकारी नेता के लिये द्वादश कपाल अर्थात्‌ उसके अधीन १२ विद्वान 
विचारक हों । '( अलुमत्या अष्टाकपालः ) अनुमति नाम समा के लिये 
आउ कपाळ अर्थात्‌ आठ विद्वान्‌ आवश्यक हैं। 
कपाळ शब्द केवळ विभागप्रदर्शक है । 


इत्येकोनत्रिशोध्यायः । 


रि 
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॥ ओश्म्‌'॥ देव सवितः प्रसुच यक्ष र्ब यश्षप॑ति भगाय । 
दिव्यो गन्धवेः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिरवाचं नः स्वदतु ॥१॥ 
सता देवता, त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ | 
;- “भा०--हे ( सवितः ) सब.जगत्‌ के उत्पादक ! हे ( देव ) सब के 
दृष्टा और प्रकाशक परमेश्वर ! एवं विद्वन्‌ ! (यज्ञ) परस्पर संगति से होने | 
"चाले कार्य का ( प्रसुव ) भली प्रकार संचालन कर । और ( भगाय ) 
ऐश्वर्य की बुद्धि के लिये ( यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञ, प्रजापालक, राष्ट्र के पालक | 
राजा का ( प्रसुव ) उत्तम रीति से अभिषेक कर । ( दिव्यः ) शान और 
प्रकाशक .गुणों से युक्त होकर ( गन्धवेः ) गौ; वाणी. और पृथ्वी का ._ 
आरण करने वाला .परमेश्वर, विद्वान्‌ और राजा ( केतपूः ).अपने ज्ञान से... 
«सब को पवित्र करने हारा होकर ( नः केतं ) हमारे ज्ञान और चित्त को । 
९ घुनातु ) पविन्न करे । और चह (वाचस्पतिः) समस्त चाणियों कापाइक | 
<प्रश्ु; विद्वान्‌ , समस्त आज्ञाओ और वाणियों का स्वामी ( नः) हमारी | 
( चाच ) वाणी को ( स्वदतु ) स्वादयुक्त, मधुर करे, अथवा स्वयं स्वीकार 
करे ज्रत०. १३।६।२।९ ॥ 
तत्संवितुवरेण्यं भगो देवस्य धीमहि । 
थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ २॥ 
गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--(सवितुः.देवस्य) .सर्वोत्पादक सर्वप्रेर और सब के प्रकाशक 
मिल न RNR Rs SSS 


+ अथ पुरुषमेधः । शत० १३।६।२।१--२०॥ 
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अरु, परमेश्वर के ( वरेण्यम्‌ ) सवेश्रे्ठ पद को प्राप्त करने वाले, वं सबों 
से चरण करने योग्य, सर्वोत्तम ( भगंः) पापों के सून डालने चाले वेज का 
( घीमहि ) हम ध्यान करते हैं। ( यः ) जो ( नः) हमारे ( धियः ) 
छुछ्धियों, कर्मों और स्तुति-वाणियों को ( प्रचोदयात.) उत्तम मां मे 
प्रेरित करे । शत० १३।६।२।९ ॥ 
विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुच । 
यद्भद्रं तन्न आर्खव ॥ ३॥ 
श्यावाश्व ऋषि: । सविता देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--हे ( देव सवितः) सवे प्रकाशक ! . सर्वोत्पादक परमेश्वर! 
( विश्वानि ) सब प्रकार के ( दुरितानि ) दुष्ट आचरणों और . दुःखदायी, 
बुरे व्यसनों को ( परासुव ) दूर करो। ( यत्‌ भद्रस्‌) जो सुखदायक, 
कल्याणकारी है (तत्‌ ) उसे ( नः) हमें ( आसुव ) मास कराइये ॥ 
झत० १३।६।२।९॥ न 
विभक्तार% हवामडे वसोश्चित्रस्य राधसः । 
सवितारं नृचक्षसम॑ ॥४॥ | 
भेघातिथिऋंषि: । साविता । देवता । गायत्रों । षड्जः ॥ 
भा०--९ चित्रस्य ) विचित्र, ( वसोः ) इस पृथ्वी पर बसने चाळे 
चराचर जीवसंसार रूप संसार के बसाने चाले प्रभु के ( रांधसः ) घन 
के :( विमक्तारम्‌) विभाग करने वाले, उनको नाना वर्गों, श्रेणियों 
और कमो में विभक्त करने वाले, ( नचक्षसम्‌ ) सब मनुष्या के वश, स॒वं 
साक्षी, ( सवितारम्‌) सर्वोत्पादक, परमेश्वर और सवंप्रेरक सविता नाम 
विद्वान और परमेश्वर की ( हवामहे ) हम कर के व डाली 
ब्राह्मण क्षत्राय राजन्य इ याद चैश्यं तपसे : र डी 
ब्वा नारकार्य वीरहरणे - पाप्मने क्लीवमाक्रयायो ऽअ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
a यजञ॒वेदसरादितायां ी. क़ 
४८८ जुबदखादितायां [मं४ 
NNN, i 


कामाय पुँश्व॒लूमतिकुशय मागघम्‌ ॥ ५॥ 

` भा०--( १) (ब्रह्मणे ब्राह्णस्‌ ) प्रह्म, परमेश्वर की उपासना 

ब्रह्म ज्ञान, वेदाध्ययन, अध्यापन इने कार्यो के लिये 'घाहण' ब्रह्मवेत्ता 
. वेद विद्वान्‌ को नियुक्त करो । 

` (२) (क्षत्राय राजन्यम्‌) प्रजा को विनष्ट होने से बचाने, राज्य 

पालन और वीर्य पराक्रम के कार्य करने के राजन्य’ अर्थात्‌ श्रेष्ठ 

राजा को नियुक्त कर। 

(३ ) ( मरुद्भयः वैश्यम्‌ ) मनुष्यों के हित के लिये, उनके अन्न 
आदि उत्पन्न करने, गो पालन और प्रदान और अन्य नाना व्यवसाय 
बढ़ाने के लिये ( वेश्यं ) चेश्य को नियुक्त करो । 

(8३) (तपसे) भ्रम के कार्य के लिये ( झूद्स्‌ ) शीघ्रता से हुत 
गति से जाने वाले, भ्रमशीळ पुरुष को नियुक्त करो । 

(५ ) ( तमसे ) अन्धकार के भीतर कार्य करने के लिये (तस्करम्‌) 
उसमें जो पुरुष कार्य करने में समर्थ है उसको ही नियुक्त करो । 

( ६ ) ( नारकाय वीरहणम्‌ ) नीचे की योनि के कष्ट भोगने के लिये 
(वीरहणस्‌) पुत्रों और अपने ही वीर्यवान्‌ पुरुषों के नाश करने वाले को पकड़ो । 

(७ ) ( पाप्मने क्लीवम्‌) पाप को नष्ट करने के लिये कायं में 
'क्छीव” अर्थात्‌: ऐसे शक्तिहीन पुरुष को नियुक्त करो कि वह पाप कर 
ही न सके । अथवा, उसका अनुकरण करो, पाप के प्रति स्वतः नपुंसक के 
समान उदासीन होकर रहो । 

. (८ ) ( आक्रयाय अयोयूस्‌ ) सब प्रकार के पदार्थों के क्रय विक्रय 
करने के लिये “अयोगु' अर्थात्‌ चांदी साने आदि के परिमाण सिक्कों की 


गणना और व्यवहार विज्ञ पुरुप को नियुक्त करो। ... 


[ ५-३० ] ब्रह्मणे आह्मणमिति दे कण्डिके, 'तपसे? ० चुवाकश्च ( हत्यध्यायर्पाए 
समांसिपयेन्तो चुवाकश्च ) ब्राह्मणम्‌ इति सवांनुक्रमणिका । ` शः 


| 
| 
। 
। 
3/१ 
| 
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( ९) ( कामाय पुंधलूस्‌ ) काम के उपभोग में गिरने के निमित्त 
घुरुषों में अति चंचळ स्वभाव की पुरुप या खरी को दोष युक्त फंसा जानो;। 

(१० ) ( अतिक्रुशय मागधम्‌ ) अति राग से आलाप करने के 
लिये मागध’ को उपयुक्त जानो । शत० १३।६।२।१०॥ 
शत्तायं सूतं गीताय॑ शैलूषं धर्माय समाचरं नरिर्छाये भीमलं 
माय रेभ दसरा कारिंमानन्दायं ख्रीपखं प्रमंदे कुमारीपुरं 
भेघायें रथकारं घेय्याय तच्षांणम्‌॥ ६॥ 

निचुदृष्टि: । मध्यमः ॥ 

- भा०--९ ३३ ) ( चृत्ताय ) नाव्य के लिये ( सूतम्‌ ) दूसरे से 
प्रेरित होने वाळे अथवा नाव्य के पात्रों के प्रेरक पुरुष को नियुक्त करो । 

सूतम्‌ क्षत्रियाद्‌ ब्राह्मण्यां जातम्‌ इति दयानन्दस्तबिन्यस्‌। . 

( १२ ) ( गीताय होलूपम्‌ ) गीत कम के. लिये “दैलूप? अर्थात्‌ ऐसे 
नट को उपयुक्त जानो जो नाना भाव विकारों को दर्शाते हुए गा सके । 

( ३३ ) (धर्माय सभाचरम्‌ ) धमं, अर्थात्‌ स्टति शाख राज-नियम 
या विधान के निर्णय के लिये 'सभाचर' अथात्‌ ध्मंसमा में कुशल पुरुष 
को उपयुक्त जानो । ५ 

( १४ ) ( नरिष्ठायै ) नेता के पद पर स्थिति प्राप्त करने के लिये 
(ज्मर्‌) भयङ्कर, भीतिमद पुरुष को नियुक्त करो जिसके भय से प्रजाजन 
उस. पद का मान करें । - 

( १५ ) ( नर्माय ) कोमल बचनों के प्रयोग करने के कायं में 
(रमम) सुन्दर बचनों को प्रयोग करने वाळे स्तुति करने में चतुर पुरुष 

प्राप्त करो । 
र (१६ ) ( हसाय ) आनन्द विनोद और उपहास के काम में 
.( कारिम्‌) नकर उतारने वाळे को चतुर जानो । ; 
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( १७) ( आनन्दाय ) आनन्द, गृहसुख प्राप्त करने (स्री 
) अपनी खी के साथ सिन्र रूप से रहने चाले पति को योग्य जानो 
( १८.) (ग्रमदे) अति अधिक हप, कास वेग के उत्पन्न 
करने के कार्य में ( कुमारीपुत्रम्‌ ) कुमारी दशा सें व्यभिचार से उत्पन्न 
“कानीन बच्चे को जानो । अर्थात्‌ कुमारी दशा में विना विवाह फे जो 
नाजायज पुत्र पैदा होते हैं वे अयुक्त काम व्यसनों में फंसकर मायः दुरा 


~ अक 


चारी होते हैँ इसलिये उनको दूर करने का यत्न करो.। , 
( १९ ) ( मेधाय ) बुद्धि के कार्य में ( रथकारस्‌ ) रथकार को 
दृष्टान्त के रूप से जानो । रथकार जिस अकार नानां कौशल से रथ के 
. नाना प्रकार के अवयवों को जिस बुद्धिमत्ता से लगाता है उसी प्रकार 
बुद्धिपूर्वंक कायंयोजना के लिये रथकार शिल्पी ळा अनुकरण करना 
चाहिये । _ 

( २० ) ( धैर्याय ) धयं की शिक्षा के खयि ( तक्षणम्‌) तरखान 
को दृष्टान्त रूप से जानो। जिस प्रकार श्रम से तरखान अपने छोटे से 
औज्ञार से बड़ी धीरता से अपने हाथ पांचों को बचाते हुए लकड़ी. को गढ़ 

“कर उत्तम कपाट, मेज, कुसी आदि चना देता है उसी प्रकार हम भेये से 
अपने साधनों का प्रयोग करके श्रम से पदार्थों को तैयार करें । अधीर 
| होकर जल्दुबाज़ी से कार्य बिगड़ जाते हैं अपने ही. औजार अपना नाश 
,फरत ह | 
तप॑से कौलालं मायायें कमोर९ रूपार्य मणिक्ार< शुभे व॒पर्ध 
शरव्याया इषुकार हेत्यै ध॑नुष्कारं कमेणे ज्याकारं 
सृत्यवे ख॒गयुमन्तंकाय शवनिन॑म्‌॥ ७॥ | 
भा०--( २१ ) ( तपसे कौछालम्‌ ) अभि से तपाने के कार्य में 
: (कौलालम्‌) कुराल अर्थात्‌ घडे के बनाने. वाळे कुम्हार का अनुकरण करो | 
वह जिस अकार कच्चे भाण्डो को बढ़ी विधि से-रख कर अग्नि से उनको 
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तपाता है इसी प्रकार हम भी मां-बाप आचार्य अपने शिष्यों और राजा 
अपने प्रजा और राष्ट्र के कार्यो की रक्षा करते हुए उनको परिपक्क करे । 

( २२ ) ( सायाये कार्मारम ) बुद्धि और आश्रय के कार्य करने के 
लिये लोहकार का अनुकरण करो । जैसे वह बुद्धिमत्ता से लोहे आदि पदार्थों 
के नाना #ब्य बनाता है जैसे ही बुद्धिपूवंक ज्ञाना प्रदार्थो को उत्पन्न करने 
का कौशल उससे सीखना चाहिये । : | 

(२३. ) ( रूपाय मंणिकारम.) रुचिकर, सुन्दर जड़ाऊ 'पदा्थे को 
बनाने के लिये 'मणिकार' का अनुकरण करो । मणिकार, मणियों के आभू: 
चण बनाने वाळे जिस प्रकार सूक्ष्मता-से मणियों को धैर्य से जड़ता है वह 
सुन्दर आभूपण बन जाता है उसी प्रकार पैय॑ से पदार्थों को सुन्दर बनाने 
का यत्न करो। 


२४ । की शोभा के लिये ( वपस्‌) केश डाढी 
के न न इसी प्रकार राष्ट्र की समृद्धि के लिये (वपस्‌) 
चीज वपन करने चाले किसान को लो । सुन्दरता को पैदा करने के र 
जिस प्रकार नाई अपने औजारों से सुख पर की शोमा के विघातक को 
छांट कर सुन्दर बना देता है उसी प्रकार राजा भी राष्ट्र के उत्तम पदार्थों 
की शोभा के नाशक कारणों को दूर करे । महामारी दुर्भिक्षादि को दूर 
करने के लिये कृपकों को भी नियुक्त करे । या कृपक के समान ही मंतुष्य 
अपनी शोमा, शुभ सन्तान' के लिये घैये से खी रूप भूमि में वीज वपन 
करे और उसके समान ही सन्तानो की रेख देख करे । 

(२५) ( शरव्याये ) बाणो को प्राप्त करने के लिये ( इपुकारम्‌ ) 
-बॉण बनाने वाळे को प्राप्त करो, उसे राष्ट्र में बसाओ टॅ क 

(२६) ( हेत्य घजुप्कारम्‌ ) ही वाळे अख कें लिये धुप 
- आदि बनाने वाळे शिल्ि-को प्राप्त करो । -' ` `: ` ` ` र - 
5 २७ ) ( कमेणे ) अधिक देर' तक युद्ध कार्थं करने के लिये (ज्याका- 


NAAN: 
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रसर) डोरी के बनाने वाळे को ग्रा करो । अधिक कार्य से डोरी बार २ 
हटना सम्भव है, इसलिये उसके बनाने वाळे से बराबर डोरियां प्राप्त हो 
सकंगी । । 


( २८ ) ( दिष्टाय) बहुत रूम्बी रचना करने के लिये ( रज्जुसजंस ) 


झूम्बी रब्सी बनाने वाळे का अनुकरण करो । वह जिस प्रकार छोटे २ 
तृणों से भी रूम्बा रस्सा बना लेता है उसी प्रकार रांजा अल्प शक्ति वाळे / 


मजुष्यो की भी लम्बी और इढ़ सेना बनावे । और उनको उसके समान 
.घुनः आवत्तंन यां अभ्यास द्वारा परिपक्क करे । 

_ (२९) (सृत्यवे ख्गयुम्‌) सत्यु अर्थात्‌ दुष्ट प्राणियों के वध के लिये 
९ खुगयुस्‌ ) व्याध को उपयुक्त जानो । दुष्ट पुरुषों के विनाश के लिये राजा 
व्याध का अनुकरण करे । उसी के समान खोज २ कर दुष्ट पुरुषों को नाना 


उपाय से प्रलोभन आदि के जाल में फांस कर पकड़े और उनको निर्दय ` 


होकर सृत्युदण्ड दे) अ 

(३० ) ( अन्तकाय श्वनिनस्‌ ) दुष्ट प्राणिर्यो का अन्त करने के लिये 
शनी अर्थात्‌ कुत्ते पालने वाले शिकारी को नियुक्त करो । अथवा--जिस 
अकार कुत्तों को साथ: छेकर शिकारी अपने शिकार को चारों ओर से घेर कर 


'ब्याप्न आदि को भी मार डालता है उसी प्रकार राजा भी शत्रु और दुष्ट 
“पुरुषों को घेर २ कर नष्ट करे। 


दिष्टाय रञ्जुसपंस्‌' और “अन्तकाय स्वनिनम्‌? ऐसा पाठ मान लेना 
श्री प० श्री पाद दामोदर भटजी का असंगत है । वह उन्हीं के प्रकाशित 
झुद्ध यजुर्वेद के पाठ से विपरीत भी है । 


नदीभ्यः पौडिज्जषठमृच्तीकाभ्यो नेषद्‌ पुरुषव्याघायं दुमेद गन्ध 


.वोप्सरोभ्यो बात्यं प्रयुग्भ्य 5उर्न्मत्तर सर्पदेवजनेभ्यों5प्रतिपदुम- 


येभ्यः कितवमीयेताया ५अकिंतवं पिशाचेभ्यों बिदलकारीं यातुः 
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(३१ ) (नदीम्यः ) नदीयो के पार करने के लिये ( पौसिष्टम्‌ ) 
काएखण्डों के पुन्जो पर बैठ कर नदी पार करने वाले या बड़े पशुओं की 
खालों की मशक वना कर उस पर तैरने वाले पुरुषों को नियुक्त करे । 

(३२ ) ( ऋक्षीकाम्यः नैपादस्‌ ) ऋच्छ छाति के वनचारी जन्तुओं 
के लिये नैषाद्‌, अर्थात्‌ निपाद या जंगली जाति के पुरुषों को नियुक्त करो । 
चे ऋक्ष आदि को ।सुगमता से वघ कर देते हें । अथवा--(नक्षीकास्यः) 
कुटिळ चालो को चलने वाली स्त्रियों को वश करने के लिये ( नैषादम ) 
नीच अमे से रहने वाले पुरुषों को ही नियुक्त करे । 

र (३३ ) ( पुरुपच्याधाय ) पुरुषों में व्याप्त के समान झरुवीर पुरुषों 
के पद के लिये ( दुरमंदम्‌ ) दुरन्त, अदम्य पुरुष फो नियुक्त करे । 

( ३४ ) (गन्धर्वाप्सरोभ्यः) युवा घुरुप और युवति ख्रिर्यो की रक्षा के 
लिये (आत्यम्‌) त्रात अर्थात्‌ मनुष्यों के हितकारी विद्वान्‌ को नियुक्त करो । 
` (३५) ( प्रयुग्म्यः ) उत्कृष्ट योगाभ्यासों के लिये प्रवृत्त, (उन्मत्तस्‌) 
उत्तम कोटि के हर्ष से युक्त योगी को जानो । 

(३६ ) ( सर्वदेवजनेम्यः अप्रतिपदस्‌ ) सवं, राष्ट्र भर में गुप्तचर 


, क्के काम करने के लिये और 'देवजन' अर्थात्‌ युद्ध के विजय करने निमित्त 


सैनिक के कार्य करने के छिये ( अप्रतिपदस ) अर्थात. अज्ञात पुरुष को 
प्राप्त करे अर्थात्‌ जिसको कोई जान न सके ऐसे को चर बनावे और जो 
किसी को कुछ नहीं समझे ऐसे को सिपाही बनावे । 

(३७) (अयेभ्यः ) पासो के खेलने के लिये ( कितवम्‌ ) ज्वारी 
पुरुष को दोपी जाने । 

(३८ ) ( इेयताये अकितवम्‌ ) दूसरों को सन्मार्ग पर ले चलने के 
(ये छळ कपट से रहित सजन पुरुष को नियुक्त करे । 

(३९) ( पिशाचेभ्यः ) कच्चे मांस पर गीघ की तरह रूप भोग 
पर पड़ने वाले पुरुषों को वश करने के लिये ( विदलकारीस्‌) विरुद्ध 
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दळ खड़ा करा देने वाली मांसपिण्ड पर गीधों के समान आपस में फोड 
डाल देने वाली नीति का प्रयोग करे । 


( ४० ) ( यातुधानेभ्यः कण्टकीकारीस्‌ ) कुटिल सागो से घन प्राप्त 


करने वारे और प्रजाओं को पीड़ा देने चाले, ठगों, चोर छुटेरों के वश करने 
के लिये कण्टकी अर्थात्‌ हिंसा करने वाली नीति को अपने व्यवहार में: 
राने वाली सेना को अथवा: उन पर आंख रखने की नीति का प्रयोग करे। . 
कण्टकः कन्तपो घा ङन्ततेवां कण्टतेचां स्याद्‌ गतिकर्मणः। निरू०॥ 
कण्टति पश्यति परान्‌ इति स्कन्दुस्वामी । 
सन्ध्ये जार गेहायोपपतिमार्त्ये परिंवित्तं निऋत्ये परिविविदान- 
मरा्या एविधिषुःपति निष्क॒त्य पेशस्कारी, संज्ञानाय स्मरः 
कारी प्रकामोद्यायोपसदं वर्णायानुरुधं बल/योपदाम्‌ ॥ ६॥ 
भा०--( ४१) (संधये) परख्रीगमन के लिप्रे जाने वाले 
(जारम्‌) जार, व्यभिचारी पुरुप को राष्ट्र से दूर करे । अथवा--(संघये) 
परराष्ट्र से संधि करने के लिये ( जारस्‌ ) उत्तम रीति से वात कहने चाले, 
चाक्य-ङुशल विद्वान्‌ को या बृद्ध पुरुष को नियुक्त करे । 
हे ( ४२ ) ( गेहाय ) घर में विद्यमान खरी के प्रति दुडद्धि से ( उप- 
पतिम्‌ ) पति के समान भोग करने में प्रवृत्त उपपति पुरुष को राष्ट्र से 
दूर करे । 


गय ( ४३ ) ( आयें) आत्ति अर्थात्‌ छुधा आदि पीड़ा को दूर करने के 
लिये ( परिवित्तम्‌ ) पर्याप्त धनवान्‌ पुरुष को प्राप्त करो । 

( ४४ ) ( नित्रत्ये ) निव्रति. अर्थात्‌ भूख, महाभारी आदि कष्टों को 
दूर करने के लिये ( परि-विविदानम्‌ ) सब तरफ़ से साधनों को प्रास 
करने. वाले को नियुक्त करो।- है * 


` “(४५ ) ( अराद्धया ) कार्य में सिद्धि न होती हो तो उसको या रिः 
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संश ९ ] त्रिशोऽध्यायः ३६५ 
द्रता को दूर करने के लिये ( पदिथिएुः पतिम्‌). पूर्व ही धारण करने 
योग्य सम्पत्ति के पालक स्वामी को प्राप्त करो । 
परिवित्त, परिविविदान और एदिधिएुः पति इन शब्दों का लौकिक 
संस्कृत में अर्थ इस प्रकार है । छोटे भाई. के. विवाहित होजाने पर जो बड़ा 
अविवाहित है वह परिबित्त' कहाता है। और वह छोटा भाई “परिवि-' 
विदानः कहाता है । इसी प्रकार बड़ी बहिन के विवाह के पूर्वं ही छोटी 
वहिन विवाह करे तो वह 'एदिधिपु' या “अग्रे दिघिएु' है उसका पतिं 
“घुदिधिपूपति' कहाता है । महर्षि के मत में--( आत्ये ) काम पीढ़ा में 
प्रवृत्त हुए ( परिवित्तम्‌ ) विवाहित छोटे भाई. के अविवाहित बड़े भाई को : 
दूर करो । अर्थात्‌ उसका भी विवाह करो । या राजा ऐसा नियम वनाचे 
कि बड़े भाई के पहले छोटे भाई का यिवाह न हो । इससे खी की अभि. 
लापा के कारण सुह कलह न होंगे । ( निऋत्ये परिविविदानम्‌ ) निति 
अर्थात्‌ थिवी के लेने के लिये प्रदत्त परिविविदान वडे भाई की उपेक्षा 
करके दाय भाग लेने वाळे छोटे भाई को दूर करो । अर्थात्‌ राजा नियम 
बना दे कि बड़े भाई की उपेक्षा करके छोटे भाई को जायदाद न मिलें। . 
इसी प्रकार ( अराद्धये एदिघीपुः पतिम्‌) .बड़ी कन्या के अविवाहित 
रहते हुए भी छोरी कन्या को विवाह करने वाले पुरुप को 'अराधि' अथां. 
अविद्यमान सिद्धि में प्रवृत्त जान कर उसे दूर करो ।.इसका तात्पयं यहद 
है कि बड़ी कन्या के विवाह योग्य होजाने पर यदि कोई पुरुष अप्नास- 
काळा छोरी कन्या से ही विवाह करने में प्रवृत्त हो तो राजा उसको दूर 
करे । अर्थात्‌ राजा ऐसा नियम बना दे कि प्रासकाला बड़ी कन्या के होते 
हुए अगनाप्तकाला छोरी कत्या को कोई विवाह न करे पसत 
(.४६ ) ( निष्कृत्ये ) निष्कृति अर्थात्‌ प्रायश्चित्त, संताप आदि द्वारा 
मलशोधन करना “निष्कृति' है उसके लिये ( पेशस्कारीम्‌) सुवर्ण को... 
तपा २ कर छुद्ध करने की शैली का प्रयोग करो । महर्षि के मत से--प्राय- 


NAINA 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya. Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४६६ यजुचंद्साहितायां [ मॅ० ६ 


५९/१५/१५५५” २/”५”९.”५/९/५ 


शित्त के लिये ( प्रवृत्त.) 'पेशस्कारी' अर्थात्‌ रूप बनाकर बैठने चाली 
च्यमि'चारिणी स्त्री को दूर करो । अभिप्राय स्पष्ट नहीं है !अथवा--(निप्कृत्ये) 


आयश्रित्तो द्वारा मानसिक मलो को दूर करने के लिये ( पेशस्कारीम्‌) | | 


रूप बना कर छुमा लेने चाली व्यभिचारिणी ,ख्रियो को दूर करे अर्थात्‌ 
उनके प्रलोभना से बचे । 

. (३७) ( संज्ञानाय स्मरकारीस्‌ ) ज्ञान को अली प्रकार प्राप्त करने 
के लिये ( स्मरकारीम्‌ ) स्मरण, अनुचिन्तन, पुनः २ ध्यान, मनन कराने 
वाली क्रिया का अभ्यास करो । कठिन बातों का बार २ अभ्यास और मनन 
करने से उत्तम ज्ञान हो जाता है । 

` महर्षि के मत में--( संज्ञानाय प्रवृत्ताम्‌ स्मरकरी परासुव) भली 
प्रकार काम चेष्टा को जगाने में लगी स्मरकारी अथात्‌ काम जगाने वाली 
दूती को दूर करो । इससे काम-प्रबोध न होगा । 


(४८ ) ( ग्रकामोदाय ) उत्तम कामनाओं से कार्य करने में उद्यत 
पुरुष के लिये ( उपसदभ) जो उसके {निकट तम व्यक्ति हो उसको ही 
लगाओ । ` 
` अथवा--(अकामोद्याय = ्रकाम-उद्याय) उत्तम इच्छाओं के कथन यां 
यथेष्ट विषयों पर विवाद या कथनोपकथन द्वारा निर्णय करने के लिये 
( उपसदम्‌) समीप २ स्थित होकर विचार करने बाली उपसमिति को 
अंयुक्त करो । अथवा--यथेष्ट बात चीत करने के लिये निकटतम मित्र को 
ग्रास करो । | 

( ४९ ) ( चर्णाय ) किसी वात को स्वीकार करा देने के लिये (अु" 
रुष ) अनुरोध करने वाले पुरुष को नियुक्त करो । 

(५० ) ( वलाय उपदास्‌ ) बल अर्थात्‌ सैन्य बळ की बृद्धि के लिये 
उनमें अधिक उत्साह बढ़ाने के लिये ( उपदाम्र ) भेट पुरस्कार देने वाले 
पुरुष को नियुक्त करो । 
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उत्सादेभ्यः कुच्जं प्रमुदे वामनं दवाभ्यैः जाम स्वप्नायान्धमंघं- 
सीय यधिरं पवित्राय भिषजे प्रज्ञानाय नक्षत्रदुशमाशिक्षायें प्रश्नि- ` 
नशुपशिक्तायां अभिप्रश्निनं भंयोदायै प्रश्नविवाकम्‌॥ १०॥ 

(५१ ) ( उत्सादेभ्यः ) विनाञ्चकारी कार्यों के छिये (कुब्जम्‌): | 
कुत्सित मार्ग से चलने वाळे पुरुष को दण्डित कर । वरी 

(५२ ) ( प्रसुदे ) विनोदकारी कार्यों के लिये ( वामनम्‌.) बौने 
पुरुष को नियुक्त करो । ः sn 

(५३ ) ( दवाभ्येः ) द्वारों कीं रक्षा के लिये ( ख्रामं ) जिसकी आँखों 
से सदा जल बहता हो ऐसे चक्षु दोप के रोगी पुरुष को मत रक्‍्खो । द्वारों 
की रक्षां के लिये तीब्र इष्टि और प्रभावजनक चक्ष-वाळा चाहिये । 

(५४ ) ( स्वभाय ) सुखपूर्वक शयन करने के लिये ( अन्धम्‌) 
अन्धे; नेत्रहीन पुरुष को मत नियुक्त करो ।' प्रत्युत अच्छे देखने वाळे को 
पहरेदार ' बनाओ । अथवा जिस प्रकार अंधे को रूप का ज्ञान न होने 
से उसको रूप के स्वप्न नहीं आते इसी. भकार स्वम्मदोप से बचने के लिये 
( अन्धम्‌.) अन्धे, छोचनहीन पुरुप. का अनुकरण करो । बुरे पदार्थो 
और व्यसनों के लिये अन्ये के समान बने रहो, उनकी तरफ दृष्टि न करो । 

( ५५-) ( अधर्माय बधिरस्‌) अधमं के कार्यों के लिये बधिर,. बहरे 
कान से न सुनने वाळे का अनुकरण करो । अर्थात्‌ अधमे की बात पर कान 
मत दो ।: अथवा अधर्माचरण के लिये बहरा कर दो । , 

( ५६ ) ( पवित्राय भिपजस्‌ ) शरीर और राष्ट्र को पवित्र करने रोग- 
और मो से रहित करने के लिये “भिषग! अर्थात रोग निवारक, और रोग 
कारी मेळे पदार्थों को दूर करने वाळे पुरुष को नियुक्त कर । 

अथवा--पदार्थों को स्वच्छ पवित्र रखने के लिये वैद्य या मिषगू को 

विभाग का अध्यक्ष नियत करो । | | 
ST 33 ) ( प्रज्ञानाय ) दूर के.पदार्थो का ज्ञान करने के लिये ( नक्ष- 


३२ ` 
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त्रदर्शम्‌ ) नक्षत्रों को देखने वाले या नक्षत्रों को दिखा देने वाले दूरवीक्षण 
यन्त्र के समान दूरदर्शी विद्वान को नियुक्त करो । ` 

(५८ ) (आसिक्षाये) सब प्रकार की विस्तृत शिक्षा के लिये (प्रश्नि- 
नम्‌ ) प्रश्न करने वाळे. अध्यापक को नियुक्त करो । जितने ही प्रश्न भ्रति" 
प्रश्न उठाए जायंगे उतना ही विस्तृत ज्ञान प्रात होगा । 

(७५ ) ( उपशिक्षाये अभि प्रश्निनम्‌ ) समीप स्थित विद्यार्थियों की 
शिक्षा या अति सूक्ष्म विषयों की शिक्षा के लिये उनके सन्सुख नाना प्रश्न 
करने वाले विद्वान्‌ को नियुक्त करो । 

( ६० ) ( मर्यादायै ) मर्यादा, न्याय अन्याय की व्यवस्था के निर्णय 
के लिये ( प्रश्नविवाकस) प्रश्नों को विविध प्रकार से कहने वाळे विवेचक 
पुरुष को नियुक्त करो । 
अमेंभ्यो हस्तिपं जवायाश्वप पुष्ये घोयालं वीयॉयाविपाल तेजसें5 

ज्ञपालमिराये कीनाशं कीलालाय खुराकारं भद्राय गहप* 
वित्तधमाध्यच्यायानुक्तत्तारम्‌ ॥ ११॥ 

` ` भा०--( ६१ ) ( अर्मेभ्यः ) बड़ी सवारियों के लिये ( हस्तिपम्‌ ) 
हाथीवान्‌ को नियुक्त कर। 

(६२ ) ( जवाय अश्वपम्‌ ) वेग से देशान्तर पहुंचने के ख्ये अश्रं 

के पालक पुरुष को नियुक्त करो । 

( ६३ ) ( पुष््ये ) अन्न, गोदुरथ आदि पुष्टिकारक पदार्थों के प्राप्त 
करने के लिये ( गोपालम्‌ ) गौओं के पालक पुरुष को रक्‍्खो । 

( ६४ ) ( वीर्याय अविपालम, ) वीय की बुद्धि के लिये मेड़ों के पालने 

. वाळे पुरुष को नियुक्त करो । 


(६५) ( तेजसे अजपारम्‌) तेज, स्ति की बृद्धि के लिये वक 


- रियो के पालक पुरुष को नियुक्त करो । ह 
यहां अश्व-पालन के अनुभवी पुरुषों की यह अनुभवसिङ बात है कि 
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जस का दूध सुस्ती बढ़ाता है, गौ का दूध. पुष्टिकारक, वीयंवर्धेक है.और 
बकरी का दूध कान्ति और स्फूति पैदा करता है । 

धन्वन्तरि के मत से गोदुग्ध-- 

पथ्यं रसायनं वल्य हृद्य मेध्यं गवां पयः ॥ 

अजादुग्ध--छागं कपायं मधुरं शीतं ग्राहितरं लघु. । 
अविदुग्ध--आविकं तु पयः स्निग्धं कफपित्तहरं परस्‌ । 
स्थोल्यमेइृरं पथ्यं छोमदां गुरुबृद्धिदस्‌ ॥ 

(६६ ) ( इरायै ) अन्न की बृद्धि के लिये ( कीनाशस्‌ ) किसान को र 
नियुककर। ` ` `. हर कस 

(६७ ) ( कीछाछाय ) अन्न ओपधि के सार-भाग को प्राप्त करने 
के लिये ( सुराकारम्‌ ) सुरा विधि से अपके द्वारा चुवाने वाले पुरुष को 
नियत कर । 2 

( ६८) (भद्राय सृहपस्‌ ) सुख और कल्याण की बुद्धि के लिये ग्रह 
कै पालक पुरुषां को नियुक्त करे । > 

( ६९ ) ( श्रेयसे वित्तथस्‌ ) सबके कल्याण के लिये धर्म कायं करने 
के निमित्त वित्तघारण करने वाळे धनाळ्य पुरुषों को प्रेरित कर । 

(७० ) ( आध्यद्याय ) अध्यक्ष के कायं के ल्यि ( अजक्षत्तारम ) 
कषत्ता अर्थात्‌ अश्वों को चलाने वाळे सारथि या कोचवान के समान अपने 
नद इलो अलात र का हव [विश 
आयें दावीहारं प्रभायां 5अग्न्येधं ब्रध्नस्य वि र्‌ 
परिधा नाकाय परिबेारं देवलोकाय पेशितारँ मनुष्यलोकाय 
प्रकरितार सर्वेभ्यो लोकेम्य॑ ऽउपसष्तारमवं ऽऋत्यै बघार्यो- 
यमग्धितारं मेघाय वासःपट्पूर्ली प्रकामार्य रजयित्रीम्‌ १२॥ 

भा०--( ७१ ) ( भाये ) अंशिके ख्ये ( दावाहारम्‌) लकदृहारे 
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को. नियुक्त. करो,। पक्षाव.के.पश्चिम मान्त सुल्तान आदि स्थानों में अभीः 
तक भा अभि का वाचक है । | ; 

(७२ ) ( प्रभाये अग्न्येघस्‌) और अधिक तीम अथि के लिये अभि 
को और अधिक प्रदीप्त करने वाळे पुरुष को नियुक्त फर । 

(७३ ) ( ब्रध्नस्य विष्टपाय अभिपेक्तारस्‌ ) सूर्य के समान तेजस्वी 
पुरुष के विशेष तापंकारी बळ या तेजस्वी पद को प्राप्त करने के लिये 'अभि- 
घेक्ता' अर्थात्‌ राज्य-अभिषेक करने वाळे विद्वान्‌ को प्राप्त कर । अधवा सूर्य 
के विशेष ताप को दूर करने के लिये जल से स्नान कराने वाले को नियुक्त 
कर । अथवा, अश्व के मार्ग पर जल सेचने वाले को नियुक्त कर ( दया०) 

(७४) ( वर्षिष्ठाय) अति अधिक सर्वेश्रेष्ट ( नाकाय ) दुःख रहित 
परमसुख प्राप्त करने के लिये ( परिवेष्टारम्‌ ) सर्वत्र व्यापक या सब सुखां 
के दाता परमेश्वर की उपासना कर । 


( ७५) ( देवलोकाय ) विद्वान्‌ जनों के कार्य के लिये (पेशितार). 


त्येक अवयव २ के ज्ञान करने वाळे को ग्रा करो। अथवा-(देवलोकाय) 
विजयेच्छु पुरुषों या विद्वानों के लिये ( पेशितारम्‌ ) शन्ुओं को पीस 
डालने वाले नेता को नियुक्त कर । पिश नाशने । चुरादिः । 

` (७६) (मनुष्य लोकाय) मनुष्यों को अपने वश करने के लिये 
(प्रकरितारम्‌ ) झत्रओं को उखाड़ फेंकने वाले को अथवा (मञुष्यलोकाय) 
पुण्यां के हित के लिये उत्तम ज्ञान आदि पदार्थों के प्रदान करने वाले को 
जियुक्त कर । 

(७७ ) (सवेभ्यः लोकेभ्यः उपरसेक्तारम्‌ ) समस्त प्राणियों के हित 
के लिये मेघ के समान या माळी के संमान जळ और सुखों का सेचन करने 
चाळे उदार पुरुष को नियुक्त करो, अथवा समस्त लोका और प्राणियों की 
सन्ततिनश्रद्धः के लिये वीय सेचन-में समर्थ, -नर-जीवो को प्रास करो'। 
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(७८ ) (अव ऋत्ये ) नीचे की ओर, दुष्टाचरणों की तरफ जाने और 
(वधाय) प्राणि-वध को रोकने के ल्य़ि (.उपमन्धितारम्‌ ) दुष्टाचस्ण 
करने वालों और वधकारी पुरुषों को दण्ड देने वाळे प्रबल पुरुप को 
नियुक्त कर । स्पष्टता के लिये देखो 'भक्ति अधिकारी का वर्णेन। अ० ७।१७॥ 

(७९) ( मेघाय ) ताइना करने या दण्ड देने के लिये ( वासः 
पलपूलीम्‌)' वख को धोने वाली धोदिन का अंनुकरंण करों । अर्थात, जिस प्रकार 
बस्नको धोने दाला तभी तक वख को छोटतां, कूटता है जड तक उसमें मळ 
रहता है इसी प्रकार अपराधियों : को राजा उतनी दी ताडना करे जिससे 
उनके मलिन आचार नष्ट हो जायं। इसी बात का अध्यापक और माता पिता . 
भी अपने शिष्य और पुत्रों 'की ताडना के समय ध्यान रक्‍खें । 

अथवा--( मेधाय ) बुद्धि की वृद्धि या सत्संग लाभ के लिये ( वास. 
पहपूछीं ) बच्चों को छुछ करने वाली 'घोबिन उसकी क्रिया का अनुकरण 
करे । जिस प्रकार खार लगाने से वख झुद्ध हो जाता है इसी प्रकार सत्संग 


i 


` लाम करके मनुष्य सदाचारी होजाय । a के = 
__ अथवा--संग के. वख के समान स्वच्छ अपने. उपसेवनीय अगा और 
पदार्थों को भी स्वच्छ रखने वाली खी को प्राप्त करो। 


बास उपसेवायाम्‌ । चुरादिः । पल्पूछ प्रक्षानच्छेद्नयोः। पल्पूळ 
छवरनपवनयोः । चुरादिः ॥ हे 

(८० ) ( प्रकामाय ) उत्तम कामना, काम्य ग्रदस्थ सुख को मास 
करने के लिये ( रजयित्रीम्‌ ) हृदय को रंगने वाळी अर्थात अजुराग, प्रेम 
तने वाळी, झुम खी को प्रात करी ।.. ` 
हे आक अभिलापा के छिये ( रजयिन्रीस्‌ ) रंगने वाली खी 
का अनुकरण करो । जिस प्रकार रंगने वाली चख को स्वच्छ कर के ने 
रंग देती है इसी अकार हदय को स्वच्छ करके मनुष्य कामना, करे तो 
उसकी अवश्य सिद्धि होती है । ET LE 
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ये स्तेनहंदयं वैरहत्याय पिशुनं वितरिंकत्यै क्त्तारमोपदष्ट्या- 
यानुन्ञत्तारं बलांयानुचरं भृम्ने परिष्कन्दं ध्रियायं प्रियवादिन 
रिष्या अश्वसाद& स्वर्गाय लोकायं आगदुघं चर्षिष्ठाय नाकाय 
परिवेष्टारम्‌ ॥ १३॥ 


(८१) ( ऋतये ) अर्थात्‌ “ऋरति’ हत्या आदि के काय्यै के लिये 
( स्तेनहृदयम्‌) स्तेन और-चौर के समान भीरु हृदय को पकड़ लेना 
चाहिये । - हत्यारे आदि दण्ड से भागते हैं । उसको दिऊ से परख कर 
पकड्ना चाहिये! | 

अथवा--_(नरतये) शत्रु नाश करने के लिये ( स्तेन-हृदयम ) चोर के 
हृदय के समान अप्रकट, छुपे आकार विचार के घुरुष को नियुक्त करे । 


(८२) '( वैरहत्याय ) वैर से हत्या ` के कर्म को रोकने के लिये 


{ पिशुनस्‌) उन अपराधों को तुरन्त सूचित करने वाळे पुरुषों और साधनों | 


को मियुक्त करे। . 

(८३ ) (विविक्त्ये) विवेक के लिये ( क्षत्तारम्‌ ) सारथि के समान 
इन्द्रियों को सन्‍्मार्ग में चछाने वाळे मन एवं मनुष्यों को सन्मांगं में चलाने 
वाले पुरुष को नियुक्त करे। 


(८४ ) ( औपद्रष्ट्याय अनुक्षत्तारम्‌ ) सूक्ष्मता सब पदार्थों को दिखाने 
वारे के काये के लिये मार्गदर्शक एवं अश्ों के समान उच्छुंखळ वृत्तियों 
को नियम में रखने वाले, तपस्वी पुरुष को नियुक्त करे । महाभारत कार 
मे रतराष्ट्र का सञ्जय और दुर्योधन.का विदुर 'क्षत्ता! पद पर नियुक्त थे । 
दशरथ का. 'क्षत्ता! सुमन्त्र था । यह भी एक आवशयक पद था जो राजा 
को संदिग्ध कार्यों में सलाह देने और सूक्ष्म बातों का विवेचन करने और 


मोहादि के समय में ज्ञानप्रदर्शन करने का काम करता था । यह कार्य संजय, _ 
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विदुर और सुमन्त्र ने अच्छी प्रकार किया था । जाति जन्मादि का. इसमें _ 
कोडे विचार नहीं है। . 

( ८५) ( बलाय अचुचरम्‌ ) अपने बल बढाने के लिये अपने आज्ञा . 
सें चलने वाले पुरुषों को स्वीकार कर । के 

(८६) ( सूरने परिष्कन्दम्‌) बहुत से प्रजा को उत्पन्न करने के 
लिये स्त्र वीर्य सेचन में समर्थ पुरुषों को आज्ञा करे । अर्थात्‌ यह राजः . 
नियम हो कि नपुंसक, निर्वीये पुरुष गृहस्थ में प्रवेश न करें उनको विवाह . 
करने का हक न हो । अथवा--( भूम्ने ) बहुतसे सेनावळ के ल्यि 
( परिस्कन्दम, ) विशेष छावनी, स्कन्धावार को नियुक्त करे| _. 

(८७ ) ( भ्रियाय प्रियवादिनस्‌ ) अपने प्रिय काये के लिये. मधुर 
भाषी पुरुष को नियुक्त करे । Sm 

(८८ ) (अरिष्वयै अश्वसादम्‌) राष्र को नाशा न होने देने और उसमें , 
शान्ति स्थापन और कुशल क्षेम करने और विष्न नाश करने के. लिये 
अश्वारोही सैन्य को नियुक्त करे । Fo; र 

(८९ ) ( स्वर्गाय लोकाय भागदुघम्‌ ) विशेष सुख आपत करने और 
होक के हित के लिये कररूप से राजा के भाग को एकत्र करने वाळे , 

को करो । » दल 
क ( कक धर्षिष्टाय नाकाय परिवेष्टारम्‌) सबसे उत्तम सुख, आनन्द 
को प्राप्त करने के लिये विज्ञान को सर्वत्र प्रदान करने वाले विद्वान्‌ और 


-यस्तापं क्रोर्धाय निखरं योगाय योक्तार छ शोकायामिस- 
न्यप्र कोघाण निरो मालत 
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के रूप में लो । वह जिस प्रकार तपे लोहे को एक दम शीतल जल में 
डालता है या वह उसको संडासी से पकड कर उस पर चोटे मार कर 
यथेष्ट वस्तु बना देता. है. उसी प्रकार राजा कोधान्ध पुरुषों को भी उपाय 
से वश करे और शान्ति के उपचार करे । | 


'( ९२ ) ( क्रोधाय निसरम, ) राष्ट्र के बाह्य क्रोध को शान्त करने के । 


लिये ( निसरम्‌) नियमपूर्वक शत्रु के प्रति अभिसरण या चढ़ाई . करने 
वाले को नियुक्त करे । | 

( ९३ ) ( योगाय योक्तारम्‌ ) योग अर्थात्‌ वित्त वृत्ति के निरोध के 
अभ्यास के लिये ( योक्तारम्‌ ) योग करने वाले पुरुष की आराधना करे । 

. (९४) ( शोकाय ) “शोक? अर्थात्‌ तेजस्वी होने के के लि (अभि- 
सत्तारस ) शत्रुओ के ग्रति मुकाबले पर अभिसरण चा प्रयाण करने हारे 
पुरुष को नियुक्त करो। _.. 

( ९५ ) ( क्षेमाय विमोक्तारस्‌ ) रक्षण आदि कुशळ प्राप्ति के लिये 
दुश्खों और संकटों से सुक्त करने वाले को नियुक्त करो । 

“(९६ ) ( उत्कूलनिकूलेभ्यः त्रिष्ठिनस्‌ ) ऊंचे नीचे स्थानों और अव- 
सरो के लिये तीनों प्रकार के ऊंचे, नीचे और सम एवं तीनों प्रकार के 
काखों में स्थिति करने में कुशल पुरुप को नियुक्त करो । 

_ (९७ ) ( वपुपे मानस्क्ृतम्‌ ) शरीर के हित के ल्यि विचारपूर्वक 
कर्म करने वाले को नियुक्त करो । 

( ९८ ) ( शीलाय आबन्जनीकारीस ) शील स्वभाव की रक्षा के लिये 
आज्ञनी-अब्जन लगाने वाली सुशील, सुरूप स्री का अनुकरण करो । 

(९९ ) (-नित्ररत्ये कोशकारीम्‌ ) विपत्ति आदि दूर करने के लिये 
( कोशकारीम्‌ ) कोरा सञ्चय करने वाली खी या नीति का अनुकरण करो 

अथवा ( नित्रत्यै ) भूमि के प्राप्त करने के लिये ( कोराकारीस्‌ )' 
कोत्ा-धनैश्वये की बृद्धि करने वाली भूमि को आसंकरो। ' 
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(१००) ( यमाय असूस्‌ ) यम. अर्थात, ब्रह्मचारी पुरुष के लिये 
(सूम्‌ ) जिसने अभीतक पुत्र न जना हो ऐसी ब्रह्मचारिणी कुमारी 
खी को प्राप्त :कराओ । अथवा--( यमाय ) नियन्ता राजा के लिये 
था नियन्त्रण के: |छिये ( असूस्‌ ) शत्रुओं पर शाखांदि फेंकने चाली सेना 
को प्राप्त कर । 7 ] 


यंमार्य यमसूमर्थवेभ्यो्वतोका शसंबत्सरार्यं पय्योयिणी परिव- 


. त्सरायाविंजातामिदावत्सरायातीत्वरीमिदत्सरायांतिष्कर्डरीव- 


त्सराय विजजेरा< संवत्सराय प्लिक्नीमृसुभ्यो5जिनसंघ* 
खाध्येस्यंश्चमेस्नम्‌॥ १५ ॥ 
(१०१ ) ( यमाय ) नियन्ता पुरुष के लिये 7( यमसूम_) यम, 
नियन्त्रण करने वाले नियमों को बनाने वाली या, नियामक पुरुषों को 
आज्ञा|चलाने वाली राजसभा प्राप्त हो । प 
(-३०२ ) ( अथवेभ्यः ) प्रजापाळक विद्वान्‌ पुरुषों के ल्यि ( अव- 
तोकां ) शन्ुओं को अपने नीचे दुबा कर दुःख देने वाळी सेना प्रास हो 
: (१०३ ) ( संबत्सराय पर्यायिणीम्‌ ) संवत्सर ज्ञान के लिये “पयाय 
अर्थात्‌ क्रम से कालों का ज्ञान कराने वाली यन्त्रकला या गणितविद्या को 
आप्त करो) _ न 20 
` (१०४) अथवा जो खी 'अवतोका' है अर्थात्‌ जिसंका बालक गमे 
में नष्ट हो जाते हैं उस खी को अथवा नामक उन विद्वानों केपास चिकि 
स्सांथै लेजाय जो बालक के प्राणों को नष्ट न होने दें। अथवा “अवतोका 
बह खी है जिसका बालक 'प्रसवकाल में नीचे की ओर बाहर को ओने 
को हो ऐसे परापप्रसवा खी को बाळरक्षा के विज्ञ विद्वानों के सुपुदे करे । 
( यमाय मयसूस्‌ ) जो खी जोड़ा जनती है उसको 'यम' अर्थात्‌ संयमी 


. पुरुष के प्रत पालन के लिये अधीन रक्खो । 


( १०५) ( संवत्सराय पर्योयिणीम ) पक वार नर और एंक दार 
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मादा सन्तान उत्पन्न करने वाली स्री को ( संवत्सराय ) एक वर्ष के लिये 
संयम से. रक्‍खे । उसका यह दोप नट्ट हो जायेगा। 
(१०६) ( अविजाताम परिवत्तराय ). विशेष कारण से सन्तान 


जो न उत्पन्न करती हो तो उसको “परिवत्सर. अश्वात्‌ द्वितीय वर्ष में... 


वैद्य की चिकित्सा करानी उचित है । | 

( १०७ ) ( अतिष्कद्दरों इदावत्सराय ) अति अधिक पतिसंग करने 
याली-अति कामिनी स्री को पुत्र लाभ के निमित तीसरे वर्षं तक प्रतीक्षा 
करे । | ; 
( १०८ ) ( अतिष्कद्वरीं इद्वत्सराय ) अति अधिक रज-लाव करने 
हारी खी की सन्तान के निमित्त पांचवें वर्ष तक प्रतीक्षा करे । 

( १०९ ) ( वत्सराय विजजेरास्‌ ) विशेष रोगादि कारण से कृश या 
नजर शरीर की खरी को ( वत्सराय ) एक वषे के लिये संयम से रहने दे । 

( ११० ) ( संवत्सराय पलिक्कीम्‌ ) जिस क्ली के उमर से पहले ही 


परित आजाय ऐसी खी को सन्तान के निमित्त ४ वषे तक प्रतीक्षा करे। 
(१११ ) ( अजिनसंधं ऋशुभ्यः ) शिल्पी लोगों के कायं के लिये 
"अजिन संघ? अर्थात्‌ चम के पदार्थों को सीने जोड़ने वाळे कारीगर को नियुक्त | 


करो । अथवा विद्वान्‌ पुरुषों या “नहत” अर्थात्‌ राष्ट्र से चमकने वाले राजाओं 


के काये के लिये ऐसे पुरुष को नियुक्त करो जो ( अजिनसंधं ) अजेय राष्ट्रों 


को भी चमौ के समान परस्पर संधि या मेळ कराने में समर्थ है । इससे 
राजाओं और विद्वान्‌ विज्ञानी पुरुषों की हत्या न होकर परस्पर सहयोग से 
विज्ञान कला कौशल और व्यापार, राज्य, ऐश्वर्य की उन्नति होती है। 

( ११२ ) ( साध्येभ्यः चम॑म्नम्‌ ) साध्य अर्थात्‌ बनाने योग्य 
को जिस प्रकार चमड़े घोटने वाळा रगड़ २ कर मुलायम कर लेता है 


इसी प्रकार ( साध्येभ्यः ) वश करने योग्य उदण्ड पुरुषों के वश करने के. 


छिये उनपर बरावर दण्ड का प्रयोग करने वाळे पुरुष को नियुक्त करे । 
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 सरोग्यो चेवरसुपस्थाव॑राभ्यो-दाशँ वेशन्ताभ्यो चैव नंडवला- 


भ्यः शौष्कलं पाराय मागीरमंचारायं केवर्तत तीर्थेभ्य न्दं विर्ष- - 
सभ्यो दास स्वनेभ्यः पकं गुहाभ्यः किरांत* सार्नुम्यो त्थ 

: जम्भकं पर्वेतेभ्यः किम्पूइषम्‌॥ १६॥ 

सा०--( ११३ ) ( सरोभ्यः ) सरोवरों के स्वच्छ रखने के क्ये. 

| ( सेवरम्‌ ) धीवर को नियुक्त करो । अथवा ( सरोभ्यः ) उत्तम ज्ञानों 

. के प्रात और शिक्षण के लिये (घीवरम) बुद्धि में श्रेष्ट पुरुष को नियुक्त करो । 

| (११४) ( उपस्थावराम्यः दां ) उपवन में लगे छोटे यसय 
हुषो की वाटिकाओं के काये के लिये या उपस्थित तुच्छ कार्यो 

| ४) वेतन वद्ध श्रुत्य को नियुक्त कर लो । 

| शि क ) (ला ) छोटे २ ताल Se प्रबन्ध 
रक्षा के लिये ( वैन्दम ) वैन्द |अ्थात्‌ उससे लाम लेने चाळे पुरुष 

{ नियुक्त करे | उन ताछ तडैयों को वे ही अच्छा रकल जो उससे कुछ फ़ायदा 

' उठातेहें।' र 

(११६ ) ( नडलाम्यः शौष्कळम्‌ ) जिन भूमियों में नद, me 

आदि उत्पन्न हों उन दलदल वाली भूमियों को बसाने के लिये ( 

f लम्‌ ) शोषण करने या उनके सुखा डालने वाले उपायों से विज्ञ पुरुष 


———— Ep > जि 


॥ 

ठ ) ( पाराय मार्गारम्‌ ) परले पार बाद द तयी 
के लिये जळ जन्तुओं के शत्रु, उनके नाशक पुरुष को नियुक्त कर ] कु 

| ( ११८ ) ( अवाराय केवतँम ) उरळे पार आने के लिये जळ 
| भीतर रहने वाळे, उसी में आजीविका करने वाळे को नियुक्त करो । द 
| (११९) ( तीर्येम्यः आन्दम्‌ ) तीथे, जळो के भीतर उतरने की 
| के था घाटों के बनाने के छिये बांध लगाने में चतर, जो किनारा 
दवता से बांध दे ऐसे पुरुष को नियुक्त करो । े 
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- ..( १२० ) ( विषमेभ्यः सैनारूस ) ऊंचे नीचे विषम संकटमय स्थानों 
के लिये भी हिंसक जन्तुओं के नाश करने: वाळे घुरुप को नियुक्त करो: । 
- - (4२१ ) (स्वनेभ्यंः ) नाना प्रकार के शब्दों को उत्पज करने'दे 


लिये ( पर्णकम्‌ ) जो पुरुप रक्षा और युद्धादि कार्य में 'छुघाळ हो 0] 


को नियुक्त कर । 


* ` (६१२२) ८ गुहाभ्यः किरातस्‌ ) पवेतों फी शुद्दाओ की रक्षा और | 
प्रबन्ध के लिये, तुच्छ कर देने वाले पुरुषों को लगावें। वे उन स्थानों मे -रहे।. | 
( १२३ ) ( साहुभ्यः जम्भकम्‌ ) पर्वत शिखरो के प्रबन्ध कें लिये 


हिंसक जन्तुंओं के नाशक पुरुष को नियुक्त करे । 


( १२७ ) ( पवेतभ्यः ) पर्वतं में वसने के लिये ( किम्पूरुषम्‌ ) | | 
अल्प शक्ति और व्यवसाय वाळे अथवा पुरुष प्रमाण से भी छोटे कुदं वाळे | 


पुरुषों को बसावे । र 

बीभत्साये पौल्कसं वर्णाय हिरण्यकारं तुलायें चशिजं पश्चा 
दोषाय ग्लाविनं विश्वेभ्यो भूतेभ्यं सिध्सल सूत्यै जागरणमशृत्यै 
'स्वपनमात्ये जनबादिनं व्यृद्ध्या अपगल्मर्थसथंशरार्य 
प्रचिछर्दम ॥ १७॥ 


भा०--( १२५ ) ( बीभत्साये ) बीभत्स क्रियाओं के लिये (पोल्क- 


सम्‌ ) पुकस नाम घृणित पदार्थ के व्यवहारी पुरुष को लगावे । 


*( १२६ ) ( बर्णाया दिरण्यकारं 2 उत्तम वर्ण या सुन्दर वरण करने | 


योग्य पदार्थ के लिये ( हिरण्यकारम्‌ ) सुवर्णकार को नियुक्त करो । 


( १२७ ) ( तुलायै वणिजम्‌ ) तुला, तराजू के व्यवहार के ल्यि. | 


वणिग्‌ व्यवसाय में कुशळ पुरुष को लगावे । 
' (१२८ ) (पश्चादोषाय ग्ाविनम्‌) पीछेसे दोष देने के लिये अग्रसच 
पुरुष, जिसको गळानि होजाय वही पीछे से दोष दिया करता है। . 
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( १२९ ) ( विश्वेभ्यः भूतेभ्यः ) समस्त प्राणियों के सुख के लिये 

( सिध्मलस्‌ ) त्वचा रोग के रोगी पुरुप को सदा दूर. रकखे । अथवा 
समस्त प्राणियों के सुख के लिये सुधसाधक पदार्थों से युक्त पुरुष को 
नियुक्त करो । 
(१३०) ( जागरणंभूत्ये ) जायना, सावधान रना सूति, ऐश्वर्य 
बृद्धि के लिये आवश्यक है । 

( १३१ ) ( स्वपनस्‌ ) सोना, सारस्य करना ( अभूत्यै ) ऐश्वर्य के 
नाश के. लिये है। . 

:(.१३२ ) ( आत्यें जनवादिनम्‌.) पीड़ा को दूर करने और उससे 
खबरदार करने के लिये सवसाधारण जनों के प्रति: स्पष्ट रूप से बतला 
देने और उनको सूचित कर देने वाले पुरुप को नियुक्त कर । 

( १३३ ) ( व्यु्धये अपगल्मम्‌ ). ऋद्धि सम्पत्ति के नाश करने के 
लिये प्रबृत्त हुए ( अपगल्भम्‌ ) बुरे प्रकार के ढीठ पुरुष को दमन करे। 

. अथवा ( व्युद्धयै ) सम्पत्ति समृद्धि के नाश या विपरीत गुण वाली सखद 
से बचने के लिये ( अपगल्भम्‌ ) दुरमिमानी को दसन कर । और विनीत 
` पुरुष को नियुक्त कर । 

( १३४ ) ( संशराय ): अच्छी भ्रकार शरो या बाणों का प्रयोग 
करने के लिये ( ग्रच्छिदस्‌) दूर तक छेदून भेदन में कुदळ पुरुष को 
नियुक्त कर । ` कळ 
अत्तराजाय कित॒वं कृतायांदिनवदर्श जेतयि कल्पने द्वापराया- 
चिकहिपन॑मास्कन्दाय॑ सभास्थाएं मृत्यवे गोग्यच्छुमन्तकाय 
गोघातं कुथे योःगां विशुन्तन्तं मिक्तमाण उपतिष्ठति दुष्कृताय 
चस्काचार्य पाप्मने सेलगम्‌॥ १८॥ ` : 
_ ज्ञा०--( १६७ ) (अक्षराजाय ) पासो सें खेलने वाले पुरुषों के 

चीच राजा, सबका सुख्य होने के लिये ( कितवं ) कितव, बढ़े भारी जूझ 
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धूर्च को, या चतुर पुरुष को जानो । अथवा अक्षों अर्थात्‌ इन्द्रियों के 
ब्रीच में उनका स्वामी होने के लिये (कितवः) अति चतुर, चेतना युक्त भन | 
बा आत्मा जिस प्रकार है उसी प्रकार “अक्षा” अर्थात्‌ अध्यक्ष पुरुषों के बीच 
में राजा पद के' लिये भी “कितव अर्थात्‌ विशेष शानदान्‌ तेजस्वी पुरुप, | 
अथवा सबका स्वामी होने से प्रत्येक को यह कहने घाला फि “किं तव' तेरा 
क्या कार्य है ? इस प्रकार प्रत्येक के कार्य का निरीक्षण करने वाला सूक्ष्म || 
विवेचक पुरुष को सबका निरीक्षक रखना चाहिये । 

( १३६ ) ( कृताय ) किये कमे के निरीक्षण के लिये या उसकी | 
और अधिक उन्नति के लिये ( आदिनवद्शम! ) किये कमे में विद्यमान | 
दोष या तुटियो को देख लेने में चतुर पुरुष को नियुक्त करे। | 

( १३७ ) ( त्रेताये कल्पिनम ) भूत, भविथ्यद्‌ और वत्त॑मान तीनों | 
कालों में होने वाळे कार्यो को देखने के लिये सामध्यंचान्‌ या कल्पनाशीर 
दूरदर्शी, विज्ञ पुरुष को नियुक्त करो । 

( १३८ ) ( द्वापराये अधिकल्पिनस्‌ ) करने वारे और देखने वारे 
. दोनों के करने और निरीक्षण से परे के और भी उत्तम कार्य को करा छेने | 
के लिये और भी अधिक कल्पनाशील चतुर मस्तिष्क को नियुक्त करो। -” 

( १३९ ) ( आस्कन्दाय ) सब तरफ़ से राष्ट्र के रसों को सूये के 
समान शोषण या चूस लेने के कार्य व्यवस्था के लिये ( सभास्थाणुम्‌) 
सभी के बीच में स्थित मुख्य पदाधिकारी को नियुक्त करना चाहिये। 

( १४० ) ( सृत्यवे गोव्यच्छस्‌ ) गौ आदि पशुओं पर विविध कष्टः । 
'दायी विकार या चेष्टा करने वाले को झुत्युदण्ड के लिये दे दो । 
` *९ १४१.) (अन्तकाय गोघातम्‌ ) गौ को मारने वाले पुरुष को अन्त 
कर देने वाळे जछाद के हाथ सौंप दो । 

___..( १४२ ) (यः) जो. ( भिक्षमाणः ) अन्न की भीख मांगता हुआ | 
` ` अजांजन ( उपतिष्ठति ). उपस्थित हो तो उसकी ( घे) भूख की निदृ्ति 
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के लिये ( यां विक्ृन्तन्त ) भूमि को खोदने, हळ चलाने वाळे कृषक को 
नियुक करो । 

€ १४३ ) ( दुष्कृताय चरकाचारयं ) दुष्कर्म के दूर करने के ल्यि 
( चरकाचार्यम्‌ ) भोज्य पदार्थों के उपर आचार्ये को नियुक्त कर जो 
सबको उत्तम पुष्टिकारक भोजन करने कॉ उपदेश करे | और बुरे २ 
सोजनों के दुर्ब्यंचहार और हानियों को बताता रहे। इससे लोग बुरे 
आचार व्यवहारों को छोड़ कर उत्तम आहार विहार करना सीखेंगे । 

(३४४) ( पाप्मने ) पाप कायं को रोकने के छिये ( सैलगम्‌ ) 
दुर्शे के बश करने वाळे को नियुक्त कर । अथवा ( पाप्मने ) पापाचरण के 
लिये दुष्ट पुरुषों के सन्तानो और शिष्यों, साथियों को भी दण्डित कर । 
उनको पकडू । ; 
प्रतिशुत्कायातन॑ षाय भ॒षमन्ताय बहुवाविनंमनन्ताय 
सूक शर्व्दायाडस्वराघातं मर्दसे वीणाबादे क्रोशाय तूणवध्मः 
अंवरस्पराय शहृध्म वनाय वनपमन्यतोऽरण्याय दावपम्‌ ॥१९॥ 

भा०--( १४५ ) ( अतिश्चत्काय ) प्रतिज्ञा पूत्ति के लिये ( अत्तर 
'नस्‌ ) ऐसे व्यक्ति को नियत कर जो लोकों से प्रतिज्ञा निभवा सके । उसके 
लिये वह उनको दबा.भी सके । . . . [ 

( १४६ ) ( घोषाय भषस्‌ ) घोषणा करने के स्मि. बड़ी आवाज़ से 
बोलने वाले को नियुक्त कर । RI के 

( १४७ ) ( अन्ताय बहुवादिनम्‌ ) सिद्धान्त प्रतिपादन, या मर्यादा 
निर्णय करने के लिये बहुत अधिक कहने में कुळ पुरुष को नियुक्त क्रो । 

( १४८ ) ( अनन्ताय मूकम्‌) अनन्त अर्थात्‌ जिस चाद विवाद की 
मर्यादा न हो उसको दूर करने के लिये 'मूक' गुरो का अनुसरण केरे । 


` “मौन रहे । 
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( १४९) ( शब्दाय आउम्बराधातस्‌ ) शब्द करने के लिये आइ | 
स्वर पूर्वक वाजा को बजाने वाळे को मियुक्त करो । अथवा भयंकर शब्द. | 


कोलाहल करने वारे को दण्डित करो । 
( १५० ) ( महसे वीणावादम्‌). महत्व पूर्ण काय के लिये चीणा ` + 
बजाने वाले को नियुक्त करो । पृ 


( १७१ ) (कोशा दृणवध्मम.) सैन्य. वळ और जन ससह को | | 
लिमन्त्रण देकर बुलाने के लिये ( तूणवध्मस्‌) तूणव नामक ढोल्या ढक्का. , 
बजाने बाले को नियुक्त करो । _ है 

(१५२ ) ( अवरस्पराय शक्षुध्मम:) आंस पास और दूर के छोगों. || 
को बुलाने के लिये शंख बजाने वाले को नियुक्त करो । | 

( १५३ ) ( वनाय घनपस्‌ ) बन की रक्षा के छिये वनपालको || 
नियुक्त करो । | 

7( १५४ ) ( अन्यत अरण्याय ) जिस देश में एक तरफ बन हों ऐसे 
देश की रक्षा के लिये ( दावपम्‌) जंगल में लगने वाली आग से देश की 
रक्षा फे रक्षा करने में कुशल पुरुप को नियुक्त करो । 
बमोय पश्चन्‌ ९ हसाय कारि याद॑से शाबल्यां ग्रां गर्णकम- 

भिक्रोशकं तान्मर्हसे वीणाबादं पाशिष्मं तूणवध्मे तान्नृत्तायां 
न्दाथ तलवम्‌ ॥ २०॥ 

भा०--( १५५ ) ( नर्माय ) कोमळ, मन छुमाने वाळे बचना को 
बोलने में लगी ( पुश्रलस्‌ ) व्यभिचारिणी खी को दूर करो । 

( १५६ ) (हसाय ) उपहास के लिये ( कारिम्‌) नकल .उतारने 
चाळे को दण्डित कर । अथा शोभाजनक पदार्थों को बनाने के लिये कारी- 
गर शिल्पी को नियुक्त करः। ` 

(१५७ ) ( यादसे शवल्याम्‌ ) जल जन्तुओं की रक्षा के लिये 
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` “शबल? चणे अयात्‌ मलिन काये करने वाली जाति.को दूर करो। वे उनका 
विनाश न करें । } fF 
६ १५८-१५९ ) (सहसे ) बड़े कारवार, या राज्य प्रवन्ध के लिये 
( आभण्यस्‌ ) आमनांयक, € गणकस्‌ ) गणक, हिसाब में चतुर और 
९ अभिक्रोपकम्‌ ) सबको बुलाने चाले ( तान्‌) इन तीन को नियुक्त करे | 
“९ १६०-१६१ ) (नृत्ताय) नृत्य के लिये ( घीणावादं ) वीणा बजाने 
चाले, ( पाणिन्नम्‌ ) हाथ से तंबले आदि बजाने वारे और ( तृणच-ध्मम्‌) 
सुरही बजानेवाले को नियुक्त करो । ' A 
( १६२ ) ( आनन्दाय तलवम्‌) आनन्द, प्रसन्नता के लिये करताल- 
बजाने वाले को नियुक्त करो । 
झग्नये पीवान एथिव्यै पींठसर्पिणं वायवे चाणडालमन्तरित्ताय 
'बर्धुशनतिनं दिवे खलति सूयौय दयं नक्षत्रेश्यः किर्मिर 
चन्द्रम॑से किलासमहे शुक्लं पिज्गाच राज्ये कृष्ण पिंज्ञाक्षम ॥२१॥ 
भा०--( १६३ ) ( अझये पीवानम्‌ ) अग्रणी पद के लिये, प्रबळ 
दृष्ट पुष्ट पुरुष को नियुक्त करो । | 
( १६४ ) ( पथिष्ये ) एथिवी के शासन के छिये. ( पीठसर्पिणम्‌ ) 
सिंह-आसन या मुख्य आसन पर विराजनेहारे . तेजस्वी पुरुष को 
नियुक्त कर । , 
` ( १६५ ) ( वायवे चाण्डालम्‌ ) वायु के समान तीर बळ से झु के 
_अंग भंग करने के लिये चण्डता से युद्ध करने वाले, अचण्डघुरुप को नियुक्त कर। 
` ( १६६ ) ( अन्तरिक्षाय वंशनत्तिनम्‌ ) अन्सरिक्ष में रहने के लिये 
वंश या बांस पर नाचने वाले का.अनुकरण करो । वह व्यायाम से बहुत 
चुस्त शरीर होकर कूदने फांदने में समर्थ होता है, बह निरवरम्व स्थान में 
भी भयभीत नहीं होता । | 
dN 
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( १६७) ( दिवे.) चौछोक के. शान के लिये ( खळतिम्र ) सक्षत्रों 
और ग्रहों के सञ्चालन के जानने वाले को नियुक्त करो । | 
सञ्चलनाथंस्य स्खलतेः खलतिरिति औणादिकों निपातः ॥ स्खलति ¦ 
` सञ्चरति इति खलतिः। उपचारात्‌ स्खलूनविश्ञः ॥ स्खळनं गइगतिश्रेशो वा! । | 
( १६८ ) ( सूर्याय हर्यक्षम्‌ ) सूर्य के समान तेजस्वी पद के लिये ६ 
हरि अर्थात्‌ सिंह के समान या सूर्य के समान तेजस्वी चकलु चाले प्रभाव- .. | 
. झाली पुरुष को नियुक्त करो । अथवा--( सूर्याय ) सूर्य के दुष्प्रभाव को |: 
रोकने के लिये या उससे बचने के लिये ( हर्यक्षस्‌ ) हरे रंग के काच के 
बने देखने के यन्त्र का प्रयोग करो । 
( १६५ ) ( नक्षत्रेभ्यः कि्मिरम्‌ ) नक्षत्रा के शान के ख्ये किमि | 
अर्थात्‌ चित्र विचित्र, काळे पर खेत चित्र का प्रयोग करो । | 
. . . (१७०) ( चन्द्रमसे किलासम्‌ ) चन्द्रमा के काश का आनन्द छेने | | 
, के लिये 'किळास? अर्थात्‌ श्वेत वर्ण के पदार्थों पर दृष्टि करो । | 
(१७३ ) (अन्हे जु-पिंगाक्षस्‌ ) दिन का स्वरूप श्वेत, पीले सूर्य | 
रूप चक्षु को धारण करने वाला जानो । | 
( १७२ ) (राज्ये कृष्ण-पिंगाक्षम्‌) रात्रि का स्वरूप इयाम और पीली 
आंख वाळा जानो, अर्थात्‌ रात में काला अन्धकार में पीत वर्ण का अझ्ि 
. प्रकाश ही चक्षु है । [ 
अधैतानष्टौ विरूपाना ल॑अतेऽतिंदीर्धे चार्तिहस्थे चातिस्थूलं 
चातिंङशं चातिंशुक्लं चार्तिकष्णं चातिकुल्व चातिंलोमशं च। . 
अर्शद्रा ऽअर्न्राह्मणास्ते ग्रजापत्याः। सागधः पुश्चली किंतवःक्ली- '. 
वो5शूद्रा उअब्राह्मणास्ते प्राजापत्याः ॥ २२॥ { 
भा०--( अथ ) और ( एतान्‌ ) इन ( अष्टौ ) आठ ( विरूपान्‌) 
विकत रूप वाले पुरुषों को ( आलमते ) राजा अपने अधीन रक्‍खे । (अति- 
दीधे ) बहुत अधिक लम्बा, ( अतिहस्व॑ च ) बहुत छोरा, बौना, ( अति- 
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कुशं च) बहुत दुबला, पतला, ( अतिझुछ च ) हुत श्वेत, अति गौर, (अतिः 
कृष्ण च) बहुत ही काणा (अति लोमशं च) बहुत अधिक लोम वाला । ये 
आठ विचित्र होने से संग्रह करने योग्य हैं । यदि ये ( अञ्चद्राः ) ञ्द्ग कमे ` 
करने वाळे न हों और ( अबाह्यणाः ) ब्राह्मण के काम करने वाले विद्वान 
भी न हों तो (द) चे (आजापत्या) प्रजापालळक राजा के ही अधीन उसकी 


सम्पत्ति एवं अरण पोषण योग्य जीव समझे जायं । इसी प्रकार ( अझद्राः 


अब्राह्मणाः ) शद्ग और ब्राह्मण के काम के अयोग्य (मागधः) स्तुति पाठक, 
या नुदास धोर लोभी ( पुंगळी ) पुरुषों के भीतर व्यभिचार का जीवन 


“बिताने वाली, चञ्चल नारी, ( कितवः ) जूआखोर और ( छीवः ) नपुंसक 


( ते ) ये चारों भी ( प्राजापत्याः ) प्रजापारक राजा के ही अधीन रहें । 

अर्थात्‌ यदि ये ब्राह्मण का शान, सदाचार का जीवन और झू आदि 
की पराधीनता का जीवन बिता सके तो राजा इनको अपने अधीन न छे ये 
झनरियों में रह नहीं सकते क्यॉकि वहां वीर चाहियें। स्तुति पाठक, खुशामदी 
सुआध्चोर, व्यभिचारी पुरुषों से क्षात्र कमे नहीं हो सकता । किसी व्यापार 
में ये ळग नहीं सकते ।, व्यभिचारी जूआखोरी से असत्य व्यवहार और 
दुराचार बढ़ता है इसलिये ऐसों को राजा अपने नियन्त्रण में रक्खे । 
मागध को बन्दी बनाकर स्तुति पाठ के लिये रक्‍्खे। 'कितव' को क्रीड़ा के लिये, 
पुं्रळी को सेवा के लिये, झीव को अन्तःपुर की श्रृत्यता के लिये रखे । 
अथवा पेसे व्यक्तियों को 'सबसे अळग कैद्खाने में रके जिससे ये दुरा- 
चारादि न फैला सके । 


इति जिंशोऽभ्यायः । 


क कस ७-5 
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[ १-१६ ] नारायण ऋषिः । पुरुषो देवता । पुरुष सूक्तम्‌ । १--१५ अनुष्टुप 
गान्धारः । 


॥ ओ्म्‌॥ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्रा्तः सहर्वपात्‌ । 


स भूमिं सवतं स्पत्वात्य॑तिष्चहशाकुलम्‌ ॥ १॥ 


भा०--( सहस्रीषाः ) हज़ारों शिरों वाळा, ( सहजाक्षः ) हज़ारों, 
अनन्त आंखों वाला, ( सहस्रपात्‌ ) हज़ारों, अनन्त पेरों वाला ( पुरुपः ) 
पुरुष! सचेश्र पूणे जगदीश्वर है। वह ( भूमिस्‌) सबको उत्पन्न करने 
चाली भूमि के समान सर्वाश्रय प्रति को भी ( सवतः ) सव प्रकार 
(ऋत्वा ) व्यापकर ( द्याङ्गलम्‌ ) और भी दशा अंगुर अर्थात्‌ दश अंग- 
विकार महत्‌ आदि या प्रथिवी आदि स्थूल और सूक्ष्म भूतों का ( अति 
) अति क्रमण करके, उनमेभी व्याप्त होकर उनसे भी अधिक शक्तिमान्‌ 
होकर विराजता है । 

( १ )- 'सहत्नशीर्षाः सहस्राक्षः सद्रपात'--सहस्रशव्दस्य उप- 
रक्षणत्वाद्‌ भनन्तैः रिरोभियुक्त इप्यर्थः। यानि सर्वप्राणिनां शिरांसि 
तानि स्वागि तददेहदान्तःपातित्वात्तदीयान्येवेति सहन शीर्षत्वम्‌ । एवं सहः 
साक्षत्व सह्रपादर्त्व चेति सायणो ऋग भाष्ये । 

अथ सहर’ शब्द केवल उपलक्षण है । वह अनन्त शिरों से युक्त 
है, यह अभिप्राय है। सब प्राणियों के सिर उसी महान्‌ पुरुष के देह के 
भीतर समा जाने से वे सब उसी के हे । इससे उसके हज़ारों सिर हैं। 


इसी प्रकार उसकी हजारों आंखें और हज़ारों पेर भी हैं। सायण ऋ० भाप्य। 


[ ११६ ]--शृत० १३।६।२।१२॥ ऋग्वेद १०।९०॥ 
जथववेद १९ । ६ ॥ 
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जैसे गीता में भी--अनेकब्राहूदरंवक्तनेन्र' । . अनादिमध्यान्तमनन्त- 
वीर्यमनन्तबाहुम्‌ । “रूंप महत्ते,. बहुवक्रनेत्र महात्राहो बहुबाहूर्पादस 
भहूद्र बहुदष्टाकरालं । इत्यादि । गी० ११ ॥ : 
विश्वतशचश्चरतः विश्वतो झुखो विश्वतो . बाहुरुतः विश्वतस्पात्‌ । ` 
Ee कऋर० १०॥ ८१ (३ ॥ 
` ~ इस मन्त्र के अनुसार अनन्त पदार्थौ का व्रष्ट होने.से वह सहलाक्ष 
आदि है। &ः 
- (२). 'भूमिम' भूगोलमं इति दयानन्दः । ब्रह्माण्डगोलकरूपान 
इति सायणः । भुवनकोशस्य भूमिरिति उवटः । FED 
( ३ ) ‘दशाङ्गुलम्‌ अति अतिष्ठत्‌ --दशाजुलूम, इत्युपलक्षणम्‌ 


“ब्रह्माण्डादू बहिरपि सवंतो व्याप्यस्थित इत्यथेः । .इति सायणः ॥ दुशां- 


गुल” यह उपलक्षण भर है । अर्थात्‌ चद्माण्ड को च्याप.कर और दश अंगुर 
बाहर तक भी वह च्यात है, अभिप्राय -यह है कि ब्रह्माण्ड से बाहर भी 


सर्वत्र व्याप कर विराजता है । fs) :, 
दक्ष च तानि अंगुलानि दशाजुरूनीन्द्रियाणि । केचिदन्यथा रोचयन्ति 


दशाङ्गुलम्रमाणं हृदयस्थानम्‌ । अपरे तु नासिकाग्रं दशशांगुल्म । इत्युवटः ॥ 


: क्रह्मता है वह प्रमेखर इस समस्त जगत्‌ को व्याप कर ` विराजता है । 


: . चक्ष इव इमो विवि तिछत्येकः तेनेदं पूर्ण पुरुपेण सेम । डंप० 
अह महर्षि दयानन्द कामत दै. . - . ४ «६ `` 
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` पुरुषः--सवंप्राणि :समधिरूपो मरमाण्डदेहो विरादाख्यो थः पुरुषः 
इति सायणः । नारायणाख्य इृत्युवटः सर्वत्र पूर्णा जयदीश्रः इति दयानन्दः । 
सायण के मत से--सब प्राणियों का सरटि रूप, ब्राण्ड देह दे 
समान धारण करने वाळा विराट्‌ नामक पुर्व है । उवट के भत से नारायण 
नामक पुरुष है। म० दयानन्द के अत से--सर्वश्ञ पूर्ण परतेश्र एुरुर 
है। पुरुषः पुरिषादः पुरिशयःपूरयते्वा पूरयति अन्तरित्यन्तरणुरुपसभिम्रत्य 
बस्मात्परं नापरमस्ति किज्चित । यस्मान्नाणीयो गञ्यायोसिवि किश्ित्‌ । लक्ष हव 
स्तब्घो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णपुरुषेण सर्वर ॥ मिरु० ए० अ०२। ख०३॥ 
नाना इमे वै लोकाः पूः । अयमेच पुरुषों योयं पनते। सोया घुरि शेते । 
तस्मात्‌ पुरुषः । इति शत० ॥ । 
पुरुष एवेद सर्वे यङ्लूतं यच्च॑ भागयम'। 
उतासतत्वस्येशांनो यदन्नेनातिरोहति ॥ २॥ 
भा०--९ पुरुषः एव ) वह जगत्‌ में पूर्ण व्यापक परमेश्वर ही ( यत्‌ 
भूतम्‌ ) जो जगत्‌ उत्पन्न है (यत्‌ च) और जो (भाव्यम्‌) भविष्य में उत्पन्न 
होगा और ( यत्‌ ) जो ( अन्नेन ) भोग्य अन्न के समान भोग्य कर्म फळ 
से स्वयं ( अति रोहति) शरीर, स्थावर जंगम रूप पृथिव्यादि पर उत्पन 
होता ( इदं सव॑म) इस सबका ( उत.) और ( अमरृतत्वस्य ) अस्त्व, 
मोक्ष या सत्‌; अविनाशी स्वरूप का ( ईंशानः ) स्वामी, परमेश्वर है । वही 


`` सायण के मत में--भूत और भव्य सब वही पुरुष है । वही अछत- 


स्वका स्वामी भी है । वही भोग्य अक्के निमित्त से जगत्‌ रूप में प्रकट होता है। 

` ` 'अन्नेनातिरोहति'-भोग्येन' ` अन्नेन . निमित्तभूतेन स्वकीयकारणा- 
वस्थामतिक्रम्य परिदश्यमानां जगदवस्थां प्रामोति । तस्मात्याणिनां कर्म- 
'कछमोगाय * जगद्वस्थास्तीकारन्नेदं तस्य वस्तुतत्वस्‌ । इति सायणः ॥ 
ओस्य अन्न के कारण अपनी कारण-दझञा से. पार होकर पुरुष दृदय-जगत्‌ 
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का रूप प्राप्त करता है। फळ भोग.के लिये वह जगत्‌ की दशा में आता 
दै । दह वैसा है नही। . ॒ ई 
सायण के मत में ब्रहम परिणामी हो जाता है । जीवों के कमे फल भोग 
के लिये जीव शारीर धारण करे, सो युक्तियुक्त है इश्वर ही स्वयं ब्रह्माण्ड 
शरीर में बंधे यह अनुचित है । PR 34050. 
एतार्वांनस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः । ` 
पादोऽस्य विश्वां भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ ३॥ 
. सा०--( अस्य ) इस जगदीश्वर का ( एतावान्‌ ) इतना ये सब 
इश्य, ब्रह्मण्डसय जगत्‌ ( महिमा ) महान्‌ चम स्वरूप है | 
पूरुषंः ) इस जगत्‌ में परिपूर्ण परमेश्वर ( अतः ) ज्यायान्‌ 'च) 
ड र । ( विश्वा भूतानि ) समस्त उत्पन्न होने वाले पृथिवी आदि 
लोक ( अस्य पादः ) इसका एक पाद, एक अंश अथवा उसका ही. ज्ञान 
कराने वाळे कार्यरूप ज्ञापक हैं । और (त्रिपात) तीन अंशों वाला (अस्य) 
इस परमेश्वर का स्वरूप (दिवि ) तेजोमय अपने स्वरूप ( अस्तम्‌ ) 


. _ अस्त, नित्य, अविनाशी रूप से विद्यमान है। 


“सत्यं ज्ञानमनन्तं बहा इत्यास्मात्तस्य परबद्ण इयत्ताया अभा- 
de निरूपयितुमशक्यं । तथापि जगदिदं ब्रह्मस्वरूपापेक्षया 
अत्यल्पम्‌ इति विवतिक्षत्वात्पादस्वोपन्यासः । इति सायणः ॥ प 

इदं सवे सूयेचन्द्रादिळोकलोकान्तर चराचर जगत्‌. - परमेश्वरस्य चतु्ा- 
जे तिष्ठति सैवास्य तुरीयांशास्याप्य वर्धि प्राप्तोति ।-..नानेन कथनेन तस्य 
नन्तत्व॑ हन्यते । किन्तु जगदपेक्षया तस्य महत्व जगतो न्यूनत्व च ज्ञाप्यते ॥ 
इति दया० 'सत्य ज्ञानमनतं ब्रह्म ज्ञानस्वरूप और अनन्त है ऐसा कहा है | 
इसका परिमाण नहीं है । इसलिये उसके चार पाद नहीं कहे जा सकते । 
तो भी जगत्‌ ब्रह्म के स्वरूप की अपेक्षया बहुत छोटा है इस 
चे पाद रुपसेकहाहै।(सापण) . ४ ४.४ ४: 
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ˆ “सूर्य चन्द्रादि लोक लोकान्तर वाला चर अचर समस्त जगत्‌ परमेश्वर 
के एक चौथाई अंश में स्थित है। अर्थात्‌ उसके चौथाई अंश के भी बराबर 
नहीं है । ऐंसा कहने से परमेश्वर की अनन्तता नहीं खण्डित होती । परन्तु 
जात्‌ की अपेक्षा उसका बड्प्पन और जगत्‌ की अपरः न्यून ही कह 
गई है । ( म० द्या० ) sr 
न उदैत्पुरुषः पादों5स्वेह्यअ॑च॒त्छु्न: ! 


4५ 


` ततो विष्व॒ङ्‌ दयक्रामत्साशनानशने ऽछा ॥ ७॥ 

| भा०--( त्रिपात्‌ पुरुषः ) तीन अंशो वाला पुरुप (ऊर्वं उत्‌ त्‌} 
सबसे ऊंचा, संसार से एथक झुढ, बुद, सुक्त रूप होकर रहला है। और 
(अस्य पादः ) उसकाःएक अंश ( पुनः ) बार वार ( इह अभवत्‌.) इस 
ससार में व्यक्त रूप में विद्यमान रहता है । ( ततः ) उस पक अंश से ही 
बह परमेश्वर ( साशनानशने असि ) खाने वाले चेतन और न खाने वारे 
जड़, दोनों प्रकार. के चराचर लोको को ( विश्वङ्‌ ) सक प्रकार से व्याप्त 
होकर ( विअक्रामत्‌ ) विविध प्रकारो से उनको उत्पन्न करता है। 


त उदैत्‌ 'देदी > ~ 
¬ देदीप्यमानस्तिष्ठति’ इति उवटः। सूर्य के समान स्वयं 


उज्वल होकर सबको प्रकाशित करता हुआ विराजता है। 

Es साशनानशने:--साशनमशनादि्यवहारोपेतम्‌ । प्राणिजातम्‌ । अन- 
शन तब्॒हितम्‌ चेतनं गिरिनद्यादिकम्‌ । इति सायणमहोधरद्यानन्दा: । 
साशन स्वगः अनशन मोक्ष इति उवरः ॥ र 

- ततो विराडजायत बिराजो ऽअधि पूरुषः । 

र स ज्ञातो ऽअर्त्यरिच्यत पश्चाद्धूमिमर्थों पुरः ॥ ५ ॥ ` 
SS ततः ) उस पूर्णं पुरुष परमेश्वर से ( विराट्‌ अजायत ) 
, विराट! अथात्‌ विविध पदाय, नाना सूर्यादि लोको से. प्रकाशमान ब्रह्माण्ड 
उत्पन्न हुआ ई ` € राजः अधि ) उस विराद के सी उपर, अधिषाता रूप से ( विराजः अधि ) उस विराद्‌ के सी ऊपर. अधिष्ाता रूप से 

. ५-विराळनायत' इति काम्दन त :' ` ; 
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( पूरुपः ) पुरमें वसने वाळे स्वामी के समान उस ब्रह्माण्ड को प्ण करने | 
हारा व्यापक परमेश्वर ही था । ( सः) वह ( पुरः ) सबसे पूर्वे विद्यमान 
रदद कर ( जातः ) कार्य-जंगत्‌ में शक्ति रूप से प्रकट होकर भी ( अति 
अरिच्यत ) उससे भी कहीं अधिक बड़ा है। ( पश्चात्‌ ) पीछे से वह 
(भूमिम्‌ ) आणियों और शुक्षादि को उत्पन्न करने वाली भूमि को उत्पन्न 
करंता है। अथर्चा--( स जातः अतिअरिच्यत ) वह प्रांदुभूंत होकर भी 
उस जगत्‌ से पथक्‌ रहा । और ( सः पश्चाद्‌ ) वह पीछे ( मूमिस्‌ 
अथो पुरः ) भूमि और जीवों के शरीरा को उत्पन्न करता है । विशेष विव- 
रण देखो अथवेवेदालोकभाप्य, कार १८॥ ६ । ९ ॥ 
तंस्मांचक्षात्संबैहुतः सम्भृत जयम ठ ह 
पशँस्तॉ््धक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च | 
से _ . आ० १०९०२१ 
भा०--( तस्मात्‌) उस ( सर्वहुतः ) सवे पूज्य, सर्वसम्मत (यज्ञात्‌) 
' सर्वोपास्य, सबको प्राण आदि सबं कुछ देने हारे परमेश्वर प्रजापति से 
( एपदू-आज्यम्‌ ) दधि, शत आदि भोग्य पदार्थ ( सम्छतस्‌ ) डाय 
हुआ । और वहं ही ( तान्‌ ) उन (वायव्यान्‌) वायु के समान गुणें वाले, 
तीव्र वेगवान्‌ अथवा (वायव्यान्‌) वायु से जीने हारे (पञ्चन्‌) पशुओं के (बे) 
जो ( आरण्याः ) जंगल के सिंह, कर आदि और (आम्या: च) प्राम के 
गौ, अश्च आदि सबको ( चक्रे ) उत्पन्न करता है। नकात 
अथवा--( एपदाज्यं सम्भृतम ) ( एपत-आज्यम्‌ ) शरीर में पालक 
और पूरक रूप से विद्यमान वीये या जक को व्यक्त रूप में प्रकट करने वाला 
अथवा जिस वीर्य से प्राणियों के नाना देह यथाक्रम सन्तान रूप सें बराबर 
“ उत्पन्न होते हैं वह वीये भी उसी परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न होता है। 
~ लस्मद्य्ञात्यंवेत ऽऋचः सामानि जश्रि। ` | 
चन्दांसि जशिरे तस्साथजुस्तस्मादजञायत | ७॥ ¦ 
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भा०--९ तस्मात्‌ ) पत ( यज्ञात्‌) पूजनीय, शर्वोपात्य एवं सष 
के दाता, ( सवंहुतः ) सवंसस्मसे, लज कुछ के त्यागने के पात्र अथव 
समस्त संसार को प्रस्य काळ में अपने भीतर छेने हारे उस परमात्णा से: 
ही ( ऋचः ) अस्वेद; ऋचाएं, मन्त्र, ( सामानि ) सातमदेए, सास के 
समस्त गायनो के ज्ञान ( जज्ञिरे ) उत्पन्न होते हैं । ( सस्मात््‌ ) उसले 


ही ( छन्दः हृ ) 'छन्द' अर्थात्‌ अथर्ववेद के मन्त्र ( जक्षिरे ) उत्प्स होते. 


हैं। ( तस्मात्‌) उससे ही ( यज्ञः अजायत ) यजुर्वेंद उत्पन्न होत है । 
'तस्म़ादश्वा ऽञ्रजायन्त ये के चोझयादतः । 
गावो इ जशिरे तस्मात्तस्मांजाता ऽजावर्य; ॥ ८ ॥ 
भा०--( अश्वाः ) घोडे (ये च के च) और जो भी कोई बघे आदि 
( उभयादतः ) दोनों जबाड़ों में दांत वाळे जीव हैं और ( गावः ) गौएं 
भी ( तस्मात्‌ ह ) उससे ही ( जज्ञिरे ) उत्पन्न होते हैं। ( तस्मात्‌) 
( अजावयः ) बकरी, भेड़ें भी ( जाताः ) पैदा हुई हैं । 
ते यज्ञ बर्हिषि प्रौज्ञन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । 
तेन देवा ऽअयजन्त साध्या ऽऋूष॑यश्च ये ॥ ६ ॥ 
सा०--( त ) उस (यज्ञ ) पूजनीय, ( अग्रतः जातस्‌ ) सबसे 
भागे, प्रादुभूत जगत्‌ के कर्ता, ( पुरुषस्‌ ) पूर्ण परमेश्वर को ( अग्रतः ) 
स्टिक पूवे (बिपि) विद्यमान महान ब्रह्माण्ड रूप यज्ञ में (मर औक्षन्‌ ) सध 
अभिषिक्त करते हैं। ( तेन ) उसी ज्ञानमय परम पुरुष से ( साध्याः ) 
सोगाम्यास आदि के साधना वाले ज्ञानी और (ऋपयः च) ऋषिगण (बे च) 
और जो भी हैं वे ( अयजन्त ) परमेश्वर की उपासना करले हैं । 
यत्पुरुषं व्यदंघः कतिधा व्यंकल्पयन । 
_ ` सुखं किमस्यासीत्कि बाहू किसूरू पादा ऽउच्येते॥१०॥ 
_ भा०--( यत्‌.) जो विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष ( पुरुषस्‌ ) उस महान्‌ 
+ पुरुप का ( वि अदुः ) विविध प्रकारों से विधान करते हैं, वर्णन 
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करते हैं, उसके महान्‌ सामथ्ये का प्रतिपादन करते हैं, चे उसको 
( कतिधा ) कितने प्रकार से ( वि अकल्पयन्‌) विभक्त करते. या कल्पना 


` करते हैं । (अस्य मुखम किम्‌) इसका सुख भाग क्या है ? ( बाहू किस्‌) 


याहुएं क्या हैं (उरू किस.) जांघे क्या पदाये हें ? ( पादौ उच्यते ) दोनों 
ऐर क्या कहे जाते हैं । ; 
ब्राह्मो स्य सुल॑मासीव्‌ बाद राजन्यः कृतः । 
ऊरू त्स्य यद्वैश्यः पद्ध या शूद्रो ऽअंजायत ॥११॥ 
भा०--( अस्य ) इस परमेश्वर की बनाई सृष्टि में ( बराह्मणः सुखम्‌ , 
आसीत्‌ ) ब्राह्मण, वेद और वेद और इंधरोपासक जन सुख रूप ह 7 
( बाहू राजन्यः कृतः ) राजन्य, क्षत्रिय लोग शरीर में विद्यमान बाहु के 
समान बनाये हैं । ( यत्‌ वैश्यः ) जो वैश्य हैं ( तत्‌ ) वह (अस्य ऊरू ) 
उसके जंघा हैं । और ( पद्भयां ) पैरों से ( दरः अजायत ) द को प्रकट 
pee मर्नसो जातश्चक्षोः सुर्या ऽअजायत। 
चन्द्रमा जातश्चचोः 
` जत्ाद्वायु्चं प्राणश्च सुखांदग्निरजायत ॥ १२॥ | 
भा०--प्रजापति के ध्रह्माण्डमय हर न कळे ह 
चन्द्रमाः ) चन्द्र ( मनसः ) मन रूप से ( जातः ) कल्पन 
हे । अर्थात्‌ चन्द्र मानो प्रजापति का मन है। जैसे करीर में मन वैसे निरा घ 
में चन्द्र । ( सूर्य: चक्षोः अजायत ) चक्षु से सूये को प्रकट किया जाला 
मानो उसकी आंख सूये है । (आओत्रात वायुः च प्राणः च) त्र से वायु 
प्राण प्रकट किये जाते हैं । मानो श्रोत्र वायु और प्राण हैं । ( सुखाद्‌ ) सुख 


से (अभिः अजायत) अशि को प्रकट किया जाता है, मानो अभि मुख है । 


&आासीदन्तरिक्ष* शीष्णों चौः सर्मवत्तेत । 
हा भूमिर्दिश ओत्रातत्तथा लोकॉ२5 अंकल्पयन.॥१२॥ 
भा०-( नाम्या: अन्तरिक्षम आसीत्‌) नामि-भाग से अन्तरिक्ष 
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कल्पित हुआ। ( पद्भयाम्‌ भूमिः ) पेरों से भूमि और ( दिशः ओन्रोत्‌ ) 
. त्र से दिशाएं तथा ( लोकान) लोको को ( अकल्पयन्‌ ) कल्पित किया 
गया है । उस विराट्‌ के अन्तरिक्ष नाभि है, सिर जौ है, सूमि पेर हैं, कान 
. दिश्वाएं तथा लोक हैं । NA 
` यत्युरुषेण हविषां देवा यज्ञमर्तन्वत । 
` इसन्तोऽस्यासीदाज्यँ ग्रीष्म ऽइध्मः शरद्धविः ॥१४॥ 


_ योग्य, .परम वेद्य, ( पुरुषेण ) पूर्ण परमेश्वर से ( देवाः ) विहान गण 
(यज्ञम्‌ ) उपासनामय ज्ञानयज्ञ का ( अतन्बत ) सम्पादन करते हैं 
ततव ( अस्य ) इस यज्ञ का ( वसन्तः ) वर्ष के प्रारम्भ कार, चसन्त ऋतु 
के समान सौम्य भाग दिन वा पूर्वाह्न भाग ( आज्यस्‌ ) अभि को घृत के 
समान आत्मा के बळ वीय की मासि करता है.। ( औव्मः इध्मः ) वर्षे में 
ग्रीष्म ऋतु के समान दिन का मध्यान्ह भाग, अभि को इंधन के समान 
आत्मा की ज्ञानाझि को अधिक प्रखर कर देता है । ( शरत्‌ हविः ) वपं 
फे मोळ के समान शीतल, शान्तिदायक रात्रि काळ आत्मा के समस्त 

प्राणा को युनः आत्मा में आहुति देने वाळा होने के कारण वि के 

तत कलात कारण यज्ञ में हवि के 

र र प्रकार आरम्भ में वाल्यकाळ वसन्त, यौवन, ग्रीष्म और बुद्धता 

शरत्‌ है । उचराचयं के मत में--बसन्त सत्व । ग्रीष्म 

क रजस और शरत्‌ 

सप्तास्यासन्‌ परिघयरित्र: सप्त समिधः कृताः । 
देवा यचे तन्वाना 5अरबध्जन पुरुष पशुम्‌ ॥ १५॥ 

घ सा०( देवाः ) विद्वानगण (यदू) जिस (यज्ञं ). यज्ञ को 

१ तन्वानाः ) करते हुए ( पुरुषं ) पूर्ण पुरुष को ( पञ्चम्‌ ) सर्वद्वष्टा रूप 
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भाग कल्पित है । ( थौः) आकाश ( शीण; सस्र अवर्तत .) शिर भाग से 


भा०--( यत्‌ ) जब ( हविषा ) स्वीकार करने योग्य, साक्षात करने ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


में० १६,१७] अथेकत्रिशोऽभ्याय .. २५ 
से ( अयध्नन्‌ ) ध्यानं सूत्र से बोधते हें ( अस्य) उसके ( ससत ) सातै 
(परिधयः) परिधि अर्थात्‌ घारण सामध्य हें । और (ब्रिःसंस) २१ (संमिधः) 
उसके प्रकाशक सामर्थ्यं ( कृताः ) विधान कियें गये हैं । | 
"सप्त परिधयः--सात परिषियें, सात छन्द । अध्यात्म सें--जीवने 
यज्ञ को कहते हैं । ( पछुम ) जिस द्रा पुरुप आत्मा को ( देवाः ) दिव्य 
शक्तियें, क्ख आदि इन्द्रिये बांध रही हैं उसके सात परिधिये सात 
शीर्षण्य माण और २१ समिधे, प्राकृतिक २१ विकार अहंकार आदि हैं । 
अथवा--सात समिधे, शरीर की सात घातुएं। “त्रिः सस समिधः”-प्रकृति, 


` ; महत्‌, अहंकार, ` तन्माच्राएं, ५ स्थूलभूत, ५ इस्त्रिय और तीन गुण । 
. अथवा ५ तन्मात्रा, ५ भूत, ५ जञानेन्दिथ, ५ कम न्द्र और मन (अन्तः- 


करण चतुष्टय)। संवत्सर यज्ञ में १२ मास, ५ ऋतु, २ लोक, १ आदित्य ॥ 
यक्षेन यज्ञम॑यजन्तः देवास्तानि घमोणि -अथमान्यांसन्‌। ते ह 
नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः ॥ १६॥ 
भा०--(.यज्ञेन ) पूर्वोक्त मानस यज्ञ-से. ( देवाः ) विद्वान, जन 
(यज्ञम्‌) उस प्रजापति पुरुष को ( अयजन्त ) उपासना करते हश 
( तानि धर्माणि) वे सब धारक : सामथ्यं ( प्रथमानि आसन्‌ ) प्रथम ही 
विद्यमान रहे । (ते ह) वे ( महिमानः ) मदान्‌ साम्य वाळे, ईश्वरो- 
प्रासक जन, ( नाकम्‌ ) उस सुखमय परमेश्वर को ही ( सचन्त ) प्राक्त . 
होते हैं, उसी में विराजते हैं, (यत्र) जिसमें ( पूर्वे ) पूवं के (साध्याः) 
साधनाशीर, ( देवाः ) विद्वान्‌ ब्रह्मात्म-ज्ञान के साक्षात्‌ दश लोग 
( सन्ति ) नित्य विराजते हैं. का : हक Hn र 
ञद्भ्यः सम्भृतः पृथिव्यै रसाब्य बविश्वकमेणः सर्मवत्तेताये । 
तस्य त्वष्ट विदधति तन्मत्यैस्य देवत्वमाजाजमभे ॥ १७ ॥ 
-भा०--( अद्भयः ) जला से और ( एथिब्ये ) परथिवी, (विश्वकर्मणः) 
समस्त संसार के कर्ता परमेश्वर के ( रसात.) प्रेरक बळ से (अग्रे ) 
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संब से प्रथम जो ब्रह्माण्ड ( सस्‌ अवर्तत ) उत्पद्च हुआ । ( व्वा ) वह 
विधाता ही ( तस्य ) उसके ( रूपस्‌ ) रूप को ( विदधत्‌ ) स्वयं विविध 
रूपों से धारण करता हुआ ( एंति ) प्राक्त होता है । ( स्त्यस्य ) सरण 
धमा पुरुष के ( तत्‌ ) उस ( आजानं ) समस्त जनों के करने योग्य कर्म 
और ( देवत्वस्‌ ) दर्शन करने योग्य ज्ञान को ( अग्रे ) सबसे पूर्व (एति) 
स्वथं धारण करता और प्रास कराता है । 

सोऽअकामत । बहुः स्यां प्रजायेयेति । संतपो$तण्यत । सतपस्तप्वा । 
इद सर्वमसजत । यदिदं किञ्च । तत्सट्टा तदेवानुप्राविशत्‌ । सैत्ति० उप० । 


अयवा--जळ और एथिवी से विश्वकर्मा जगत्‌-ल्ष्टा ने उसव्हो दनाया। 


स्वयं बनाने वाला “त्वष्टा” तदनुरूप हो गया । यही उंस ( सत्यस्य ) मरण- 
अमो विनाशी . पदार्थं का भी (अग्रे) पहले से ही ( आजानस्‌ देचत्वस्‌ ) 
जन्म से ही देव अर्थात्‌ स्वतः देव रूप है। वह स्वतः ईश्वर की शक्ति की 
दिव्य शक्ति का सूत्तिमान्‌ अंश है । 
` देवत्वम्‌, आजानम!--मत्ये देवत्वं प्रभुत्व, आजानम्‌ आसम्‌ इत्यर्थः 
( उवटः क .। पुरुपस्य विराडाख्यस्य सम्बन्धि, तत्‌ रिय मिर रेच 
ह सर्वे जगत्‌ अग्रे सुप्व्यादौ आजान सर्वतः उत्पन्नस्‌। इति सायणः॥ 
स्‌ । आजानं समन्तात्‌ जनानां मनुष्याणामिदं कर्तव्य कर्म इति 
पि । आजानदेवत्वं, सुख्य देवत्वस्‌। द्विविधा देवा: । कर्मदेवा आजान 
पड | टकर कर्मणा देवत्व आसाः कमंदेवाः । सष्व्यादावुत्पन्षा आजान- 
:। ते कमदेवेभ्यः भ्ेष्ठाः। ये शतं कर्मदेवानामानन्दाः स एक आजानदेवानामा- 
लः । तै०॥ उप०। इति श्रतेः सूयांदय आजानदेवाः ॥ इति महीघरः । 


न लक पुरुष महान्त॑मादित्यव्शे तम॑सः परस्तात्‌ | 
` सभेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ १८॥ 
निचत्‌ त्रिष्टुपू ।-धवत: । 
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भा०--( अहम्‌ ) मैं ( पतम्‌ ) उस ( महान्तम्‌ ) बढ़े भारी (पुरुष) 
ब्रह्माण्ड भर में व्यापक पूर्ण परमेश्वर को ( आदित्यवर्णम्‌ ) सूयं के समान . 
हेजस्वी और ( तमसः ) अन्धकार के ('परस्तात्‌ ) दूर विद्यमान ( वेद ) 
जानता और साक्षात्‌ करता हुं । ( तम्‌) उसको ही ( विदित्वा) जान- 
कर ( सृत्युस्‌ अति एति ) खत्यु को पार कर जाता है । ( अन्यः ) दूसरा 
( पन्थाः ) मार्ग ( अयनाय ) कोई अभीष्ट मोक्ष स्यान को प्राप्त करने के 
लिये ( न विद्यते ) नहीं है । | ् 
प्रजापतिश्वरति गर्म 5श्रन्तरजांयमानो बहुधा विजायते। 
तस्य योजिं परिपश्यन्ति धीरास्तसिमन्द तस्थु सव॑नानि विश्वा ॥१९॥ 
भा०--( प्रजापतिः ) वह समस्त प्रजा का पालक ( गर्म अन्तः ) 
गर्म, गर्भस्थ जीवात्मा में भी अथवा- हिरण्यगर्भ के भीतर, व्यापक 
होकर (दरति) विचरता है, विद्यमान है । वह ( अजायमानः ) स्वयं कभी 
उत्पन्न न होता हुआ भी ( बहुधा ) बहुत कारों से ( विजायते ) विविध 
रूपों से प्रकट होता है । ( तस्य ) उसके ( योनिम्‌) परम कारणस्वरूप 
को (घीराः) धीर, ध्याननिष्ठ योगिजन ही ( परिपइयन्ति ) भली 
प्रकार देखते, साक्षात्‌ करते हैं । ( तस्मिन ह) उस सबके सूलकारण 
परमेश्वर में ही ( विश्वा भुवनानि ) समस्त भुवन, नाना ब्रह्माण्ड एव 
सूर्यादि छोक ( तस्थुः ) स्थित हैं । वे सब उसी के आश्रय पर उहरे हैं । 
यो देवेभ्यं 5्यातर्पति.यो देवाना पुरोदिंतः । 
पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमों रुचाय ब्राह्मये ॥ २० ॥ 
अनुष्टुप्‌ । गांधारः । । 
भा०--( यः) जो ( देवेभ्यः) दिव्य गुण वाले पृथिवी, अभि, 
अळ, तेज आदि के उत्पन्न करने के लिये स्वय ( आतपति ) सब प्रकार ` 
वप करता है। और ( यः ) जो ( देवानां ) एयिब्यादि लोका, पञ्चमूतों 
में से भी ( पुरः दितः ) सब से पूर्व उनके बीच में उनको सुळ कारणों को 
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धारण करने ब्राला होकर विद्यमान रहा। और (यः) जो ( देवेभ्यः ) 
तेजोमय. सूर्यादि पदार्थो. से भी ( पूर्वः ) प्रथम ( जातः ) हिरण्यगर्स 
रूप से प्रकट होता है। उस ( ब्राह्मये.) ब्रह्म अथवा. वेद : हारा प्रति- 
पादित, ( रुचाय ). स्वयं प्रकाशमान परमेश्वर को ( नमः ) नमस्कार है । 
सूर्य के पक्ष में--( यः ) जो सूये प्रथिव्यादि छोकों के लिये. तपता है, 
जोःसब के बीच ( पुरोहितः ) पुरोहित, उनके. प्रवर्तक के समान अकाशक 
है, जो उनसे पहले उत्पन्न हुआ उस ब्रह्म, . परमेश्वर के सन्सान प्रकाश- 
सान्‌ सूर्य से ( नमः ) अज्नादि उत्पन्न होता है । 
क रुचं ब्राह्म जनयन्तो देवा ऽअग्रे तद्जुवन_ । 
यस्त्वैवं ब्राह्मणों विद्यात्तस्य देवा 5अंसन्वश ॥ २१॥ 

भा०--( देवा: ) विद्वान गण, (ब्राह्म ) पर ब्रह्म सम्बन्धी, (-र्चं ) 
चैज, या ज्ञान को अथवा ( रुचं ब्राह्मं ) तेजस्वी ब्रह्म के विद्वान, को 
(( जनयन्तः ) उत्पन्न करते हुए, विद्योपदेशादि के द्वारा, प्रकट करते हुए 
९ अमे ) सबसे प्रथम ( तत्‌ ) उस परमेश्वर का ही ( अग्रवन्‌ ) उपदेश 
करते हैं ।.( एवं ) इस प्रकार से ब्रह्मचय, तपस्या द्वारा ( यः ) जो ब्रह्म- 
निष्ठ, चेदवेत्ता, विद्वान्‌ (विद्यात्‌ ) उस परमेश्वर के विज्ञान को प्रा करता 
है ( तस्य ) उसके ( वरे ) अधीन समस्त ( देवाः ) देव, विद्वान गण 
एवं उत्तम व्यवहार और दिव्य आत्मिक और भौतिक शक्तियां ( असनू) 
रहतीहें। . - 
श्चं ते लच्मीश्च पत्न्यांवहोरात्रे पाश्वे नक्तत्राणि रूपसश्विनो 
च्यात्त॑म्‌। इष्णनिंषाणासुं म ऽइषाण सवलोक म॑ <इघाण ॥२२॥ 

निचदार्षा त्रिष्टुप्‌ । यैवः ॥ 

भा०--हे परमेश्वर ( श्रीः च ) सबको आश्रय देने चाली और (लक्ष्मी 

च) सबके चीच में तुझको ब्यापक और शक्तिमान्‌ दिखाने बाली, दोनों 


।९००७+००७७०७>>>% ०8 ०+ ७१०९ ७५ ००७०७५ ७७ ०१ remem 00 ees 3 ०९ ० ३० on कचरा 
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से तेरी दो ख्रिया के समान हॅ । ( अहोरात्रे पाशे ) दिन और रात्रि ये दो 
जिस प्रकार सूर्य से उत्पन्न किये जाते हैं, जव बह प्रत्यक्ष होता है. तब दिन 
और जब चह नहीं प्रत्यक्ष हो तब रात्रि होती है इसी प्रकार हे परमेश्वर ! 
दिन रात के समान तुम्हारे दो पाश्वं या पासे हैं । जब तुम साक्षात्‌ होते 
हो तब हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाने. से दिन के समान हो जाता है । 
तामस आवरण से जबतुम प्रत्यक्ष नहीं होते तब रात्रि के समान अन्धकार 
हो जाता है। जिस प्रकार ( नक्षत्राणि रूपम्‌ ) समस्त नक्षत्र सूयं के ही 
. रूप हैं, वे सब सूयं हैं, उसी प्रकार नक्षत्रों के समान सब तेजोमय पदाथ 
परमेश्वर के ही अश हैं । ] 
यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्वं श्रीमदूजितमेव वा । 
| तत्तदेवावगच्छस्व मम तेजोंशसम्भवस्‌ । गीता ॥ 
अतः वे सब ( रूपम्‌ ) उसी के रूप अर्थात्‌ कान्ति हैं । 
तस्य भासा सर्वम्‌ इदं विभाति । कठो प० ॥- 

( अश्विनौ व्यात्तम्‌ ) आकाश और शथिवी, वे दोनों मानो खुले सुख 
के समान हैं । अथवा (अशिनो) प्राण और अपान, दो जबाड़ों के या खुळे 
सुख के समान हैं । दू ही ( इष्णन्‌) समस्त जगत्‌ को प्रेरणा कर रहा है । 
तू सबको ( इपाण ) प्रेरित कर । ( असुम्‌) उस परम आज्य मोक्ष पद्‌ 
को (मे इपाण ) मुझे प्राप्त करा । और ( में ) सुझे ( सवंछोक इपाण ) 
समस्त लोक, समस्त प्रकार के दर्शन, ज्ञान और समस्त लोकां का भोग्य _ 
सुख ( इपाण ) प्रदान कर । 

इस प्रकार ब्रह्मपरक पुरुष सूक्त का विवरण किया गया है । महर्षि 
दयानन्द इसके उपसंहार में छिखते हैं--अन्रेश्वरसश्टिराजगुणवर्णना- 
देतदध्यायोक्तार्थस्य पूर्वाध्यायोक्ता्थन सह संगतिरस्ति इति वेद्यम्‌ । अथात्‌ 
इस अध्याय में इंश्वर. की सृष्टि, राजगुणों का सी वणन. किया है । इसी से 


३४ 
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इस अध्यायं की पूर्व अध्याय से संगति है । फलतः इस अध्याय की योजना. 


राजा के पक्ष में नीचे लिखे प्रकार से जाननी चाहिये-- 

(३) (सहस्त० ) वह राजा रूप पुरुष हजारों शिरों वाला, हजारों 
आंखों वाळा, हज़ारों पैरों वाला है । वह समस्त भूमि को अधीन करके 
दृश अंगु ऊंचा होकर विराजे, अर्थात्‌ सहस्नों मस्तिष्क उसके अधीन राज- 
सभा के सभासद्‌ रूप उसी के शिर हैं । वे उसी की आंखे हैं एवं नाना 
चर उसकी सहस्तो आंखें हैं और सहस्रों खत्य, सेनिकादि उसके सहस्रो 
पद हें । वह अपनी राज-सत्ता से भूमि को व्याप कर अपने राज्य के द्शॉ 
अंगों पर दू दिशाओं पर अधिष्ठाता रूप से विराजे । - 


(२) जो भूत और भव्य अर्थात्‌ सव राष्ट्र का उत्पत और भावी 
सम्पत्ति है. वह सव राजा की ही है । ( अखतत्व ) जीवनःअद पदार्थ जल 
और अन्त का भी वही स्वामी है । जो पदार्थ भी अन्न के रूप में उगंता है 
उसका भी वही स्वामी है। | 
(३) यह उसका बड़ा सामथ्यं है। वह उससे भी अधिक शक्ति 
झाली होकर रहे । समस्त राष्ट्र के प्राणी उसका एक भाग हों और 
(दिवि ) राजसभा आदि दिव्य, तेजः साम्यं में उसके तीन भाग 
सुरक्षित रहें । | [ 

(४ ) वह उन तीन गुणा अधिक सामर्थ्य को स्वयं धारण करके ही 
सब से ऊ चा रहे । एक अंश से राष्ट्र में रहे । चर अचर, स्थावर जंगम 
सबकी विशिष्ट व्यवस्था करे । 


(५ ) वह स्वयं विराट्‌ सभा को बनावे, उसपर स्वयं अधिष्ठाता . 


होकर रहे । वह सब से अधिक सामर्थ्यवान्‌ हो ।. वह भूमियों और पुर 
- गढ़ और दुर्ग आदि भी बनावे । 


` (६) वह सब से पूज्य होकर समस्त ( पृषदाज्यम्‌ ) पालक, सेनां | 
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बल को भी धारण करे । अन्नादि भी संग्रह करे। ग्राम और जंगल की पञ. 
सम्पत्‌ को भी वदावे ।. 

(७ ) वह ऋक, साम, अथवं और यज्जः सब वेदों का ज्ञान करे; 
और उनकी रक्षा करे । उनके अध्ययनाध्यापन के द्वारा उनको प्रचारित 
और प्रकाशित करे । 

(८ ) अश्व, गो, भेड्‌, बकरी सबकी बुद्धि करे । 

( ९ ) पुरुषोत्तम को विद्वान्‌ लोग (बर्हिषि) महान्‌ राष्ट्र प्रजाजन पर 
( ग्रौक्षन्‌) अभिषिक्त करें।. उसके बल पर साधनसस्पन्न, बलवान्‌ , 
और ऋषि ज्ञानी पुरुष सब ( अयजन्त ) संगत होकर, परस्पर मिछ कर 
कार्य करें । | 

(१० ) यह जो महान्‌ राष्ट्रर्प पुरुष हैं इसको कितने विभागों में 
विद्वान्‌ कल्पना करते हैं ? उसका सुख, बाहु, जांघ और पैर क्या हैं ? 

(११ ) उस महान्‌ राष्ट्रमय पुरुष के. एवं पुरुष रूप. राजा के भी, 
ब्राह्मण सुख, क्षत्रिय लड़ने वाले बाहू, व्यापारी वैश्य जंघाएं और दद, 
सेवक जन चरण हैं । 

( १२ ) उसका मन चन्द्र के समान आइरादक हो । आंख सूर्य के 
समान तेजस्वी हो । कान. वायु के समान व्यापक और मुख अभि के समान 
तेजस्वी हो । या 

( १३ ) अन्तरिक्ष के समान उसका नाभि अथात्‌ केन्द्रस्य राजधानी 
सर्वाश्रय हो, आकाश के समान दिर तेजस्वी. नाना नक्षत्रों के समान विद्वानों 
से मण्डित राजसभा हो । पैर भूमि के समान स्थिर, प्रतिष्ठित हों । छोक 
सब श्रोत्र के समान एक दूसरे.के दुख. श्रवण करने हारे हों । ' 

(३४) यह पुरुष ही राज्याधिकार के लिये स्वीकार करने योग्य 
“हवि? है । उससे राष्ट्रयज्ञ विस्तृत करते हैं । उसका राज्य, बल, ऐेश्वयं . 
सन्त के समान शोभाजनक.और प्रजाओ का बसाने वाला हो । इध्म अथात 
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तेज ग्रीष्म के समान प्रखर असह्य हो । ग्रहण करने वाला सेना बळ “झरत 
अर्थात्‌ शीत कार के समान भयजनक, शब्ुनाशक और कपाने वाला हो । 

: (१५) उसके ७ परिधि, ससताङ्ग राज्य हों, २१. समिध्‌? २१ महा- 
मात्य हों । 'देव, विद्वान्‌ गण राष्ट्रयश को विस्तृत करते हुए पछ अर्थात्‌ 
सर्व साक्षी, दरष्टा, पुरुप को राज्य कार्य में वद्ध या ददता से स्थापन करें. । 

( १६) उस सर्व पूज्य राजा से ग्रजापालक राष्ट्र यज्ञं का सम्पादन 
करते हैं । वे नाना राष्ट्र धारक प्रथम नियत, स्थिर हों । वे महान्‌ सामध्यं- 
चान्‌ शासक जन उस सुखमय राष्ट्र पर ( सचन्त ) समवाय बनाकर रहें। 
. उसी में साधनों से सम्पन्न विद्वान्‌ और विजयी लोग रहें । : . 

.. (१७) राजा जल, थिवी और विश्वकर्मा, शिल्पी विद्वानों के बल 
से नाना प्रकार के साधनों से सम्पन्न हो । शिल्पी जन या त्वष्टा प्रजापति 
राज्य का दर्शनीय स्वरूप बनाता है। इसी से उस रत्य मनुष्य को भी 
“देवत्व' प्राप्त होता है । वह राजा देव कहाता है । 

( १८ ) मैं उसी तेजस्वी, शोक, अज्ञान सें परे निर्दोष, निष्पक्षपात 
सूर्यं के समान तेजस्वी पुरुप को प्रास करू । उसको बिना पाये प्रजा को 
दूंसरा शरण नहीं । , 
` (१९) ग्रजापालक राजा सब राज्य-का्यो के भीतर व्यापक रहें 
वही स्वयं उपस्थित होकर नाना प्रकार के राज्य कार्यो को प्रकट करता 
है । वीर पुरुष उसके राजपद को साक्षात्‌ करते हें । उसमें समस्त राष्ट्र- 
विभाग और जन आश्रित रहते हैं । 
` ` (२०) चह विजयी, शासकों के .खिये उग्र होकर सूर्य के समान 
तपता है । चह चिद्वानों के समक्ष शुरु के समान व्यवस्थापक है । वह उन 
द्वारा ही. राजा बमाया जाता है। चह ब्रह्म, वेद और ब्राह्म-वळ से उत्पन्न 
होकर तेजस्वी है । उसको ( नमः) सब आदर करें । 

ॐ .-.( २१ ) ब्राह्म अर्थात्‌ ब्राह्मणों से उत्पन्न इस (रुच) तेजस्वी राजन्य को 
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उत्पन्न करते हुए विद्वान्‌ लोग प्रथम ही. उसको उपदेश करें । जो ब्रश 
पुरुष इस प्रकार के पद का लाभ करता है संब उसके अधीन रहें । 
(२२ ) सबको आश्रय देने वाली श्री, राष्ट्र-सस्पत्‌, शोभा और 
लक्ष्मी उसको राजा रूप से दिखावे, ऐसी राज्यलक्ष्मी वैभव ये दोनों 
उसकी पत्नी के समान हें । सूर्य के जिस अकार दिम रात दो स्वरूप 
हैं इसी.प्रकार राजा के दो स्वरूप दिन और रात्रि हैं,. सवे प्रकाशक 
दिन, और सवं प्राणियों को सुख से रमाने वाली राज्यव्यवस्था रात्रि 


.हैं। ( नक्षत्राणि ) युद्ध में न भागने वाले वीर और क्षत्र से भिन्न दूसरे 


प्रजागण ये सब राज्य के रूप हें । अश्विनी नामक दो सुख्य पदाधिकारी 
राजा के मुख हैं । वह सबको प्रेरणा करता हुआ सबका सञ्चालन करे । दूर 
के भोग्य पदार्थों को भी राष्ट्र में प्रास करावे । समस्त प्रकार के लोका को 
बह प्राप्त करे, उनका संचालन करे । और सबका अधिपति होकर रहे। 


इत्येक्रिशोऽध्यायः 


इति मोमांसातीर्थ अतिष्ठितविद्याळंकार-विरुदेपशामितश्रीमत्पण्डितजयदेवराम ते 
यजुवेदालोकभाष्य एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ 


४७: «० 
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[ ३२--३३। ५४ ] स्वयंभु जहा ऋषिः । आत्मां देवता । 


॥ ओम्‌ ॥ तदेवाञ्िस्तदांदित्यस्तद्वायुस्तदं चन्द्रमाः ।  . 
a ` तदेव शुक्र तदू ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ १॥ 
| ` १, २ अनुष्ठुप्‌ गान्धारः ॥ 
. भा०--( तत्‌ ) वह, सववज्ञ, सव॑न्यापक्‌, सनातन सच्चिदानन्द 
. नित्य, शुद, बुद्ध, युक्त, न्यायकारी दयाळ, जगत्‌-सरटा, जगत-हत्ता, जगत्‌ 
. नियन्ता परमेश्वर ही (.अझिः ) स्त्रयप्रकादा, सवंत्र, सर्वश्रकाशक; सवके 
आगे विद्यमान होने से अभि! है । ( तद्‌ आदित्यः ) वह ही परमेश्वर, 
समस्त संसार को प्रलय काल में अपने भीतर लय कर लेने वाळा होने और 
सूर्य के समान तेजस्वी होने से आदित्य? है। (तद्‌ वायुः) वह ही अनन्त 
` बलवान्‌, सवंग्राण, सर्वकत्ता एवं व्यापक होने से 'वायु' है । (तत्‌ उ 
. चन्द्रमाः) वह ही आहरादजनक, आनन्दमय होने से “चन्द्रमा! है । 
( तद्‌ एव छुक्रम्‌ ) वह ही झुद्धस्वरूप और जगत्‌ के सब कायां को अति 
शीघ्रता से, विना विलम्ब के यथाविधि करते और सबका प्रकाशक एवं स्वयं 
' देदीप्यमान होने से झुक्र' है । ( सत्‌ ब्रह्म ) वह ही सबसे महान्‌, सबसे 
` बदा, सबका बढ़ाने वाळा होने से ब्रह्म है । ( ताः आप: ) वही सब में 
च्यापक होने से 'आपः' है । ( सः प्रजापतिः ) वही समस्त ग्रजाओं का 
पालक होने से प्रजापति है। [ 
राजा के पक्ष में-अझि के समान शद्रुतापक और अग्रणी, सूर्य के 


समान तेजस्वी, वायु के समान बलवान, प्रजा का प्राण, चन्द्र के समान 


` १--अंधातः सर्वमेधः आ प्रवायुमच्छे [ ३३ । ५४ ] तिमन्त्रात्‌। इयः 
मेव 'तदेवापनिषत्‌ः। 
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बलधारक, अन्न के समान सबको पोषक, जलो के समान प्राणप्रद, मजा 
पालक होने से वह राजा ही आदित्य, वायु चन्द्र, छुक्र ब्रह्म, आपः, भजा- 
पति आदि नामों से कहा जाता है. । अन्यत्र भ 
इन्द्रं मित्रं चर्णमझिमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णा गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्विप्रा बहुधा वद्न्त्यशि बयं मातरिख्वानमाहुः ॥ 
सर्वे निमेषा जंजिरे वियुतः पुरुषादार्चि। | 
नैनमूध्य न तिय्यञ्चं न मध्ये परि जग्रमत्‌ ॥ २॥ 
भा०--( विद्युतः ) विद्युत्‌ से जिस प्रकार ( निमेषाः ) निमेष उत्पन्न 
होते हैं, अर्थात्‌ मेघस्थ विद्युत्‌ जिस प्रकार सहस््रों वार चमकती और सहर्तं 
वार फिर छिप २ जाती है, ये सब विलास उसी से उतपनन होते हैं और जिस 
प्रकार ( विद्युतः ) विशेष तेजस्वी सूयं से ( निमेपाः ) दिन और रात्रि 
उत्पन्न होते हैं, अथवा जिस प्रकार सूये के ( निमेषाः ) नियम से बराबर 
प्रेष! आदि राशि प्रवेश या मेप, जुष आदि राशि के संक्रमण से मास 
और वर्ष उत्पन्न होते हैं अथवा निमेष चुटि, काष्ठा, विपछ, पळ, घड़ी, 
होरा, याम, दिन, पक्ष, मास, वपे आदि सभी उत्पन्न होते हैं, xa अथवा-- 
( दिद्युतः ) विशेष तेजस्वी सूर्य से ( निमेपाः ) निरन्तर 'मेघ. 


उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार ( विद्युत पुरुषात्‌) विशेष यति से प्रकाशः ....... 


मान्‌ एवं समस्त जगतूके प्रकाशक उस पूर्ण पुरुष परमेश्वर से (सर्वे निमेषाः) 
समस्त निमेष, अध्यात्म में आत्मा के द्वारा नेत्रादि इन्द्रियों के निमी 
छन, उन्मीलन, सूये से, कला, काष्टा आदि काळ के अवयव और जगत्‌ के 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रल्य, तथा निरन्तर होने वाला उत्पाद और विनाश सब. 
- ( अधिजशिरे ) उत्पन्न होते हैं । कोई भी ( एनम्‌.) उसको (न तिप) र 
न तिरछे, ( न उध्वंम्‌) न ऊपर से और (न मध्ये) न बीच में से ( परि 
* अग्रमत) ग्रहण-करता है, अर्थात्‌ उसको किसी विशेष अंग से भी पकड़ा 
नहीं जा सकता, उसका पूणे ज्ञान नहीं किया जा.सकता। .. . - 
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AANANANNNAANANNARNNNANNA, 


स एप नेति नेत्यात्मा अगृह्यो नहि गुते । बृहदारण्यकोप० ॥ 


राजा के पक्ष में--विशेष तेजस्वी पुरुष से राष्ट्र के समस्त निमेष, | 


छोटे बढ़े काये उत्पन्न होते हैं । उसको कोई ऊपर से, बीच में से, या तिरछे 
भी नहीं पकड़ सकता । कोई उसको चश नहीं कर: सकता । 
न तस्य॑ प्रतिमा <अंस्ति यस्य नाम॑ ह्यशंः । हिरण्यगर्स 
ऽइत्येष मा मां दिखी दित्येषा यस्मान्न जात ऽइत्येषः॥ ३॥ 
निचत्‌ पंक्ति: । पञ्चमः ॥ 7 
भा०--( यस्य ) जिसका ( महत्‌ ) बड़ा भारी ( नाम ) नाम, 
स्वरूप और जगत्‌ को वश करने का सामथ्यं है और जिस का ( महद्‌ 
यशः ) बढ़ा भारी यश है। अथवा--जिसका ( नाम ) प्रसिद्ध ( महत्‌ 
बशः ) बढ़ा यश है ( तस्य ) उसकी .( प्रतिमा न अस्ति ) कोई मापक 
साधन, परिमाण, अतिकृति नहीं है। ( हिरण्यगर्भः इति ) “हिरण्य गर्भः 
बवता यह अनुवाक ( अ० २५। १०-१३ ) (यस्मान्न जातः इति 
एषा ) यस्मान्नः जातः० [ अ०.८। ३६ ] इत्यादि ऋचा और ( मा मा 
हिसदित्येपा) “मा मा हिंसीत्‌०' इत्यादि अनुवाक में (१२। १०२) (यस्य- 
महत्‌ यशः ) जिसका बड़ा यशोगान है । 
रे < अथवा--(एपः हिरण्यगर्भः इति) वह परमेश्वर ही अपने भीतर सूर्यादि 
`को धारण करने हारा होने से “हिरण्यगर्भ? इस प्रकार कहाता है। 
( सा. सा हिंसीत्‌ इति एपा ) मुझे मत मार इस प्रकार की प्रार्थना उसी से 
की जाती है.। ( यस्मात्‌ न जातः ) जिससे बढ़ कर कोई नहीं पेदा हुआ 
ऐसा जो प्रसिद्ध है। . 
` राजा के पक्ष में-जिसका मननकारी बल और यश बड़ा हो उसका 


( प्रतिमा ) मुकाबले का कोई नहीं । उसका 'हिण्ययर् इत्यादि सूक्ते 


से भी वर्णन किया. जाता. है । 
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एषो ह॑ देवः प्रदिशोऽनु खबी) पूर्वा ह जातः स 5ड गर्भ ऽञ्रन्तः। 
स एव जातः स ज॑निष्यरमाणः प्रत्यडःजन/स्ति्ठति स्वेतोमुखः:॥७॥ 
४-७ त्रिष्ठुप्‌ । घेवत: । 
भा०--( एपः देवः ) निश्चय से यह ही सब पदार्थो का दरष्टा और 
प्रकाशक :( सवाः प्रदिशः ) समस्त दिशाओं को ( अनु ) व्यापे हुए है । 
( ह ) वही निश्चय से ( एवं: ) सबसे पूर्व ( जातः) प्रथम. प्रकट होता 
है। (सः उ) और वह ही ( अन्तः गर्भे ) भीतर गभे में आत्मा और 
हिरण्यगर्भ में परमात्मा विद्यमान रहता है । |( सः एव ) वह( जातः ) 
समस्त लोकों में शक्ति रूप से प्रकट होता है । ( सः ) वह ही ( जनिष्य- 
माणः ) भविष्य में भी प्रकट होगा । हे ( जनाः ) पुरुषो ! वह (प्रत्य) 
प्रत्येक पदार्थ में व्यापक होकर ( स्वतः सुखः ) सब ओर उसके सुख आदि 
अवयबों के समान सब प्रकार के करने की शक्ति वाला है। 
सवंतः पाणिपादं. तत्सवंतोऽक्षिशिरोसुखम्‌ । न 
` ` ` ` सर्वतः श्रतिमल्लोके सवमादृत्यतिष्ठति । गीता । १३ । १३॥ 
यर्स्माजातं न पुरा किञ्चनैव य 5आंषभूब भुर्वनाजि विश्वां । 
प्रजापंतिः प्रजया सर्धरराणख्रीशिज्योतीं षि सचते स पोडशी॥:॥ 
भा०--( यस्मात्‌ पुरा ) जिससे पहले ( किञ्चन) कुछ भी (न 
ज्ञातम्‌ ) नहीं उत्पन्न हुआ । और ( यः ) जो ( विश्वा भुवनानि ) समस्त 
लोकों, सुवनों को ( आबभूव ) व्यास होरहा है । वह ( प्रजापतिः ) प्रजा 
पालक परमेश्वर राजा और पिता के समान ( प्रजया ) अपनी समस्त 
उत्पन्न प्रजा सृष्टि के साथ ( संरराणः ) उसमें ही रमण करता हुआ 
( ज्रीणि ज्योतीषि ) तीन ज्योति अभि, विद्युत्‌, सूयं या सत्‌, चित्‌, 
आनन्द इनको ( सचते ) प्राप्त है, इनमें ब्यापक है, इन तीन रूपां से 
स्मरण किया जाता है । और ( सः ) वह ही ( पोडशी ) १६ कलावान्‌ 
सन्दं के समान, आहूलादक १६ कला अर्थात्‌ शक्तियों से सम्पन्न है । आण, 
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अदा, आकाषा, वायु, अभि, जल, पुथिवी, इन्द्रिय, मन, अन्न, वीय, तप 
“मन्त्र, कम. और लोक ये १६ अंश या कलाएं समष्टि रूप से परमात्मा मे 
और व्यष्टि रूप से जीवात्मा. में भी विद्यमान होने से वह शोडपी है । इसी 
प्रकार १६ राज्याङ्गों से युक्त राजा भी शोडपी है । वह भी प्रजा से ही 
`` रमण करता है। उसी में आनन्द प्रसन्न रहता है। 'प्रजापतिः स्वां दुहितर 
चकमे” इत्यादि अर्थवाद भी इसी बात को दशति हैं । ः 
अध्यात्म में तीन तेज, आत्मा, इन्द्रिय और मन समाज में ब्राह्म-बल, 
क्षाच्र-बळ और अथंबल यही परमेश्वर के। 'त्रिपादू' या “त्रीणि पदानि है? । 
येन द्यौरग्रा प्रथिवी च॑ हृढा येन स्व॒ स्तभितं येन नावः । 
यो ऽञ्जन्तरित्षे रज॑सो विमानः कस्मैं देवाय॑ हविषां विधेम ॥६॥ 


ऋ० १० १५१।५॥ 
भा०--( येन ) जिस परमेश्वर ने ( द्यौः) आकाश को. ( उग्रा ) 


उ, विशेष बलशालिनी और बृष्टिदायिंनी बना कर उसको धारण किया 
और ( येन ) जिसने (दढ़ा च एथिवी) परथिवी को रद्‌ बना कर उसको भी 
धारण किया। ( येन ) जिसने ( स्वः स्वभितम्‌ ) स्वः अर्थात्‌ समस्त सुख 
या.समस्त तेजोमय आदित्य को भी धारण किया हे । ( येन नाकः ) 
जिसने समस्त आनन्दमय, सर्म दुःखरहित मोक्ष को धारण किया है। 
( यः ) जो ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष में विद्यमान ( रजसः) समस्त लोकों 
३ fr ) विशेष रूप से बनाने और जानने हारा है ( कस्मै ) 
उस 3 स्वरूप, आनन्दमय, परमेश्वर की (हवि विधेम 

ह क (हविषा) भक्ति से (दिघेम) 


se ह हल व मर्या रेज॑माने । 
ब र ऽउदितो विभाति कस्मे देचायं हचिषां विधेम॥ 
_ आपो ह यद्‌ इतीरयेश्चिदापंः ॥ ७ ॥ कं | 

_ भा>- यम्‌ ) जिसको आश्रय लेकर ( कन्दसी ) नाना गुणों से 
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युक्त आकाश और एथिवी ( अवसा ) व्यापक सांमध्ये और रक्षा सामध्यं 
से अथवा--( यं अवसा ) जिसको बल, ds wo स 
जगत्‌ को थाम रही हैं और स्वयं थमी । मनसा ) मन 
या जिसके ज्ञानबल या स्तम्भन सामथ्ये से वे दोनों ( रेजमाने ) कांपती 
हुईं या चलती हुई ( अभि ऐक्षेताम्‌) दोनों एक दूसरे के सन्सुख 
देख रही हैं अथवा दिखाई दे रही हैं । ( यत्र अधि ) जिसके बलपर 
(सूरः) सूयं ( उदितः) उदय को प्रास होकर ( विभाति ) प्रकाश 
करता है ( कस्मै) उस सुखस्वरूप जगत्‌ के A ) न 
प्रकाशक, परम देव की इम (हविषा) अक्ति से ( विधेम ) उपासना नका 
( आपो इयद्‌ ब्ृहतीः० इत्यादि ) य (यश्चिदापः० इत्यादि ) दोनों 
ऋचाएं भी उसी परमेश्वर का वर्णन करती हैं । र जी 
“पोह यदू बृहती! यह ऋचा देखो ( २७॥२५ ) यश्रिदापः०” यह 
ऋतचा देखो २७२६ ॥ ४ 
चनस्तत्पेश्‍्यक्नि्िते गुहा सद्यज्ञ विश्वे भवत्येकंनीडम्‌। तस्मिः 
ल्षिद्‌< सञ्च वि चैति सब ९ स ऽओतः ्रोर्तञ्च विभूः प्रजाखु ८ 
[-८-१२ ] त्रिष्टुप्‌ । धैवतः । 


निहितम्‌ ) गुहा अर्थात्‌ बुद्धि में स्थित, अथवा गुद कारण 
कप हे विचार (सत्‌) सत्‌ रूप से (पश्यत्‌ ) देखता है, साक्षात्‌ करता 
हे । (यत्र ) जिसमें ( विश्वम्‌) समस्त विश्व, ( एकनीडम्‌ ) एक ही 
घरे के समान, एक आश्रय पर 
क 3 उसमें (इदं) यह दृश्य जगत्‌ (सम्‌ पति च ) समा जाता, 
ग्रझयकाळ में लीन हो जाता दै और पुनः सृष्टि के अवसर में 
_ दिविध रपे प्रकट हो जाता है (स) रूप'में प्रकट हो जांता है । ( सः ) वह परमेश्वर ( प्रजासु विभूः) 


८-० 'कनीछम? इति काण्व ० । 2 
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उत्पन्न होने वाली समस्त सष्टियों. और प्राणियों में ( ओतः ओतः च ) 
ओत और प्रोत है । उरोया. पिरोया हुआ है । 
मं तद्वोचेदमृतं नु विद्वान्‌ ग॑न्धवों घाम विस्त शहा सत्‌। चीरि 
प॒दानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुः पितासंत्‌॥ ६ ॥ 
3 पु र अथर्व २। १।२॥ 
भा०--(गन्ध्वः) गौ अर्थात्‌ वेदवाणी को धारण करने चाला, वेदज्ञं 
(विद्वान ) विद्वान्‌, आत्मज्ञान का साक्षात्‌ लाभ करनेहारा पुरुष ( तद्‌ ) 
उस ( असतस्‌ ) अछृत स्वरूप ( गुहा ) बुद्धि में, गुहास्थान में (विश्वत) 
विशेष रूप से विद्यमान ( धाम ) सब को धारण करने वाले, परम तेजो- 
मय, स्वाश्रय, परमेश्वर के स्वरूप का ( प्रंवोचेत्‌ चु ) हमें प्रवचन करे, 
उसका उपदेश करे । ( अस्थ ) उस परमेश्वर के ( त्रीणि पदानि ) तीन 
पद्‌, जानने योग्य तीन स्वरूप ( गुहा निहितानि ) बुद्धि में स्थित हे । 


'्रीणि पदानि'-त्रिपादस्यासृतं दिवि । त्रीणि पदा विचक्रमे । त्रिपा- 
नस्यः । त्रिसत्यं । ऋण ८।३९।८॥ व्यनीकः । ऋ० ३।५६।३॥ त्रि ऊधन्‌ । 
त्रिप्रतिष्ठितः । अ० १०।२।३२। त्रिसधस्थः । ऋ० ५।४।८॥ त्रिदिवः त्रिनाक, 
भ्यरुण, निषाठ, ्िबृत इत्यादि नाना त्रिक छेने योग्य हैं । 

स नो बन्छुंजीनिता स विधाता घाम!नि वेद सुचंनानि विश्व! | 
भ देवा ऽअसूरतमानशानास्तुतीये घारमभध्येरयन्त ॥१०॥ 
अथव २। १ । ३॥ 
य भा०--६सः ) वह ( नः ) हमारा ( बन्युः ) बन भाई के समान 
। बह ५ को हयो में बांधने वाळा है। ( जनिता ) वह उत्पन्न 
करने वाला पिता है। ( सः विधाता ) वह.विविध उपायां से घारण 
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पोषण करने हारा है । वह ( विश्वा.) समस्त ( धामा ) धारण सामध्यों, 
स्थानों और. (:सुवनानि ) लोकॉ को भी ( बेद ) जानता है । ( चत्र. ) 
जिस परमेश्वर में ( देवाः ) विद्वाचगण, एवं सूर्यादि तेजस्वी पदार्थ 
९ अमृतम्‌ ) अस्त, मोक्ष-सुख और कभी नाश न होने वाले सत्‌ तत्व को. 
९ आमशानाः ) प्राप्त करते हुए उस्‌ ( तृतीये ) परम, सबसे परे विद्यमान, 
जीव और प्रकृति से भी विलक्षण ( धामन्‌) परम तेज में ( अधि- 
येरयन्त ) स्वच्छन्दतया विचरते हैं । झा 

"तृतीये धामनि'--वृतीय रजस्‌, तृतीय नाक, तृतीय पृ, तृतीय 
लोक़ ये. सब रचना एकार्थक, हैं। “तृतीय? तीणंतमम्‌ इति निरु० । 
ज | 

लळीत परीत्य॑ लोकान. परीत्य सौः प्रदिशो दिशश्च । 
उपस्थाय प्रथमजासृतस्यात्मनात्मनमभि से विवेश ॥ ११ ॥ 
. . सा०--(मूतानि परीत्य ) पांचों सूतो को व्याप्त होकर, ( लोकान 
परीत्य.) समस्त लोकों को व्याप्त होकर, ( सर्वाः प्रदिशः दिशः च ) सब 
दिज्ञाओं और उपदिशाओं को व्यास होकर, ( ऋतस्य ) अभिव्यक्त के 
इसः संसार के भी ( म्रथमजाम्‌ ) प्रथम विद्यमान प्रकृति को (उपस्थाय 
प्राप्त होकर, उसके साथ ( आत्मना ) अपने स्वरूप क ) 
आत्मा अर्थात्‌ अपने को खी के साथ पुरुष के समान (अभि स 
सब प्रकार से संयुक्त करता है । अध्यात्म सें--आत्मवित्‌ ज्ञानी भूतो को, 
छोकॉ को और दिश्या. उपदिशाओं को जान कर ( ऋतस्य ल 
उपस्थाय ) सत्य परमात्मा को प्रथम उत्पन्न वाणी का oe ३ स 
सह (आत्मना ) परमात्मा के साथ ( आत्मानम्‌ अभि संविवेश ) 
के जोड देता है । 

न 


सम्भवः सवभूतानां ततो भवति भारत | १ १४३ . 
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परि द्यार्वपृधिवी स॒द्य 5इत्वा परि लोकान्‌ परि दिशः परि स्वः! 
ऋतस्य तन्तुं वित॑तं चरिच्रत्य तर्दपश्यत्तदभवत्तदांसीत्‌ ॥ १२॥ 
भा०--( चावाएयिवी ) द्यौ, आकाश, एथिवी (परि त्वा) सव प्रकार 
से व्याप कर ( लोकान परि इत्वा 2 समस्त लोको को व्याप कर ( दिशः 
परि) समस्त दिशा और (स्वः परि 2 परम मोक्षमय सुख को 
च्याप कर ( ऋतस्य ) महान संसार की ( विततं ) व्यापक ( तन्तुं } 
_ परम आश्रय, सूलकारण प्रकृति तत्व को ( विच॒त्य ) विशेष रूप से बांध 
कर ( तत्‌ ) इसको ( अपड्यत्‌ ) देखा। और ( तत्‌ अभवत्‌ ) प्रधान 
तत्व के साथ संयुक्त हुआ और (तत्‌ आसीत्‌) इस ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ जगत्‌ 
रूप में उत्पन्न हुआ । 
ज्ञ अध्यात्म सें-- ज्ञानयोगी ( द्यावाएथिवी सद्यः परि इत्वा ) थौ: 
दोनों को शीघ्र जान कर ( लोकान्‌ दिशः ) समस्त लोकां 
द र को ( परि ) जान कर, ( स्वः ) उस सुखमय भोक्ष 
| कक क ( ऋतस्य ) सत्यमय परमेश्वर के यज्ञमय प्रजापति के 
ह ( तन्तुम्‌ ) जन्म मरण के सूत्र को ( विचत्य ) काट क्र, 
ह ळी न वस आत्मस्वरूप को साक्षात करता है 
| अभवत्‌ ततः तन्मय हो जाता हे . 
वैसा: ही, या उसमें ही रहता है । pen 
ह प्रियमिन्द्रस्य काम्य॑म्‌ । 
सनि मेधार्मयासिष स्वाहा! ॥ १३ ॥ 


ऋ० १।१८।६्‌॥ 


ल सरवाश्रय ब्रह्माण्ड के ( पतिम्‌ ) पालक, ( अहुतम्‌ ) सर्वाश्रयंकारी, 
(स) ग के ( कम्यस ) कामनावोब्य, ( यसः) अति मिय 
सनिम,) भजन करने योग्य, परम सेच्य, (मेधास) अति पवित्र, मुझ आत्मा 
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को अपने में घारण करने वाले परमेश्वर को ( स्वाहा ) उत्तम स्तुति से ही . 
मैं ( अयासिषम्‌ ) प्राप्त होऊ । A | 
यां मेघां देवगणाः पितरंश्चोपासते । 
तया माम्मद्य मेघयाग्ने मेधाविने कुरु स्वाहा १४॥ 
भा०--( याम्‌ ) जिस ( मेधाम्‌) आत्मज्ञान को धारण करने वाली 
परम बुद्धि को (देवगणाः) देव, विद्वान्‌ गण ( पितरः) पालक जन पूर्व के 
विद्वान (च ) भी (उपासते) उपासना करते हैं ( तया मेध्या) उस परम 
रज्ञा से हे ( अभे ) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! या युरो ! ( मास्‌) सुझको भी 
( स्वाहा ) उत्तम उपदेश वाणी और योगाभ्यास द्वारा ( मेधाजिनं कुरु ) 
मेघवान्‌ प्रज्ञाचान्‌ कर । | 
मेघां मे चरणो ददातु मेथामग्निः प्रजापतिः । 
अेघामिन्दरश्च वायुश्च मेघां घाता ददातु मे स्वाद्यं ॥१५॥ 
०-(बरुणः) सर्वश्रेष्ठ, सब दुःखों का वारण करने वाला परमेश्वर 
मि ल ड र मेधा, प्रज्ञा का प्रदान कर । (अग्नि) ज्ञानस्वरूप 
( प्रजापतिः ) भजा का स्वामी, आचार्य और परमेश्वर ( मेघाम्‌ ) मेधा 
प्रदान करे । ( इन्र ) ऐ्वयेचाच परमेश्वर और ( वायुः च ) सवंज्ञ, सर्वे- 
व्यापक परमेश्वर (मे मेधाम्‌ ददातु) मुझे मेधा बुद्धि प्रदान करे । ल 
सबका पोपक परमेश्वर ( स्वाहा ) उत्तम उपदेश वाणी द्वारा (मे मेधां द: 
धातु ) मुझे मेधा बुद्धि प्रदान करे |] प 
द च॑ चन्रं चोमे. bo पू 
ह थ्रियमुचमां तस्यै ते स्वाहां ॥ १६॥ 
po क्षत्र च) ब्रह्म, ब्राह्मण विद्वान्‌ जन और क्षत्रिय लोग 
(उभे) दोर्नो. (मे) मेरे (रियम्‌) लक्ष्मी का ( अश्षुताम, ) स्य 
करे.। ( देवाः ) देव, विद्वान्‌ गण या इंश्वरप्रदत्त दिव्य गुण (मयि ) 
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सुशमे ( उत्तमां भ्ियम्‌) उत्तम श्री, लक्ष्मी की ( दधातु ) धारण करावें 
( तस्यै ते स्वाहा ) उस तुझ लक्ष्मी से मै उत्तम यश को आप क्रु. . 

१३ मन्त्र में आये 'सदसस्पति' शब्द का अर्थ 'महर्पि दयानन्द ने 
सभा या ज्ञानस्य .न्यायस्य दण्डस्य वा पतिम्‌ पालकम्‌ ऐसा किया । इस 
हिङ्ग में यह समस्त अध्याय दण्डपति शासक, सभापति राजा के पक्ष में 
भी छगाता है जिसको संक्षेप से दर्शाते हें-- 

६ राजा. शब्रुतापक होने से अभि कर छेने से आदित्य, बळचानू 
उम्र होने से वायु! आहलादक होने से “चन्द्र? वीयं वान्‌ होने से 'झुक्र' आस्त 
` पुरुषों का आश्रय होने से.“आपः' और प्रजा पालक होने से प्रजापति है। 

- २--उस तेजस्वी राजा से ही राष्ट्र के सब ( निमेषाः ) छोटे बड़े कार्य 

व्यवहार उत्पन्न' होते हैं। उस राजा को कोई शत्र भी न ऊपर से, न पीछे 
से, न बीच से आक्रमण करे । हे 

३--उसके बराबरी का कोई नहीं । उसका महान्‌ नाम और यश हो। 


४--वह. सबसे सुख्य हो, वह सब .प्रदेशों का शासक 
रॉ 3 र हो । वह 
असिं हो, राष्ट्र का त्येक पदार्थ और जन का स्वामी हो । 
सुख्य अधिकारी होकर रहे । र 
५--जिससे बढ़ कर सब पर कोई शासक नहीं वह प्रजा पालक | 
हक.राजा 
भजा से ही सुखी होता हुआ तीनों प्रकार के ज्योति, बलों, अधिकारों को 
प्राप न्यू १६ हों अमात्यों या राज्याज्ञों से युक्त हो । शरीर बल 
श्ान-बळ ओर .अर्थवळ तीन ज्योति हें । अथवा और 
तीय र » अपने देह, सभा ओर 
६--वह आकाश, एथिवी, सुख प्रद ऐश्वर्य ओर क 
त » एथिवी, सवे सुख कर राष्ट्र 
का वश कत्ता हो अन्तरिक्ष को पद पर : ब 
को वश करे। - . .. ले री 
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७--राजा और प्रजावगे उसके रक्षणः से . सुव्यवस्थित ` होकर 
चित्त से उसका भय माने । वह सूर्य के समान उदय को ग्राप्त हो । «« 

८--विद्वान्‌ जन उस राजा को राष्ट्र के मध्य भाग में स्थित देखता 
है, समस्त राष्ट्र उस पर एकाश्रय होकर रहता है । चह उसी के आश्रय पर . 
चढता घरता है । चह विशेष सामध्यंचान्‌ होकर प्रजाओं में केर ने योग्य - 
च्यवस्थाओ से ओत प्रोत हो जाता है । 

| ९—विद्वान्‌- ञानी पुरुप तेज के धारण करने वाळे उस अमर, अखण्ड 

शासन का उपदेश करे। जिसमें तीन पद उसी में विराजमान हैं,। जो उस 
राउपर-तत्व. को जानता है बह पाळकों से वढू कर पालक है । 


१०--बह समस्त प्राणियों, लोकों, देशों और दिशाओं को प्रा 
करके प्रथमजा” अर्थात्‌ भूमि को प्राप्त कर स्वयं अपने बल से उसमें जमकर 
चैठता है । 
११--धह राजा अजावर्ग और समस्त लोका और (स्वः) राजसभा को 
प्रास कर, वंश कर (ऋतस्य ) राष्ट्र की सत्य व्यवस्था, कानून सूत्र को 
चांध कर राष्ट्र पर आंख रखता है और तन्मय हो जाता है और राष्ट्रस्वरूप 
` होकर रहता है। 
१२--मैं प्रजाजन 'सदसस्पति’ अर्थात्‌ राष्ट्रपति, सभापति, दण्डपति, 
अद्भुत, ( इन्द्रस्य काम्यम्‌ ) पेश्वयैमय राष्ट्र के कामना योग्य, जिसको सब 
कोई चाहे, ऐसे आश्चर्यजनक बीर, प्रिय राजा को प्राप्त करू और (सनिम्‌) 
सेवनीय, सुखप्रद और ( मेधाम्‌) सुज राष्ट्र प्रजा के धारक पोषक या 
शतन्रुनाशक शक्ति को प्रास करू । ; 
१३--जिस ( मेधाम्‌) संगतिकारक शक्ति को या शद्युनादक शक्ति 
` को देव, विजेता राजा लोग और राष्ट्र के पालक लोग उपासना करते, उसका 
आश्रय लेते हैं, हे अग्रणी नेतः ! तू उससे मुझे युक्त कर । 
३५ 
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१४--शत्मुओं का वारक, अग्रणी, प्रजापालक, झत्रुनाशक पृथ्वी” 
पति, वायु के समान उग्र, बली पुरुष सुशे वह बेथ? शक्ति मदान करे । 
१६--मेरी राष्ट्र सम्पत्ति का ब्राह्मण, क्षत्रिय, विद्यावान्‌ और बलवान्‌ 


mr” 


पुरुष भोग करें । विजेता छोग और विद्वान्‌ लोग सुझ में भी, सप्पत्ति को 


चारण करें, ( तस्ये ते स्वाहा) उसका वे उत्तम पात्र में प्रदान करें । 
इति द्वा्िशोऽभ्यायः ॥ 


इति मीमांसातीर्थ-म्रतिष्ठितविद्यालंकार-विरदोपशे भित-श्रीमत्पण्डितजयदेवशर्म छत 
यजवेंदालाकभाष्ये दाजिशाडव्यायः ॥ 


tine 
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१-१७ अग्निदेवता । 


॥ओ३मअस्याजरासो दमामरित्रा ऽअर्चद्धमासोऽ अर्यः पावकाः। 


दिवतीचर्यः श्वात्रासो झरण्यवों वनर्षदों वायवो न सोमाः ॥१॥ 
ऋ० १०।४६।७॥ 
वत्सप्री ऋषिः । त्रिष्ठप्‌ । घेवत: ॥ | 
भा०--(अस्थ) इस राजा के राज्य और परमेश्वर की सृष्टि में (अप्नयः) 
अग्रणी, नेता पुरुप और अभि, विद्युत्‌ आदि अति तीत्र ताप के पदार्थ 
( पाचकाः ) दूसरों को पवित्र करने वाले ( दमाम्‌) गृहो की (अरित्राः) 
आत्रण और रोगादि से रक्षा करने वाळे और (अचंदू-धूमासः) उज्वल, दीसि- 
युक्त धूम वाळे अभि के समान तेजस्वी, बलशाली हों। वे (शख्रितीचयः) श्वेत 
पदार्थ चान्दी, रजत, सुक्त आदि ऐश्वर्यों के, यश के और झु अर्थात्‌ छ 
चरित्रों के सञ्चय करने हारे (श्वात्रासः) अति धनवान्‌ , अथवा आरस्यरहदित 
शीघ्रता से कार्य करने वाले ( झुरण्यवः ) ग्रजाओं के धारण पोषण करने 
बारे, ( घनपंदः ) वन में रहने वाळे, तपस्वी, सेवनीय, संविभक्त घर्ना 
ऐेश्व्यो या गृहों में निवास करनेवाले या रश्मियों में स्थित, सूयं के समान 
तेजस्वी या जलों से अभिषिक्त, ( वायवः न ) वायुओं के समान, बलवान 
तीब्र (सोमाः) प्रेरक, जीवनप्रद, हे के प्राणस्वरूप, एवं ऐश्वयेप्रद 
अजरासः जरारहित युवा, बलवान करतय ॥ | 
a चूमकेंतचो वात॑जूता ऽउप द्यावे । 
यर्न्ते वृर्थगग्नर्यः॥ २॥ ऋ० ८।४५३।४॥ 
विश्वरूप ऋषिः । गायत्री । षड्जः ॥ 


आ 


१-१७ अग्निदेवत्याः पुर्वः ॥ ` 


~——— 
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सा०--जिस-ग्रकारं ( बृथक्‌ ) नाना प्रकार के ( अझयः ) अझिएं 
(हरयः ) पीत वर्ण के अति तेजस्वी ( धूमकेतवः ) भूसरूप ध्वजा से 
दूरसे ही जानने योग्य, ( वातजूताः ) वायु द्वारा अति प्रदीप होकर (यवि) 
प्रकाश के निमित्त ( उप यतन्ते ) जला करते हैं, उसी प्रकार ( अग्नयः ) 
तेजस्वी, ज्ञानी पुरुष ( हरयः ) ज्ञान का धारण करने हारे ( धूमकेतचः ) 
धूम के समान चतुर्दिगन्त में फैलने वाले ज्ञान से युक्त ओर ( वातजूताः ) 
चायु के समान सबके प्राणग्रद, परमेश्वरं की उपासना से तेजस्वी, अथवा 
प्राणायाम से वळवान्‌, अथवा वायु के बरू के समान चर से बलवान 
(द्वि ) प्रकाश और ज्ञान के निमित्त ( उप यतन्ते ) सदा यत्न 
किया करते हैं । 
यर्जा नो मित्रावरुणा यजां देवॉ२5 ऋत॑ बृहत्‌ । 
अग्ने यञि स्व दमम्‌ ॥ ३॥ ऋ० ५। ७५।५। 
गातम ऋषिः । 
भा०--हे ( अझे ) विद्वन्‌, अग्रणी नेतः! तू ( नः मित्रावरुणा ) 
हमारे मित्र, स्नेही पुरुषों और “वरुण श्रेष्ठ और दुः्खनिवारक पुरुषों का 
(.यज ) सत्कार कर, आदर कर । तू ( देवान्‌ यज ) विद्वान पुरुषों कां | 
सत्संग कर, उनको दान दे । और ( स्व) अपने ( दस्‌ ) दमन करने 
हारे राष्ट्र को ( यक्षि) सुसगत, सुव्यवस्थित कर । 
य॒च्वा हि देवहूतमां२५ अश्वै२ऽ अञ्न रथीरिव । 
नि होता पूर्व्यः संदः ॥ ४ ॥ 
भा०--व्याल्या देखो अ० १३ | ३७ ॥ 
हे विरूपे चरतः स्वर्थे ५अ्रन्यान्या बत्ससप धापयेते । 
हॉरिरन्यस्यां भव॑ति स्वधावाब्छुको ऽअन्यस्यौँ ददशे सुवचीः॥५॥ 
`. ऋ०१।९५।१॥ 
भा०5ज्जैसे ( द्वे) दो ( विरूपे) सिन्न २ रूप रंग वाळी ख्रियं - 
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( सु-भर्थे ) छुम प्रयोजन में लगी हुई (चरतः) भिन्न २ प्रकार का. आच- 
रण करती हैं और भिन्न २ प्रकार से आहार विहार करती हैं । और (अन्या- 
अन्या ) वे दोनों प्रथक्‌, २ या एक दूसरे के (वत्सम्‌) बालक को ( उपं- 
धापयेते ) दूध पिलाती हैं । ( अन्यस्यां ) एक में से तो ( हरिः ) 
श्याम वणे का, मनोहर ( स्वधावान्‌) उत्तम, शान्ति आदि गुणों वाला 
पुत्र ( भवति ) हो और ( अन्यस्याम्‌ ) दूसरी में से ( छुक्रः ) झुचि- 
कर, झुद्ध, ( सुवचांः ) उत्तम, तेजस्वी पुत्र ( ददरो ) प्रकट हुआ दिखाई 
दे इसी प्रकार रात्रि और दिन ( द्वे विरूपे चरतः ) दोनों प्रकाश और 
अन्धकार के कारण सिन्न २ रूप होकर विचरते हैं। दोनों ( अन्या- 
अन्या चत्सम्‌ उपघापयेते ) प्रथक् २ एक-दूसरे के बालक के समान चन्द्र 
और सूर्य को पोषित करते हैं । अथवा वे दोनों एक दूसरे से मिल कर 
( वत्सम्‌) बसे हुए संसार को पाछते पोसते हैं । एक में ( हरिः ) ताप 
आदि हरने से हरि, मनोहर, (स्वधावान्‌) अन्नादि ओपधि के पोपक रसो 
एवं जळ, ओस आदि से युक्त चन्द्र उत्पन्न होता है. और ( अन्य- 
स्याम्‌) दूसरी, दिन वेला में ( छक्र ) कान्तिमान्‌ ( सुवचाः ) उत्तम 
तेजस्वी सूयं (ददृशे) दिखाई देता है । अथवा--दिन वेला रात्रि से उत्पन्न 
हुए सूर्य को अधिक तेजस्वी करती है और रात्रि वेला दिन के अन्तिम प्रहर 
में उत्पन्न अभि को अधिक उज्वल कर देती है । जछादि रस के शोषण 
करने से सूयं हरि है और कान्तिमान्‌ होने से अभि क्र है। 27: 
अयमिह प्रथमो धायि घातभिहोता यजिष्ठो अध्वरेष्वीड्यः | 
यमप्नचानो भग॑यो विरुरुचुचेनेषु चित्र विभवं विशेविशे ॥ ६॥ 
टे व - ऋू०ण ४ड। ७॥[१॥ 
भा०--व्याख्या देखो अ०- ३.) १५॥ 


त्रीणि शता त्री सहस्त्नारध॑र्नि त्रिथुंशं देवा नरव चासपर्यन ` 


श्रौच॑न्‌ घतैरस्तृणन्‌ बर्दिरस्मा आदिद्धातारं न्यसादयन्त ॥ ७॥ 


, ऋ० ३ ९ ३ ९.॥, 
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< स्वराट्‌ पंक्तिः । पञ्चमः ॥ विश्वामित्र ऋषिः । विवेदेवाः देवताः । 

. भा०--(त्रीणि शता, त्री सहस्राणि, त्रिशत्‌ च नव च) तीन सहस, 
तीन सौ, तीस और ९ अर्थात्‌ ३३३९ इतने ( देवाः ) विजयपीर सैनिक 
(अग्निम्‌ ) 'अपने अग्रणी सेनापति की ( असपर्यत्‌ ) आज्ञा आवें । 
बे उसको ( घृतैः ) जर्लो से ( औक्षन्‌ ) अभिषेक करें । आर ( अस्यै ) 
उसके लिये ( बहिः ) बड़ा, शुद्धिसूचक आसन, पद्‌ भी € अस्तृगच ) 
प्रदान करें । और ( आत्‌ इत्‌ ) उसके पश्चात्‌ उसको ही ( होदारमू ) ' 


` सबका होता, दाता, एवं वेतन और अधिकार देने बारा बचा कर ( निः ' 


असादयन्त ) मुख्य आसन पर बेठावं । 


डिवो ऽअरतिं पुथिव्या वेश्‍वानरसृत 5आ जातसबण्मिम्‌। 
कविं सत्राज्ञमतिंथि जनानामासन्ना पार्ज अनयन्त देवा: ॥ष। 
ऋण ६।७।१ 


भा०--च्याख्या देखो अ० ७ । २४ ॥ 


अग्निवृत्रार जङ्घनषुविणस्युर्विप॒न्ययां । 
समिद्धः शक्र ऽआइुतः ॥ ६॥ ऋ० ६। १६ | १४॥ . 


भारद्वाज ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०--जिस प्रकार ( अभिः ) सूयं और वायु ( बृत्राणि ) आकाश 
को घेरने वाले मेघों को छित्न भिन्न करता है उसी प्रकार ( द्रविणस्युः ) 
यश और धनैश्वर्य का इच्छुक (अस्निः) अग्रणी, दुष्ट संतापक, विद्वान्‌ , नेता 
और राजा ( विपन्यया ) विविध प्रकार के व्यवहारा से युक्त नीति से 
स्वयं (समिद्धः ) अति तेजस्वी ( शुक्रः ) शीघकारी होकर ( आहुततः ) 
शत्रुओं से ललकारा जाकर, या दुःखी ' प्रजाओं से कष्ट निवारणाथ पुकारा 
जाकर ( बृत्राणि ) प्रजा के नगरों के घेरने वाले शत्रओं को और सदाचार 


_ जाता करने वाले पापाचारों को ( जंघनत्‌ ) नाश करे । 


अंथवा--यश का अभिलाषी नेता राजा( विपन्यया समिद्धः ) प्रजाओं 


CC-0.Panini KanyatMaha Vidyalaya Collection 


बा ° 


Sf UDRP SEE 000 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


से० १०, ११] श्रयस्तिंशोऽध्यायः ५५१ 


AAAANANNANAAANANNSS IS SST 


NN, 


छी विविध प्रकार की स्तुतियों प्रार्थना से प्रेरित, उत्तेजित होकर ( छक्रः ) 
तेजस्वी ( आहुतः ) सर्व स्वीकृत होकर ( छन्नाणि ) कदाचारियों ओर राज्य 
के विघ्ना को नाश करे । 

विश्वेभिः सस्यं मध्वग्न 5इन्देंण चायुनां । 

पिया सित्रस्य घाम॑मिः ॥ १०॥ 

` भेघातिशिऋंषिः । विखवेदेवा देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--हे ( अशे ) सूर्य के समान तेजस्विन्‌! तू ( वायुना ) 
यायु के समान अपने आक्रमण के प्रबळ वेग से दात्रुओ को हिला देने 
चाळे ( इन्द्रेण) शत्रुधातक सेनापति और ( विश्वेभिः ) समस्त विजय- 
शीळ वीर नेता पुरुपों के साथ मिल कर ( मित्रस्य धामभिः ) मित्र, स्नेही 
राजा के पदाधिकारियों सहित ( सोस्यं ) राष्ट्र के ऐ्वयं रूप (मधु) मधुर, . 
भोग्य ऐश्वर्य को (पिब) स्वीकार कर । अभि यां सूर्य का ताप जिस प्रकार 
रसधारक वायु के साथ अपने किरणों से जल को पान कर लेता है उस 
प्रकार राजा अपने मित्रो सहित सेनापति के बल से राष्ट्र का सोग्य अञ्न 
आदि ऐश्वये प्राप्त करे। 
आ यडिषे नपि तेज 5आनद शुचि रेतो निषिक्कं धौरमीके। 
आग्निः शर्डमनवर्य युवान * स्वाध्यं जनयत्सुदर्यचच ॥ ११॥ 
|; ऋण १॥ ७१॥ ८॥ 
पराशर ऋषिः । अग्निदेवता । विराद्‌ त्रिष्ठप्‌ । घेवतः ॥ 
भा०--(यत्‌) जिस प्रकार ( नृपतिम्‌) नर रूप नायक पति अर्थात्‌ 

पुरुष को ( इपे ) कामनापूरत्ति दा निपेक करने के निमित्त (तेजः ) सेज, 
मीय ( आनट्‌) प्राप्त होता है तभी वह (चि) छद, दीसियुक्त ( रेतः) 
पुत्रादि का उत्पादक वीये (धौः अभीके) कामना युक्त खी में ( निपिक्तम्‌ ) ी 
जिपिक्त हो तो ( अग्निः) वह तेजस्वी पुरुष ( शभम्‌) बलवान्‌, ( अनः 
द्यम्‌) निर्दोष, अनिन्य, सुन्दर (सवाध्यं) उत्तम विचारानुसार (युनान ) 


५१८५. 
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जवान, दीर्घायु हृ् पुष्ट सन्तान को ( जनयतं ) उत्पन्न करता है। और 
(सूदयत्‌ च) इसी के निमित्त वीर्य निषेक करता है उसी प्रकार (यत्‌) जब 
(इषे) वर्षा के निमित्त या अन्नादि के उत्पन्न होने के लिये राजा. के 
समान नेतृ शक्तियों के पालक या सब मनुष्यो के पालक राजा का (तेजः) 
तेज ( आ आनर्‌) सचंत्र . व्यास होता है तब और ( छोः अभीके ) 
आकारा में संत्र ( शुचि रेतः निपिक्तम्‌) छुछ अरू गुप्तरूप से गर्भित 
हो जाता है। तब भी ( अझ्चिः) वह सूर्यं ( हार्ध॑स्‌ ) बलकरी ( अन- 
वद्यम्‌ ) निर्दोप ( युवानम्‌ ) यौवन या बर के वर्धक परस्पर मिश्रित, 
(स्वाध्यं ) सुख से स्मरण या धारण करने योग्य, उत्तस पोपक जल को 
( जनयत्‌ ) उत्पन्न करता है और ( सूदयत्‌ च ) भूमि पर घाता है ।, 
` इसी प्रकार राजा के पक्ष में-(यत्‌) जब (इपे) अन्नादि के वितरण 
के लिये (नृपति तेजः आनद) नरों के नायक वीरों के पालक राजा का तेज़ 
फैलता है तब वह ( चौरभीके ) ज्ञान प्रकाश से युक्त . राजसभा में अपने 
(चि रेतः ) विठु सामथ्यं को प्रदान करता है । और तब ( अझिः,) _ 
* अग्रणी नेता ( अनवद्यम्‌ ) दोप रहित, रुतुतियोग्य, ( युवान ) राष्ट्र के 
यौवन को बनाने वाले (स्वाध्य) उत्तम ध्यान या धारण करने योग्य (शर्धम) 
बलकारी सामर्थ्यं को ( जनयत्‌ ) उत्पन्न करता हे और ( सूदयत्‌ च ) 
उसको पुनः प्रजा पर ही वर्षा कर देता है । 
प्रजानामेव भूत्यर्थ स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ 
सहखगुणमुस्लष्टमादत्ते हि रसं रविः ॥ रथु० । 
अग्ने शद्धे महते सौभ॑गाय तव॑ द्युम्नान्युत्तमानिं सन्तु । 
से जास्पत्यछं स॒यममारणुष्व शत्रूयतासभितिष्टा मह! शसे॥१२॥ 
क» ५। ६८।३॥ 


विश्ववारा ऋषिका । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
-भा०--हे ( अग्ने ) अग्रणी नायक ! . विद्वन ! राजन्‌ ! तू - ( महते ) 
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बड़े आरी ( सौभगाय ) . उत्तम ऐश्वययुक्त पद को प्राप्त करने के लिये 
(- शद्ध) बळ प्रकट कर, उद्योग कर । ( तव ) तेरे ( ययुम्नानि.) धन और 
ऐश्वर्य ( उत्तमानि) उत्तम, उच्च कोटि के (सन्तु) हों, तेरे पास उत्तम २ 
धन प्राप्त हों । तू ( जास्पत्यस्‌) पति पत्नी के सन्बन्ध.को ( सुयभम्‌ ) 
उत्तम. नियमों से सुबद्ध, खूब दद (आ कणुप्व) बना। (श्रयताम्‌) शता 
'का व्यवहार चाहने चाळे पुरुषां के ( महांसि ) तेजों और बड़े २ ऐया 
पर तू (अभि तिष्ठ ) आक्रमण कर, उनको विजय कर । | 


त्वा दि सन्द्रतममर्कशोकेर्ववृमहे महि नः ओष्य॑े। ` 


इनदरं न त्वा शव॑सा डेवता वायु पृणन्ति राध॑सा दृतमाः ॥१३॥ 
आऋ०ण ६।४।७॥ 
भारद्वाज ऋषिः । अग्निदेवता । त्रिष्टुपू । धेवतः॥ 

भा०--हे (अग्ने ) अञ्चि के समान तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ | 
आचार्य ! हम लोग ( मन्द्रतमम्‌,) अति अधिक गम्भीर, सबको प्रसन्न 
करने हारे, स्वयं सुप्रसन्न, सबसे आदरणीय, एवं अति कोमळ हृदय चाले 
दयाळु (त्वां हि.) तुझको ही ( अकंशोकेः ) सूर्य के समान तेजों से युक्त 
पुरुषों सहित ( वद॒महे ) वरण करते हें । त्‌.( नः) हमारे ( महि ) 
बड़े प्रयोजन वाळे वचन को ( अपि ) श्रवण कर । ( चतमाः ) श्रेष्ठ 
मनुष्य ( शवसा ) बळ, ज्ञान के कारण ( इन्द्रं न ) सूयं के समान 
तेजस्वी, ( वायु न ) और वायु के समान ब्यापक, बलशाली एवं प्राणों 
के पालक ( देवता.) :देव स्वरूप, ` दाता और द्रष्टा, ज्ञानप्रकाशक जान 
कर ( राधसा ) धन और पेये से (त्वां) तुझको ( प्णन्ति ) पालते 
एवं पूर्ण करते हैं । ० 
ह Oe दीतैः यथोक्तस्थानकर्मालुप्रदानवद्धिः । देवतायात्म 
वित्तसन्तानगर्भगुरुझ॒अ्रपाधिगताविह्नवितरह्मचये: । इतिउवटः ॥ 
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त्वे ऽअग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तु सूरयः । 
यन्तारो ये सघवाचो जनांनामूर्वान्द्यन्त गोनाम्‌ ॥ १७ ॥ 
चा० ७। १६।७॥ 
बासि ऋषिः । अग्निदेंचता । बृहती । मध्यमः '॥ 


भा०--हे ( स्वाहुत) असि के समान उत्तम २ पदार्थो और ज्ञानो 
को प्राप्त .करने हारे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! (ये ) जो ( सूरयः ) सूय के 
समान तेजस्वी, विद्वान्‌ (यन्तारः) स्वय जितेन्द्रिय, अथवा (अभानां यन्तारः) 
मनुष्यों को नियम में रखने वाले ( मघवानः ) धन ऐश्वर्य से सम्पन्न होकर 
भी ( गोनां उर्चान्‌ ) गौ आदि पश्चुओं के नाश करने चारों को ( दयन्त ) 
नाश करते एवं दण्ड देते हैं वे (स्वे ) तेरे ( प्रियासः ) प्रिय (सन्तु) हों। 

' श्रुधि थुत्कणे वह्निभिदेवेरण्ने सयावभिः । आ सीदन्तु 

वर्डिषिं मित्रो 5अय्येमा प्रातय्योबाणी अध्वरम्‌ ॥१५॥ 
ऋण १।४४।३॥ 
प्रस्कण्व ऋषिः ।.अग्निदेवता । बृह॒तो । मध्यमः ॥ 

भा०--है ( भ्रुत्कण ) अभ्यर्थना करने चारे के चचनों को श्रवण 
करनेवाले, अथवा (श्रत्कणे) गुरुओं द्वारा बहुश्र॒त कर्णो वाले ! अथवा बहुत 
विद्वानों को अपने अधीन रखने हारे ! (अभे) अग्रणी, विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! तू 
(सयाचमिः) सदा साथ जाने वाले, सहयोगी(वह्विभिः) राज-कार्यो को भली 
प्रकार निवांहने वाले ( देवैः ) विद्वानों के साथ मिल कर ( श्रधि) 
प्रजा के व्यवहारो को सुना कर । और ( बर्हिषि) इस आसन पर, अथवा 
इस महान्‌, राष्ट्र व राजसभा में ( मित्रः ) सबको स्नेह से देखने हारा 
( अय मा) स्वामी के समान: मान.करने योग्य होकर तू और (प्रातयांवणः) 
प्रातःकाल ही राज-कार्यो पर जाने वाळे अधिकारी जन ( अध्वरम्‌ ) अहि. 
सनीय, अनाइय, उस्ळ्घन' न करने योग्य राज्यकार्यं में ( आसीदन्तु ) 

आ २ कर बेठ । 
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विश्‍वेधामदितिर्येक्षियांनां विश्वेपामतिंधिमौनुषाणाम्‌। 


जास्ति देबानामर्द ऽआदूणानः खुसीको. भवतु जातवेंदा: ॥१ ६ 
FE Fe ऋण ३।१। २०॥ - 


गोतम ऋषिः । अग्निजातवेदा देवता । त्रिष्ठुपू । चेवतः । 
भा०--( विश्वेपास्‌ ) समस्त ( यज्ञियानाम्‌ ) पूजनीय, राष्ट्रपालन 


रूप यज्ञ के सम्पादक पुरुषों में ( अदितिः ) अखण्ड ज्ञान और आज्ञा वाला 


'में से (अतिथिः) सबसे 
विश्वेषाम्‌ ) और समस्त ( मानुषाणाम्‌ ) मनुष्यों में से (अ से 
रळ पूज्य, सर्वोपरि स्थित और (देवानाम्‌) विद्वान्‌, विद्या और घन के 
दानशील एवं विजयेच्छु पुरुषों में से (जातवेदाः) ज्ञानवान्‌ (अझिः) अग्रणी, 
तेजस्वी विद्वान्‌ राजा ( अवः ) रक्षण कार्य और अन्न आदि को ( आवृणा- 
नः ) प्रदान करता हुआ ( सुसुडीकः भवतु ) उत्तम सुख देने वाळा हो । 
_ le शञ्चणयर्ना सत्रे वरुण स्व॒स्तये £ | 
महो उअग्नेः समिधानस्थ शमण्यनांगा gb 
: द्या वुणोमददे॥१७॥ 
व जगत लज _ ऋ०१०।३६।१२॥ 


ङश घानाक ऋषिः। त्रिष्टुप्‌ । चेवतः । आग्नदेवता । 
०--इम लोग ( समिधानस्य ) अति तेजस्वी, ( अग्नेः) संताप- 
कारी ल अग्रणी, नायक राजा के (महः) बे भारी ( रमणि ) 
रासे रह कर (मित्रे) स्नेहवान्‌ मित्र और (वरुणे) श्रेष्ठ पुरुष के आश्रय 
पर उनके प्रति (स्वस्तये) कल्याण के लिये (अनागाः) अपराध रहित होकर 
( स्याम 3 रहें । और (सवितुः) सबके प्रेरक परमेश्वर और राजा के (श्रेष्ठ 
परम कल्याणमय , सर्वोत्तम ( सवीमनि ) जाहा आला (तपे 
रहें । और ( देवानाम्‌ ) विद्वान, ज्ञानप्रद और विजयेच्छु पुरुषों 
(तम्‌) उस ( अवः ) रक्षण और ज्ञान को ( अद्य ) आज, एवं सदा 


( बृणीमहे ) प्राप्त करें ॥ . 
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आपकश्चित्पिप्युस्तयों न गाधो नज्ञज्ञत जरितारस्त ऽइन्द्र। याहि 
बायुने नियुतो ना 5अच्छा त्व हि घोभिदेयसे वि चाजांन्‌ ॥ १८॥ 
* ऋण ७।२३।४॥ 
वासिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
भा०--( आपः न ) जळ जिस प्रकार ( ऋतम्‌) जीवन की (पिप्युः) 
बुद्धि करते हैं उसी प्रकार ( आपः ) आप्त जन ९ तं ) सत्य ज्ञान की 
९ पिष्युः ) बृद्धि करें । और हे (इन्द्र ) परमेश्वर ! हे विद्वन्‌ ! (गावः न). 
बेद्वाणियां जिस प्रकार ( ऋतं नक्षन्‌) यज्ञ, पूजनीय घर्म और सत्य 
तत्व को व्यापती हैं उसी प्रकार ( ते जरितारः) तेरे स्तुति करने हारे एवं 
तेरे अधीन यथार्थ तत्व का उपदेश करने वाळे गुरुजन ( ऋत ) सत्य 
ज्ञान को ( नक्षन्‌) प्राप्त करें, उसी में रमे। हे विद्वन्‌! राजन्‌! 
"( वायुः न ) वायु जिस प्रकार ( नियुतः ) अपने तीब्रता आदि विशेष 
'गुणों को प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार तू वायु के समान प्रचण्ड बल 
शाली होकर ( नियुतः ) निरन्तर युद्ध करने हारी सेनाओं को अथवा निर- 
न्तर संयोग विभाग करने वाली शक्तियों को ( याहि ) प्राप्त कर । और 
(त्व हि) तू ही ( घीभिः ) अपने कर्म और विज्ञानों द्वारा ( वाजान्‌ ) 
नाना ऐश्वयों और अन्नों को ( नः ) हमें ( अच्छ) अली प्रकार ( विद- 
असे ) विविध प्रकारं से प्रदान और ग्रहण करता है। 
गाव॒ ऽउपांचताब्॒तं म॒ही य॒ज्ञस्य॑ रप्सुर्दा । 
उभा कणां हविरएययां॥ १६ ॥ ऋ० ८ । ६१। १२.॥ . 


` भा०--( गावः ) सूर्य की किरण जिस प्रकार ( यज्ञस्य) इस 
महान्‌ ब्र्माण्डपय यज्ञ की रक्षा करती हैं उसी प्रकार हे ( गावः ) गोओ! 
सुम ( यज्ञस्य ) राष्ट्र के सुप्लंगत यज्ञ की ( उप अवत ) अच्छी प्रकार 
रक्त करो । हे ( मही ) बड़ी सूयं और एथिबी (रप्सुदा) रूप शोभा प्रदाक 
करने चाळी तुम द्ोनों जिस प्रकार मरजापाळन रूप ब्यवहार की (अवतम्‌) 
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रक्षा करते हो उसी प्रकार हे ( मही ) वडी शक्ति वाळी ( रप्सुदा ) रूप 
शोभा को देने वाळी राजा प्रजाओ ! तुम दोनों (यशस्य अंवतम ) परस्पर के 
सुसंगत व्यवहार की, गृहस्थ धर्म की खी पुरुषों के समान ( अवतम्‌ ) 


` रक्षा और पालन करो । और जिस प्रकार ( उभा ) - दोनों खी पुरुष 


( हिरण्यया) सुवर्ण के आभूपण और हित और रिय वचनां से युक्त कानो 
चाळे होकर (यज्ञस्य अवतम्‌) मैत्री उत्पन्न करने वाळे प्रेम वचन को प्रा 
होते हैं उसी प्रकार हे खी पुरुषो तुम दोनों (हिरण्यया) हित और रमणीय 
आचरणशीळ ( कर्णा ) करने वाळे होकर ( यज्ञस्य ) परस्पर के मित्रता 
के प्रेम व्यवहार की ( अवतम्‌ ) रक्षा करो । उसी प्रकार राजा प्रजा ये 
दोनों भी ( हिएण्यया ) घश्च से सम्पन्न होकर ( कर्णा ) एक दूसरे के' 
कार्य करने वाळे, उपकारक बन कर ( यज्ञस्य ) राष्ट्र रूप सुसंगत व्यव” 
हार की ( अवतम्‌ ) रक्षा करें 

“उभा कर्णा हिरण्यया' अर्थात्‌, “दोनों काने सोने वाले” इस शब्द से 
कानों सें स्वर्ण के आभूषण पहनना एवं उनका यज्ञ का रक्षण अथात्‌ झारीरं 
की रक्षा करने का तत्व भी स्फुट होता है। 

अथवा--( यथा मही रप्सुदा यज्ञस्य अचतस्‌ तथा उभा हिरिण्यया 
कर्णा यज्ञस्य अवतम्‌। यथा च गावः मही अर्वान्त तथा गावः उभा कणां 
अवत । ) जैसे नाना रूप वाळी बड़ी द्यो और एथिवी यज्ञ प्रजापति बिराट, 
पुरुप को प्राप्त हैं, उनमें दोनों सूये, चन्द्र दो कुण्डल के पतर हैं । 
उसी प्रकार दोनों सुचण से भूषित कान यज्ञ आत्मा या पुरुष पुरु को प्राप्त 
हों । और जिस मकार किरणें आकाश एधिवी को व्यापती हें उसी. प्रकार 
चाणिये दोनों कानों को व्यापं । | 

अथवा--(गावः उपावत) जब किरणें व्यापती हैं, तव ( सही यज्ञस्य 

। को रूप देने बाळी बडी आकाश और इथिवी 

रप्सुदां अव॒तम्‌ ) व्रह्माण्ड, ळकर दर मे 
प्राप्त होती हें । उसी प्रकार ( गावः उपावत ) हे वेदयाणियो ! तुम प्राप्त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५५८ यजुवेद्सद्दितायां [ मे० २० 


»५/५/५/५//५//४%”*”**”*४*/*४*”*४/४४”*”*' 


हो अतः ( उभौ कर्णो ) इमारे दोनों काल ( हिरण्यया ) सुचणे से सण्डित 
होकर जैसे शरीर की रक्षा करते हैं उसी प्रकार ज्ञान दण से सुशोभित 
होकर ( यज्ञस्य अवतम्‌ ) वे दोनों कान गुरूपदेश अदण से सण्डित होकर 
यज्ञ, अर्थात्‌ आत्मा की रक्षा करें । 
यदद्य सूर उदितेऽनागा मित्रो ऽश्ईँसा। 
सुवाति सबिता भ्यः ॥ २० ॥ ७० ७।६६।४॥ 
_ वसिष्ठ ऋषिः । सविता देवता । गायत्री । पडूजः । 
भा०--( यत्‌ ) जब ( मित्रः) सवका स्नेही, सिभ के समान 
( अयंमा ) स्वामी रूप से अभिमत न्यायकारी, ( सविता ) सबका प्रेरक, 
सूयं के समान तेजस्वी, (भगः) स्ैश्वयेदान्‌ (सुवाति) राज्य करता है तब 
(सूरे उदिते इव) सूर्य उग आने पर जैसे कोई पुरुष अपराध, चोरी आदि 
नहीं करता, कहीं अन्धकार नहीं रहता, समस्त प्रजांगग़ उसी प्रकार (अच) 
आज ( सुरे अदिते ) तेजस्वी सूये समान राजा के उदय होने पर प्रजाजन . 
( अनागाः ) पाप से दूर रहें । 
झा सुते सिञ्चत थियं रोद॑स्योरभरिशिर्यम्‌। 
सा दधीत वृषभम्‌॥ ० ८ । ६१ । १३॥ 
सुनातिऋाषिः । रसा देवता । गायत्रो । षड्जः ॥ 
भा०--हे मनुष्यो ! तुम (रसा ) सारवान्‌ , बलवान्‌ एवं तीब्र वेग 
से जाने वारे जलप्रवाह के समान बलवान्‌ होकर ( रोदस्योः अभि- 
भयम्‌) आकाश और प्रथिवी के बीच सवत्र झोभाजनक ( जुषभम्‌) 
वर्षणशील सूर्य या मेघ के समान राजवगे और अजावगे या दो बडे 
राज्यों के बीच ( अभिश्रियम्‌) अति अधिक शोभा पाने वारे आश्रय करने 
योग्य, एं ( छृपभम्‌ ) अति बलवान्‌ पुरुष को ( सुते ) राष्ट्र के बीच में 
( यम्‌ ) राज्यरक्ष्मी (आसिश्चत) प्रदान करके अभिषेक करें । और वह 


राज्य को ( दधीत) धारण करे । '- 
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तं प्रत्नथा० । अयं चेनः० ॥ २१॥ 
भा०--'त प्रत्नथा०! और “अयं वेनः०' ये दोनों (अ० ७।१२) और 


. (२६) मन्त्रों की प्रतीक भात्र हैं । उनकी व्याख्या वहीं देखो । 


आ तिर्टन्तं परि चिश्वे अभृषब्छियों वसानश्चरति स्वरोचिः । 
अहत्तदुष्णो अरस्य नामा ब्रिश्वरूपो अशचमर्तानि तस्थो ॥२२॥ 
ऋण ३। इ८। ४ ॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्िष्प्‌ । घेवतः ॥ 
भा०--( तिइन्तं ) एकत्र स्थिर हुए राजा को ( विश्वे ) सब 
छोग ( परि ) चारों ओर से ( अभूपन्‌ ) घेर कर खड़े होते हैं । और वह 
( स्वरोचिः ) स्वयंप्रकाश, सूर्य के समान तेजस्वी ( श्रियः ) शोभाजनक 
ऐश्वर्यो को ( वसानः) धारण करता हुआ ( चरति) विचरता है । 
( बृप्णः असुरस्य ) वर्षा करने वाळे मेघ के समान ( असुरस्य ) समस्त 
ग्राणियों को प्राण दान करनेवाले उसका ( महत नाम) नमाने का बड़ा 
भारी सामथ्यं है कि वह ( विश्वरूपः ) विश्वरूप होकर अर्थात्‌ समस्त 
पदाधिकारियों का स्वरूप धर कर ( अखतानि ) अविनश्वर ऐश्वर्या पर 
( तस्थौ ) शासक होकर विराजता है । प 
विद्युत्‌ पक्ष में-"वर्षाशीछ मेघ में वह बड़ा भारी वळ है जो नानां 
रूप होकर जलों में व्याप्त है । 
प्र वो मदे मन्दंमानायान्सो5ची विश्वानराय विश्वाअबे । 
इन्द्र॑स्य यस्य खुमंखझंसडो महि अवो मूम्णञ्च पवी bo 
ऋ० १० | ५० | 
| सुचीक ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
भा०--दे विद्वात्‌ पुरुषों ! ( यस्य ) जिस ( इन्द्रस्य ) ऐखर्यचान, 
३२१--तं मत्नथायं वेनथ्योद्यतः इति काण्व । 


ता 
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परमेश्वर और राजा का ( सुमखं ) उत्तम यज्ञ, ( सहः ) श्च के पराजय- 
कारी बल, ( महि श्रवः ) बड़ा सारी यश और (चूर्ण च) थन इनपदायों 
को (रोदसी ) यो और एथिवी ज्ञानी अज्ञानी और राजव भ्रजावगं 
दोनों ( सपर्यतः ) उपहार में प्रदान करते हैं। उस ( विश्वानराय). 
समस्त नरां और राजा की नेताओं के उत्पादक ( विश्वासुवे ) समस्त 
विश्व के उत्पादक, सर्व विश्वव्यापक ( अन्धसः) अन्न के दान करने 
चाळे ( महे ) महान्‌ ( मन्दमानाय ) सबको आनन्द देने वाळे, स्व 
आनन्दस्वरूप उस परमेश्वर की ( बः) तुम लोग ( अर्च ) अचना और 
स्तुति आद्र करो । 

बृहन्निदिध्म ऽपषां भूरिं श॒स्तं पृथुः स्वरः । | 

येषामिन्द्रो युबा सखा ॥ २४॥ ऋ० ८।४५।२॥ 

त्रिशोक ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्रो । षड्जः ॥ 
भा०--( येपाम्‌) जिनका ( सखा) मित्र ( बृहन्‌ ) महान्‌ (इध्म) 

तेजस्वी, ( एथुः ) विस्तीर्ण राज्य वाला ( स्वरूः ) शङुओं का तापक, सूर्य 
के समान तेजस्वी ( युवा ).युवा पुरुष के समान सदा बळ्वाच्‌ उत्साही 
हो, ( एषां ) उन प्रजाओं का ( भूरि) बहुत ( शस्तम्‌ ) उत्तम, प्रशंसा 
योग्य फल होता है । 

इन्द्रे मत्स्यन्ध॑खो विश्वेभिः सोमपचाभिः । 

महाँ२5 अभिष्टिरोजसा ॥ २५॥ ऋ० १।९।१॥ 

मड्च्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! विद्वन्‌! तू ( विश्वेभिः ) समस्त 

( सोमपर्वभिः) सोम, राजपद या राज्य के पालन करने वाळे पुरुपा 
सहित (अन्धसः) अन्न या राज्यश्वर्य से (मत्सि) तृप्त हो और ( ओजसा ) 


_ चल पराक्रम से तू स्वयं ( महान्‌ ) बड़ा ( अभिष्टिः ) आदर सत्कार करने 
` योस्य हे । 
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इन्द्रो वृत्रमंबूशोच्छदेनीलिः प्र सायिनांममिनांद्पैणीतिः | 


अहन्‌ व्यंससुशधग्चनष्वाचधना ऽअकृणोद्वाम्याणांम्‌॥२६। 
ऋण ३। ३४ ।३॥ 
विद्यामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । थवतः ॥ 

भा०--( शर्धनीति) बल अर्थात्‌ सेनाबळ को अग्रणी होकर ले चलने 
बाला (इन्द्र) शब्युसंहारक सेनापति ( बृत्रम्‌ अदृणोत्‌ ) नगर-रोधी ठु 
रोक रे और ( वर्पणीतिः ) नाना रूपों के व्यूह के करने और 
मेँ चतुर सेनापति ( मायिनाम्‌ ) मायावी पुरुषों को भी ( ह 
विनाश करे । (वनेपु) वनों में लगा (उशधग ) अभि जिस प्रकार स 
अस्म कर देता है । उसी प्रकार ( उशधग ) पराये धन के लोभी म 
आदि को संत या पीड़ित करने में कुशळ राजा ( वनेपु.) बना 9 क 
( व्यंसम्‌) अपने पराये चनो के हरने वाळे चोर को उसके न ह 
काट करके (अहन्‌) सारे! और ( राम्याणास्‌ ) प्रसन्न | 
स्वुति-पाठकॉ की ( घेना ) चाणियों को. (आलिः अकृणोत्‌, > प्रकट 
कुतस्त्वमिन्द्र मार्हिनः सन्को यासि सत्पते किन्त॑ऽइत्था । 


ऋण पे । १६५ ॥ ३ ॥ र्त 

अगस्त्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्ठप्‌ । धवतं | भरे 

की सा०-दे (इन्द) इन्द्र! हे ( सत्पते ) सज्जना के पालक ! (रवम्‌) 
( माहिनः ) अति पूज्य और महान सामध्यंचान्‌ होकर ( स 
अकेला ( यासि ) प्रयाण करता है, सो ( कुतः ).क्यों किस ह 
(ते ) तेरा ( इत्या ) इस प्रकार के कार्य करने में ( किम.) कया हे 
जन है ? इस प्रकार ( समराण $ ठीक रास्ते पर जाता हुआ तू (छुभानेः) 
झुभ,, महुल-कामना करने बाळे हितेपी पुरुषों से (सम्शच्छसे ) पूछा जावे 
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(नः ) हमें ( तत्‌) उस सब कारणों को ( योचः ) बदला, हे (इरिवः) 
अर्थो के स्वामिन्‌ ! यत्‌ क्योंकि ( अस्मे ) हम ( ते ) तरे ही डिदैपो हैं 
स॒द२5 इन्द्रो य ओज॑सा०। कदा चन स्तरीरलि० ॥ 
कदा चन प्रयुच्छसि ॥ २७॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐर्यवन्‌ इन्द्र । ( ओजसा महान्‌ ) तू अळ परा- 
क्रम से महान्‌ है । यह सन्त्र प्रतीक देखो ७। ४० ॥ ( कदाचन स्तरीः 
'असि ) दू कभी प्रजा का नाश नहीं करता । यह मन्त्र अतीक देखो ८। २ 
(कदा च न प्रयुच्छसि) तू कभी प्रमाद नहीं करता । यह मन्त्र प्रतीक देखो 
अ०८।३॥ 
नरा तत्त5इन्हायर्च॑: पनन्तामि य 5ऊर्व गोमन्तं तितत्सान्‌ | 
सळृत्स्व॒ ये पुरुपुत्रां रही सहस्रधारां बृह॒तीं दुदुक्षण॥ २८॥ 
४७० १०।७४।४॥ 
गारिवीति ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिग्डुप्‌ । घेवतः ॥ र 
भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! (ये) जो लोग ( उध्वे ) हिंसक, हुए, 
९ गोमन्तम) भूमि के मालिक को ( तितृत्सान्‌ ) मरना चाहते हैं और 
चो ( पुरधुत्राम्‌ ) बहुत से पुत्रों वाली, ( सकृत्स्वम्‌ ) एक ही बार बहुत 
अन्नाद उत्पन्न करने में समर्थ, ( महीम्‌) भूमि को और (सहस्रधाराम ) 
सहस्रो को धारण पोषण करने वाली भूमि या सहल्नों धाराओं से वर्षण 
करने वाडी, ( बृहतीस ) विशाल थौ को ( दुदुक्षन्‌ ) गौ के समान दोह 
छेना चाहते हैं अर्थात्‌ जो उसके ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेने के इच्छुक हैं वे (आयवः) 
मनुष्य (ते ) तेरे ( तत्‌) उस विजय और ग्रजापाङन के कार्य डी 
( पनन्त ) निरन्तर स्तुतिं करते हैं । 
ह ( ये ऊब गोमन्तं तितृत्सान्‌ ) जो आंगिरस लोग प्राप्त हुए गो संघं 
को मारना चाहते हैं, यह साग्रणक़ृत अर्थ असंगत है । 
(ये सतेमन्तं उदकवन्त उवं अन्न तितृत्सान्‌ हिंसिएमिच्छन्ति ) भो 
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पानी वाले अन्न अर्थात्‌ सोम को मारना चाहते हैं। यह अर्थ उब्वट और 
महीधर का है । 

अचार्य पक्ष में--हे इन्द्र ! आचार्यं ! (ये ) जो ( गोमन्तम उव॑म्‌) 
बाणी के स्वामी अर्थात्‌ विद्वान्‌ होकर भी हिंसक या दुष्ट पुरुष हैं उसको जो 
नाश करना चाहते हैं और बहुत से शिष्य रूप पुत्रों वाली सहस्रो ज्ञानो का 
धारण और प्रदान करने वाली, बढ़ी ( सङ्स्वं) एक ही वार समस्त ज्ञान 
प्रकट करने वाली, ( ब्रृदतीं ) वेद वांगी को दोहना चाहते हैं वे ( ते आप» 
मन्त ) तेरी शरण आते हैं। 
इमाने थिये प्र भरे महो महमस्प स्तोत्रे थिषणा यत्त ऽआनजे। 
तमुत्सवे च॑ प्रसवे चं सस दिमिन्द्र देवासः शव॑सामदन्ननु ॥२६॥ 

ऋ० १।-१०२।१॥ 
कृत्स ऋषिः । इद्रो द्वा | वृहृती । मध्यम: ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! मैं ( महतः ) रहान्‌ सामथ्ये वाळे (ते) तेरे छिये 
( इमां ) इस ( धियम्‌) धारण योग्य कर्म और ज्ञान को ( ग्र भरे ) _ 
धारण करता हूं । ( अस्य ) इस तेरे सेवक की ( स्तोत्रे ) स्तुति करने में ठी 
(यत्‌ विषणा ) जो बुद्धि या वाणे है वह (ते आनजे ) तेरे ही महान्‌ 
सामर्थ्यं को प्रकट करती है । ( तम्‌) उस ( सासहिम्‌ ) सत्रुओं को परा- | 
जय करने में समथ ( इन्द्रम्‌ ) राजा या सेनापति को ( देवासः ) वीर ' 
विजिगीपु लोग शवसा बळ के कारण ( उत्सवे ) उत्सव और ( प्रसरे ) 
ऐश्वर्य प्राप्ति और उत्तम झासत के काये में प्राप्त करहे उसके (अनु अमदन) 
आनन्द के साय २ स्वयं भी आनन्दित, हर्षित होते हे । . ' 
दिश्वाड्‌ बुदृत्पिबंतु सोस्यं मध्वायुदैर्धद्यज्षपंतावविंहतम्‌ I 
बातजूते यो अभि रति त्मन प्रजाः पुपोष पुरुधा चि रज ति॥३०॥ 

> ऋ०" १०॥ १७०।३॥ 
'विश्राडू ऋषिः । स्या दवता । 
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भा०--( विभ्राट ) विविधं :दिंशाओं में विशेष रूप से प्रदीसस 

तेजस्वी सूर्य जिस प्रकार (बहत) बड़ा है । वह (सोस्यं मधु) सोम अथात . 
जीवन के हितकारी, मधु अर्थात्‌ जल को किरणों से पान क्र लेता हे । 
(बांतजूतः ) वायु से किरणों द्वारा युक्त होकर वह स्वय ससस्त म्रजाआ 

को पाछता और पोपता है और बहुत सी प्रजाओं ओर लोको को धारण * 
करेंता हुआ! विविध रूप से प्रकाशित होता है उसी प्रकार ( बिराद्‌-) 
विशेप तेज से देदीप्यमान' तेजस्वी.राजा ( बृहत्‌) बड़े भारी ( सोम्यम्‌) 

ऐेश्वर्य-जनक सोम अर्थात राजपद के योग्य (मधु) अन्न, ज्ञान और झत्रुनाशक+/ 
राष्ट्र-स्तम्भक बळ और मान को (.पिवतु ) भोग करे ओर वह ( यज्ञ- 
पतौ ) यज्ञ अर्थात परस्पर सुसंगत व्यवस्था और पूज्य पदों के पालन करने 
चाले पुरुष में ( अविहृतस ) अखण्डित, सम्पूर्ण ( आयुः दधत्‌ ) दीघं जीवन 
धारण करता हुआ, अथवा ( यज्ञपति) राष्ट्रपति के पद पर (अब्विज्वतम्‌ आयु 
दक्षतः )-अपने सम्पूर्ण अखण्डित, . जीवन को धारण करता हुआ. या प्रदान 
करता. हुआ (.यः.) जो ( वातजूतः ) वायु के समान्‌. अचण्ड वेग वाले 
बलवान्‌ सेनापति के वळ से स्वयं वेगवान्‌, बलवान्‌ होकर ( त्मना ) अपने 
सामथ्यं से (पुरुधा ) बहुत प्रकारां.से.(. प्रजाः अभि रक्षति ) _प्रजाओं 
की रक्षा करता है और ( पुपोष ) उनको पुष्ट और ससद्ध करता है वह 

( न्नि.राजति 2 इस प्रकार स्वयं विशेष रूप से प्रकाशित होता है। व 

. « -खद त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतर्वः। :. ` ., 
(`. दशा विश्वाय सड्येम ॥ ३१.॥ ऋ०. १... ५० । ५॥ 

भा०--च्याख्या देखो. ( ७ । १३) . 


येना पावक चक्ष॑सा शुरणयन्त्ं जनॉर र्न | . _^ 
४: » “ त्व बरुण पश्य॑सि ॥ ३२२॥ ऋ०१।५०। ६॥ द 
` प्रस्कण्व ऋषिः । सूर्या देवता | गायत्री षड्जः॥। ` ` 


१-यज्ञपता अवि१”, इति काप ` .. “| 
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भा७-*हे.( वरुणः); सब, फापों: केः निवारक ! :सर्वेश्रेष्ठ वरुण ! परः 
मेंखर ! राजन ! हेः( पाव्रक ) ` सूयः और „ अभि के . समान पवित्रकारक, 
$जन के तीक्षण दण्ड आदि से: निंप्पापकारक (.येन ) जिस '(.चक्षंसा/) 
दर्शन या प्रकाश से. सार्गद्शक; प्रकाशक ज्ञान .( सुरण्यन्तस्‌' ) सबके 
पालक पुरुप को ( पश्यसि ) देखता हैःडसी से '( ःवं.),त अन्य , मनुष्यों 
को भी ( अनु पश्यसि ) देख, उनको ज्ञान. मदान कर और मागे विजा 
'रांज्रा-छेदे वडे सबको एक समान दर्टि से देखे. और पक समान :दृष्टि से 
उन्नःप्रर शासन करे | .: `"... 7 ११२ शर. 0. „५ मं. म 
+~. ` देव्यावध्वयू आ गत॒ रथेन खूर्यत्वचा । + / 7६ 
£. ,. मध्या. यक्ष सर्मज्ञाथे॥, + . 5. "` › 77 
ˆ आा०--हे ( देव्यौ अध्वयूं ) देवों, विद्वानों और दिलय .गुर्शे के 
निमित्त कुशळ अध्वर” अर्थात्‌ यज्ञ, अहिंसा युक्तः राज्यपाळन में कुशल दो 
पदाधिकारी पुरुपो !!आप' दोनों ( सूय॑त्वचा ) सूये के!समान चमकने वाले 
बाह्य आवरण सेःमढे (रथेन) रथ से .या. तेजस्वी, रक्षा के साधन; शासता बल 
और “रथारोही सैन्य सहित..( आ गतम्‌) . आओ | और ( यज्ञम्‌ ) राष्ट्र 
यज्ञ को ( मध्वा ) अन्न, यश और, मुड ग्य प्रदार्थो से.:(सम-अभाे) 


sd प्रत्नर्था०। अयं वेनः० । चित्र देवानाम० ३३ | 
~ „ -या०=-तं प्रल्था० यह.प्रतीक है। व्याख्या देंखों अ२७।.१२ ॥ 
“असे देनः०? यह मन्त्र प्रतीक देखो ९।१६.॥। चित्र देवानाम०' यह तीक 
देखो ७। ४२३ .. `` '- FP 

आ में 5 छड सिंडिंदथे' खुश 62877 देव ऽपतु। 
अपि यर्था युंवानों मत्संर्था नो विश्व अ मनीषा ॥३४॥ 


० १7 १ृ८छ- १४॥ 


4 

४०७४००० me rei गए एप 

४, : ३३--'देव्या अभ्व? इतिं काण्व० ।:'वेनशोंदयत' इति काप्व० ` >> 
RNR Sd 


i a ३४-० इति काण्व ० (ei. « fe ४ 7 / iss : बा 
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अगत्य ऋषिः । त्रिष्टुग्‌ । सावता दवता । घेवत; ॥ 
भा०--( दिश्वानरः ) सबका नेता, नाएक, आप्रगी, सबका स्वामी; 
( सविता ) सबका प्रेरक, उत्पादक एवं सूर्य. के समान ( देवः ) उत्तम 
शान प्रकार्शो का दिलाने हारा, उत्तम पदार्थों का दाता, विद्वान्‌ ( नः ) 
हमारे ( विदथे ) संग्राम कार्य, एवं ज्ञानमय संगम स्थान में ( सुशर्ति ) 
उत्तम उपदेश करने वाली ( इडाभिः ) वाणियों सहित ( नः) हमें 
(आ पतु) प्रास हो। हे ( युवानः) युवा, सरुग, बलवान्‌ पुरुषों ! तुम. लोग 
(अभिपित्वे) अपने आगे आने वाळे ( नः ) हमारे ( विश्व जगत्‌ ) समस्त 
पुत्र पच आदि संसार को.( यथा ) जिस प्रकार से (अपि सस्सथाः) आनन्द 
प्रसन्न एवं भोजन वस्नादि से तृप्त करते रहो ऐसी ( मनीषा ) उत्तम बुद्धि 
से काम करो । 
यदद्य कर्थ बू्रहन्नुदगं ऽभि सूर्य । 
सच तरदैन्द्र ते चशे ॥ ३५॥ ऋ० ८। ८३।४॥ 
श्रतकक्षः सुकक्षश्च ऋषि । सूर्या देवता । गायत्री । षड्ज: ॥ 
` भा०-हे ( सूर्य ) समस्त ऐश्वर्य के उत्पादक ! हे ( दृत्रहन्‌ ) मेघ 
के नाशक, सूय के समान विष्नकारी शत्रुओं के नाशक ! तू ( अभि उद्‌ 
अगाः ) सब प्रकार से, सबके समक्ष उदय को प्राप्त हो, उन्नत पद्‌ पा! 
. (अय ) आज दिन ( यत्‌ यत्‌ ) जो कुछ भी है ( तत्‌ सवम्‌ ) वह सब 
है ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! (ते वशे ) तरे ही वश में है। 
तरसि िश्व्शेतो ज्योतिष्वांसि सूये ।. 
विश्वमाभ।सि रोचनम्‌॥ ३६॥ ऋ० १। ५०।४॥ 
.  प्ररकण्व ऋषिः। सूर्या दवता । गायत्रो । षड्नः ॥ 
-मा०--तू ( तरणिः ) सब कष्टों से पार तराने वाला (विश्वदशतः ) 
सबसे दर्शन करने योग्य है ।.( ज्योतिःकृत ) तू समस्त सर्यादि तेजस्वी खोकों. 
को बनाने वाला है । हे ( सूर्य ) समस्त, जगत्‌ के प्रेरक और सम्चालक !. 
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सू ( रोचनम्‌ ) तेजस्वी, दीसिमान्‌ ( विश्वम्‌ ) समस्त संसार को ( आ 
आसि ) प्रकाशित करता है । 

इसी प्रफार.हे सूर्य के समान तेत्रस्त्री पुरुष ! तू प्रबाजनों को पार 
छगाने वाला होने से 'तरगि' है, तू सबमें दशनीय दे, तू ज्योति अयांत ञान ` 
प्रकाश का करने वाला है, समस्त रुचिकर पदार्थों का प्रकट करने वाला है। 
तत्सूर्यस्य देवःचं तन्म॑ हत्वं सध्या कच्चारवितत*७ सं जभार । 
यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री चासस्तनुते सिमस्मै ॥ ३७॥ 

छ १।११५।४॥ 
[ ३७, ३८ ] कुःस ऋषिः । सूयो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ । 

भा०--( सूर्यस्य) सूर्य सत्र के प्रेरक सञ्चालक और उ प.दक 
परमेश्वर का ( तत्‌ देवस्त्रम्‌ ) यही अवर्गनीय 'देवत्व' अर्धात्‌ सवे शक्तिप्रद 
स्वरूप है और ( तत्‌.) घही अलौकिक ( महित्वम्‌ ) महान्‌ सामथ्ये है कि 
बह ( विततं ) इस नाना प्रकारो से बने, फैळे विस्तृत संसार को (कत्त!) 
बनाने में समर्थ है और वही ( मध्या ) बीच में व्यापक है और वही 
(सं जभार) इसका संहार करता है। ( यदा इत) जब .भी वह 
(सधस्थात्‌) एकत्र होने के केन्द्र स्थात से (इरितः) अपनी तीब्र गतिदायिनी. 
शक्तियों को और विस्तृत दिशाओं को भी, समस्त किरणों को सूर्य के 
समान ( अयुक्त ) एकत्र कर लेता है ( आत्‌ ) तभी (रात्री) रात्रि के 


. समान ही प्रल्यराळ की रात्रि ( सिमस्मै ) इस समस्त ब्रह्माण्ड, के 


उपर ( वासः तनुते ) आवरण सा छा देती है । 

राजा के पक्ष में--रूय के समान तेजस्वी राजा का यदी देवस्य और महत्व 
है कि वह ( मध्या ) समस्त राष्ट्र के बीच में रहकर विस्तृत राष्ट्र फो बनाने 
और बिगाइने में समर्थ है । वह जब एक ही मुख्य पद से समस्त (इरितः) 
दिशाओं अर्थात देशों को यां समस्त विद्वानों और चीर पुरुषों को (अयुक्त) 
रथ में अश्वों के समान, राष्ट्र के कायं में नियुक्त करता है तभी (रात्री ) 
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सेबको आनंन्द सुज्ञ देने चाली. राज्य-व्यवस्था सवके ल्यि वख'के समान 
गर्मी, सर्दी, दुःख, पीड़ा विपत्‌से बचाने वाली होकर रक्षा प्रदान करती हैः 
वान्सत्रस्य वर्ुणस्याभिचक्ते सूय्यों! रूप रूण॒ते चोङपस्थे। 
अनन्तमन्यदुशंद्स्य पाजः कष्णसन्यद्धरितः सम्भ॑रति शद 
ऋ १।१३५।५॥ 
_ ` भो०--( सूयेः ) सूये. जिस प्रकार ( चोः उपस्थे ) आकाश के बीच 
में रहकर ( मित्रस्य ) वायु और ( वरुगस्य ) जळ के ( तत्‌ रूप णुत) 
उस रूप. प्रकट करता है जिसे ( अभिचक्षे ). समस्त जगत ब प्राणी 
` देखता है। इसी प्रंकार ( सूर्यः ) सवका प्रेरक, उत्पादक परमेश्वर भी 
(द्योः ) प्रकाशमय, , ज्ञानमय स्वरूप में ( उपस्थे ) विद्यमान रंह.कर 
( मित्रस्य वरुणस्य ) मित्र और वरुण, सब में विद्यमान प्राण और उदान 


इन दोनों का ऐसा (रूप कृणुते रुचिकर स्वरूप उत्पन्न करतां हे | 


(अभिचक्षे) जिसे यह मनुष्य भी देखतां है । अथवा--[ मित्रम्‌ अहः 
वरूणो रात्रिः] मित्र अर्थात्‌ दिन और वरुण अर्थात्‌ रात्रि इन दोनों का 
ऐसा रूप उत्पन्न करता है जिंन से यह जनं या वह स्वयं सबको देखता है । 


- , (अस्य) इसका भी (इशत्‌ ) तेजो युक्त सूर्यं के समान ( अनन्तम्‌ ) अनन्त 


"(पाजः) बळ, सामथ्यं (अन्यत्‌) एक प्रकार का है । और (अन्यत्‌ कृष्णम्‌) 
दूसरा, एक और सामध्ये' कृष्ण! अर्थात्‌ काला है। अर्थात्‌ सूये के जिस प्रकार 
` चौ सामथ्यं है एक चमकने वाळा, दिन करने वाला दूसरा कण्ण, काला, 
रात्रि करने वाळा, उसी प्रकार परमेश्वर कें दो सामथ्ये हैं एक ( रुशत्‌ 
पाजः ) तेजो युक्त अर्थात्‌ सबको प्रकाशमय, चेतनामय करने वाला 
उत्पादक सामथ्यै और दूसरा कृष्ण सब संसार को कर्षण! करने . वाळा 
था कुन्तन, विनाश करने वाळा, प्रळयकारी बळ है जिस प्रकार सूये के 


दोनों प्रकार के सामथ्यों को ( हरितः ) दिशाएं धारण करती हैं उसी 


अकार इस परमेश्वर के भी दोनों सामय्यों को ( हरितः ) अतिवेग बाँडी 
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शक्तियां (संभरन्ति ) भरण ! पोषण 'केरंती हैं और वे ही. ( संभरन्ति } 


'संहीरकरती हैं।: .: . -. ` ` ` 


₹:- अध्यात्म मे--सूर्य सब का प्रेरक आत्मा (द्योः उपस्थे) सर्व: प्रकाशमय 
'वेतनाभय मंस्तक के बीच रहकर मित्रःभाण और वरुण-अपान दोनों का .ऐसर 
झूप करता है कि यह देह देखता हैं। इसका अनन्त सामथ्यं एक (ह्च 
रेचक हे जो इस को सात्विक कर्म .कराता दै; चेतन' रखता, है । दूसरा 


[ कृष्ण (सात ~ ह जो समस्त प्राणों को कपण करता! है जिसंको (हरित) 


इन्द्रिञे घारण करती हैं । [२] इसी अकार राष्ट्र में सूये के समान तेजस्वी राज़ 
पमेत्र और वरुण के रूप घांरण करता है; अर्थात्‌ वह सजनों पर अंलुप्रह 
और दु्टों पर निग्रह. करने वाळे दो विभाग करता है ।(एक -दसका तेजस्वी 
रूप है, दूसरा कुष्ण अर्थात, भयानक, शत्रु नाइाकारी बलःहै।. ज़िसे |. 


संहारकारी वीर सेनाएं और प्रजाएं घारण करती हैं। ` : -: | नळ 
बसहर असि सूय्ये बडादित्य. महार अंखि] `. : ४ 


महस्ते सतो मंहिमा-पनस्यतेऽदा देव महा२5 असि॥ ३६॥ 
भ्‌ omg: 2; yr «7 २९: हि ०१८: 8०१) १ १ I 
=: [ ३६, ४० ] जमदग्नि ऋषिः । सूयो देवता । सतो बहती । मध्यमः i 
~ ज्ञा०--हे ( सूर्य ) सबके मरक, सूय के समान तेजस्विन्‌! व(द) 
अचं सुच ( महान्‌ असि ) महांनःहै। दे ( आदित्य ) सबको आने 
आहण करने हारे तू. ( बद्‌) सचमुच ( महान्‌ असि ) मदान्‌ दै । (सतत) 
संत्‌; नित्य , सबके कारण रूप में विदयमान हेरा. ( महः महिमा ) `: सहान 
-सामध्यं ( पनस्यते ) कदा जाता है ( अद्धा ) सच्च हे ( देव ) देवः! 
“तू सचमुच ( महान्‌ असि ) त । सब पक्षों ५ i रे 
“बे सूय्य अव॑सा महार 5 रह परि ह देव महार असि । ४“ 
मह्या देवानामसु्यः प्रेरितो थि स bh 
de पा Sug ore oe व Veo A 
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भा०--हे ( सूर्य ) सूर्य के समान तेजस्विन्‌ ! सवं प्रेरक प्रभो! 
राजन्‌! ( श्रवसा ) अवग करने योग्य, ऐश्वर्य, ज्ञान और यश्च सेतू 
(बट्‌) सचमुच ( महान्‌ असि ) महान्‌ है । हे ( देव ) सबके प्रकाशक 
है सर्वत्र दानशील कान्तिमय ! तू ( सत्रा ) सत्य ही अथवा सत्य के 
द्वारा ( महान्‌ असि ) महान्‌ है । ( महा ) अपने महान सामथ्यं से 
९ देवानाम्‌ ) समस्त दानशील पुरुषों या प्रथिष्यदि लोको के बीच, सूर्य 
के. समान ( असुयेः ) प्राणियों का हितकारी,हे ) तू ( पुरोदितः) दीपक 
के समान विवेक से मागं चलने के लिये ( पुरः हितः) आगे के झुख्य 
अग्रणी पद पर स्थापित किया जाता है । तू ( विशु) विविध सामथ्यों से 
युक्त ( अदाभ्यम्‌) अविनाशी ( ज्योतिः ) ज्योति, आनन्दमय, तेज 
स्वरूप हे । 
आयन्त ऽइव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 
बसूनि जाते जनमान ऽओजसा प्रतिं आगं न दी'िम ॥ ४१॥ 
पफ्रू० ८ । ८८।३॥ 
नृम ऋाषः । सयां दवता । बुदता छन्दः । मध्यमः ॥ 
` भा०--हे मनुप्यो ! तुम लोगं ( सुयंम्‌ ) सबके प्रेरक सर्वोत्पादक 
परमेश्वर का ( श्रायन्तः इव ) आश्रय लेते हुए ही ( इन्द्रस्य ) ऐश्वरंचान्‌ 
आत्मा के ( विश्वा वर्सन ) समस्त देह में दसने से प्राप्त रने योग्य 
आनन्दो का ( भक्षत ) भे.ग करो । हम लोग ( जाते ) उत्पन्न हुए और 
९ जनमाने ) आगे उत्पन्न होने वाले संसार में जिस प्रकार (भाग न) 
अपने कमाये धन को प्रदान करते हैं उसी प्रकार ( ओजसा ) बळ परा" 
क्रम से कमाए हुए ( भाग ) सेवन करने योग्य कर्म-फछ को ( जाते जन- 
भाने ) अबतक उत्पन्न और आगे उत्पन्न होने जाले जन्म या देह में 
( दीधिम ) धारग करते हें, प्रास करते हैं ।, 
' राजा के पक्ष में--सूर्य के समान तेजस्वी राजा कां आश्रय लेकर ही 
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इम पेयं वाच्‌ राष्ट्र के घनीं का भोग करे और उत्पन्न और आगे होने 
बाळे प्रजा आदिक में अपने पराक्रम से कमाये सेवनीय पदार्थ को प्रदान करे। 
अचा देवा ऽउदिता ऽसूय्यस्य bs पिपृता निरवद्यात्‌। 
सन्नो झिन्रो वणी मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवो ऽउत द्योः॥४२॥ 
कुत्स ऋषिः । सूयां देवता । त्रिष्ट॒र्‌ । धवतः ॥ 
भा०--है ( देवाः ) सब अर्थौ के प्रकाश करने वांठे, प्रिय, विद्वान्‌ 


`चुरुपो ! आप ( सू्येस्य ) सूर्य के उद्य हो जाने पर जिस प्रकार किरण 


अन्धकार को दूर कर देती हैं उसी प्रकार आप लोग ( सूयंस्य उदिता ) 
सूर्य के समान तेजस्वी ब्रह्म ज्ञान के हृदय में उदित हो जाने पर और 
शष्ट में तेजस्वी राजा के उदय हो जाने पर आप लोग हमें (अहसः) पाप से 


-और ( अवचात्‌ ) कहे जाने के अग्रोग्य, निन्दनीय कर्म से भी ( पि- 


शुत ) बचावें । पापों से पृथक करें । और ( मित्रः ) सबका स्नेही न्याय 
चीझ, ( वरुणः ) दुष्टों का वारक, सर्वश्रेष्ठ, (अदिति) अखण्ड शासनाज्ञा 
बाळा, ( सिन्धुः). नदी के समान वेगवान्‌, बलवान्‌ अथवा, राष्ट्र को बांधने 
दाखा, प्रबन्धक ( प्रयिवि ) एथिवी के समान सर्वाश्रम, उत ( दयौः ) 
आकादा के समान विशाड पुरुष ( नः ) हमारे ( तत्‌) उस संकल्प को 
( मामहन्ताम्‌) सत्कार करे | न 

भौतिक पक्ष में--सूयं के उदय होने पर ( देयाः ) सूर्य की किरणें 
इमे बुरे क (अंहसः) पाप और रोग से दूर करें। इम स्वच्छ नीरोग, छुम 
संकल्पवान्‌ हों ( मित्रः ) सूयं, ( वरुगः ) जळ, ( अदितिः) आकाश, 
९ सिन्डुः ) सागर या विशाळ जल प्रवाह, (एथिवी) एग्रिवी और (यौः) 
सूर्य का प्रकाश (नः तत्‌ मामहन्ताम्‌) हमारे इस शरोर को उत्तम वनादे। 


आ कृष्णेन रज॑ सा वर्सेमानो निवेश यजञमृतं मत्यैञ्च 
हिरण्ययेन सबिता रथेना देवो यांति झवनानि पश्यन्‌ ॥ ४३ ` 


बाण १।३५।२॥ 
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४2; इ. 'हिरण्यस्तूप ऋषिः। सैविता देवताः त्रिष्टुपु॥ धेवत्‌+ ˆ ::5 ४४ 

भा०--निसः प्रकार सूये: कणन रजसा.) परस्पर. आकएंणः सने 
| खाळे. कोक समूह फे साथ सब्र अमण करता हुआ स्त्यै; नााव्राचे, प्राणियों 
१, और अनाशवान्‌ भौतिक - तत्वों को अपने २. स्थान . पर...स्थिर करताएडै 
और ( हिरण्ययेन.रथेन ). तेजस्त्री -स्वरूप!से , सव ..:लोकां को प्रकाशित 
करता, हुआ.जाता है .उसी प्रकार ( कृष्णेन ) शत्रुओं. को,- काट. गिरा देने 
बाले. (रजसां ) सेन्य-चल से ( आवत्तंसानः.). सद्र. “विद्यमान „रहता 
हुआ ( सविता ), संबका, शासक .राजा..(. अतस). अरूत,, अखण्ड, 
अविनाइय स्थिर पदार्थों को. और ( म्य. च.) मरने वाळे, सामान्य जनों 
को ( निवेशग्रन्‌ ) यथा स्थान स्थापित. करता हुआ. (.देवः.) विजिीपु 
राजा ( हिरण्ययेन ) स्वर्ण या लोह के : चने. (.रथेन ) रश्र. से “अथच 
घनैश्वयांदि रमणसाधन रथ आदिः से. ( सुचनानिः) समस्त ग्राणियां, को 
( पृश्यन्‌ ).देखता,-उनका निरीक्षण करता हुआ! ( याति.) प्रयाण, करे । 


अ चांवृजे सुप्रया बर्दिरेषामा विश्‍पंतींच' बीरिट 5इचयोते 
'विशामक्तारुषसः पूतो वायुः पूषां स्वस्तये नियुत्वांन्‌॥ ४४॥ 
अ) “न ७। ३९२7 
वरिष्ठ ऋषिः । वायृः पूषा च देवत । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः:॥ :¦ १ 
7५९ भा०-(सुग्रयाः वायुः ) जिसं म्रॅकारं उत्तम वेग से चलनें वाला 
'धायु.( एपाम्‌') इन लोको में से ( बर्हिः ) जळ को ( प्र वाबूजे ) उत्तम 
रीति से ले लेता हे. और जैसे (पूषा ) सबका पोषक सूर्य ( पपांम्‌') 
> हुन लोको में से ( बहिः अर. वाबजे ) किरणों द्वारा जळ' के अंश को 
गक कर “रेता है। अथवा ( सुप्रयाः वायुः यथा . बदिः प्र वाजः) 
उत्तम वेग से चलने वाळा वायु जिस प्रकार अन्न को ` भळी प्रकारं तुपों से 
पृथक कर दवेता: है. उसी प्रकार ग्रंह राजा ( वायुः.) वायु के समान पचे 
वेग से” जाने वाला, "पुवं प्रजा का प्राणस्वरूप, ( सुप्रया; ) उत्तम अन्न 
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आदिःसामगरी से ` सम्पंच्न अथवा ( सुप्रयाः) उत्तम रीति सें प्रयाण करने 
चाला बलवान्‌ होकर ( एपाम्‌ ) इन मनुष्यों में से . ( बहिः ) प्रबळ जन 
सघ को (प्र वाबुज ) पथक कर- लेता है। इसी प्रकार ( पूपा ) सवे 
पोषक पूषा, भ्रायदुध नामक अधिकारी भी. ( एषाम्‌ ): इन, म्रजाःजनों 
के ( बर्हिः ),बृद्धिक्र अन्न का उत्तम रीति से.. संग्रह करता है ।..और 
. जिस मंकार ( वायुः,पूपा ) वायु और सूर्य द्रोगों ( विरिदे इयाते.) 
अन्तरिक्ष भागे से जाते हें उसी प्रकारं ये दोनों भी ( विइपती इव ) प्रजा: 
जनों के पालक राजा और पोषक होकर ८ विरिटे ) भयभीत . शत्र पर 
और अंधीन प्रजा के बीच ( नियुत्वान ) अश्वारोहिगण से युक्त होकर, 
( इंयातें ) गमन करते.हैं । और ( अक्तोः) रात्रि के. और ( उपसः,) 
दिन के ( पूर्वहूतौ ) पूवे ही बुलाये वायु और सूर्य के समान वे दोनों 
इन्द्रवायू चृहस्पाति सिञ्ार्नि पूषणं भग॑म्‌। | 
आद्वित्यान्मारुत ग॒णम्‌ ॥ ४५ ॥ ऋ० १.।-१४। १॥ 


> ~ 


[ ४५७,४६ ] मेधातिथि ऋषिः .। विश्वेदेवाः देवताः । गायत्री । षड्जः 


भा०--( इन्द्रं वायू ) विद्युत्‌, वायु, ( बृहस्पतिम्‌ ) बड़े लोको के 
पालक सूये, ( मित्राञ्निम्‌ ) मित्र, प्राण और. अशि, ( पूपणम्‌ भगम्‌) 
पुष्टिकारक; अन्न और सेवन योग्य ऐश्वंयं (आदित्यान्‌ ) सूय की किरणों 
या १२ मासो और ( मरुतां गणम्‌ ) वायुओं के समूह का ज्ञान करके 
उत्तम उपयोग करो  ' न 


राष्ट्रपक्ष मे--( वायू ) इन्द्र राजा, वायु के समानं प्रचण्ड सेनापति 
(हृहस्पेति) विद्वान पुरुष (मित्राप्रिस ) स्नेही न्यायकारी, असनि, अग्रणी 


नेता, (पंपेण) पोषक, पृथ्वी यां भागदुध्‌ , (भगं) ऐश्वयंचान (आदित्यान्‌). | 


आदान प्रतिदान। करने बाले . वैदयगण, सूये:के/समान तेजस्वी. पुरुष, 
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(मारतं गणम्‌ ) मनुष्यों के गण इन सबको अपने २ पद एर नियुक्त करो। 
यैसे अगले मन्त्र में स्पष्ट किया है । 


वरुण: भाविता भुबन्मित्रो विश्वाभिङतििंः । 
करता नः खुराधखः ॥ ४६ ॥ ऋ० १। ३३। ६॥ 
सा०--( वरुणः ) सब दुष्ट पुरुषों का निवारण करने द्वारां, एवं 
अजा द्वारा चरण करने योग्य सुख्य पदाधिकारी और ( मिन्नः ) प्रजा को . 
मरने से बचने हारा, सबका स्नेही पदाधिकारी पुरुष ये दोनों शरीर में 
. इदान और प्राण के समान ( विश्वाभिः उतिभिः ) अपने समरत रक्षा के 
कार्यो से ( ग्र-अविता ) उत्तम रक्षक ( झुवत्‌) हों और ( नः ) इमे 
( सुराधसः ) उत्तम पेश्वयं से युक्त ( करताम्‌ ) करें । 
आध न ऽइन्द्र्पा!चष्णा सजात्यानाम्‌ । 
इता मरुता ऽआश्‍चना । ऋण ८। ७२।७॥ 
ङुसादिऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्रो । षड्जः ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंत्रन्‌ ! हे ( विष्णो ) व्यापक शक्ति वाले ! 
है ( मर्तः ) शत्र के मारने हारे चीर भटो ! हे ( अशिना ) विद्याओं में 
पारंगत र:ए में व्यापक अधिकार के स्वामियो ! आप सथ यथाधिकार (नः) 
हमारे ओर ( एपां ) इन ( सजात्यानाम्‌ ) हमारे ही समान घन, सान 
और कुल में प्रसिद्ध पुरुषों के बीच में ( अधि ) अधिकारी रूप से ( इत ) ' 
झन प्रतिष्ठा को प्राप्त करो । 
तम्प्रत्नथा० । यं घेनः०। ये देयासंः०। आ न इडामिः०। 
विश्वेभिः सोस्यं म०। ओम/सम्रषेर्ण.घृतः० ॥ ४७ ॥ 
भा०--ये सब प्रकीक मात्र हैं । 'तम्‌ प्रनथा'० अ० ७। १२ ॥ है 
सायं घेनः*० ७ | १६॥ 'ये देवासः० ७। १९ ॥ 'आ न इडामिः० र 


४७--अय वनश्रादपद्य । आन इळांम० इति काण ० । 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


- Vi 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मँ० ४८, ४६ ] तरय 'सखशऽभ्यायः ५७५ 


SSS rrr ० 
PN 


२३ । ३४ ॥ 'बिश्‍वेमिः सोस्य अधुः० ३३ । १०॥. 'ओमासश्रर्पणीएतः?० 
७ ( ३३ ॥ इनकी व्याख्या वह देखो । ० 
| 

अग्न ६ वरुश मिज देशाः शद्ध प्र य॑न्त माेधोत विष्णो । 
खसा नासत्या ये |] ° हे 

या इन्र ऽश्रघ ग्नाः पूषा भगः सरस्वती जुषन्त ॥४८॥ 

र 2 ऋ० ५।४६।२॥ 

मातक्षत्र ऋषिः । इन्द्रादयो विश्वदेवा: देवता । प्रषु । धेवतः ॥ 


a 


- भा०--दे ( अभे ) अग्रणी ज्ञानवन्‌! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! हे 


` (वरुण ) सर्वश्रेष्ठ ! हे ( मित्र ) सर्वस्नेहिन ! हे ( भारत 
शन्रुइन्ता लोगो के समूह ! हे (विष्णो) व्यापक a ! ला) 
आप सब देच, विद्वाचुगण बळ और ज्ञान देने हारे आप ( शद्धः ) शरीर 
और आत्मा के बळ का ( प्रयन्त ) अदान करो । ( उभा नासत्या ) कभी ` 
असत्य का व्यवहार न करने वाले दोनों ( रुद्रः ) दुष्टों को रुलामे वाळा 
या ज्ञानों का उपदेश, और ( झाः ) गमन योग्य ख्रिये और शान करने 
योग्य वागियें, ( भगः । ऐश्वथंवान्‌ धनाढ्य पुरुष, ( सरस्वती ) उत्तम 
ज्ञान वाळी खी या राजसभा, ये सब ( जुपन्त ) प्रेम से राष्ट्र का सेवन 
करें। प्रेम से वर्त्ताव करें । च ० 
इन्दाग्नी प्रित्रावरुणादिंति< स्वः पृथिवीं दयां मरुतः पर्थतॉर 5 
अपः । हुवे विष्णु पूषणा ब्रह्मणस्पति भगं नु शस सबिता- 
र॑मूतयें ॥४६॥ ऋ ५। ४६ । ३॥ 
वत्सार ऋषिः । विश्वदेवः देवताः। जगतो । भष्यमः ॥ 9 
भा०--मैं ( इन्दाभी ) इन्द्र और अभि, (मित्रा वरुणा ) मित्र और 
बरुण, ( अदितिम्‌ ) अदिति, अखण्ड शासन करनेत्राली राजसभा या 
अन्तरिक्ष, ( स्वः ) शत्रुओं का तापकारी, ज्ञानोपरेश और सुखकारी, 
आकाश, ( पृथिवीम्‌ ) थिवी, भूमि ( दयाम्‌ ) सूर्य, ( मरतः ) वायुएं 
आर मरुद्गण, ( पर्वतान्‌) पवतो, मेषां और पाळर्सामध्य से युक्त 
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स्थिरः राज्य कर्त्ताजन, '( अपः:). जलो, और आ घुरुपगण, ( विष्णुं ) 
व्यापकं सामर्थ्यवान, ( पृषणम्‌ ) युडिक्ारक अन्न, पछ आदि, या भाग 
दुघ, ( ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) ब्रह्माण्ड और वेद के पालक परमेश्वर और आचायः 
( अगम ) ऐश्वर्य और- ऐेश्वयंचान्‌ धनङुवेर,. ( शसम्‌ ) स्तुति योग्य या 
२ cE “25 5582: & ७ 3८ द 

'विद्योपदेशक, ( सवितारम्‌ ) उत्पादक, पिता या आचाय को सें न त 
रक्षा, शान, प्रियाचरण, आदि विविध. प्रयोजनों को पे करने.के 

,( हुवे.) स्तुति करू, उनको प्रास करू, उनका अन्यो को उपदेश कडू 
स्मे. रद्रा मेहना पर्वतासो चचत्ये भर्‌हृतो सूजाः । पाया 
संते स्तच॒ते घायिं पज्र 5इन्‍्द्रज्येछा ऽञ्रस्मा२ऽ अंवन्तु देवाः ॥५०॥. 
हक... ऋ० ८।५२।१३॥ 


प्रगाथ ऋषिः । सद्धा देवताः । त्रिष्टुपू । घेवतः ॥ उकळ 
` ` भा०-(अस्मे ) हममे से (यः ) जो ( शंसते ) उत्तम लेड 
करता, (.स्तुंबते ) और परमेश्वर की 'स्तुति करता है एवं ज्ञान से: स का 
गुणों क्ता वर्णन करता है । और (यः पञ्ः ) जो धनाद्‌ घया को र ” 
हारा, ऐश्व्यवान: पुरुष (धायि) नाना: प्रजाओं को धारण पोषण करता ६ " 
डो विद्वान और शत्रुओं कः 
इलाने वाळे वीर गण, ( मेहनाः) प्रजाओं पर मेघों के समान सुख. कल 
द्यां के. वर्षण करने वाले ( पर्दतासः ) पोरूः २ अर्थात्‌ नाना क 
से बने सेनादल, अथवा पर्दतों के समान: अभेद्य ऑर अलंघनीय गंभीर; 


पिरि श्रेष्ठ 
ज्येष्ठाः ). शत्रनाशक, पेश्वयच्रान्‌ पुरुष को अपना सबापार | 
oo अपने नायक के अधीन रहकर (देवाः कर पर 
सैनिक गण औरं विद्वान पुरुष ( सरहतौ ) संग्राम के लिये स 
छलकार आ जाने. पर ( अस्मान्‌) हम प्रजाजनों की (अवन्चु) रक्षा. i 
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अचीञ्चों अद्या भवता यजत्रा ऽआ चो हार्दिभयमानो व्ययेयम्‌। 
चाध्वै नो देवा निजुरो वृकस्य त्राध्वं कत्तोदवपर्दा यजत्राः ।५१॥ 
; ऋण २।२६।६॥ 
« कूमो गात्समद्‌ ऋषिः । विश्वेदवा देवताः । त्रिष्टुपू । थवतः ॥ 

। 7 भा०--हे ( यजत्राः ) अभय दान करने और राष्ट्रों को सुसंगत करने 
| वाले वीर, युद्ध-यज्ञ के सम्पादक एवं पूज्य, सत्संग योग्य पुरुपो ! ( आ ) 
| आज आप लोग ( अर्वाज्ञः ) हमारें सन्युख, हमें प्राप्त ( भवत ) होवो । 
| ( वः ) आप लोगों के ( दादि) हृदय में स्थित भीतरी भाव को (आ वि- 
| अयेयम्‌ ) भली प्रकार जानूं । मैं मजाजन ( भयमानः ) इनु से भय 
| करता हुआ आपकी शरण हूं । हे ( देवाः ) विजयशील विद्वान घुरुपो || 
। आप लोग ( नः ) हमें ( निजुरः ) सब प्रकार सर्वथा विनाश का 
। '( बुकस्प् ) हमारा सर्वस्व अपहरण. करने वाळे चोर, डाकू तथा भो के 
। समान करर पुरुषों और जीवों से. भी (त्राध्वम्‌ 9 हमारी रक्षा करो । और हे 
( यजत्राः ) सुसंगत, संघ बना करं रहने बाळे सेनाजनो! आप लोग (अव- 
पदः ) गदे के समान गिरने के स्थान, . सकट और विपत्ति रूप गहरे 
( कर्त्तात्‌ ) गडे से, अथवा ( अवपदः क्तात्‌ ) विपत्ति के जनक पुरुष से 
अथवा राष्ट्र को .नीचे गिरा देने वाले हिंसा कार्य; शस््रादि वध से (त्रा- .. 
रक्षा करो । हु व 
क्य ८5 अर आदाने । भ्वादिः । श्वापि बर्न उच्यते विकत्तनात्‌ । निरु० 
| ५ । ४ । २ ॥ 'अवपदः कत्तांत्‌ ॥--यत्र अवपद्यन्ते पलन्ति ततः क्तात्‌ 
कूपात्‌ इति उवट्महीधरदयानन्दाः | विपदः क्रति सायणः । हिंसार्थ 

स्य वा करोतेः कतेस्तस्मात । अथवा गरो चा कतः । कत्व के न 

विश्वं उञ्रय मरतो विश्व ऽऊती विश्वे भवन्‍्वप्नअः साम दार 
. ` चे नो देवा ऽअबसा गमन्तु विश्वमस्तु दरविणं वाजा अस्मे ॥५२॥ 

छक्याधानाक ऋषः ।. विश दवा देवताः.। त्रिष्टुपू । .घवतः ॥. 
EN 
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भा०--च्याख्या देखो । अ० १८ । ३१ ॥ 
विश्वे देवाः श्टण॒ुतेम< हवं से ये शन्तरिज्ञे य $उप द्यवि ष्ठ ।ये 
अग्निजिह्ला ऽउत दा यज॑त्रा ऽआसद्यास्मिन वर्दिषिं मादयध्वम्‌।५३ 
ऋ० ६।५२।१३॥ 
सुहोत्र ऋषिः। विञ्वेदेवाः देवताः । त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 
भा०--हे ( विश्वेदेवाः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोग (मे) 
मेरे (इमं) इस ( हवम्‌ ) स्तुति, आह्वान या विद्योपदेश का ( &णुत ) 
श्रवण करो । (ये) जो आप लोग .( अन्तरिक्षे ) --अन्तरिक्ष के समान 
सबके पालक और ( दवि ) सूर्य के समान सर्वप्रकाशक पद पर ( उप- 
स्थ) सदा हमारे समीप विद्यमान रहते हो ( उतवा) और जो ( अझ्नि- 
जिह्वा) जिह्वा के समान अभि अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुष को मुख्य 
पद्‌ या उपदेशक और ज्ञानम्रद गुरु पद पर स्थापन करने वाळे ( यजत्राः ) 
` परस्पर सत्संग करने एवं पूजा करने योग्य हैं वे आप लोग भी ( अस्मिन्‌ 
बहिषि ) इस महान्‌ आसन के समान उत्तम राष्ट्र, प्रजा या पदासनों पर 
( आसद्य ) विराज कर ( मादयध्वम्‌) समस्त प्रजाओं को आनन्द और 
र करो । 
देवेभ्यो हि प्रथमं याक्षियेश्यो5मृतत्व< सवासें आगमम 
, आदिद्दामान॑छं सवितव्यूरुषे ऽनूचीना जींबिता :॥५४॥ 
ऋ० ४। ५४।२॥ 
वामदेव ऋषिः । साविता देवता । जगतो । मध्यमः ॥ 
भा०--हे ( सवितः ) सूयं के समान समस्त पदार्थों के प्रकाशक 
और' उत्पादक परमेश्वर ! तू ( हि) जिस कारण ( यज्ञियेभ्यः ) आत्मा 
और परमात्मा के उपासक एव ज्ञान यज्ञ के करने वाले ( देवेश्प्रः ) ज्ञान 
के द्रष्टा पुरुपा को (प्रथमम्‌) सबसे प्रथम, सर्वश्रेष्ठ और ( उत्तमस्‌ ) 


५४--इति समाप्त सावमोधिकम्‌ । इति वैश्वदेवस्तुत्‌ चतुर्थमहः । 
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उत्तम ( भागम्‌ ) सेवन करने योग्य ( अस्रतत्वस्‌ ) अस्रतस्वरूप मोक्ष 


का ( सुवसि ) प्रदानः करता है ( आत्‌) और ( दामानम्‌ इत.) सब . 


सुखां और ज्ञानों के देने वाळे अपने प्रकाशस्वरूप को भी ( व्यूणुंपे ) 
विविध प्रकार से फैलाता है । इसीसे ( मानुपेभ्यः ) मनुष्यों को हितार्थ 
(अनूचीना) उनके अनुकूल सुख प्राप्त कराने वाळे ( जीवितानि ) जीवनो 
और जीवनों के उत्पादक कमो को भी (वि उणुंपे ) विविध प्रकार से प्रकट 


.` करता है, उपदेश करता हे । 


राजा के पक्ष में--हे तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( यज्ञियेभ्यः देवेभ्यः ) 
प्रजा के सुव्यवस्थित राष्ट्र के सञ्चालक एवं विजयी खी पुरुषों को प्रथम. 
( अञ्नतत्वम्‌ ) जीवनोपयोगी ।अन्न जळ और उत्तम सेवन योग्य पदार्थ 
प्रदान करता है और दानशील पुरुप को प्रकट करता है । और मनुष्यों 
को नाना अनुकूल जीवनोपयोगी साधन भी प्रदान करता है । | 
प्र वायुमच्छा जहती म॑नीषा वृद्दद्राये विश्ववार रथप्राम्‌। 
युतद्यांमा नियुतः पत्यमानः कविः कविमियक्षसि प्रयज्यो॥५५॥ 
ऋ० ६।४५।४॥ 
[ ५५--अ० ३४ । ५८ ] आदित्यो याजवल्क्यश्रऋषो । अनारभ्याधीतमन्त्रा ॥ 
्रहमयज्ञाहाः । तन्न 'प्रवायुम! इति ऋजिष्वा ऋषिः । वायु देवता । निष्ठुप्‌। चैवतः॥ 
भा०--हे ( प्रयज्यो ) उत्तम रीति से यज्ञ करने हारे, उत्तम उपा- 
"पक एबं उत्तम संगति, परस्पर संगठन करने में कुशल विद्वन्‌! तू (नियुतः) 
निश्चित, नियुक्त पुरुषों अथवा निश्चित पदार्थों को आप्त होकर ( बहती ) 
बड़ी भारी ( मनीषा ) प्रज्ञा, बुध या मानस प्रेरणा से स्वयं (कविः) 
क्रान्तदर्शी होकर ( बृहद्रयिम ) महान पशय के स्वामी, ( विश्ववारम्‌ ) 
सबके वरण करने वाले, सबके रक्षक, ( रथप्राम्‌ ) रथो से रणाइण को 


भर देने अर देने वाले, ( चुतपामा ) वेलस्ली अमि को माइ कर उक सर शा. ( द्यतयामा ) तेजस्वी अभि को प्राप्त कर उसको और भी 
EYES न 


५५--इत आरभ्य ६९ अदव्येमिरित्यन्त पुरोस्च: ॥ 
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अधिक तेजस्वी बनाने वारे, ( वायुस्‌) वायु के समान तीव, वेगवान्‌ , वल- 
शाली ( कविम्‌ ) क्रान्तदर्शी, मेधावी, विद्वान्‌ ( वायुस्‌ ) प्राणवायु 
के समान सुबके जीवनाधार पुरुष का ( इयक्षसि) आदर कर और उससे 
संगति लाभ कर । 

अथवा (द्यतद्‌-यामा कविस्‌ कवि-इयक्षसि) समस्त यास अर्थात आउों 
पहरों को प्रकाशित करने वाले सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष का तू विद्वान्‌ 
पुरुप ही आदर .कर। अथवा, तू ( यतदू-यामा ) देदीप्यमान तेजस्वी 
विद्वान्‌ पुरुप को प्राप्त होकर स्त्रयं (कविः कविम्‌ इयक्षसि ) मेधावी होकर 
विद्वान्‌ पुरुष का आदर करें | 
. ' परमेश्वर के पक्ष म-ऱ्सबका जीवनाधार होने से परमेश्वर 'वायु' है । 
महान्‌ ऐश्वयवान्‌ होने से “द्रयिः है, सबकारक्षक होने से 'विश्ववार' है । 
उसका नियसव्यवस्था सवत्र प्रकाशित होने से 'द्यतदू-यामा? है। रमणसाधन 
परम आनन्द रस से पूर्ण करने हारा होने से 'स्थप्ना” है,.क्रान्तदर्शी होते 
'कवि' है। उस परमेश्वर को ( नियुतः पत्यमानः ) प्राण द्वारा ऐश्वर्य- 
वान्‌ होकर तू साधक ( इयक्षसि ) उसकी उपासना करे । 
झाचायंपक्ष मे---आचाये, ज्ञानवान्‌ होने से वायु, बृहती वेद वाणी 
के ऐश्वर्य से युक्त होने से 'ब॒द्ददरयि' ज्ञानरस से शिष्य को पूर्ण करने चाला 
होने से रिथप्ना' है । प्रकाशमान ज्ञान का प्राप्त करने हारा होने से द्यतद- 
/यामा' है उसको विद्वान्‌ पुरुष निश्चितसिद्धान्त तत्वों को प्राप्त होता हुआ 
अपूने विद्वान्‌ गुरु का व्िद्दाल्‌ पुरुष सदा आदर सत्कार करे । 
अथवा---( वायुम्‌..) वायु के समान सबके जीवनांधार (इहदू-रयिम) 
बडे ऐश्वर्यत्रातू, ( निश्चव्रारन्‌ ) सबसे वरण करने योग्य या सत्र कटे के 
निवारक ( र्थप्रामू ) रथ को श्वनों, ऐश्व्यों से पूर्ण करने हारे वीर पुरुष 
` क्रो ( बृहती मनीषा ) वडी मानसिक शाक्ति, बुद्धि ( अच्छ ) प्राप्त हो । 
झर दे ( प्रयज्यो 2 उत्तम पूजनीय पुरुष ! वह ( द्यतद्यामा ) अति 
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उज्वळ मान वाला होकर" ( नियुतः पत्यमानः.) समस्त नियुक्त अधीन 
पुरुषों और अश्वों को वश कर उनका स्वामी एवं ( कविः ) विद्वान होकर 
भी (कविम्‌ ) कान्तंदर्शी विद्वान पुरुष का ( इयक्षसि ) सत्कार करे । . 
इन्द्र॑चायू ऽइमे सुता ऽउप प्रयोभिरा गंतम्‌। 
इन्दंबो वासुशन्ति हि ॥ ५६॥ 
. . भा०--च्याख्या देखो अ० ७। ८ ॥ 
. स्तित्रछे डवे पूतद॑जञं वरुण च रिशार्दसम्‌। 
धिय॑ घृताची ९ साध॑न्ता ॥ ५७ ॥ ० १।२।४॥. 
भा०--मैं प्रजाजन ( पूतदक्षं ) पवित्र ज्ञान और बल से. युक्त ( मि- 
जम्‌ ) सुहृद, खेडी पुरुप को और (रिशादसम) हिंसा करने वाले झनुओं 
को भी दण्ड देने वाळे उनके विनाश, ( वरुणं च ) सर्वश्रेष्ठ धामिक राजा 
को ( हुवे ) स्वीकार करू । और वे दोनों ( घृताचीम्‌) घृत को अहण 
करने वाळी अतितीक्ष्ण अभिज्वाला के समान .पाप दहन करने . वाडी 
उग्र शक्ति तथा शीतळ जल को धारण करने वाली रात्रि के समान सबको 
सुख देने वाली शान्तिकारिणी शक्ति को (साधन्ता ) साधन करने वाले 
हों । जिस प्रकार प्राण, उदान शुद्ध प्रज्ञा को उत्पन्न करते हैं और जिस 
प्रकार सूर्य चन्द्र सुखद रात्रि को साधते हैं उसी प्रकार मित्र और वर्ण, 
सुहृद वरी चयस्य और शक्तिशाली पुरुष स्नेह और तीक्ष्गता' मधुर 
और तेजस्विनी बृत्ति वाली राजशक्ति की डुद्धि करं। ` 
दस्त युवाकंवः सुता नासत्या वृक्तबहिषः । 
आयात रुद्रवत्तनी ॥ ५८ ie १।३।३॥ 
मधुच्छन्दा ऋषिः । आखिनो' देवते । गायत्री । षड्जः ॥ 
___भा०-है (दो वैध जिस मकार रोग क चैद्य जिस अकार रोगों का नाश करते ईं उसी प्रकार 


५६.--काचितु पुरतकेषु ८उपयामगृहाताशस वाय इन्द्रवायुभ्यो वा । 


नाणा 


पष ते ग्रानिं: सुजाषोभ्या तवा 0? इत्यधिकं पठ्यते ॥ 
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राज्य की अजाओं के दुःखों के विनाश करने वाले (नासत्यौ) कभी असत्य 


भाषण और असत्य आचरण न करने वाले पूर्वोक्त दोनों विद्वान्‌ . 


घुरुषो ! आप दोनों ( रुदरवत्तंनी ) "शत्रुओं के राने वाळे या न्यायाधीश 
के वीर सैनिकों के मार्गों से चलने में समर्थ होकर ( आयातस्‌) आओ । 
ये ( सुताः ) उत्पन्न हुए पदार्थ एवं नाना पदों पर अभिषिक्त उत्तम जन 
` भी ( युवाकवः ) तुम दोनों को चाहने वाळे और ( दृक्तव्हिपः ). यज्ञ 
या बर्हि अथात्‌ प्रजा को बढ़ाने वाले हैं । पदार्थों के पक्ष में--(बुक्तवहिपः) 
यज्ञादि से' पथक्‌ भोजनार्थ प्राप्त पदार्थ तुम्हारे लिये हैं. उनको ग्रहण करो । 
तं प्रत्नथा० । झंय वेनः० ॥ ५८॥ 
` भा०--त प्रत्नथा०? देखो अ० “अयं वेनः०? देखो 
७ । १६:॥ 'रुद्रवत्तनी-— ख न es क 
बिद्यदीं ह ब मम रुग्णमद्रेर्महि पार्थः पूवय} सध्यूकः । 
णामच्छा र॒वँ प्रथमा जांनती गात्‌ ॥ ५६॥ 
Mm ऋ० ३। ३१। ६॥ 
कुशिक ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
भा०--सेना पक्ष में--( यदि ) यदि ( सरमा) वीर विजयी लोगो 
को एकत्र रमाने अर्थात्‌ युद्ध क्रीडा कराने वाली सेना (अग्नेः) मेघ के समान 
अजा पर सुखों के और शत्रुओं पर वाणों के वर्षण करने वाले एवं शत्रुओं 
दारा न दीणे होने वाले वञ्च, अर्थात्‌ शख्रबळ को ( रुग्णम्‌) टूटा 
हुआ ( विदत्‌ ) जाने तो वह ( महि ) बड़े भारी ( पूर्वस्‌ ) पूर्व सञ्चित 
( पाथः ) अपने पालनकारी सामथ्ये को ( सध्यूक्‌ ) एक ही स्थान 
पर एकत्र ( कः ) करे । वह ( सुपदी ) उत्तम रीति से पग चलाने वाली 
( अक्षराणास्‌ ) कभी नाश न होने वाले पुरुषों के ( अग्रम्‌ ) अग्र, 
अर्थात्‌ सुख्य भाग को ( नयत्‌ ) आगे लेजावे और वह ( प्रथमा ) स्वयं 
-सवसे प्रथम होकर ( रवं ) उत्तम आदेश को (जानती ) अली प्रकार, | | 


..  ९८--शयं वनश्रोदयतर इति काण्व” । 


>) 
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जानती हुई ( अच्छा गात्‌.) भली प्रकार आगे बढ़े । उत्तम सेना जवः अपने 
चळ को मग्न हुआ. जाने तो वह अपने उत्तम पालक बळ को एकत्र भद करके 
और उत्तम ददू पुरुषों को आगे बढ़ाबे और स्वय सेनापति के आवेद्या को 


' अली प्रकार जानती हुईं आगे बढे । 


अथवा, ( यदि) जब ( सरमा) साय रमण करने वाली खी (रुग्णम्‌ 
बिंदत्‌ ) दुःखों के भंग करने वाळे पति को प्राप्त करे तव ( सध्यक ) 
साथ रहने चाळा, सहचारी पति ( पूथ्येस ) पूर्व से ही प्राप्त ( क 

उत्पन्न होने वाळे (महि पाथः कः) बहुत अन्न, धन अथवा 

स ज्ञानप्रद आचार्य र श्रेष्ठ ज्ञान को प्रास करे । वह स्त्री जो (सुपदी) 
उत्तम चरण: वाली, (प्रथम) प्रथम (अक्षरणां खं जानती) अक्षर अथांत्‌अवि- 
नाझी चेदवचनों के उपदेश को ( जानती ) जानती हुई ( अग्र ) 
आणे २ स्वयं होकर अपने पीछे पति को लेती हुईं ( अन्वगात्‌ ) 
पति को प्रास हो । अर्थात्‌ खरी प्राप्त करने के पशे पुरुप घन संगर करे 
अथवा ब्रह्मचर्य पालन करे, वह खी भी ज्ञान पाप करे। स्वयं ज्ञानवती. 
होकर आगे स्वयं प्रदक्षिणा कर पति को प्राप्त करे । 


से 
वाणी के पक्ष में--( यदि ) यदि ( सरमा) जब समान रूप 
विद्वानों को. आनन्दित करने वाली, खी के समान सुखदायिनी वेदमयी 


वाणी, ( अद्रेः ) न विदीणे होने चाळे अज्ञान के ( रुग्णम्‌ ) विनाशक . 


को ( विदत्‌.) ज्ञान करती है। तब ( सभ्यक्‌ ) उसके सहयोग 
Rn यी चाळा पुरुष ( पूल्यम्‌ ) पूर्ण से चले आये ( महि- 
दाथः ) बढ़ेभारी ज्ञान कों (कः ) प्राप्त करता है। और ( सुपदी ) 
उत्तम ज्ञान कराने वाळी ( प्रथमा ) सबसे प्रथम विद्यमान वेद वाणी. 


€ अक्षराणां ) अक्षर, अविनाशी सत्य सिद्धान्त तत्वों के ( खं जानती ). 


उपदेश को जनाती हुई ( गात्‌ ) प्रतीत होती है ( अपरं नयत्‌ ) हमें आगे, 
सर्वश्रेष्ठ, सबसे पुवे विद्यमान परमेश्वर तक पहुंचाती दै । 
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खरी के पक्ष मे--( यंदि ) जब ( सरमा ) पति के साथ रमण करने | 


हारी प्रियतमा खी ( प्रथमा सुपदी ) सर्ग प्रथम, सुविख्यात उत्तम ज्ञान 
और आचरण वाली और (अक्षराणां खं.जानती ) अक्षरों के यथार्थ उच्चा- 
रण, ध्वनि आदि को जानने हारी होकर ( रुग्णं ) दुखी, पीडित जन को 
( विदत्‌ ) जाने, तब ( सध्यूकू ) वह सदा साथ रह कर. ( पूर्व्यम्‌ ) पूर्व 
प्राप्त.किये हुए ( अद्रेः महि पाथः ) सेघ से प्राप्त महान्‌ प्रभूत अन्न को 
उत्पन्न करे। चह खरी ( पतिम्‌ अच्छ गात्‌ ) उत्तम पति को ग्राप्त हो । 
भाव स्पष्ट नहीं है। र 


नहि स्पशमंविंदज्ञन्यसस्मा्वेश्‍वानरात्युर 5एतारसम्नेः । 
| 2 NEN ४, हे ड 
पमनपवृघन्नस॒ता ऽअमत्यं वेश्‍वानरं क्षेत्रजित्याय देवाः ॥ ६०॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । वैश्वानरो देवता । रिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ घेक्तः ॥ 


भार अस्मात्‌ ) इस ( वैश्वानरात्‌ ) सब मनुष्यों के हितकारी 
(अग्नेः) असि, सूये या दीपक. के समान प्रकाझंस्वरूप तेजस्वी राजा, विद्वान्‌ 


के ( अन्यस्‌ ) अतिरिक्त दूसरे किसी को ( देवाः ) विद्वान्‌ और विजयी ` 


पुरुष भी ( घुरः एतारम्‌ ) अपने आगे २ चलने वाळे नायक रूप ९ स्पशं 
न आदन ) दूत या द्रष्टा को नहीं जानते । वे ( अस्ताः ) स्वयं दीघं, 
शतायु जीवन वाले होकर इस ( अमत्य ) अन्य मनुष्यों से अधिक उच्च 
कोरि के ( वैश्वानरम ) सवेजन-हितकारी पुरुप को ही (क्षेत्रजित्याय) क्षेत्र, 
भूमि विजय करने के लिये (इम्‌ एनम्‌) इसको ( अवीक्षघन ) बढ़ाते हैं । 

अध्यात्म में--समस्त देहों में विद्यमान समस्त प्राणों के पुरोगामी 
इस आत्मा के सिवाय ( नहि स्पशम्‌ अविदन्‌ ) किसी दूसरे को नहीं 
पाते । ये ( अस्ता: ) अमर ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष भी ( क्षेत्रजित्याय ) 
क्षेत्र, देह या बन्धन को विजय करने के लिये ( अमत्य वैश्वानरम्‌ बृधन्‌ ) 
सरण रहित वैश्वानर, सर्वात्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं । > 

परमेश्वर के पक्ष सें--सर्वेव्यापक परमेश्वर के सिवाय विद्वान्‌ जन 
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६१-००मुडात० इति काप्व० । ६३- ग प दुहतः इत कालः । ६२- ये ग छ इत कालः ॥ 
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किसी दूसरे को ( स्पशम्‌ नहि अविदन्‌ ) सचंद्रष्टा नहीं जानते । अपने 
फंल भोगों की प्राप्ति के लिये कमे रूप बीजों के वपन के लिये एकमात्र क्षेत्र 
रूप इस देह के बन्धन को विजय करने के लिये ही ( अस्तासः देवाः ) 
अस्त, ज्ञानी, एवं अमर परमात्मा में लीन, अविनाशी विद्वान्‌, सुसु जन. 
इसी अभय परमेश्वर की महिमा को स्तुतियों से बढ़ाया करते हैं । 
` उग्रा चिंघनिना मच ऽइन्दराग्नी हवामहे । 
ता नों खुडात -इहशे ॥ ६१॥ ऋ० । १०।६०।४॥ 
भरद्वाज ऋषिः । इन्द्राग्नो देवत। गायत्रों । षड्जः.॥ 


| . भा०--( उग्रौ ) उग्र, तेजस्वी, ( रूधः ) संग्राम करने हारे शत्रुओं ` 


को ( विघनिना ) विविध प्रकारों से शत्रुओं को मारने और दण्ड देनेवाले 
( इन्द्राग्नी ) इन्द्र, सेनापति और अग्नि, अग्रणी नायक, सभाध्यक्ष, 
सेनाध्यक्ष हों । (ता) वे दोनों (नः) हमें ( ईंदशे ) इस प्रकार के 
संग्राम आदि के अवसर में ( झूडात ) सुखी करें, हम पर सदा दया करे । 
रूडतिरुपदयाकमा इति सायणः ॥ डेक र 
उर्पास्मै गायता नरः पर्वमानायेन्व्‌चे । 
अभि देवॉ२५ इर्यक्तते ॥ ६२॥ ऋ० ६। ११। १॥ 
भा०--हे ( नरः ) नायक नेता विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोग (पवमा- 
नाय) सदाचार एवं ब्रताचरण द्वारा अपने को पवित्र करने वाले (इन्दवे) 
परम ऐश्वर्यवान्‌, सोस्य स्वभाव के एवं ( देवान्‌ अभि इयक्षते ) विद्वानों 
का आदर सत्कार करने वाले गुरुजनों के प्रति विद्यार्थी के समान विनीत 
पुरुष को ( उप गायत ) उपदेश करो । 
थे त्वांहिहत्यें मघवन्नवर्धन्ये शाम्बरे इंरिबो ये गविशे । ये त्वां 
नूनमनुमदून्ति विप्राः पिदर सोमं सगणो मरद्धिः ॥ ६३॥ 


ऋ० ३।४७।४॥ ) 
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विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता. । त्रिष्टुप्‌ ।: भेवतः॥ 

भा०--हे ( मघवन्‌) ऐश्वयंचन्‌ ! ( अहिंहत्ये ) मेघो के आघातः 
` करने और उनको छिन्न मिश्च करने के कार्य में वायु और सूर्य के समानः 
तेजस्वी प्रचण्ड और ( शास्वरे ) मेघ के साथः संग्राम करने के कार्य 
में तीब्र ताप: वाळे सूया के.समान अति प्रखर और ( गविष्टौ ) किरणों के 
'पुकत्र रखने के कार्य में: उनके स्वामी रूप सूर्य के. समान इन्द्रियों के वदा 
करने, भूमियों, को अपने अधीन रखने और गौ आदिं. पछ सम्पत्ति को 
प्राप्त करने के कार्य में ( ये ) जो विद्वान्‌ और बलवान्‌ प्रजास्थ पुरुष 
(त्वा ) तुझको ( अवर्धच्‌ ) बढ़ाते. हैं, तेरी शक्ति की बुद्धि करते हैं और 
( ये विप्राः ) जो. विद्वान्‌ मेधावी पुरुष ( नूनम्‌ ) निश्चय से ( त्वा अनः 
मदन्ति ) तेरे ही दपं के साथ स्वयं हर्षित होते हैं, हें ( हरिवः ) किरणों 
के स्वामी सूये के. समान, तीम अंश्वों और अश्वारोहियों और प्रजाओं के 
दुःखों, अज्ञान अन्धकारों के हरण करने वाले आप्त पुरुषों के स्वामिन्‌ ! हे 
( इन्द्र ) सेनापते ! राजन्‌! तू ( मरुद्धिः ) वायु के समान तीब्र सैनिक 
और शत्रुओं को मारने वाले एवं प्रजा के प्राणों के समान प्रिय अधिकारी 
पुरुषों के साथ ( सगणः) गण, अर्थात्‌ दळ सहित ( सोमस्‌) ओषधि रस 
के समान अति बलकारी राष्ट्र के ऐश्वर्य का (पिब) पान कर, उपभोग कर, 
उसको प्राप्त कर । 9 


जनिष्ठा ऽउग्रः ससे तुराय मन्द्र ४य्रोर्जिष्ठी बडुलाभिंमानः । 
अवर्धक्षिन्द्रम्सरुतश्विदर्त माता यश्वीरन्दघनद्धनिंठा ॥ ६७ ॥ 
४० १०। ७३। १॥ 
गारिवोतिऋंषिः ॥ इन्द्रो देवता । ब्रिष्टुप्‌ ।. घेवतः ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! तू ( मन्द्रः ) समस्त प्रजा को. हर्षित करने हारा, 
(ओजिष्ठः) सव से अधिक पराक्रमी, ( बहुलामिमानी ) बहुत अधिक 
आत्माभिमात. से युक्त, मनस्वी पुरुप ही ( तुराय ) अपने शीघ्र करनेवाले 


/ 
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गुण, चुस्ती, आलस्य रहितता, कार्यदक्षता अथवा शत्रुओं के नाशकारो 
( सहसे ) और शत्रुओं के पराजय करने. वाले बल के कारणः ही ( उद्रः )' 
` - उम्र, प्रचण्ड, शत्रओं के लिये भयंकर, ( जनिष्ठाः) होवें। ( मरुतः ): 
वायुओं के समान प्रचण्ड बलवान, शत्रुरूप दक्षा. को जड़ सूर से उखाड़: 
फेंकने वाळे शूरवीर उस ( इन्द्रम्‌) ऐश्वर्यवान्‌, शबुनाशक पुरुष को 
सूर्य को वायुओं के समान-( अवधेन्‌ ) बढ़ावे, प्रखर और प्रचण्ड करें । 
और ( अन्न ) ऐसे वीरता और राज्यपालन के कार्य के लिये ही (यत्‌ )' 
` जब ( वीरम्‌ ) वीर पुत्र को (दधत्‌). घारण करती है, तभी वह (धनिष्ठा) 
धन्य उत्तम गर्भ घारण करने वाळी, ऐश्वर्यवती, सौभाग्यवती कहाती है ।:- 
अथवा; ( माता ) प्रथिवी, जब ऐसे वीर को धारण करती: है तभी वह. 
(घनिष्ठा ) ऐश्वर्यवती, धन्य, वसुंधरा या घरा कहाती है । 

आ तू न॑ 5इन्द चुन्न॒हज्नस्माकमधेमा गहि! | 

सहान्म॒हीसिंरूतिमिंः ॥ ६५॥ ऋण" ४। ३२।१॥ | 

वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री । षइ्ञः॥ 

_ भा०-हे ( बृत्रइन्‌ ) शत्रुओं के नाश करने हारे! दे (इन्द्र) ऐखयं- 
वन्‌ ! तू (अस्माकम्‌ ) हमारे ( अर्द्धम ) सखद राष्ट्रभाग को (आगहि): 
प्राप्त कर । हे राजन्‌ ! तू ( मही सिः ) बड़े भारी ( ऊतिभिः ) रक्षा साधनों 
से ( महान्‌) बड़ा बलशाली होकर ( नः ) हमें भी पुष्ट कर । 

“अर्धम!--अर्धो हरतेवा विपरीतात्‌। घारयतेवास्यादुद््तं भवति, ऋतोः 
वा स्याददतमो. विभागः ।. समीपेः इति सा० । निवासदेशमिति ( म० ). 
` पक्षविति ( ड० ) वर्धनमिति ( द० ) । मट 
त्विन्द्र प्रतूर्तिष्वामि विश्वाः आसि स्पृधः। ` 
अशस्तिहा जनिता विंश्व॒तूरासि त्वं तूय्ये तरुष्य॒तः ॥ ६६॥ . 

 ऋ०८।८८।५॥ 
ह नृमेध ऋषि । इद्र देवता । पथ्या वृद्दती । . . 
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..: भा०- हे ( इन्द्र ) राजन ! ( ्रतूत्तिषु ) खूब अधिक.हिंसा योग्य, . , 
या खूब अधिक हनन करने के स्थानों, संग्रार्मों में तूं ( विइवाः स्पघः ) | 
अपने समस्त स्पर्धा करने वाली, इषा इत्रु सेनाओं को ( अभि.असि) *! 
प्राजित करता है । तू ( जनिता ) सव सुखां का उत्पादक और ( अश- | | 
स्तिहा ) सब दुष्ट पुरुषों और अप कीत्तियों का विनाशक होकर (विदवतूः) g 
समस्त झत्रुओं का.ही नाश करने.हारा ( असि ) हो । हे राजन्‌ ! सेना-. 
पते | ( त्व) तू ( तरुष्यतः ) हमें मारना चाइने वाले एवं मारने का. ' 
उद्योग करने वाले शत्रुओं को ( तूयं) विनाश. कर । 
अलं ते शुष्म॑ तुरयन्तमीयतुः क्ञोगी शिशुं न मातर । 
विश्वास्ते स्पृधः श्नथयन्त अन्यचे त्र यदिन्द्र तूर्वेसि ॥ ६७॥ 
| स्व सित का, 
भा०--हे ( इन्द्र) ऐश्वयेवन ! राजन्‌ -! ( मातरा शिछु न॑ ) मातां 
पिता जिस प्रकार शिक्षु, बालक के (अनु इंयतुः) पीछे २ प्रेम से चलते 
हैं उसी प्रकार ( क्षोणी ) अपने और शत्रु के राष्ट्र दोनों ( ते ) तेरे ( तुर- 
यन्तम्‌ ) शत्रु के विनाशकारी ( झुप्मम्‌ ) बल, पराक्रम के ( अनु ईयतुः ) 
अनुकूल होकर चलते हैं। और ( यत्‌ ) जब तू ( बृत्रं ) अपने राष्ट्र को. 
: घेरने वाळे शत्रु को ( तूव॑सि ) मार. गिराता है तब ( विश्वाः स्पृधः ) 
समस्त इत्रसेनाएं' भी (ते मन्यवे ) तेरे क्रोध के आगे. ( इनथन्त ) 


NS SS 
as = 


सिथिल, हतवीर्य, निवळ हो जावें । 
यशो देवांना प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भर्ता सूडयन्त॑ः । 
आ बोऽवीचीं खमतिवैदृत्याद& होश्चिद्या वरिबोवित्तरासंत्‌॥६८॥ 
भा०-च्याख्या देखो । अ० ८ । ४॥ न 
अवृब्घेमिः सवितः पायुिष्दर४शिवेमिरच्य 'परि पाहि नो गय॑म्‌ 
हिरण्यजिहः सुविताथ नव्य॑से रक्षा मार्किना अघर्श?१स ईशत।६६ 
प > ऋ० व कफ MRR. TE Hh ॥ ७१॥ ३ ॥ |; 
गे ६८--- ०मृत््यन्त;' इति काण्ब० 
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` भरद्वाज ऋषिः । सावता देवता । जगती । निषादः ॥ 
भा०--सूर्य ज़िस प्रकार ( अदब्धेभिः ) नष्ट न होने वाली सुखकारी 
 वायुमिः ) पवित्रकारी, पालन में समर्थ किरणों से हम ( गयम्‌ ) गुह, 
प्राण और देह की :रक्षा करता है और जिस प्रकार अभि ( हिरण्यजि्धः 
नव्यले ) सुवर्ण के समान दीप्ति वाली जिह्वा, अर्थात ज्वाला से सदा 
नये २ सुख प्रदान करता है । हे ( सवितः) सबके प्रेरक, उत्तम कमा 
और राज्य प्रबन्धो के उत्पादक, सूर्य के समान तेजस्विन्‌ विद्वन्‌ ! 
` .राजञन्‌ ! तू ( अदब्धेमिः ) अखण्डित, स्थिर, जिनको कोई भंग न कर 
सके ऐसे ( शिवेभिः ) कल्याणकारी ( पायुभिः ) रक्षण, पालन करने से 
उपायों से ( अद्य ) आज और अब के समान सदा, ( नः गयम्‌) हमारे 
` गृह, पुत्र, करत्रादि की भी ( परिपाहि) सब प्रकार, से रक्षा कर। तू 
( हिरण्यजिह्वः) हित और हृदय को उत्तम छाने वाळी वाणी से युक्त 
अथवा हिरण्य के समान सदा उज्वल, खरी, सत्य वाणी बोलने हारा 
होकर (नब्यसे) स दा नये से नये मनोहर ( सुविताय ) उत्तम 'ऐश्वयं और 
` ज्ञान के प्राप्त करने के लिये ( रक्ष ) हमारी रक्षा कर, हमें पालन कर । 
(न्नः) हम पर ( अघशसः 2, पापकर्म का उपदेश करने वाला ( माकिः 
इंदात ) कोई शासन या स्वामित्व न करें । 
हिरण्यजिहः--हिरण्य) हितरमणं भवतीति वा, हृदयरमणं भवती- 

ति वा निरु० २ | १० ॥ जिह्वेति वाङनाम । निध० १ । ११ ॥ हिरण्य- 
` चद्विचला जिह्वा यस्य । सत्यत्राक । ग्रह्धा हिरण्या हिता रमणीया जिह्वा 
ज्वाला यस्येति । म० द्‌०। सत्यवाक्‌ । उ० । 

प्र वीरया शुर्ययो दद्रिरे वामध्वयुभिमेछुमन्तः सुतासः 
बर बायो जरियुतों याह्यच्छा पिवां सुतस्यान्धसो मदाय ॥७०॥ 
5० ७ । ९० । १ ॥ 

वासिष्ठ ऋषिः-। वायुदवता । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
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भा०--हे राजा और प्रजाजनो ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों केपरस्पर सह- _ 


. योग से बनी ( वीरया ) वीर, बलवती सेना के बल से ही (शुचयः) शुद्ध 
पवित्र आचारवान्‌, निष्कपट पुरुष, ( मधुमन्तः ) ज्ञान और बलों से युक्त 
( सुतासः ) माता पिता दोनों में से वीर माता से उत्पन्न, मधुर सोम्य 
, गुणों वाळे पुत्रों के समान ( सुतासः ) उत्तम विद्या और आचार-सिक्षा 
से सम्पन्न, एवं उत्तम पदों पर अभिषिक्त राजपुरुष ( अध्वर्युभिः ) परस्पर 
` हिंसा, घात प्रतिघात से रहित, राष्ट्र यज्ञ के सञ्चालक विद्वान्‌ पुरुषों से 
. मिलकर ( अ दद्रिरे ) शब्युओं की सेनाओं और उनके दल बल का विदारण 
करे अथवा उनको भयभीत करें । हे ( वायो ) वायु के समान शत्रु 
. को उखाडने हारे बलवन्‌ ! सेनापते ! तू ( नियुतः ) नियुक्त अपने अधीन 
समस्त सेनाओं को, या अश्वों को, वायु के तीब्रता आदि गुणों को (वह) स्वयं 
धारण कर, उनको अपने वश कर, ( अच्छ याहि ) झत्रओं पर भली 
प्रकार चढाई कर । और ( मदाय ) हर्प और प्रजा के सुख, तृप्ति के लिये 
( अन्धसः ) अन्न के और ( सुतस्य ) नाना प्रकार के भोग्य पदार्थ, 
ऐश्वर्य और अभिषेक द्वारा प्राप्त राज्य को ओषधि रस के समान अपने शरीर 
मन आदि की शक्ति बुद्धि करने और आत्मसुख और राष्ट्र के हर्ष के लिये 
( पिब ) पान कर, उपभोग कर। 
गाव 5उर्पावतावतं सही य॒ज्ञस्य॑ रप्सुर्दा । 
.. इमा करों द्विरणययां॥ ७१॥ 

भा०--इस ऋचा की ब्याख्या देखो अ० ३३ | १९ ॥ तथापि, हे 

( गावः ) सूर्य की रश्सियों के समान प्रकाशवान्‌ तेजस्वी ज्ञानी पुरुषो ! 
आप लोग ( उप अवत ) आओ, हमारी रक्षा करो । और ( यज्ञस्य ) 
यज्ञ अर्थात्‌ सबको एकत्र मिलाये रखने वाले, राष्ट्र यज्ञ के (रप्सुदा) उत्तम 
रूप प्रदान करने वाले सूर्य परथिवी के समान राजा और अजाजन (मही) 
दोनों पूज्य हैं । और ( उभा ) दोनों ही ( हिरण्यया ) एक दूसरे के प्रति 
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हितकरःऔर॒ रमणीय जानवान्‌ और सम्पन्न कार्य करने में पतिपत्नी 
के समान, ( कणा ) एक ही राष्ट्र के कार्य करने हारे होकर ( अवतस्‌ ) 
एक दूसरे की रक्षा करो । अथवा--हे (गावः) ज्ञानवान्‌ प्रजास्थ पुरुषो ! 
जिस प्रकार गौवें अपने ( अवतम्‌ ) रक्षक गोपति के पास आती हैं उसी 
प्रंकार तुम भी अपने ( अवतम उप अवत ) रक्षक को प्राप्त कर ' उसकी 
रक्षा करो । 

काव्ययोराजानेषु कत्वा दक्षस्य दुरोणे । 

रिशादसा सधस्थ ऽआ ॥ ७२॥ 

दक्ष ऋषिः । मित्रावरुणा देवते । गायत्री छन्दः । षड्जः ॥ 

___ भा०--हे ( रिशादसौ ) प्रजाओं के नाश करने वाले, शत्रुओं का 
सीं नाश करनेवाले मित्र और वरुण, न्यायाधीश और सेनापते ! तुम दोनों 
( सधस्थे ) एकत्र मिल कर बैठने के स्थान, एवं ( दक्षस्य ) समस्त कार्यो 
के सञ्चालन में उत्साहवान्‌ राजा के ( दुरोणे) गृह, सभाभवन में 
( काव्ययोः ) क्रान्तदर्शी पुरुषों के बनाये व्यवहार और परमार्थ के प्रति- _ 
पादक दोनों प्रकार के अन्थों में प्रतिपादित (आजानेपु) चतुर विद्वान्‌ कायं 
कुशल बना देने वाले, ज्ञान कराने वाले व्यवहारों के निर्णयों के लिये 
( क्रत्वा ) अपने ज्ञानबल से (आ) कार्य सम्पादन करो । अथवा ' 
(काब्ययोः आ-जानेपु) विद्वानों के बनाये या साक्षात्‌ किये हुए प्रजा के हितां - 
मार्ग दर्शाने वाले आज्ञापन! या राजनियमों के आधार पर. (कत्वा) अपने 
कर्म और{प्रज्ञाबर से (आ) न्याय और दण्ड का बिधान करो। आ जानम 
आज्ञापनम्‌, इति दया० ऋ० भू० ( १३८ ) 

दैव्यावध्वर्यू ऽआ गत?३रथेन सूरय॑त्वचा। 
मध्वा यन्नछ समंञ्जाथे ॥ ७३॥ 


७३--देव्या अध्व० इति काण्व० ! 
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भा०--च्याख्या देखों० अ० ३३ । ३३ ॥ 
तम्प्रत्नथां० । अयं वेनः०॥ 
भा०--'तंप्रत्तथा!० ( अ० ७।१२ ) की प्रतीक है और “अय वेनः'० 
यह मन्त्र ( अ० ७ । १६) की अतीक है । 
तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामधः स्विदाखीदुपरि स्विदासीत्‌ । 
रेतोधा अ/सन्महिमान॑ ऽआसन्त्स्व घा ऽअचस्तात्मरय॑तिः परस्तान ७8 
ऋ० १०। १२६। ५॥ 
प्रजापतिऋषिः । भावतृत्ता देवता । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
' भा०--राष्ट्रक्ष मे--( एपास ) इन अपने स्थानों पर आदरपूर्वक 
अभिषेक को आस हुए विद्वान्‌ अधिकारी पुरुषों का शासनाधिकार या तेज 
-(रदिमिः ) तेजस्वी सूर्य आदि पदार्थों के किरणों के समान ( तिरश्रीनः.) 
चदुत दूर तक जानेवारा, प्रकाश की किरण के समान तिरछा, अपनी सीध 
सें जाने वाला और ( विततः ) विविध प्रकारो से फैलता है। (अध 
स्वित्‌ आसीत्‌ ) वह नीचे भी रहता है और ( उपरिस्वित्‌ ) और उपर भी 
-रहता है । चे सभी राष्ट्र के भीतर ( रेतो थाः आसन्‌ ) शरीर में वीर्य को 
धारण करने वाले अंगों के, समान स्वयं वीर्यवान्‌ बलवान एवं ब्रह्मचारी 
हों। और वे ( महिमानः) महान्‌ सामथ्य वाळे, आदर संत्कार योग्य 
भी हों । उन्ती ( स्वघा ) अपने शरीर के धारण निमित्त प्राप्त होने 
वाला अन्न, वेतन आदि पदार्थ ( अचस्तात्‌ ) नीचे अर्थात्‌ तुच्छ है परन्तु 
डनका ( प्रयतिः ) राष्ट्र की व्यवस्था का उत्तम यत्न और नियम का कार्य 
( परस्तात्‌ ) परम उच्च, उत्कृष्ट हो । 
अधिदैवत पक्ष में--( एपाम्‌ रश्मिः ) इन सूर्यादि छोकों का प्रका- 
शक < तिरश्रीन: विततः ) तिरछा, सर्वत्र दूर २ तक फैला है । ( अधः 
७४--अयंवेनश्रादयत्‌. । इति काण्व? । 
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स्विद्‌ आसीत्‌ ) क्या नीचे और क्या ऊपर क्‍या पासं और क्या दूर ? 
सभी स्थान पर है। ये सभी ज्योतिर्मय सूर्य आदि पदार्थ, (रेतोधाः आसन्‌) 
जीव सृष्टि के उत्पन्न करने वाले बीजों को धारण करते हैं । और ( महि- : 
सानः आसन्‌ ) बड़े भारी, सामथ्यं वाले हैं । ( स्वघा ) स्वयं संसार को 
धारण करने वाली प्रकृति, शरीर को धारण करने वाळे जीव और भोग्य 
पदार्थ अन्न आदि के समान (अवस्तात्‌) पर-भोग्य और अधीन रहने से 
नीची श्रेणी के हैं और (अयतिः) उनको प्रेरणा देने वाळा, चलाने वाला परम 
प्रयत्नस्वरूप परमेश्वर ( परस्तात्‌ ) बहुत ऊंचा, उनसे कहीं महान्‌ है । 


अध्यात्म मे--( एपाम्‌ रश्सिः ) प्रकृति, प्रजापति के सृष्टि उत्पादक 
संकल्प और सृष्टि के प्रेरक बल इन तीनों का ( रश्मिः ) सृष्टि नियामक 
बल ( तिरश्रीनः ) मध्य में, (अधस्तात्‌ उपरिस्वित्‌ ) क्या ऊपर और क्या. 
नीचे सवंत्र ही ( विततः आसीत्‌ ) व्यापक है । सष्टि-रचना के अवसर में 
( रेतोधाः आसन ) बीजरूप से कर्मा को संस्कार में धारण करने चारे 
कर्ता और भोक्ता जीव भी विद्यमान थे और .( महिमानः आसन्‌ ) एथिची 
आदि पांच महाभूत भोग्य रूप भी थे, परन्तु उनमें भी (स्वधा अवस्तात्‌) 
अन्न के समान भोग्य पदार्थ निकृष्ट था और ( प्रयतिः परस्तात्‌ ) प्रयत्न- 
शील आत्मा उत्कृष्ट था ( सायण, मही० )। 


अथवा-यहां परमेश्वर के उत्पादक और नियामक बलका वर्णन है 
(एपां लोकानां मध्ये रश्मिः) इन समस्त लोको के बीच में सवका प्रकाशक 
रश्मि और सर्व का नियन्ता ( निरश्चीनः) सब दूर २, ( अधः स्विद्‌ 
उपरिस्तित्‌ ) क्या उपर और क्या नीचे, सवेत्र ( विततः आसीत्‌ ) फैला 
हुआ, सवत्र व्याप्त है। ये समस्त सूर्यादि लोक और महत्‌ आदि प्रकृति 
चिकार गण (रेतोधाः) सृष्टि के उत्पादक ब्रह्म बीज को धारण करने वाले 
और उसी के ( महिमानः) समान,सामथ्य को धारण करने हारे हैं । पर- 
मात्मा ( स्वधा ) स्व-रूप को धारण करने वाली. परम शक्ति ही ( अघ- 

३८ ; 
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| 
स्तात्‌ ) उरे, यहां, छोटे से छोटे पदार्थ में है । और उसका लोक-सञ्चालक । 
( प्रयतिः ) महान्‌ प्रयत्न ( परस्तात्‌ ) दूर से दूर लोक में भी विद्यमान है। | 
आ रोद॑सी ऽअपुणदा स्वमेहज्जातं यदेनमपसो उअघारयन्‌ | | 
सो <अध्वराय परिणीयते कविरत्यो न वाजसातये चनोहित:॥७५॥ | 
ऋ० ३।२।७॥ 

विश्वामित्र ऋषिः । वेश्वानरो देवता । जगती । निपाद: ॥ | 


" भा०--जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से आकाश और एथिवी दोनों 
को. व्याप लेता है उसी प्रकार तेजस्वी विद्वान्‌, पुरुष ( रोदसी) 
'झास्य और शासक दोनों वगो को ( आ अप्रणत्‌ ) सव प्रकार से व्यापता | 
और उनको भरण पालन और पूर्ण भी करता है और वह, ( स्वः ) अन्त- 
रिक्ष को चायु के समान, ( महत्‌ जातम्‌ ) बड़े भारी, उत्पन्न हुए सुखमय | 
राष्ट्र को भी अपने वश करता है । (यत्‌) जिससे ( एनम्‌) उसको | 
(अपसः ) समस्त कर्म, समस्त बडे काये अथवा काये करने वाले प्रजा- | 
जन ( अधारयन्‌ ) धारण करते हैं । अर्थात्‌ वह सब कर्मो का आश्रय, | 
मुख्य केन्द्र हो जाता है। (सः ) उस को ( कविः ) क्रान्तदर्शी, दूर- | 
दर्शी पुरुष ( अध्वराय ) न.नष्ट होने वाले, एवं हिंसारहित, पालन करने 
के उत्तम कर्म के लये ( वाजसातये अत्यः न ) संग्राम, ऐश्वर्‍ये और वेग- 
युक्त कार्य करने के लिये जिस प्रकार अश्व को काम में लाया जाता है ' |. 
उसी प्रकार ( परिणीयते ) कार्या में नियुक्त किया जाता है, वरण किया 
जाता है । वह ( चनोहितः) अन्न आदि ऐश्वर्य को स्वयं धारण करने 
'चाला होता है । 

(२) अशि के पक्ष में--सूयं रूप से और व्यापक रूप से भी.यौ और | 
परथिवी को व्यापता, पोषता है । समस्त कमो को धारण करता है । वही | 
हिंसा रहित शिल्प के लिये प्राप्त किया जाता है। अश्व के समान यन्त्रो में भी ; 
वेग प्राप्त करने के लिये रगाया। जाता है। (३) परमेश्वर भी सवत्र व्यापक, 
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सवकापोपक है । समस्त कमे उसके आश्रय हैं, वह क्रान्तदर्शी महान्‌ यज्ञ के 
लिये पुनः २ उपासंना किया जाता, एवं समस्त ऐश्वर्यो का पोषण करता है । 
उक्थेभिवृच्॒हन्त॑मा या म॑न्दाना चिदा गिरा। 
आक्लूषैराविवांसतः ॥ ७६॥ ऋ० ७ ॥ ६४। ११॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्राग्ना देवते । गायत्री । षडज: ॥ 
भा०--( या ) जो दो ( बृत्रहन्तमा ) घेर लेने वाले शत्रुओं के नाश 
करने वालों में सबसे श्रेष्ठ, ( मन्दाना ) सबको आनन्दित करने वाले, 
हैं चे इन्द्र आचार्य और अभि, ज्ञानवान्‌, अथवा सेनापति और सभाध्यक्ष 
( उक्थेभिः ) उत्तम वचनोपदेशों से, ( गिरा) उत्तम वाणी से और 
( आंगूपः ) घोपणाओं द्वारा ( आ आविवासः ) लोकसेवा. करते हैं, 
यथार्थ ज्ञान प्रकाश करते हैं । 
उप॑ नः सूनवो गिरं: शूरावन्त्वमृतस्थ ये । 
स॒सडीका भयन्तु नः॥ ७७॥ ऋ? ६॥५२। ९ ॥ 
सुहात्र ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः ॥ गायत्री । षड्जः ॥. 
भा०--( ये नः सूनवः ) जो हमारे पुत्र लोग हैं वे ( अस्तस्य ) 
अमर, अविनाशी परमेश्वर की दी -€ गिरः ) चेद-वाणियों का ( शण्वन्तु ). 


श्रवण करें और ( नः) हमारे लिये: ( सूखडीकाः ) उत्तम सुखक्रारी 


. (भवन्तु) हों । अथवा (ये ) जो ( अस्तस्य). अमर प्रजापति परः 
सेश्वर के ( सूनवः ) पुत्रः केः तुल्य उसके उपासक हें वे (नः गिरः अण्वन्तु) 


हमारी वाणियों का श्रवण करें । अथवा हमें वेद-चाणियों काः अवण करावें । _ 


और हमें सुखकारी हों t { 
बरह्माणि मे सतयः श सुतासः शुष्म ऽइयति प्रभुतों से उअर्दिंः । 


आ शासते प्रतिंह्य॑न्त्युक्थमा हरीं वहतस्ता नो 5अच्छ॥ ७८॥' 


ऋ० .१ ४१६५।४॥ 


७७---सुमृल्का ० इति काण्व० । 
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अगस्त्य इन्द्रो वा ऋषी । इनदरो देवता । ्रिष्टुप्‌ । थेवतः ॥ 

'भा०-¬( सुतासः) विद्या और शिक्षा से अभिषिक्त हुए पुत्र या 
शिष्य के समान विनीत होकर ( मतयः ) मननशील पुरुष ( मे ) सुज 
विद्वान्‌ आचार्यं से ( ब्रह्माणि ) वेदमन्त्रा के ज्ञानां की ( आ शासते ) 
अभिलापा करते हैं ॥ और चे ( इमा उक्था ) इन वेदवचनों, या सूक्तों 
को'ही (प्रति हयन्ति ) “चाहते हैं । ( मे ) मेरे द्वारा ` ( प्रभ्यतः ) उत्तम 
रीति से परिपुष्ट या प्रदत्त ( झुष्मः ) बलकारी ( अद्रिः ) अज्ञान अन्ध- 
कार करने हारा जञानवञ्र अथवा शानवर्षण करने वाला, मेघ के समान 

ही उनको (शम्‌ ) सुख ( इयर्ति ) भदान करता है। ( हरी ) 
ज्ञात को धारण करने वाले और अज्ञान हरने वाळे अध्यापक और शिण्य 

' दोनों ( नः) आप हमें ( ता ) दे नाना अकार के वेद ज्ञानों को (वहतः) 
प्राप्त करावें । 

राजा के पक्ष में-( मतयः ) मज़ा को स्तम्भन करने वाले बलवान्‌ 
'पुरुष ( मे श्रह्माणि आशासते ) मेरे से धनन क्री अभिलापा करते हें । और 
(सुतासः ) पुत्र के समान प्रिय प्रजाजन (.इमा उ वचा प्रति हयैन्ति ) 
इस उत्तस राजाज्ञा और न्यायवचना को चाहते हैं। और (मे अद्ठिः 
ग्रतः शम्‌ इसत्रि ) :सेरा यह तीण वज्र प्रजा को सुख शान्ति प्रदान 
करता है । ( हरी ) राष्ट्रके शाकट को उठा लेने वाळे अश्वो के समान 
अमात्म और राजा या सम्पति और सेवाप्रति प्रजाओं के दुःखहारी होकर 
(नः.ता अच्छ वहतः ) हमर प्रजा को चे सब्र प्रदाथ प्राप्त करावें । राजा 
-धनेच्छुओं के लिये धनम्रद और ज्ञानेच्छुओं य़ा साम वचनों के इच्छुकों 
के लिये ज्ञानुप्रद पुरुषों को नियुक्त करे । शान्ति स्थापन के लिये त्रथ 
या दण्ड को उपयोग में छावे । सास, दान और दण्ड तीनों का ब्रिधान है। 
अन॑चसा ते मघवन्नक्रिसे न त्वाचे(२५ अस्ति देवता विद्र(नः 
न जायमानो नशते न जातो यानि करिष्या छणुदि प्रबुद्ध ॥७६॥ 

ऋ्‌०१। १६५।५॥ 
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भा०--हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयवन राजन्‌ ( नकिः ) कोई पदाथं भी 
ऐसा नहीं जो ( ते अनुत्तम्‌ ) तेरे द्वारा नेही चलायां रायां | तू ही सबका 
प्रेरक हैं । और (त्वावान्‌ देवता) तेरे सरंश द्रष्टां और दानशील, (विदानः) 
ज्ञानवान्‌ और समस्त पदार्था का प्राप्त करने कराने वाळा भी दूसरा 
( न अस्ति) नहीं है । हे ( प्रवृद्ध ) महान्‌, सबसे अधिक शक्तिशालिन्‌ ! 
( न जायमानः ) न भविष्य में कोई पेदा होने वाला और (न जातः ) न 
पैदा हुआ है जो ( यानि करिष्ये ) जिन कामों को तू भावी में करे यां 
( कुणुहि ) अब करता है उनको भी ( नशते ) प्राप्त कर सके । 

परमेश्वर के पक्ष में-(ति) तेरे स्वरूप को ( अनुत्तम आ ) इम किसी 
. अन्यःसे प्रेरित नहीं पाते अथात्‌ तू अद्वितीय है । ( न स्वावान्‌ . विदानः 
देवता अस्ति ) तेरे जैसा ज्ञानवान्‌ देव भी कोई नहीं है । तू ( जायमानः. 
न, जातः न ) तू कभी न पैदा होता है, न हुआ है । (यानि करिष्या ) जो 
करेगा और जो ( इणुहि ) करता है उसको भी ( नकिः नशते ) कोई न 
जान सकता है, न उसका पार पा सकता है। 
तदिदास सर्चनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ $उग्रस्त्वेषनुस्णः । - 
स्यो जज्ञानो निरिणाति शत्रूननु यं विश्वे मदन्त्यूमाः ॥ ८० ॥ 


ऋ० १० । १२०।१॥ 

वृहादेव ऋषिः । महेन्द्रो देवता । त्रिष्टप्‌ । यवतः ॥ | 
भा०--( तत्‌ ) वह ( इत्‌ ) ही ( सुवनेषु ) समस्त उत्पन्न लोकों, 
प्रजाजनों के बीच में ( ज्येष्ठम्‌ आस ) सबसे बड़ा, सबसे अधिक आदर 
के योग्य है । ( यतः ) जिससे ( त्वेपनुम्णः ) तेज रूप धन से युक्त, अति 
तेजस्वी, ( उग्रः ) शत्रुओं को भय देने वाळा, बलवान्‌ सेनापति या राजा 


७२ 


(जज्ञे) पैदा होता है। और ( सद्यः) शीघ्र ही ( जज्ञानः ) उत्पन्न ` 


होकर ( झत्रून्‌ ) शत्रुओं को ( निरिणाति ) विनष्ट करता है और ( यम्‌ 
अनु ) जिसके अनुकूल रह कर ( विश्वे ऊमाः ) समस्त प्रजारक्षक जन 
और प्राणि वर्ग ( मदन्ति ) अति ह्षित होते हैं । . 
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a 


Nn 


परमेश्वर के पक्ष में--वह परमेश्वर ही सबसे महान्‌ है जिससे यह दी 
तेजस्वी सुर्य उत्पन्न होकर अन्धकारो को विनाश करता है और जिसको 


~ च 


उगता देख कर सब प्राणी हर्षित होते हैं अथवा वह परमेश्वर ही महान्‌ है 


जिसकी उपासना से वीर पुरुष तेजस्वी होता है और शत्रुओं का नाश करता है, 


जिसके अनुकूल रहकर अन्य प्रजापाळक अधिकारी प्रसन्न होते हैं । 
इमा<उ त्वा पुरूवसो गिरों वद्धेन्तु या मम । 
` पावकर्चणोः शुच॑यो विपश्चितोऽभि स्तोमेरनूषत ॥ ८१ ॥ 
दड ऋ०८।३।३॥ 
भेधातियिञऋषिः । आदित्यो देवता । बृहती । मध्यमः ॥ 
सा०--हे ( पुरुषसो ) बहुत से ऐश्वर्य चारे ! राजन्‌! ( इमाः 
उ गिरः) ये उत्तम उपदेशप्रद वाणियां ( याः मम ) जो मेरी या सुझ 
` प्रजाजन के हित की हैं वे (त्वा ) तुझको या तेरे सामर्थ्यं को ( वर्धन्तु ) 
, बढ़ावें। और ( पावकवणाः ) अभि के समान तेजस्वी ( शुचयः ) झुद्ध, 
आचारवान्‌, सत्यवादी, निरछल, ( विपश्चितः ) विद्वान्‌ पुरुप ( स्तोमैः ) 
स्तुति वचनां से ( अभि अनुषत ) तेरी साक्षात्‌ स्तुति करें । इंश्वरपक्ष 
में--हे ( पुरुवसो ) सबमें बसने हारे ! मेरी चाणियें तेरी महिमा बढ़ावें। 
ब्रह्मचारी, तेजस्वी, सदाचारी विद्वान्‌ जन तेरी स्तुति करते हें । 
' यस्यायं विश्व ऽआरयो दास॑ः शेवधिपा ऽञ्जरिः। 
' तिरश्षिदय्ये रुशमे पर्वीरव्ि तुभ्येत्सो ऽअंज्यते रयिः॥ ८२॥ 
। ऋ० ८। ५१।५॥ 
भा०--( विश्वः आये: ) समस्त आये, श्रेष्ठ पुरुष ( यस्य ) जिसका 
( दासः ) दास, कर्मकर, अत्य के समान आज्ञापालक हैं और (शेवधिपाः) 
अपने खजाने को बचाकर रख छेने वाले, कंजूस पुरुप ही जिसका (अरिः) शत्र 
के समान प्रतिहनद्री है । और ( अर्ये ) वैश्य धनस्वामी ( रुशमे ) हिंसा 
कारी और ( पवीरवि). शख्नधार. पुरुष के पास भी ( तिरः चित्‌.) 
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छिपा हुआ समस्त जितना भी धन-है-( सः रयिः ) वह संमस्त ऐेश्वयं 
'भी है राजन ( तुभ्य इत्‌ अज्यते ) तेरे ही लिये खोल कर रख दिया जाता 
है । अर्थात्‌ सव श्रेष्ठ पुरुष तेरे सेवक हैं, उनका-सब धन तेरे ही लिये है, 
अपना धन बचा कर रखनेवाला तेरा शत्रु है, वैश्या और शत्रुहिंसक क्षत्रियों 
के पासका सभी धन राजा के लिये ही है । 
गयं सहस्रसृषिसिः सह॑स्कृतः समुद्र उइंब पम्रथे । 
सत्यः सो .ऽअंस्य महिमा गणे शवों यज्ञेषु विप्रराज्ये॥ ८३॥ 
ऋ०८।३।४॥ 
भघातियिऋषिः । आदित्यो देवता । सतो बहती । मध्यमः ॥ 
भा०--( अयम्‌ ) यह राजसमाध्यक्ष ( सहस्रम्‌ ऋषिसिः ) सहस्रो 
मन्त्रार्थं वेत्ता विद्वानों के साथ ( सहस्कृतः ) बलवान्‌ होकर (समुद्र इव) 
समुद्र के समान गम्मीरता आदि गुणों में विख्यात है । ( यज्ञेषु) सम्मि- 
लित नाना राजकार्यो में और ( विप्रराज्ये ) मेधावी, बुद्धिमान्‌ विद्वानों के 
. राज्य में ( अस्य ) उसकी ( सत्यः महिमा ) सस्य महिमा और ( शवः ) 
बळ का ( गृणे ) वर्गन किया जाता है । अथवा--( अयं ) यह (ऋषिभिः) 
यथार्थ तकशील विद्वानों के द्वारा ( सद्द सहस्कृतः ) हजारों प्रकार के 
ज्ञानां और बलों से युक्त हो जाता है । (अस्य सः महिमा समुद्र इव पम्रथे) 
इसकी वह महिमा समुद्र के समान बढ़ती है । मैं ( यज्ञेषु विप्रराज्ये शावः 
गृणे ) प्रजाजन इसके बळ की यज्ञा और विद्वानों के राज्य में स्तुति करू। 
'सहस्रम्‌-सहस्र कृत्व इत्युवटः। सहस्रैः ऋषिभिरिति सायणः। सहस्र 
सख्यं ज्ञानं प्राप्त इति दयानन्दः । १ 
अदब्धेभिः सवितः पायुमिष्ट * शिवेभिरद्य परिपादि नो गर्यम्‌। 
दिरएयजिह्नः सुविताय नव्यसे रक्षा माकिनों उअघश<ेस 5ईशत ८४ 


भा०--व्मार्या देखो ( अ० ३३ । ६९) 
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आ नों यज्ञ दिविस्पृर्श वार्या याहि खुमन्मभिः । 
अन्तः पवित्र ऽउपरिं श्रीणान्ञोऽय& शुक्रो उअ्रयामि ते ॥ ८५॥ 
` ऋ०८।९०।६॥ 
जमद्रिनऋषिः । वायुदेवता । वृहता । मध्यमः ॥ 

भा०--हे ( वायो ) वायो ! वायु के समान अपने प्रचण्ड वेग से 
झत्ररूप वृक्ष को उखाड़ देने में समर्थ ! अथवा, छाज से गिरते अञ्न को 
अपने वेग से पवित्र करने हारे वायु के समान विवेकवान्‌ ! वायो ! तू ( सुम- 
न्मभिः) उत्तम ज्ञानोंसहित (नः) हमारे (दिविस्ट्रशम्‌) राजसभा में आश्रित, 
विद्या के प्रकाश से युक्त (यज्ञस्‌) राज्य पालन के कार्य या प्रजापति पद्‌ को 
( आयाहि ) प्राप्त हो । ( पवित्रे अन्तः उपरि ) पावन या शोधन करने 
वाळे छाज पर निस प्रकार अन्न रहता है उसी प्रकार ( पवित्रे ) शुद्ध 
सदाचार युक्त एवं प्रजा को पवित्र करने वाळे तुझ पर “( अयस्‌ ) यह 
( शक्र ) शुद्ध किरणों वाळे सूर्य के समान विद्वान्‌ वेदज्ञ पुरुष (औणान) 
अधिष्ठित है । इसी कारण मैं प्रजाजन ( ते अयासि ) तुझ बलवान्‌ राजा 
के शरण में आता इ । अर्थात जिस प्रकार छाज पर से अन्न गिरता है, वायु 
उस को पवित्र करता, उसके भी उपर सूर्य का प्रकाश रहता है उसी 
अकार प्रजा पालन के कार्य में विवेकी सभाध्यक्ष और उसपर भी सूर्य के 
समान तेजस्वी पुरुप हो । प्रजा उसके अधीन रहे । अथवा--( अन्तः ) 
अजा के भीतर ( पवित्रे उपरि ) इस परम पवित्र पद पर ( श्रीणानः ) 


आश्रय देनेहारा यह राजा ही ( शुक्रः ) आळु कार्यकारी, चतुर एवं सूयं . 


के समान तेजस्वी है । हे राजन! ( ते अयामि ) मैं तेरी शरण आता हूं। 


इन्द्रवायू सुस॒न्दर्शा सुहवेह ह॑वामहे । े 
यथा नः सब 5इजनों5नसीवः ङ्गम सुमना उअसंत्‌॥ ८६॥ 


८६--इन्द्वायू बुहस्पातः सुबह हवामहे । यजानः सव इजनः स्त्नत्यां 
सुमना असत्‌ । ऋ० ॥ 
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तापस ऋषिः । इन्द्र वायू देवते । बहतो । मध्यमः ॥ 

भा०--(सुसंदक्षौं) उत्तम रीति देखने वाले, उत्तम रीति एवं समान 
निप्पक्षपात दृष्टि और सम्यक , और निष्पाप भाव से देखने वाले (इन्द्रवायू) 
ऐश्व्यवान्‌ राजा और सेनापति दोनों को सूर्य और वायु के समान 
(इह) इस राज्य में (हवामहे) हम बुलाते या अपना प्रधान स्वीकार करते 
हें । (यथा) जिससे (नः) हमारे ( सवः इत्‌ जनः ) सभी जन ( संगमे ) 
परस्पर मिलने के अवसर में (सुमनाः ) उत्तम चित्त वाळे ( असत्‌ ) 
प रित्या स मत्यैः शशमे देवतातये । . 


यो ननं सित्रावर॑णावभिष्ट॑य 5आचक्रे इव्यदातये ॥ ८७॥ 
र ऋ०८।९०।१॥ 


. भा०--जिस प्रकार मनुष्य ( मित्रावरुणा ) प्राण और उदान दोनों 
को ( अभिष्टये ) अपने अभीष्ट सुख प्राप्त करने के लिये और (हव्यदातये) 
प्राप्त करने योग्य परम पद की प्राप्ति के लिये (आचक्रे) वश करता है उनके 
आगमन का अभ्यास करता है (सः मर्त्य) वह पुरुष ( देवतातये ) अपने 
इन्द्रियों के विशेष हित के लिये ( ऋधक, ) अति सञ्द्धिमान्‌ शक्तिशाली 
होकर भी (इत्या शशमे) संचसुच शान्ति को प्राप्त कर छेताह। (२) उसी 
प्रकार ( यः ) जो ( नूनं ) निश्चय से (मित्रावरुणा) प्रजा के स्नेही न्योया- 
भ्रीश और शत्रुओं और दुष्टों के वारक श्रेष्ठ राजा दोनों को ( हव्यदातये ) 
अहण करने योग्य उत्तम पदार्थों के प्रदान और स्वयं प्राप्त करने के लिये. 
(आचक्रे) उचित रूप से आश्रय लेता है ( सः मत्यः ) वह मलुष्य (देव- 
तातये ) विद्वान्‌ और विजयी पुरुषों के हित के ल्यि ( ऋधक ) 
समृद्धिमान्‌ होकर भी ( इत्था) इस प्रकार से' ( शह्ममे ) बहुत अधिक 
शान्ति प्राप्त करता है, वह मान, मद, गवे नहीं धारण करता । और स्वतः 
उपद्रव रहित भी रहता है । उसके यश और ससद्ध मे दूसरे उपद्रव 
नहीं करते । 
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आ यांवसुपं भूषतं मध्व॑ः पिवतमश्चिनः। 
दुग्धं पयो चुषणा जेन्यावसू मा नों मर्धिष्टमा गंतम्‌॥ ८८ ॥ 
ऋण ७। ७४।३॥ 
वासि ऋषिः । अश्विनो देवत । वृतो । मध्यमः ॥ 
भा०--हे ( अशिनौ ) स्री पुरुषों के समान एक दूसरे के अधीन 
रहने वाले राजा प्रजाजनो ! अथवा पूर्वोक्त राष्ट्र में व्यापक अधिकार वाळे 
दो अधिकारी राजा और सभापति पुरुपो ! आप दोनों ( आयातम्‌) 
आओ । ( उप भूपतम्‌ ) .इस स्थान को सुभूषित करो । अथवा दोनों 
समीप होकर रहो । हे (इपणा) सुखों के वर्षाने वाळे ! तुम दोनों ( मध्वः 
"पिबतम्‌ ) अन्न और. उसके उत्तम रस का कर के रूप में स्वयं पान करो 
जिस प्रकार सूये और मेघ पृथ्वी से जळ ग्रहण करते हैं और फिर उसी पर 
'बरसा देते हैं उसी प्रकार (पयः दुग्धम्‌) उत्तम पुष्टिकारक दूध और अन्न और 
जळ से राष्ट्रको पूणं करो । और (जेन्यावसू) विजयशील धन के स्वामी तुम 
दोनों ( नः ) इम प्रजाओं को (मा मर्धिष्टम्‌) कभी विनाश मत करो और 
€ नः आगतम्‌ ) हमें सदा प्राप्त होवो । 
पैतु ब्रह्मणस्पतिः भ्र देव्येत सूचता। | 
अच्छा धीरं नये पङ्क्तिराधसं देवा यज्ञ न॑यन्तु नः ॥८६॥ 
। र ऋ० १।४०।३॥ 
भा०--( ब्रह्मणः पतिः) धन, वेद और महान राष्ट्र का पालक पुरुष 
(अ पतु ) हमें प्रास हो । ( सूनृता ) शुभ सत्यमयी वाणी ( देवी) 
ज्ञान से पूर्ण विदुषी स्री के समान हमें (प्र पतु ) प्राप्त हो । ( देवाः ) 
विद्वान्‌ पुरुष और चीर सैनिक गण ( नः ) हमारे (वीर) झूरवीर (नर्य॑म्‌) 
सब पुरुषों के हितकारी, नरश्रेष्ठ (पक्तिराधसम्‌) पंक्ति अर्थात पांचों जनों को 


Ns a 


. वक्ष करनेहारे, अथवा सेना की पंक्तियों को वश करने में समर्थ अथवा 


थांचों प्रकार के धन के स्वामी या पांचों घकार के राष्ट्र के वशकारी अरि, 
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! मित्र, अरि-मित्र, मित्र-मित्र ओर स्वकीय इनमें ( यज्ञम्‌ ) प्रजापति रूप 
। सुय के पूल्य और सब के संगतिकारक पुरुष को ( अच्छ नयन्तु ) साक्षात्‌ 
` राञ करावें । ऐसे को राजा बनावे । म 

चन्द्रमां उअप्स्व॒न्तरा खणो धावते दिवि। 

रयि पिशङ्गं बहुल सद रसेति कनिक्रदत्‌ ॥ ६० ॥ 


प्र द्विश) १॥ १०५।१॥ 
त्रित ऋषिः । इन्द्रा दवता ।. वृहृती । मध्यमः ॥ 
भा०--जैसे ( चन्द्रमाः ) चन्द्रमा ( अप्सु अन्तरा ) जलो या जलमय 
, श्रेघों या अन्तरिक्ष के बीच में गति करता है और ( सुपर्णः ) उत्तम 
. किरणों से युक्त सूर्य या उत्तम पक्षों से युक्त विशाल पक्षी ( दिवि धावते ) 
आकाश में गति करता है और जिस प्रकार ( कनिक्रदत्‌) खूब गर्जना 
ˆ करता हुआ ( हरिः ) सिंह, या हिनहिनाता हुआ अश्व गति करता है और 
तीनों में से प्रत्येक ( पिशङ्गम्‌ ) सुवर्ण के समान उज्ज्वल ( बहुल ) बहुत 
अधिक ( पुरुस्पृहम्‌ ) बहुतों का अच्छा छगने हारा मनोहर रूप घारण 
. करता है उसी प्रकार राजा, सभाध्यक्ष (अप्सु अन्तरा) आप्त प्रजाजना के 
बीच ( चन्द्रमाः ) चन्द्र के समान आहलादक कान्ति से युक्त होकर और 
( दिवि ) ज्ञान प्रकाश में या राजसभा में ( सुपर्णः ). उत्तम पालन और: 
ज्ञानमय साधनों से युक्त होकर सूये या महा गरुड़ के समान विजयी होकर 
( भावते ) गति करे । और वह ( हरिः ) अश्व के समान या सिंह के 
समान स्वयं सबको आगे छे जाने में समर्थ, सबके मन को हरनेहारा, सब 
. के दुःखों का नाशक होकर ( कनिक्रदत. ) गजेन करता हुआ ( पिशङ्गं ) 
सुवर्ण के समान उज्ज्वल, ( बहुल ) बहुत अधिक ( पुरुस्ट्हम्‌ ) बहुतां से 
वान्छित ( एवं ) सबकी इच्छानुकूळ ( रयिस्‌) ऐश्वर्य को प्राप्त करता हे 
देवन्देंव वोवसे देवन्देवम्रभिष्टये । आ कः 
देवन्देंव७ हुवेस वाजसातये गृणन्तो देव्या थिया ॥ ६१ 


ऋ०८।२७।१३॥ 
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मचुषिः । विश्वदेवा देवता । वृहृती । मध्यमः ॥ | 
भा०--( देव्या थिया ) उत्तम भावों से उज्वल, प्रकाशसान विद्वान्‌: | 
इंधर और वीर राजा के योग्य ( धिया ) स्तुति से और ( गृणन्तः ) स्तुति | 
या आदर वचन का अयोग करते हुए हम लोग ( अवसे ) रक्षण, ज्ञान || 
और आजीवन सुख फे प्राप्त करने के लिये इम ( देवं देवसू ) प्रत्येक | 
विद्वान्‌ को डुलायें । और ( अभीएये ) अभीए सुख भ्रा करने के लिये 
ह्म ( देवं देवम्‌ ) प्रत्येक व्यवहारकुशळ पुरुष को ( हुवेम ) आदर- | 
पूलक बुलावें । और ( वाजसातये ) संग्राम विजय के लिये और अन्नादि | 
ऐश के प्राप्त करे के लिये ( देवं देवम ) प्रत्येक विजयेच्छु वीर पुरुष | 
को हम अपनावें । | 
'दिवि पृष्टो अरोचताग्निंबेश्‍वानरो वृहद्‌ । | 
च्मयां बुधान ऽओज॑सा चनोहितो ज्योतिषा बाधते तमः ॥६२॥ | 
मेघ ऋषि: । वेश्वानरो देवता वृहती । मध्यमः ॥ | 
भा०--( वैश्वानरः ) समस्त छोकों का हितकारी, ( अझिः ) प्रकाश | 
स्वरूप सूयं जिस प्रकार ( बृहन्‌) महान्‌ होकर ( दिवि ) प्रकाश में, , 
सेज में ( शष्ट ) पूर्ण रूप से स्थित होकर ( क्ष्मया ) प्रथिवी के साथ ! 
अपने ( ओजसा ) तेजो बल से (वृधानः ) समस्त ओपधियों को बढ़ाता | 
हुआ ( चनोहितः ) अन्न के लिये अति हितकारी होता है और (योतिपा) 
अकाश से ( तमः बाधते ) अन्धकार को दूर करता है। उसी प्रकार 
( अझ्षिः ) सबका अग्रणी नायक एवं विद्वान्‌ ( वैश्वानरः ) समस्त मनुष्यों 
का हितकारी, ( बृहन्‌ ) स्वयं महान्‌ होकर ( दिवि) ज्ञान विज्ञान से 
युक्त राज-सभा के बीच ( पृष्टः ) तेज से और ज्ञान से सिक्त होकर, अथवा | | 
अभिषेक द्वारा अभिपिक्त होकर ( मया ) अपने बड़े सामर्थ्य से प्रथिवी । 
रूप राष्ट्र से और (ओजसा) तेज, पराक्रम से ( वृधानः ) स्वयं बृद्धि करता 
हुआ, ( चनोहितः ) अपने सामथ्ये से अन्न आदि ऐश्व्यों को धारण करने 
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वाला होकर (ज्योतिपा) अपनी ज्ञान ज्योति, तेज से (तमः) समस्त प्रजा के 
! दुःखकारी कारण, शोक, दुःख रूप अन्धकार को (बाधते) नष्ट करता हे । 
` इन्द्रानी अपादियस्पूर्वागात्पद्वतीभ्यः । 
हित्वी शिरो ज़िहंया वार्वदचच्र॑क्तिथंशत्पदा न्यक्रमीत्‌ ॥६३॥ 
ऋ० ६ ५५।६॥ 
सुहोत्र ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । प्रवल्हिका । अलुष्टप्‌ ॥ गांधारः ॥ 
` आ०--हे ( इन्दाझी ) इन्द्र और अभि ! ( इयम्‌ ) यह ( अपात्‌ ). 
पाद रहित होकर ( पद्वतीभ्य़ः ) पाद्‌ वालिया से ( पूर्वा ) पूर्वे भी 
विद्यमान (आ अगात्‌) आती है । (सिरः हित्वा) शिर त्याग कर ( जिह्वया 
चावदत्‌ ) जीम से बोलती है । ( चरत्‌.) चलती है, और ( त्रिंशत्‌ पदा ) 
तीस पग (नि अक्रमीत्‌ ) चलती है । यह प्रहेलिका का शब्दार्थ है। 
इसकी योजना उपा और वाणी दोनों पक्षों में होती है। 
उपापक्ष में-हे ( इन्द्राझी ) इन्द्र और अझि, सूर्य और अभि के 
समान प्रकाशमान गुरु और शिष्य, राजा और प्रजाजनो ! ( इयम्‌ ) यह 
उपा ( अपात्‌) ' विना पगों घाली होने से अपात! है । अथवा 
सूर्य के अभाव में प्रथम प्रकट होने से निराधारसी दीखती है इसलिये 
अपात्‌ है बह ( पद्कतीभ्यः ) पैरों वाली प्रजाओं से भी (पूर्वा ) पूत्र 
अर्थात्‌ सोती हुईं प्रजाओं से पूर्व उदय होकर ( आ अगात, ) आती है, 
प्रकट होती है । वह (शिरः हित्वा ) शिर को छोड़ कर अर्थात्‌ बिना 
शिर रूप सूर्य के उदय होने के पूवं ही ( जिह्वया ) चाणी से या 
पक्षियों आदि की जिह्वा द्वारा ( वावदत्‌ ) बोलती, शब्दं करती और 
( चरत्‌) कालक्रम से विचरती है और ( त्रिंशत्‌ पदा ) तीस सुचे रूप 
पदों को ( नि अक्रमीत्‌ ) चलती है ( दया०, सायण.) । - 
वाणी के पक्ष मॅ-हे इन्द्र ! और हे अग्ने ! हे प्राण और हे पुरुष !. 
( इयं अपादू ) ग्रह वारः पर्द रहित गद्य चाणी ( पद्दतीभ्यः पूर्वा आ अ- 
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गात्‌) पदों बाली, पद्यमयी वाणी से भी पूर्वे आती है, वह मनुष्य के मन में 
अन्धकार में उषा के समान, ज्ञान रूप से प्रकट होती है (सिरः हित्वी) शिर 
अर्थात्‌ प्रथम पद या सुख्य, आख्यात पद को छोड़ कर (जिह्या वावदत्‌) 
वाणी द्वारा वोली जाती है । ( चरत्‌) और इस प्रकार प्रकट होती हुई 

: (त्रिशत्‌ पदा ) तीस पद अर्थात्‌ तीस अंगुर ( नि अक्रमीत ) गति गरती 
है अर्थात्‌ सूर आधार से लेकर सुख तक ३० अंगु गति करती है । (महीधर). 

अथचा--उपपपक्ष सें--यह पादहित होकर पाद वाली, सोती ग्रजाओं 
से पू ही आजातो हे । और ( शिरः हित्वो ) प्राणियों के शिर को. प्रेरित. 
करती हुई प्राणियों के जिह्वा द्वारा शब्द करती हुई. ( चरत्‌) उच्चारण 
करती है । और ३० मुद्दत्ते को पार करती है ( सायण ) 
वाणीपक्ष में अर्थान्तर-( इन्द्राप्नी ) हे इन्द्र, जीव और अभे 
जाउर अग्ने ! यह तुम्हारी अद्भुत क्रिया है कि वाणी ( इयं ) यह ( पदु- 
चतीम्यः पूर्वा ) सुबन्त, तिङन्त पदां से युक्त प्रकट वाणी से. पून ( अपात्‌). 
पाद राहत, अव्यक्त रूप में हो अम्तःकरंग में (आअगात्‌) प्रकट. होती है ।. 
चह प्रथम ( शिरः हित्वी ) शिरो भाग, तालु को प्रेरणा करके. ( जिह्वया ) 
जीभ द्वारा ( वावदत्‌ ) बोली जाती हुईं ( चरत्‌ ) प्रकट होती या 
उच्चारण की जाती हे । और पुनः ( त्रिश्ञत्‌ पदानि ) तीस पदों या स्थानों 
को ( नि अक्रमीत्‌ ) च्याप छेती है। अर्थात्‌ मूल देश से लेकर जिह्वा 
त्क तीसों अंगुल् परिमाण शरीर भाग को व्याप ळेती हे ।. महर्षि दयानन्द 
ने ऋगाष्य में विद्युत्‌ के पक्ष में भी इस मन्त्र की योजना. की हे ।. मन्त्र. 
अस्पष्ट है और अधिक विचार की अपेक्षा करता है । 

देवासो हि प्मा मनवे सर्मन्यदो विश्वे साक सरातयः । 

ते नो ञ्य ते उश्रॅपरन्तुचे तु नो भर्वन्तु वरिबोविर्दः ॥ ६७॥ 

“ ऋण ८।२७।९४॥ 
सजुऋषि:। विश्वेदेवा देवताः । बृहती । मध्यमः ॥. 
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भा०--( विश्वे ) समस्त (देवास: ) विद्वान्‌, विजयी एंव व्यव- 
हारकुशल पुरुष ( मनचे ) मननशीळ मनुष्य के हित के लिये ( साकमू ) र 
एक साथ ( समन्यवः ) समान ज्ञान और मान और तेज तथा क्रोध या 
पराक्रम युक्त ( सरातयः) समान रूप से दानशील, निष्पक्षपात. होकर 
(हि स्म) रहा करें । और वे ( अद्य) आज और ( अपरम्‌) आगामी 
भविष्य में भो ( नः) हमारे और ( नः तुचे ) हमारे दुःखहारी झुरुपों या 
सन्ताना के हित के लिये (वरिवोविदः ) धन ऐश्वर्य के प्राप्त करने औ 
कराने करने चाले ( अवन्दु ) हों । 


Lo ०. 


'तुचे!--'तुग? इति अपत्यनाम, तोजयति हिनस्ति हि पितुदुखमिति तुक ` 
जुच्रः ॥ इति सायणः ॥ 


अपांचमदभिशंस्तीरशस्तिदथेन्द्र झुसन्यारवत्‌। 
देवास्तं ऽइन्द्र सख्याय॑ येमिरे बुहंद्धानो मरुद्गण ॥ ६५॥ 
ऋ० ८ । ७६। २ ॥ 
नृभध ऋषिः । मरुत्वान्‌ इन्द्रो देवता । वदती । मध्यमः ॥ 


भा०--( इन्द्रः ) ऐशयैवान्‌ राजा, सेनापति ( अशर्तिह! ) शासन 
व्यवस्था से रहित. उच्छुहुळ पुरुषों का नाशक उनको दण्ड देने में समर्थ 
होकर ( अभिशस्तीः ) सब ओर से आने चाली हिंसाकारिणी सेनाओं 
और अपंचादों को (अप-अधमत्‌) दूर भगा दे और इस प्रकार वह (इन्द्र) 
झात्रहन्ता होकर ( ्म्नी ) अन्नादि से ससद्ध और ऐश्वयंघान ( अभवत्‌ ) 
होता है हे (इन्द्र) ऐश्वय वन्‌ ! शत्रुहन्तः ! हे ( दृद्ददभानो ) अति अधिक 
तेज से युक्त अमि और सूये के समान तेजस्विन्‌! हे ( मरुद्गण ) वीर 
सैनिकों के गणाघीश्वर ( देवाः) विजयशील पुरुष और विद्वान्‌ एवं 
च्यवहार कुशल वैश्यगण भी ( ते ) तेरे ( संख्याय ) मित्र भाव के लिये 
( येमिरे ) यत्न करते हैं, एवं नियम व्यवस्था में रहते हैं। 
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प्र व्‌ ऽइन्द्राय वृहते मर्तो ब्रह्माचेत । 
वत्र ह॑नति बरहा शतक्रतुवैज़ेण शतर्पवेणा॥ ९६॥ 
ऋ० ८ । उप । ३॥ 
नुमध ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती । मध्यमः ॥ 
भा०--हे ( मरुतः ) वायु के समान तीब्र वेग से छात्रुओं पर आ- ८ 
क्रमण करने और उनको मारने वाळे वीर प्रजास्थ पुरुषों और आप | - 
स्हग (वः) अपने में से ( इन्द्राय ) ऐश्वर्यवान्‌ ( श्रते ) बडे पुरुप के लिये | 
_( ब्रह्म अर्य) धन और अन्न या आदर सत्कार प्रदान करो । (शतक्रतुः) 
सैकड़ों प्रज्ञा और कर्म सामथ्यां से युक्त ( वृत्रहा ) विश्ञकारी, नगर घेरने 
चाले शत्र को मेच को सूर्य के समान छिन्न भिन्न करने गे समर्थ पीर पुरुष 
ही (शतपर्वणा) सैकड़ों के पालन करने वाळे एवं सैकडॉ.अवयवो, पोरुओं 
एवं शस्नाखरों, या सेना के दलों से युच्त(वञ्रेण) वीर्य वानू सेन्यबल, और शाखा | 
समूह से ( दृत्र हनति ) शत्रु को नाश करे । 
अस्येदिन्द्रो वाञ्रधे वृष्णय ९ शवा मदे सुतस्य विष्ण॑वि । 
द्या तम॑स्य महिमानमायवोऽनु वन्ति पूवेथां ॥ ६७ ॥ 
ऋ० ८।३।८॥ यती 
भधातिथिऋषिः । महेन्द्रो दवता । सता वृहता । मध्यमः ॥ ड 
: सा०--जिस प्रकार ( विष्णवि ) व्यापक पृथ्वी पर ( सुतस्य मदे ) 
जप्त हुए जल से पूर्ण हो जाने पर ( इन्द्रः ) सूयं ( अस्य ) इस मेघ के 
९ झवः ) विद्युत्‌ बल और ( वृष्ण्यं ) वर्षण सामथ्यं को ( वाबघे ) 
खढ़ाता है । उसी प्रकार ( सुतस्य ) अभिषेक द्वारा स्थापित ( विष्णवि ) 
व्यापक राष्ट्र में ( मदे ) हषे, सुख और समृद्धि से तृत, भरे पूरे रहने 
` पर ( इत्‌) ही ( इन्द्रः ) ऐश्रयेवान्‌ राजा भी ( शवः ) अपना बल और 
९ द्ृष्ण्य ) प्रजा पर सुख सेचन या वष, कें सामथ्यं को और सेना बल को 
उसी प्रकार बढ़ावे ; 
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इमा उं त्वा०। यस्यायम्‌०। अय ९ सहस्न॑म्‌०। ऊर्ध्व ऊ षु णः० । 
सा०-- इमा उ त्वा०', “यस्यायस्‌०', अयं सहस्रम्‌०' ये तीनों प्रतीके 
अ० ३३।८१-८३ तक के तीनों मन्त्रों की हें। 'उध्चं ऊ पु णः'० यह 
` प्रतीक अ० ११।४२ मन्त्र की ह्वै । 
js ॥ इति तरयरिन्रशोऽध्यायः ॥ 
Ve इति मामांसातोथ -प्रतिषठितविद्यालंकार-विरुदोपरामितश्रीमत्पण्डितजयेदेवररमइ्ते 
यजुवेंदालोकभाष्ये त्रयखिशोंऽध्यायः ॥ 


३६ 
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ग्रंथ चतुखिशोडध्यायः 
[अ० ३४ ] आदित्ययाङवल्क्यात्रृषी ॥ 
॥ओ्म्‌॥ यज्जाग्र॑तो दूरमुदैति देवं तडं सुतस्य तथैवैतिं । 
ूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मन॑ः शिवसंडुल्पमस्तु॥१॥ 
[ १-६ ] शिवसंकल्प आदित्ययाज्ञवल्वयो वा ऋषा। मनो देवता। त्रिष्टुप्‌। 
घेवतः ॥ शिवसंकल्पसूक्तम्‌ । शिवसंकस्पोपानिषत्‌ । 
भा०--( यत्‌) जो ( मनः) मन, संकल्प विकल्प करने वाला 
भीतरी अन्तःकरण (जाग्रतः) जागते हुए पुरुष का ( दूरम्‌ उद्‌ आ एति ) 
दूर २ के पदार्थों तक संकल्प द्वारा ही सर्वत्र जाया करता है. । और (सुतस्य) 
चह ही सोते हुए पुरुष का ( तथा एव ) उसी प्रकार ( एति) उसके 
भीतर आ जाता है। ( तत्‌ ) वह ( उ ) निश्चय से ( ज्योतिषां) ज्योति- 
वाले, प्रकाश करने वाले ग्रह नक्षत्रादि के बीच सूर्य के समान, नाना 
विषयों को प्रकाशित करने वाले इन्द्रिय गण के बीच में (दूरगम्‌) दूर 


तक पहुंचने वाला ( ज्योतिः ) प्रकाशक साधन है । वह ही ( देवस्‌ ) देव . 


अर्थात्‌ विषयों में रमण करने वाले आत्मा का ( एकम्‌ ) एकमात्र भीतरी 
साधन है । ( तत्‌ ) वह मेरा ( सनः) मन, अर्थात्‌ ज्ञान का साधन, 
इन्द्रिय सदा ( रिवसंकल्पम्‌ ) शुभ, कल्यागमय संकल्प करने वाला 
(अस्तु) हो । ला 
येन कमीएयपस मनीषिणों यज्ञे कृरवन्ति विदर्थेषु घीराः । 
यदंपू्च यक्षमन्तः प्रजानां तन्से मनः शिवसङ्कहपमस्तु ॥ २॥ 
भा०--( येन ) जिस मन से ( अपसः ) कमे करने हारे, कमॅण्य 
पुरुप और ( मनीपिणः ) मनस्वी, इद्‌ निश्चयी, ज्ञानवान्‌ पुरुष और 
( धीराः ) ध्याननिष्ठ योगी जन, ( विदथेपु ) यज्ञा, ज्ञानयुक्त व्यवहारों, 
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सभास्थार्नो और युद्धादि के अवसरों में और ( यज्ञे) यज्ञ या परम 
डपासनीय पूज्य परमेश्वर के निमित्त ( कर्माणि ) नाना उत्तमं कर्मा का 

. ( कुषेन्ति) आचरण और ( यत्‌) जो (भ्रजानाम्‌ अन्तः) समस्त 
भ्रजाओं के भीतर ( अपूत्रेम्‌) अपूर्व, अद्भुत, सबसे उत्तम भीतरी 
इन्द्रिय ( यक्षम्‌) सव अन्य इन्द्रियों को सुसंगति, सुन्यवस्था करने 
वाला है ( तत्‌) वह (मे मनः शिवसंकल्पम्‌ अस्तु) मेरा मन झुभ संकल्प 
चाला, धार्मिक, कल्याण ज्ञान वाला हो । 
यत्मज्ञानमुत चेतो ध्र्तिश्च यज्ज्योतिंरन्तरसतम्प्रजाखु । 
यस्मान्न ऋते किब्चन कम क्रियते तन्मे मन॑ः शिवसङ्गल्पमस्तु॥ ३ 

भा०--( यत्‌ ) जो मन ( प्रज्ञानम्‌) सबसे उत्तम ज्ञान का साधन 
है जो ( चेतः ) यथार्थ ज्ञान कराने वाळा और स्मरण करने का भी साधन 
है । और जो ( एतिः च ) भीतर धारण. अर्थात्‌ चिरकाळ तक स्मरण 
रखने का भी साधन है। और ( यत्‌ ) जो ( प्रजासु ) प्रजाओं, प्राणियों 
के भीतर ( अस्तम्‌) कभी नष्ट न होने वाळा ( अन्तरम्‌ ) भीतर ही 
विद्यमान, ( ज्योतिः ) सब पदार्थों कां प्रकाशक गृह में दीपक के समान 
शरीर को “चेतन? रखने वाळा साधन भी है। ( यस्मात्‌ अते ) जिसके 
बिना ( किञ्चन कर्म ) कुछ भी कमे ( न क्रियते ) नहीं किया जाता 

( तत्‌ मे मनः ) वह मेरा मन ( शिवसंकल्पम्‌ ) शिव, शान्त, छुभ पर- 
मेश्वर के संकल्प या इच्छा वाळा और उत्तम विचारवान्‌ ( अस्तु ) हो । 

येनेदं भूतं भवन भविष्यत्परिंग्रहीतममृ्तेन सवम्‌ | 
येन॑ .यश्चस्तायतें ससहोता तन्मे मनः शिवसंङ्करपमस्तु ॥४॥ 
सा०--(येन) जिस मन के द्वारा ( इदम्‌ ) यह ( भूतम्‌ ) अतीत 

-भूतकाछ कें, ( सुवनम्‌) वत्तेमान काळ के और ( भविप्यत्‌ ). भविष्यत्‌ 

काळ के ( सव॑म) संमस्त पदार्थ ` ( अस्तेन ) अस्त, नित्य आत्मा के 
साथ मिलकर ( परिगृहीतम्‌ ) द्गण किमे जाते हैं, जाने जाते हैं. और 


i, 
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जैसे ब्रह्मा द्वारा, या यज॒वेंद द्वारा (सप्तहोता )- सात होता, आदि ऋषत्विजों 
से होने वाळा. यज्ञ किया जाता है उसी प्रकार ( येन) जिस अन्तःकरण 
द्वारा सात शिर में स्थित विषयों के अहण करने वाले चक्षु आदि इन्द्रियों 
से युक्त अथवा सात शरीर को धारण और जीवन देने वाळे सात धातुओं से 


युक्त ( यज्ञः ) आत्मा या देहरूप यज्ञ ( तायते ) सम्पादन किया जाता है 


( ततत्‌) वह ( मे मनः ) मेरा मन ( शिवसंकल्पम्‌) झुभ संकल्प वाळा ` 


और मोक्षपथगामी ( अस्तु ) हो । 
यस्मिन्नृचः साम यजूषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविंवाराः। 
. यस्मिँश्चित्तं सबेमोतं प्रजानां तन्मे मन॑ः शिवसंङ्क्पमस्तु ॥५॥ 
भा०--( रथनाभौ अरा; इच ) रथ के चक्र की नाभि में जिस प्रकार 
अरे छगे होते हैं उसी प्रकार ( यस्मिन्‌ ) जिस मनमें ( ऋचः ) भरसवेद के 
मन्त्र, (साम) सामवेद और (यजूंषि) यजुर्वेद के मन्त्र गण ( प्रतिष्ठिताः ) 
स्थित हैं अर्थात्‌ वेद आदि नाना विज्ञान पढ़ लेने पर स्थृति रूप से जिसमें 
सब स्थित रहते हें । और (यस्मिन्‌) जिसमें (प्रजानास्‌) ग्रजाओँ, आणियों 
के ( सवस चित्तम्‌ ) समस्त चित्त, समस्त पदार्थों का ज्ञान भी (ओतम्‌) 
सूत्र में मणियो के समान और पट में सूत्रों के समान ओत प्रोत अर्थात्‌ पिरोये 
जाते हैं ( तत्‌ ) ब्रह मेरा ( मनः) मननशीर अन्तःकरण और उससे 
युक्त आत्मा भी ( शिब्रसंकल्पमू अस्तु ) शुभ वेद तथा परमेश्वर आदि के 
ज्ञान, पठन, मनन आदि उत्तम बिचार परम्परा से युक्त हो । 
सुपारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशभिन्नीजिनं इच । 
हुत्मतिष्ठे यदजिरं जविष्टे तन्मे मन॑ः शिवसंङ्कलपमस्तु ॥ ६॥ 
भा०:--( सुषारथिः = सु-सारथिः ) उत्तम सारथि, कोचवान्‌ (अभी- 
> झुर्मिः ) बागों से ( वाजिनः ) व्रेगब्रान्‌ ( अश्वान्‌ इव ) अश्वो को जिस 
प्रकार ( नेनीयते ) नाना मागो पर छे जाता है उसी प्रकार ( यत्‌) 
जो मन, ए अमीषुमि ) .सवेन्न अपनी शीघ्र गवियों और शीप्र क्रिया करने 
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वाढी प्रेरक बृत्तियां से ( वाजिनः ) ज्ञान और बल से युक्त ( मनुष्यान्‌ ) 
मननशीळ आाणियों को भी ( नेनीयते) अपने वश करके ळे जाता है 
और ( यत्‌ ) जो ( हृत-प्रतिष्ठम) हृदय स्थान में स्थित और ( अजिरम्‌ ) 
जरा आदि दशाओं से रहित, सदा बलवान अथवा ( अजिरम्‌ ) विषयों 
के ग्रति इन्द्रियां को छेजाने में और स्वयं संकल्प द्वारा जाने में समर्थ 
है और जो ( जविष्ठम्‌) सबसे अधिक वेगवान्‌ है ( तत्‌ मे मनः ) वह 
मेरा मननशील चित्त सदा (शिवसंकल्पम्‌ अस्तु) छुम संकल्पवाला हो । | 
पितुं नु स्तोषं महो धर्माणं तर्विषीमू। * 
यस्य॑ त्रितो व्योज॑सा चृत्र विपवेमईयत्‌ ॥ ७॥ 
ऋण १।१८७।१॥ 
अगस्त्य ऋषिः। पितुर्देवता । उष्णिक्‌। ऋषभः॥ अन्नस्तुतिः ॥ | 
५६ सा०--मैं उस ( महः ) महान्‌ ( घर्माणम,) दारीरो और राष्ट्रों के 
धारण करने वाले ( तविषीम्‌ ) बलवान ( पितुस्‌) सबके पालक, अन्न के 
समान सबके जीवनों के आधार आत्मा और राजा के ( स्तोषम्‌ ) गुणों का 
वर्णन करता हूं । ( यस्य ओजसा ) अन्न के बल पर जिस प्रकार पुरुष 
( बच्चन विपवेम्‌ वि अर्दयत्‌ ) विध्नकारी कालरूप झत्यु को भी खण्ड २ कर 
नाना प्रकार से पीड़ित करता है अर्थात्‌ काळ पर वझ पा लेता है उसी 
प्रकार (यस्य ओजसा ) जिसके पराक्रम से ( त्रितः ) तीनों कार्ला में 
व्याप्त एवं उत्तम, मध्यम, अधम तीनों में प्रतिष्ठित, अथवा शत्रु, मित्र 
और उदासीन तीनों पर. विजयशील होकर अथवा विस्तृत राष्ट्र बल 
याला होकर ( वृत्रं) राष्ट्र को घेरने वाळे शत्रु को, जछ सहित मेघ को 
सूर्य के समान ( विपवेम्‌ ) उसके पव॑ २, अन्थि २, खण्ड २ काट कर (चि 
अर्वृयत्‌ ) विविध उपायों से पीड़ित या दण्डित करता है । 
श्रितः--भ्रिस्थान इति म० ॥ त्रिषु कालेषु इति दु० । विस्तीणेतम 
इति सा० । EE 2: 
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» .थन्विदनुमते त्व मन्यासै शञ्च॑ नस्कृधि | 
ऋत्वे दत्ताय नो दिनु प्र ण ऽआयू<षि तारिषः ॥ ८ ॥ 
अथव० ७। २०।२॥ 
[ ८०९ ] ब्रह्माऋषिः । अनुमतिदेवता । अनुष्टुप्‌ गान्धारः ॥ 


भा०--हे ( अनुमते) अनुकूल मति से युक्त, सब कायां की अनुमति 

अर्थात. स्वीकृति देने वाळे सभापते ! अथवा राजसभे ! तू ( नः) हमें 
९ अनु मन्यासै ) अनुमति, स्वीकृति दिया कर । तू ( शं च कृधि ) सुख 
कल्याणकारी कार्यो को ही किया कर। ( क्रत्वे) उत्तम सति, या बुद्धि 
और ( दक्षाय) बल, चतुरता सम्पादन करने के लिये ही ( नः हिनु ) 
हमें आगे बदा, प्रेरित करं। ( नः) हमारे ( अग्यूंपि) जीवनों को 
(अ तारिषः) खूब बढ़ा । 

अनुं नोध्यानुमतियेशन्देवेष मन्यताम्‌ । 

झग्निश्चं हव्यवाहनो भव॑तं दाशुषे मर्यः ॥ ६ ॥ 

अथवा ऋषिः । अनुमति दवता । अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 
_ भा०--( अद्य ) आज ( अंनुमतिः ) स्वीकृति देने वाला सभापति, 
(नः ) हमारे ( यज्ञम्‌) परस्पर सुसंगत राज्य कार्य को ( देवेषु ) विद्वान्‌ 
पुरुषों में ( अनुमन्यताम्‌ ) स्वीकार करे अर्थात्‌ राष्ट्र काये को विद्वानों के 
आधार पर चलावे औरं ( हव्यवाहनः ) अहण करने योग्य पदार्थों कों 
आप्त कराने वांछा ( अझिंः ) अग्रणी नायक, एंव तेजस्वी राजा और सभा- 
पति दोनों ( दाझुषे ) दानशील, करप्रदां प्रजा के लिये ( मयः भवतम्‌ ) 
सुखकारी हों। . 


८--लं मंससे ईति अथव » । (त० च०) 'जुषरव्‌ हव्यमाहुतं अरजां देवि- 
ररासच नः इति अथव्‌० । 


NA NN ५/९/ ०७ 
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सिनीवालि पर्थक या देवानामसि स्वां । 
जुषस्व॑ हव्यमाइतं प्रजां देवि दिविदिड नः ॥-१०॥ 
ऋ० २।३२।६॥ अथर्वश ७।:४६।१॥ ˆ 
` गृत्समद्‌ ऋषिः । सिनीवाली देवता । अलुष्दप्‌ | यांधारः ॥ 
` भा०--हे (सिनीवालि) समस्त प्रजाओं को अपने पालन और रक्षण, 
अरण और पोषण के साम्ये से बांधने वाली, प्रतिपत्‌ चन्द्रकला और अमा- 
चास्या के समान नव राजचन्द्र से विराजने वाली राजसभे । हे (ए॒थु्टके) 
बड़े आरी संघराक्ति से युक्त तू (या ) जो ( देवानां ) देवों, विद्वानों, , 
एवं विजयेच्छु और व्यवहार कुशल, ज्ञानद्रष्टा, तत्वदर्शी पुरुषों को (स्वसा) 
उत्तम रीति से अपने भीतर बैठाने वाली, विद्वान्‌ सभासदां से बनी 
(असि ) है । तू ( आहुतम्‌ ) प्रदान किये या समस्त राष्ट्र से ग्रहण 
किये गये ( हव्यम्‌) ग्रहण करने योग्य कर और सञ्चित बल को (जुपस्व) 
स्वीकार कर । और हे ( देवि) दिव्य गुणों से युक्त राजसभे ! तू ( नः 
अजा दिदिहि ) हमारी प्रजा को उत्तम मागे दुर्शा उत्तम सुख प्रदान कर! 
खनी के पक्ष में-हे (सिनीवालि) हृदय में प्रेम से बंधने वाली और गृह 
का पालन करनेवाली ! अथवा, प्रेम बन्धन में स्वयं बंधने और भरण पोषण 
करने योग्य ! हे (एथुष्टके ) विशाल्बन्धन ! विशाल कामना युक्त, विशाल 
केशपाश से युक्त ! बड़ी स्तुति योग्य, यशस्विनि ! हे ( देवि ) कामना 
युक्त म्रियतमे! ( या ) जो तू. ( देवानाम्‌ ) विद्वानों या कामना करने 
चाळे अभिलापी वरों के बीच में (स्वसा) सुभूषित, सुन्दर रूपवती होकर 
(असि ) विराजती है व्‌ मेरे ( आहुतम) दिये हुए ( म्यम्‌ ) स्वीकार 
करने योग्य अन्न वखालकारादि पदार्थ को (जुषस्व ) प्रेम से स्वीकार कर । 
और ( नः ) हमें ( प्रजा ) उत्तम सन्तान ( दिदिद्वि ) प्रदान कर! उत्पन्न 
कर और उसको उत्तम शिक्षा दे । , से 

“सिनीवाली'-दृ्चन््राऽसावास्या सिनीवालीति सायणः । . सिन- 
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a 


मिति अन्ननामसु व्याख्यातम्‌ । वालं पर्व इति देवराजः ।| सिनी ग्रेमवद्धा 
चासौ बलकारिणी चेति दया० । सिनमन्नं भवति । सिनाति भूतानि । 
वाल पर्व । पवे वृणोतेः । तस्मिन्नवतीति वा । वालिनीवा, वालेनैयास्था- 
मणुत्वत्वाच्चन्द्रमाः सेवितव्यो अवति इति वा । निरु० १ । १ । ३। १० ॥ 
'स्वसा!--सुअसा भवति । स्वेषु सीदति वा । निए० ११॥ ३। ११॥ 
I पिं न्ति नगो 
` पञ्च॑ नञ्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्नोतसः। | 
सरस्वती तु पञ्च॒धा सो देशे ्भवत्सरित्‌ ॥ ११॥ 
गृत्समद ऋषिः । सरस्वती देवता । अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 
भा०--(सख्रोतसः) समान रूप से स्रोत अर्थात्‌ प्रवाह वाली नदियें 
जिस प्रकार अधिक जळवाली, बड़ी नदी में मिलकर उसी में लीन हो 
जाती हैं उसी प्रकार ( पञ्च ) पांचों ( नः ) ससद्ध प्रजाएं (सरस्वतीम्‌) 


. प्रशस्त वेद ज्ञानवाली विद्वत्सभा या विद्वान्‌ को ( स्रोतसः ) समान 


ज्ञानप्रवाह चाळी होकर (अपियन्ति) आ मिलती हैं और उसी में लीन हो जाती 
हैं। वह ( सरस्वती ) सरस्वती उत्तम चेद ज्ञान को धारण करने वाली 
विद्वत्सभा और विद्वान्‌ जन ( पञ्चधा ) पांचों प्रकार के जनों को धारण 
करने वाला होकर ( देशे ) देश, राष्ट्र में ( सरित्‌) नदी के समान सवके 
जीवनाधार ज्ञान: रूप जल को फैलाने वाला और नदी के समान ज्ञान के 
-अक्षय प्रवाह और निप्पक्षपात रूप से सबके मलो का शोधक ( अभवत्‌ ) 


हो जाता है। 


ठण, क्षत्रिय, वैदय, झूद्र और निपाद पांचों ससद्ध प्रजाएं विद्वानों 

के वेदमय ज्ञान-वाणी में मिलकर और उसको प्रमुख बनाकर एकाकार 

ज्ञानवती हो जाती हैं । वह वेदमयी वाणी. पांचों को पालती पोपती है । 

वह नदी के समान सब के लिये समान रूप से उपयोगी, सुखजनक ओर 
पाप मलादि धोने वाली हो। 

र वाणी के पक्ष में-( पञ्चनद्यः ) नदियों के समान प्रवाहरूप से 

~इन्ट्रिय नालिकाओं से बहने वाली पांच प्रकार की बृत्तियां ( सखोतसः ) 
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वि SS सर 

एक समान मनरूप खोत से ही बहती हे । वे पांचों ( सरस्वतीस्‌. अपि- 
यन्ति ) उत्तम ज्ञानमयी वाणी के रूप में लीन हो जाती हें । अर्थात्‌ 
पांचों ज्ञानेन्द्रियों का ज्ञान वाणी द्वारा प्रकट किया जाता दै । (सा उ) 
चह वाणी भी ( देशे ) स्व-स्थान सुख में, ( सरित्‌ ) निरन्तर बहनेवाली 
नदी के समान ही थारा अवाहरूप से निकलती ( अभवत्‌ ) है । 

इपद्दती, शतद्रू, चन्द्रभागा, विपाशा, इरावती इन पांच नदियों का 
सरस्वती में मिलने परक अर्थे उवट ने किया है ।.पांच नदियें सरस्वती 
में मिल जाती हैं वह सरस्वती ही पञ्च प्रकार की या पांचगुनी होकरदेरामें _ 
नंदी हो जाती है । 'दपद्वती' आदि नामों का यहां उल्लेख न होने से ऐसा वि 
अर्थ करना असंगत है। | र 
त्वमे प्रथमो ऽअङ्गिरा 5त्रषिंदेबो देवार्नामभवः शिवः सखा । 
तव ते कवयो विद्मनाप॒सोऽजायन्तं म॒रुतो भ्राजदृष्टयः ॥१२॥ 

ऋ० १।३१।१॥ 

` हिरण्यस्त्प आङ्गिरस ऋषिः । अग्निदेवता । जगती निषादः ॥ 

भा०-हे ( अग्ने ) अग्रणी, असिं और सूर्यं के समान तेजस्विच्‌ ! 
राजन ! व्‌ ( अङ्गिराः ) शरीर में रस के समान, अथवा अभि के समान 
तेजस्वी (ऋपिः ) मन्त्रार्थद्शा, '( देवानास्‌ ) विद्वानों और तेजस्वी 
पुरुषों के बीच में ( देवः ) सबसे अधिक विद्वान, तेजस्वी, विजयी औरं 
( प्रथमः) सबसे प्रथम, सुख्य, सबका ( शिवः सखा ) कल्याणकारी 
मित्र ( अभवः ) हो । ( तब ) तेरे ( तते ) बनाये नियम व्यवस्था सें रह 
कर ( कवयः ) विद्वान, क्रान्तदर्शी पुरुष ( विझनापसः )` समस्त कत्य 
कर्मी को जानने वाळे हों और ( मरुतः ) शत्रुओं को मारने वाले वीर 
पुरुष ( आजदु-ऋष्टयः ) प्रखर, तेजस्वी, चमंचमाते हुए शनो वाले (अजा- 

हों।' 

के दर के पक्ष में--हे अग्ने ! परमेश्वर! तू ही सबसे प्रथम ज्ञानवान्‌ 
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सबका द्रष्टा, सब देवों का देव, सबका कल्याणकारी, सबका मित्र है । तेरे 
ब्रत में दीक्षित होकर विद्वान्‌ पुरुष ( बिझनापसः ) सब सत्कर्मों के ज्ञाता 
और सब ज्ञानों के द्रष्टा हो जाते हैं । 
त्वन्नों ऽअग्ने तब देव पायुभिमेघोनों रक्ष घन्यञ्च वन्य । 
ज्ञाता तोकस्य तन॑ये गवांसस्यानेमेषं रक्षमाणस्वर्ब ब्रते ॥१३॥ 

सळ ऋु० १) ३१।१२॥ 

हिरण्यस्तूप आंगिरस ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्ट्प्‌ । घेवतः ॥ 

-४ भा५--हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! ( तव झते ) तेरे नियम ब्रत 
में रहने वाले ( नः ) हमें ( त्वम ) तू हे ( देव) दानशीळ, सचंद्रष्टः ! 
हे विजिगीपो ! ( तव पायुभिः) अपने पालनकारी सामथ्यों से ( नः 
मघोनः ) हमारे धन सम्पन्न पुरुषों और ( तन्वः च ) हमारे झरीरा को 
भी ( रक्ष ) पालन कर | हे ( वन्य ) वन्दनीय ! हे स्तुति करने योग्य ! 
तू हमारे ( तोकस्य ) पुत्र का और ( तनये ) पुत्र के पुत्र, पौत्रादि सन्तति 
और ( गवाम्‌ ) गौ आदि पझुओं का भी ( अनिमेषम्‌ ) निरन्तर ८ रक्ष- 
माणः ) रखवारा (असि ) हो । 

परमेश्वर पक्ष में--हे अग्ने! परमेश्वर! तू अपने रक्षा सामथ्याँ से ऐश्वय्य- 
वानां की.और हमारे सरीरों की रक्षा कर । हे स्तुति योग्य ! तू हमारे पुत्र, 
पौत्र और गौओं की निरन्तर रक्षा कर । हम तेरे बनाये नियमों में रहें । 
उत्तानायामव भरा चिकित्वान्त्सयः प्रवता वृषणं जजान । 
अरषस्तूपो रुशदस्य पाज 5इर्डायास्पुत्रो चयुनेऽजनिष्ट ॥ १४॥ 
- ऋ० ३।२६।३॥ 
देवश्रवादववातो भारताइषी । अग्निदेवता । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
भा०--( उत्ऱत्तानायाम्‌ ) उत्तम रूप से विस्तृत पृथिवी में तू हे 
. १०_इळायास्युऽ? इति कांप्वन । ˆ ` ` न 
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रांजन ! ( चिकिस्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( अव भर ) अपने अधीन प्रजा 
का भरण पोषण कर । इससे ( प्रवीता ) अच्छी प्रकार कामना युक्त 
श्लौ के समान प्रेम से बंधकर प्रजा भी ( सथः ) शीघ्र ही ( ब्पण ) सब 
सुखा के वर्षक, चीयंवान्‌ राजा को ( जजान ) उत्पन्न करती है । वह 
( अरपस्तूपः ) हिंसा रहित उवालामय अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता 
हँ । ( अस्य ) उसका ( पाजः ) पालन सामध्यं ( रुशत्‌) झन्रुआं का 
नाशक होता है। और वह ( इडायाः पुत्रः ) थ्वी का पुत्र, एथ्वीनिंवासी 
पुरुषों को दुःखों से त्राण करने में समर्थ होकर ( बयुने ) उत्तम ज्ञान, - 
कर्तव्य कमे में भी ( अजनिष्ट ) सामध्यंचान्‌ हो जाता है । 

खरी पुरुष पक्ष में--(अरुपस्तूपः) अपने तेज या वीये से खी को कष्टदायी न 
होकर पति (अस्य रुशत. पाजः) अपने तेजोमय वीयं को (चिकित्वान्‌ उत्ता- 
नायाम्‌ अव भर ) रोग रहित, गृहस्थ होकर उत्तान सोई पत्नी में धारण 
करावे । वह ( प्रचीता सद्यः दषणं जजान ) ग्रेम से बद्ध होकर शीघ्र ही. 
अग्नि को अरणि के समान वीयेवान्‌ पुत्र को उत्पन्न करे। अथवा वह 
कामना युक्त होकर ( बृषणं ) वीय॑ सेचन में समर्थ 'पुरुप को ( जजान ). 
डससे संग लाभ करके पुत्र रूप से उत्पन्न करे । ( इडायाः ) उत्तम खरी, 
या बीजारोपण की भूमि के ( वयुने पुत्रः अजनिष्ट) उचित गर्भाशय में 
चह तेजो रूप वीर्य ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है । 
इडायास्त्वा पदे बयं नामां पृथिव्या ऽअधिं । 
जाएवेदे निर्धीमह्य्ने हव्याय वोढवे ॥ १२ ॥ 

ऋण ३।२६।४॥ 
देवश्रवादेववाती भारतावृषी। आनिदेवता। विराड्‌ अनुष्टुपु। गान्धारः ॥ 

भा०--हे ( जातवेदः ) ऐश्वयंवन्र्‌ ! हे ( अग्ने ) अग्नि के समान . 
तेजस्विन्‌, अग्रणी सेनानायक, ( त्वा ) तुझको ( वयम्‌ ) हम ( एथिष्याः 

१५--इळा पा०,० वोळूहवे इति काण्व्‌° । DL 
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६२० ` यजुर्वेदसंहितायां [ मं० १६- 
नाभा अधि ) एथिवी के केन्द्र में और ( इडायाः पदे अधि ) स्तुति योग्य 
प्रजा के प्रतिष्ठित पद पर; अथवा वाणी या आज्ञा प्रदान करने के आज्ञापक 
पद्‌ पर ( हव्याय ) स्तुति योग्य राज्यपद के ( चोद्वे) धारण करने के 
लिये ( निधीमहि ) स्थापित करते हैं । 

आचार्य पक्ष में-हे विद्वन्‌! तुझको हम प्रथिवी के बीच, उत्तम 
वाणी के प्रतिष्ठित आचायं पद पर, प्रदान करने योग्य ज्ञान के प्रदान करने 
के लिये स्थापित करें । 
प्र मन्मह शवसानाय शषमाङ्गष गिवणस जआङ्कुर तवतू । 
सुव्राक्तभिं स्तुवत ऋाग्मियायाचीमार्क नरे विश्ुताय ॥ १६॥ 

ऋण १। ६२।१ ॥ 
[ १६-१७ ] नोधा ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 

सा०--हम लोग ( शवसानाय ) बळ के समान दुष्टों का नाश करने 
वाले, अथवा दुष्टों के नाश के लिये बल वृद्धि चाहने वाळे ( गिवंणसे ) 
समस्त स्तुतियों के पात्र, ( अंगिरस्वत्‌ ) वायु, सूये और अग्नि के समान 
तेजस्वी, बलवान, ( सुडृक्तिभिः ) उत्तम इान्रुओं का वर्जन करनेवाली 
शक्तियों से ( स्तुवते ) स्युतियोग्य ( ऋर्मियाय ) विद्वान, 
( विश्वताय ) विविध शौय॑ आदि गुणों द्वारा प्रख्यात, ( नरे ) नायक 
के यूपस्‌ ) बल और ( आङ्गपस्‌ ) घोषणा करने का अधिकार 
या यशोबृद्धि को (प्र मन्महे ) अच्छी प्रकार चाहें यौर ( सुवृ- 
क्तिभिः ) उत्तम रीति से हृदय को खींचने वाली और पापनाशक ज्ञान 
चाणियों से ( स्तुवते ) शासन के सिद्धान्तों का प्रवचन करनेवाले ( ऋग्मि- 
याय.) स्तुतियोग्य एवं वेद्मन्त्रों के ज्ञाता, ( विश्रताय ) विविध 
विद्याओं में प्रसिद्ध विद्वान के ( अर्चम्‌ ) स्तुति योग्य ज्ञान का (अर्चाम) 
आदर करं उसे प्रात करें । 4 

परमेश्वर के पक्ष में--विज्ञान के प्राप्त करने के लिये सर्वस्तुति योग्म 


ईः 
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आण के समान सवे जीवनाधार, ज्ञानी, स्तुति योग्य, प्रसिद्ध परमेश्वर के 
« बलकारी वेद्सय आधोप रूप मन्त्रों या स्तुति योग्य स्वरूप की स्तुति करें 
और विचार और चिन्तन करें । 
प्र यो सहे महि नमों भरध्वमाङ्गूष्यं शवसानाथ साम॑। येना 
नः पूर्वे पितर॑ः पदश्ञा ऽअचेन्तो अज्ञिरसो गा अचिन्द्न्‌॥ १७॥ 
ऋण १।६२।२॥ . 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुपो ! ( वः) आप लोग ( शवसानाय ) बल 
द्धि के इच्छुक ( महे ) महान्‌ राजा के लिये ( आङ्गृप्यम्‌) घोषणा. 
, करने योग्य, कीत्तिजनक, ( महि नमः ) बड़ा भारी आदर सत्कार एवं 
.._ शत्रु नमाने में समर्थं वळ और अन्नादि ऐेश्वयं और ऐसे ( साम ) साम, 
स्तुति वचन, ( प्र भरध्वस्‌ ) अच्छी प्रकार प्रदान करो, ( येन ) जिससे 
( नः ) हमारे ( पूर्वे पितरः ) श्रेष्ठ पालक जन ( पदज्ञाः) पद अर्थात्‌ 
` ज्ञान योग्य तत्वों के जाननेवाळे ( अंगिरसः ) ज्ञानी और तेजस्वी पुरुप 
(अर्चन्तः ) योग्य रूप से चत्तेते हुए ( राः ) नाना सूमियों, ज्ञान- 
बाणियों, और गो आदि सञ्द्धियों को ( अविन्दच ) प्राप्त करते हैं । 
: परमेश्वर और आचायं के पक्ष में--सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर के लिये. 
_ ( आङ्कृण्यं साम महि नमः प्र भरध्वम्‌ ) आंगूण्य साम अर्थात्‌ स्तुति योग्य. 
. सामगान ओर बड़ा भारी विनय प्रकट करो । ( येन) जिसके बल से ( नः 
पूर्वे पिंतरः ) हमारे पूर्व के पालक गुरुजन ओर (अगिरसः) जानवान्‌ पुरुष 
_ ( पदज्ञाः ) आत्मस्वरूप को जानने हारे होकर ( अन्तः ) स्तुति करते 
हुए ( गाः.) वेदवाणियों को ज्ञानरश्मियों के समान स्वयं प्राप्त करते 
: और औरों को प्रदान करते हैं । 
इच्छुन्ति त्वा सोम्यासः सर्खायः सुन्वन्ति सोसे दर्धति प्रया शसि। 
- तितिक्षन्ते ऽञ्मभिशस्ति जनानामिन्द्र त्वदा कञ्चन दि प्रकेतः॥१८॥ 
र ऋण २।३०।१॥ 
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दवश्ववोदेववाता ऋषी । इन्द्रों देवता । त्रिष्ट्पू । धैवतः ॥ 

भा०--हे इन्द्र ! राजन्‌ ! आचाये ! ( त्वा ) तुझको ( सोम्यासः ) 
राष्ट्रऐश्वय प्रास करनेहारे उसके योग्य ( सखायः ) मित्रगण ( स्वा ) तुझे 
. (च्छन्ति) चाहते हैं । (सोमं सुन्वन्ति) सोम, ऐश्वर्य को उत्पन्न करते हैं । 
अथवा ऐश्व्यचान्‌ सवके आज्ञापक तेश ( सुन्वन्ति) अभिषेक करते हैं । 
और ( प्रयांसि दधति ) मनोहर अन्नादि उत्तम पदार्था को धारण करते 
और प्रदान करते हैं । और ( अभिशरिंत ) शत्रुओं के द्वारा किये जानेवाळे 
घोर शखाघातों और निन्दाप्रवादों को भी ( तितिक्षन्ते ) सहते हैं। हे 
( इन्द्र) राजन्‌ ! ऐश्वयंवन्‌ ! ( जनानाम्‌ ) प्रजाजनों के वीच में (प्रकेताः) 
उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌, सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ और कीर्तिमान्‌ ( त्वत्‌ ) तुझ 
से ( कः चन ) दूसरा कौन है ? कोई भी नहीं । 

परमेश्वर के पक्ष में--सोम रस के इच्छुक यज्ञकर्ता और ब्रह्मानन्द 
रस के इच्छुक जन तुझे चाहते हें। सोम अर्थात्‌ परमेश्वर की स्तुति करते हैं 
उत्तम ज्ञानां का मनन करते हैं । निन्दा चचनों को सहते हैं और तितिक्षा 
का अभ्यास करते हैं । हे परमेश्वर ! तुझ से बड़ा ज्ञानी दूसरा कौन है? 
न तें दुरे परमा चिद्रजॉस्या तु प्र यादि हरिवो हरिभ्याम्‌। 

~ ॥ | DS 
स्थिराय वृष्णे सव॑ना कृतेमा युक्ता ग्रावाणः सविधाने ऽअग्नौ॥१६॥ 
र ऋ० ३।३०।२॥ 
ऋष्यादि पूववत्‌ ॥ 


भा०--हे ( हरिवः ) अश्वो के स्वामिन्‌ ! ( परमा चित्‌ रजांसि) दूर 
से दूर के लोक, प्रजाजनों के निवासस्थान और शत्रुओं के देश भी (ते ) 
तेरे लिये (दूरे न) दूर नहीं है । तू. (हरिभ्याम्‌) अश्वो से ही(आ ग्र याहि) 
सब देशों में प्रयाण कर, आया जाया कर । ( स्थिराय ) स्थिर ( बृष्णे ) 
सुखां के वषेक एवं. बलवान्‌ तेरे लिये ही ( इमा ) ये सब ( सवना ) 
ऐश्वर्य उत्पादक कार्य ( कृता ) किये जाते हैं । और ( समिधाने अझौ ) 
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आति प्रदीप्त अभि में जिस प्रकार ( सवाना कृता ) यज्ञ कर्म करने पर 
( ग्रावाणः ) मेघ उत्पन्न होते हें उसी प्रकार ( समधाने अझौ ) तुझ 
नायक, अग्रणी पुरुष के प्रचण्ड और अभि के समान युद्ध में प्रज्वलित हो 
जाने पर (ग्रावाणः) ज्ञानों का उपदेश करने वाले विद्वान एवं पापाणों के 
समान दुष्टों के दलन करने वाले राखधर यळ्वान्‌ पुरुष भी ।( युक्ताः ) 
योग्य स्थानों पर नियुक्त होते हैं । 

परमेश्वर के पक्ष में-हे ईश्वर ! दूर से दूर के स्थान भी तेरे लिये 
दूर नहीं । तू अपने धारण और आकर्षण सामथ्यं से सब में व्याप्त है । 
तेरे ही किये हुए ये सब काय हैं । हृदय में तेरे प्रदीप्त हो जाने पर ही ये 
सब ( ग्रावाणः ) समस्त स्तुतिकत्ता विद्वान्‌ भी योग द्वारा तेरा साक्षात्‌ 
करते हैं, वे समाहित होते हैं । 
अषाढं युत्छु पुतंनास पश्नि« स्व॒षीमप्सां वृजनस्य गोपाम्‌। 
भरेषुजा र सुक्षितिं सुअवंखं जयन्तं त्वामनु मदेम सोम ॥२०॥ 

ऋण १। ६१।२१॥ 
२०-२३ गोतम ऋषिः। सोमो देवता । त्रिष्टुप्‌ । थेवतः ॥ 

भा०--हे ( सोम ) राजन्‌ ! सेनापते ! (युत्सु) युद्धों में (अपाढम्‌) 
शत्रुओं से जिसको पराजित न होने वाले और ( पृतनासु ) सेनाओं में 
( पप्निस्‌ ) पूर्ण बलवान्‌ एव. सबके रक्षा करने वाले, ( स्वपांम्‌ ) सबको 


सुख और ऐश्वय के देने और बांटने वाळे ( अप्सास्‌ ) मेघ जिस प्रकार , 


जळ सबको प्रदान करता है उसी प्रकार सबको प्राण अन्न देने वाले, 
अथवा ( अ-प्सास्‌ ) प्रजाओं के धन को स्वयं न खा जाने वाले, 
( बृजनस्य ) शत्रुओं के वारण करने वाळे सैन्य बळ के ( गोपाम्‌ ) रक्षक, 
( भरेषुजां ) संग्रामा और यज्ञां एवं प्रजा के भरण पोषण के कार्यों में 
प्रसिद्ध एवं विजयी ( सुक्षितिम्‌ ) उत्तम निवासस्थान से युक्त, उत्तम 


` २०-_अधाळ०, इति काण्व्‌० । 
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भूमि के स्वामी, इद्‌ दुर्गवान्‌, ( सुश्रवसम्‌ ) उत्तम यश पेश्वयं और 
` अन्नादि से ससद्ध ( जयन्तम्‌ ) विजय करने हारे ( त्वास्‌ अनु ) तेरे ही 
इषं के साथ हम प्रजाजन भी ( सदेम) प्रसन्न एवं तृ, सुखी होकर रहें । 
सोमों धेनु& सोमो अवैन्तमाशु४ सोमो चीरं. कमेण्ये ददाति । 
सादन्य विदथ्य% सभये पितृवंशं यो ददांशदस्मे ॥ २१॥ 
भा०--(सोमः) सबका प्रेरक, अभिपिक्त हुआ राजा (धेनु ददाति) 
दुधार गौओं को देता है । (सोमः) वह अभिपेक योग्य आज्ञापक राजा ही 
(आझम्‌ अव॑न्तस्‌ ददाति) वेगवान्‌ अश्वसेन्य और कसं कुशल दीर पुरुष प्रदान 
करता है । (यः) जो प्रजाजन अपने आपको ओर अपने राज्य को ( अस्मै ) 
इस राजा के अधीन ( ददाशत्‌ ) दे देता है उस प्रजा को वह (सादन्यस्‌) 
उत्तम गुददों और राजसभाओं उत्तम पदों पर विराजने योग्य, (विदथ्यस्‌ ) 
ज्ञान संस्संग, यज्ञ आदि के योग्य ज्ञानवान्‌ ( सभेयस्‌ ) सभा में कुशल, 
€'पितृश्रवणम्‌) पिता, पालक गुरु जनों के उपदेश और आश्ञाओं के श्रवण 
करने वाले अथवा पिताओं के यश कीति फैलाने वारे पुरुषों को भी 
( ददाति ) प्रदान करता है । 
त्वाभिमा ऽओष॑धीः सोम विश्वास्त्वमपो ऽअंजनयस्त्वङ्गाः । , 
त्वमा त॑तन्थोुन्तरिंतञ त्वं ज्योतिषा वि तमो वबर्थ ॥ २२॥ 

- भा०--हे (सोम ) अभिषिक्त राजन्‌! ऐश्वयंचन्‌ ! (इमा ओषधीः) 
मेघ जिस प्रकार जळ वर्षा कर इन नाना ओपधियों को पैदा करता है 
उसी प्रकार ( त्वम्‌) तू ऐश्वर्य प्रदान करके ( इमाः) इन नाना 
(ओषधीः ) शत्रु संतापक बळ और तेज को धारण करने दाली वीर 
सेनाओं और वीर पुरुषों को ( अजनयः ) उत्पन्न करता प्रकट करता है । 
९ त्वम्‌) तू मेघ जिस प्रकार जलों की वर्षा करता है. उसी प्रकार ( अपः 
अजनयः ) जलां के समान झान्तिदायक आप पुरुषों, उत्तम बुद्धियो और 
कमे व्यवस्था को ( अजनयः ) प्रकट कर८7 है। (त्वं गाः ) तूही गौ 
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आदि पशुओं और राजाज्ञा रूप वाणियों को प्रकट करता है । ( त्वम्‌ )तू 
( अन्तरिक्षम्‌ ) वायु के समान विशाल अन्तरिक्ष और सबको आवरण 
और रक्षा करने वाळे रक्षक, शासक विभाग को ( आततन्थ ) विस्तृत 
कर । और (त्वं) तू ही ( ज्योतिषा ) सूयं के समान प्रकाश से 
( तमः ) अन्धकार के समान प्रजा के कष्टदायी और शोक के देतु दुःखों को 
( ववर्थ ) निवारण कर । | 
अथचा--वह राजा ही सोम आदि ओपधियों को, वही जळा की 
लहरों को, गौ आदि पछुओं को उत्तम बनावे । वही विशाल आकारा 
को वशा कर ज्ञानज्योति से अविद्या, अन्यायादि को दूर करे । 
परमात्मा के पक्ष में-वह समस्त अन्न आदि ओपधि, जल, प 
प्रदान करता, आकाश को वनाता और सूये से अन्धकार और ज्ञान से 
मोह को दूर करता है। 
देवेन नो मनसा देव साम रायो भाग सहसावन्नभि यंध्य । 
मात्वा तनदीशिषे वीय्येस्योभयेंभ्यः प्र चिकित्सा गविष्टौ ॥२३॥ 
ऋण १। ६१।२३॥ 
भा०--हे (सहसावन्‌) बलपूर्वक शच्नु को पराजय करके विजय लाभ 
करने हारे ! हे ( देव ) राजन्‌! प्रजाओं के सुखदाता एवं ज्ञश्च पर विजय 
करने के इच्छुक ! तू ( देवेन मनसा ) विजय की कामना वाले मन से 
(नः ) हमारे ( रायः भागस्‌ ) पेश्वयं को छे लेने वाळे शत्रु को ( अभि- ` 
` युद्धय ) युद्ध में परास्त कर। तू ( उभयेभ्यः ) शब्रु और मित्र दोनों: 
पक्षों के लोगों के ( वीयेस्य ) बलों पर ( इंशिषे ) अपना स्वामित्व करने 
में समथ है । शत्रु ( त्वा मा तनत्‌ ) तुझे न व्याप ले, तुझे न दबाले ! तू 
गविष्टौ ) वाणों के निरन्तर प्रहारो के स्थान संग्राम में ( प्र चिकित्स ) 


२१--ग इष्टो इति काणव० । 
४ ` 
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शत्रुओं को रोंगों के समान दूर करने का यरन कर, अथया (भ चिकित्स ) 
युद्ध से प्राप्त क्षत आदि की उत्तम चिकित्सा का अबन्ध कर । 
अथवा--( रायः भागं नः अभियुद्धय ) ऐश्वये का भाग हमें प्राप्त 
करा । ( गविष्टौ उभयेभ्यः प्र चिकित्स ) स्वगं, सुख के निमित्त, हमारे 
ऐहिक पारमार्थिक सु खो के बीच में आये विष्न-निवारण कर। (सही ०, दया०, 
उबर ) 
अष्टो व्यख्यत्ककुभः प॒थिव्यारत्री धन्व॒ योजना सप्त सिन्धून्‌ । 
हिरणयाच्तः सविता देव ऽभ्रागाइधद्रत्ना दाशुपे याय्याणि ॥२४॥ 
ऋण १। ३७ | ८-॥ 
हिरण्यस्तूप आङ्गिरस ऋषिः । सविता देवता। भुरिक्‌ पक्रिः । पंचमः 
भा०--राजा.के पक्ष मे--(सविता') सबका प्रेरक, सञ्चालक, ऐश्वर्य 
का उत्पादक सूर्य के समान प्रखर तेजस्वी, ( देवः ) विजिगीछु राजा 
( हिरण्याक्षः ) प्रजा के प्रति हित और रमगीय चश्च वाला, सोस्य दृष्टि 
होकर ( दाझुपे ) भेंट और कर प्रदान करने चाछे प्रजाजन को (वार्याणि) 
.चरण करने योग्य, उत्तम २ ( रत्नानि) रत्न रमणयोस्य पदाथा को 
(.दधत्‌ ) स्वयं घांरण करता और प्रदान करता हुआ ( आयात्‌ ) आवे, 
ग्राप्त हो । और सूर्य जिस प्रकार ( अष्टौ ककुभः ) ४ दिशा, ४ उपदिशा 
मिलाकर आउों दिशाओं को, ( एथिव्याः योजना ) परथिवी पर के समस्त 
प्राणियों और (त्री घन्ब) तीनों लोकां और (सस सिन्धून्‌) प्रवाहित होने वाले 
स्थूलं सूक्ष्म जलों को भी ( वि अख्यत्‌ ) विशेष रूप से प्रकाशित करता 
है, उसी प्रकार राजा भी ( अष्टौ कुकुभः ) आठों दिशाओं, ( एथिव्याः 
योजना ) एथिवी के साथ योग रखने वाळे या कोश, योजनादि भागो 
या पृथ्वी से युक्त प्राणियों, या ( त्री. धन्व ) तीनों अन्तरिक्ष अर्थात्‌ 
आकाश और गतिशील नद चालों, या सातों ससुद्रो को ( वि अख्यत्‌ ) 
बिशेष रूप से देखे । सब पर्‌ अपनी चक्षु रक्खे । - 
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महर्षिदयानन्दः - ऋग्वेदे प्थिव्यामध्ये स्थितानासेकोनपद्धाशद को- 

` शपर्यन्तेऽन्तरिक्षे स्थूलपूक्ष्मल्घुगुरुत्वरूपेण स्थितानामपां सप्तर्सिध्बिति 
संज्ञा? । यजुर्वे दभाप्ये -एथिवीमारभ्य द्वादृशक्रोशपर्यन्त गुरुत्वलघुत्वभूतानां 
ससविधानामपामवयवाः? इत्यादि उभयविधणेखनं सुविचार्यंम्‌ ॥ 
हिरण्यपाणिः सबिता विच॑पणिरुभे द्यावापृथिवी ऽञ्जन्तरीयत 
अपामीबां वाधते वेति सू्यय॑सभि फुष्णेन रजा द्याम्रंणोति॥२५॥ 
हिरण्यस्तूप ऋषिः । निनृज्जगती । सबिता देवता । नियाइः ॥ 

भा०--जिस प्रकार ( सविता ) रसों और ग्रकारामय किरणों का 
उत्पादक सूर्य ( हिरण्य पाणिः ) सुवणं के समान तीक्षण किरणों को जलादि 
ग्रहण करने वाले हाथों के समान धारण करता हुआ ( विचपेणिः ) समस्त , 
विश्व को अपने प्रकाश से दिखलाता और तीब्र ताप से पदार्था को फाड्ता 
और विइलेपण करता हे । और वह सूय जिस प्रकार ( उभे द्यावाएथिवी 
अन्तः ) आकाश और प्रथिवी दोनों के बीच में स्थित होकर गति 
करता है और जिस प्रकार सूर्य ( अमीवां) रोगकारी पीड़ाओं को और 
रात्रि के अन्धकार को भी ( अप बाधते ) दूर करता और नष्ट करता हे। 
और जब बह ( सूर्यम्‌) सूर्य अपने ही स्वरूप को ( वेति ) प्रकट करता है. 
तब भी ( कृष्णेन ) अन्धकार के नष्ट करनेवाले ( रजसा ) तेज से ( द्याम्‌) 
आकारा को ( अभि ऋणाति ) सब प्रकार से व्याप लेता है उसी प्रकार 
यह ( सविता ) राष्ट्र के सब ऐश्वयो का. उत्पादक, सबका प्रेरक राजा 
( हिरण्यपाणिः ) सबके हितकारी और रमण योग्य व्यवहारा बाला, एवं 
सुचर्ण आदि रत्नों को दूसरों के देने के लिये अपने हाथ में, या चश में: 
करके ( विचर्षणिः ) समस्त मनुष्यों में विशेष पुरुष होकर एवं विविध 
प्रकार से सबका दृश होकर ( उभे द्यावाएथिवी अन्तः ) दोनों राजवर्ग ँ 
और प्रजावर्ग या शत्रु और मित्र दोनों राष्ट्रों के बीच में ( इयते ) आ 
खड़ा होता है । दोनों के चीच मध्यस्य रूप से सब्मान्य जाना जाता है 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


, Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६२८ यजुर्वदसंहितायां [ सं० २६ 
तब ही वह ( अमीवाम्‌ ) रोग पीड़ा के समान दुःखदायी शत्रु सेना को 
भी (अप बाधते ) दूर करता है । और ( सूर्य॑म्‌ वेति ) सूर्य पद को प्रास 
करता है | और (कृष्णेन रजसा) शत्रु बळ को कर्षण अर्थात्‌ क्षीण कर देने 
वाले तेज से ( याम्‌ ) देदीप्यमान राजसभा या उच्च पद को ( ऋणोति ) 


प्राप्त करता है । 
अथवा -जब ( सूयम्‌ = सूर्यः ) सूर्य ही ( चेति ) अस्त हो जाता है 


तब ( द्याम्‌ कृष्णः न रजसा कृणोति) आकाश को काले अन्धकार से 
ढक देता है । (दया० यजुर्भाष्ये) अथवा--जब वह सूर्य ( सूर्यम्‌ ) रश्मि 
समूह को (वेति ) प्रकट करता है तब ( कृष्णेन रजसा ) आकृष्ट लोकों 
द्वारा अपना प्रकाश प्रास करवाता है । (दया० ऋग्भाष्ये) 
'दरणयहस्तो ऽअरुरः सुनीथः सुम॒डीकः स्वाँ यात्यचोङ्‌ । 
अपसेधन्रक्षसो यातुधानानस्थाद्देचः प्रतिदाष ग॑णानः ॥ २६॥ 
] ऋण १।२५।१०॥ 
भा०---(हिरण्यहस्तः) सब प्रकार के ऐश्वय से युक्त और सव दिशाओं 
में अपने किरणरूप हस्तो वाला. ( असुरः ) सबको प्राणदाता, बल 
वान्‌ ( सुनीथः ) सुखपूवंक सबको प्रात, ( सुखडीक ) उत्तम सुख- 
प्रद, ( स्ववान्‌ ) अपने उत्तम गुणों से युक्त ( अर्वाङ याति ).अपने समस्त 
` गुणों को प्रकट करता हुआ सूर्य या वायु जिस प्रकार प्राप्त होता है उसी 
प्रकार . यह राजा और सभापति ( हिरण्यहस्तः ) प्रजा के हित और 
` रमण करने योग्य सुखकारी पदार्थो को और सुवर्ण आदि बहुसूय्य धने 
खर्यो को अपने हाथ में, अपने अधीन रखने हारा, तेजस्वी (असुरः ) 
समस्त प्रजाओं को .. प्राण देने . वाला, उन पर अनुग्रह करने और उनको . 
त्ति देने वाला, ( सुनीथः ) उत्तम मार्ग में प्रजा को चलाने हारा, या - 


रम स्वृतियुक्त, ( सुस्रडीकः ) सुखकारी, दयाळ, ( स्ववान्‌ ) धनाव्य, स्तुतियुक्त, ( सुस्रडीकः ) सुखकारी, दयाळ, ( स्ववान्‌ ) धनाव्य, . 
` ९६-सुसाळीक इति. काण्व ° । 
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एवं अपने आत्मबल से युक्त होकर ( अर्वाङ्‌ यातु ) अपने छात्रु के अभि“ 
सुख और प्रजा के प्रति भी मान करे । और वह ( यातुधानानाम्‌ ) प्रजाओं 
को पीड़ा देने वाळे, एवं दण्डित करने योग्य ( रक्षसः ) दुष्ट, चोर, डाकू 
आदि प्रजापीदृक लोगों को ( अप सेघन्‌ ) दूर करता हुआ और ( प्रति- 
दोपम्‌ ) प्रजा के प्रत्येक दोप के सुधार के लिये उनको ( गूणानः ) उत्तम ` 
मागोपदेश ' करता हुआ ( देवः) दानशील, विद्वान्‌, सर्वद्रष्टा राजा . 
( अस्थात्‌ ) सिंहासन पर स्थिति प्राप्त करे । अथवा ( प्रतिदोषं गूणानः ) 
अति रात्रि काळ में या प्रतिदिन लोगो को सावधान करता हुआ विराजे (. 
'रक्षस”--रक्षो रक्षयितव्यमस्मात्‌ । इति निरु० । ४ । १८ ॥ 
“परतिदोपम्‌-अतिजनं यो दोपः तम्‌ । श्रुतिस्ट्ृति विहितघमेपराड्सु- 
खानां यावन्तो दोपास्तावतो गृणानः इति महीधरः। . ; 
ये ते पन्थाः सवितः पूष्यीसोऽरेणवः सुता ऽञ्जन्तरिल्त। 
तेमिनों ऽअद्य पथिभिः सुगे्ी रक्ता च नो ऽआधिं च बूहि देव॥२७॥ 
| 5० ५।३०।११॥ | 
भा०--हे ( सवितः ) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष ! राजन ! ( ते) 
तेरे बनाये ( ये ) जो ( पूव्यांसः ) पूर्व के विद्वानों, आस जनों से बनाये 
एवं चळे गये और पालन किये गये ( सुकृताः ) उत्तम रीति से रचे हुए 
धर्म इत्य, ( अन्तरिक्षे ) और आकाश में विद्यमान ( अरेणवः ) घूछि 
रहित स्थानों के समान ( अरेणवः ) विद्वानों के हृदय में निमंल मारग, 
सदाचार के मर्यादा रूप मार्ग या ब्रताचरण हैं ( तेभिः ) उन ( सुगेभिः ) ` 
सुख से चलने योग्य ( पथिमिः ) मार्गों सें ( नः ) हमें ( अद्य) आज और 
सदा ही ( रक्ष ) पालन कर । हे ( देव) दानशीळ, विद्धन्‌ ! तेजस्विन्‌ 
राजन. ! ( नः ) हमें तू.( अधि ब्रहि च ) सन्मार्गौ का उपदेश भी कर। 
उभा पिंवतमम्बिनोभा नः शमे यच्छतम्‌ 
आब्िद्रियाभिरुतिभिंः॥ २८॥ ऋ० १।४६।१५॥ 
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प्रस्कण्व ऋषिः । आिनो देवते । निचद्गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--( उभा ) दोनों ( अश्विना ) विद्या और अधिकारों में व्याप्त 
. अध्यापक, सभाध्यक्ष और सेनाध्यक्ष दोनों सुख्य अधिकारी ( पिवतम्‌ ) 
उत्तम राष्ट्रेथये का उत्तम रस के समान पान, पालन या स्वीकार करें । 


और ( उभा ) दोनों ( नः ) हमें ( शर्म ) सुख, शरण ( अविद्विग्राभिः ) 


अखण्डित, कभी नष्ट न होने चाले, दृढ़, अथवा चुटि रहित, छलछिद्र रहित 
एवं अनिन्दित, उत्तम ( ऊतिभिः ) रक्षा साधनों से ( शमं ) सुख एबं 
शरण, उत्तम गृह आदि साधन ( यच्छतस्‌ ) प्रदान करें । 
अविद्रियामिः--' विदारणे’ इत्यस्मादौणादिकः इयक्‌ इति मही० । 
बनर्थेकस्ततोधस्तद्धित इति दया० । द्रा कुत्सायां गतौ इत्यस्मादौणादिकः 
क्रिः । अविद्विर्निन्दा, तद्विरोधिनां स्तुति . यान्तीति अविद्रियाः, ताभिरिति 
सायणः । 
अप्नस्वतीमश्विना वार्चसस्मे कत नों द्रा वृषणा मनीषाम्‌ । 
अद्त्येऽच॑से नि ह्ये वां वृधे चं नो भवतं वाज॑सातौ ॥ २६॥ 


- - _ ऋ० १।१३१२। २४ ॥ 
कुत्स ऋषिः । अश्विनो देवत । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
भा०--हे ( अश्विनो ) दिन और रात्रि, सूये और चन्द्र दोनों के 


समान तेज, प्रभाव तथा सर्व जनों को आल्हाद करने वाले सेनाध्यक्ष ओर 


सभाध्यक्ष दोनों पदाधिकारी गणो ! आप दोनों ( अस्मे वाचस्‌ ) हमारी 
वाणी को ( अमस्वतीम्‌ ) उत्तम कमं युक्त (कृतम्‌) करो । और हे (दखा) 
शत्रुओं और प्रजा के पीडाकारी दुःखों और दुष्ट पुरुषों के नाश करने 
चालो ! हे ( बूपणा ) माता पिता के समान प्रजा पर सुखों के वषण 


. करने वालो ! तुम दोनों ( अप्नस्वतीम्‌,मनीषाम्‌ कृतम्‌) झुभ कमं से 


युक्त मन की इच्छा या बुद्धि को उत्पन्न करो, मैं प्रजाजन ( वाम्‌) तुम 
दोनों को ( अद्ये ) चूत आदि छल युक्त कार्यो या शर्तों रहित 
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निकाय, कार्य में अथवा ( अद्यत्ये ) प्रकाश रहित, अन्धकार के समय 
अज्ञात स्थानों में और (अवसे) प्रजा के रक्षण कायं करने के लिये ( वां ) 
आप दोनों को ( निहये ) निरन्तर बुलाता हूं । आप दोनों (वाजसातो ) 
संग्राम में या ऐश्वर्य प्राप्ति के काये में ( नः) हमारे ( बुधे ) बढ़ाने के 
लिये ( भवतम्‌ ) समर्थ होवो । ह ॒ 
'अद्यत्ये --थ्‌तादागतं, चूते अवं वा यत्यम्‌, न यूत्यमधूत्यं तस्मिन्‌ । 


चुसिरक्लुसिः परिंपातमस्मानरिष्टेमिरश्विना सोभगेभिः। ` -` 


तन्नो मित्रा वरणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी ऽउत द्यौ।३०॥ 


ऋ० १। ११२।२५॥ `` 

` कुत्स ऋषिः। आशो देवते । त्रिष्टुप्‌ । थेवतःा ` 
भा०--( अश्विना ) व्यापक अधिकार और सामर्थ्यं वाळे समाध्यक्ष 
और सेनाध्यक्ष, सूर्य चन्द्र के समान तुम दोनों ( द्युभिः अक्तुभिः ) दिनों 


` और रात्रियों में आप दोनों ( अरिष्टेभिः ) अविनष्ट, एवं मंगलकारक सुख- 


भरद हितकारी ( सौभगेभिः ) सौभाग्यों, धन सम्पदाओं सें. (अस्मान्‌ परि- 
पातम्‌ ) हम प्रजाजनों की रक्षा करो । ( तत्‌) तब ( मित्रः वरुणः ) 
'ित्न, स्नेही और वरुण, . दुष्टवारक, सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश और दण्डाध्यक्ष 
“दोनों ( नः ) उस पाऊन के कार्य को ( मामहन्ताम्‌ ) और अधिक उत्तम 
-पुर्व कीर्ति और आदर योग्य बनावे । ( अदितिः ) अखण्ड राज्य शासन 
करने वाली राजसभा और ( सिन्धुः) सब राज्य्रबन्ध द्वारा समस्त 
'देशों और प्रजाओं को परस्पर बांधने चाला, समुद्र के समान गम्भीर राजा 


( एंथिवी उत यौः ) परथिवी के समान विस्तृत और सूर्य के समान तेजस्वी. 


होकर दोनों ( मामहन्ताम्‌) राजा के रक्षण कायं को उन्नत करें । 

आ कुष्णेन रज॑सा वत्तेमानो निवेशर्यञ्ञसतं मत्यैञ्च। 
हिरएययेन सविता रथेना देवो याति सुर्चनाजि पश्यन, ॥ ३१ ॥ 
` आ०--्याल्या देखो अ० ३३। 9३ ॥ वि र 
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आ रात्रि पार्थिवं रज॑ः पितुरंप्रायि धाम॑भिः । 
दिवः सदांसि बहती वि तिष्ठस ऽआ त्वेषं वतेते तमः ॥ ३२॥ 
अथव० १६। ४७। १ ॥ 
कशिपा नाम भरदाजकन्या ऋषिका । रात्रिदेवता । पथ्या वृहती । मध्यमः ॥ 

भा०--हे (रात्रि) रात्रि के समान समस्त ग्रजाओं को रमण कराने, 
सबको सुख देने वाळी ! सबको दान एवं वेतनादि देने वाली राजशक्ते ! 
( पार्थिवं ) पृथिवी का ( रजः) समस्त लोक ( पितुः) पालन 
करने वाळे वायु और सूर्य के समान तेजस्वी बलवान्‌ पुरुष के ( धामभिः ) 
धारण सामथ्यो और तेजों, पराक्रमा से ( अप्रायि ) पूर्ण रहे और तू 
( बृहती ) बड़ी भारी शक्ति वाली ' होकर ( दिवः सदांसि) उपःकारु 
.जिस प्रकार आकाश में फैलती है उसी प्रकार राजसभा के ( सदांसि ) 
नाना अधिकार पदों पर ( वितिष्ठसे ) विशेष रूप से स्थित रह। और 
( तमः ) अन्धकार जिस 'प्रकार सर्वत्र फैल कर आंखों को निर्बल कर 
देता है और ( त्वेष ) प्रकाश जिस प्रकार स्त्र फैरू कर प्राणियों को 
सामर्थ्यवान्‌ करता है उसी प्रकार हे राजशक्ते ! तेरा ( त्वेषं तमः ) अति 
.तेजस्वी रूप मित्रगण को अधिक सामथ्यंवान्‌ कर देने वाला और शन्रुओं 
को निर्बल एवं दिवान्ध करनेवाला बळ ( आवर्तते ) सचंन्न फैले है । यहां 
-राज्य प्रबन्ध करने वाली शक्ति रात्रि! शब्द से कही गईं है । विशेष विव- 

रण अथवेद के रात्रि सूक्त के व्याख्यान में देखो । 

उषस्तच्चित्रमा भ॑रास्मभ्यं वाजिनीवति । 
येन॑ तोकं च तनयं च धामहे ॥ ३३॥ ऋ० २।६२।१३॥ 
' गोतम ऋषिः। उषो देवता । परोष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 

भा०--हे ( वाजिनीवति ) वाजिनी अर्थात्‌ अश्व रथ आदि सेना 
से युक्त ( उपः ) शत्रुओं को .दान करने वाली, उनका नाश करने वाली, 
दण्डशक्ते ! तू ( अस्मभ्यम्‌) हमारे हित के छिये (तत्‌) उस नावा 
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शकार के ( चित्रम्‌) अद्धुत २ धन को (आ भर ) प्राप्त करा ( येन ) 
जिससे हम लोग ( तोकं च ) सब दुःखों के नाशक पुत्रों और ( तनयं च) 
अगली सन्तति के विस्तार करने वाले पौत्र आदि को भी ( धामहे ) 
धारण, पालन पोषण करें । नय 


खी के पक्ष मॅ--हे ( वाजिनीवति उपः) बळ, वीये, ज्ञान, बळ और 
अन्नादि से सुद्ध उपा के समान शोभा से युक्त तू संग्रह करने योग्य उस 
धन को प्राप्त कर जिससे पुत्र पौन्नों का धारण पोषण करें । 
ग्रातरर्नि घ्ातरिन्द॑ हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विनां । 
प्रातर्मग पूषणा अहम॑श॒स्पाति प्रातः सोमसुत स्र डवेम ॥ २४॥ 

ऋण ७ । ४११ १ ॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । अग्न्याद्यो देवताः । जगती । निषादः ॥. 

भा०--(झातः) जब पांच घडी रात्रि रहे तब प्रभात वेला में, प्रातः काल, 
इम लोग ( असिं हवामहे ) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर का स्मरण करें और 
ज्ञानवान्‌ आचार्य को नमस्कार करें। ( प्रातः इन्द्रम्‌) आतःकाल में 
इम उस समस्त ऐश्वयाँ के दाता परमेश्वर का स्मरण करें और परम ऐश्वये 
को प्राप्त करें । अथवा आत्मा और ज्ञान के दृश आचाये की उपासना 
करें । ( प्रातः मित्रावरुणा हवामहे ) प्रातःकाल के समय ही इम लोग 
मित्र अर्थात्‌ प्राण के समान सवके स्नेहकारी, जीवनप्र द, प्रिय और वरुण अर्थात्‌ 
अपान के समान सर्व मळनाशक और शक्तिमान्‌ परमेश्वर की उपासना करे। 
इसी प्रकार प्रातः काल हम छोग प्राण और अपान की साधना प्राणायाम द्वारा 
करें । प्रातः काल हम लोग मित्र, स्नेही और श्रेष्ठ पुरुष को नमस्कार आदि सत्कार 
करें । ( प्रातः अशिना ) माता पिता को प्रातः नमस्कार करें। सूये 
द्यौ और एथिवी और दिन और रात्रि के उत्पादक परमेश्वर की भी प्रातः 
उपासना करें । ( भगस्‌) सबके सेवन करने योग्य, ( पूषण ) सबके 
पोषक, ( ब्रह्मणस्पतिस्‌ ) वेद और ब्रह्माण्ड के पालक परमेश्वर और ब्रह्म 
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अन्न बल, यश और ज्ञान के पालक विद्वान्‌ तेजस्वी पुरुष की ( प्रातः ) 
आतःकाळ, दिन के पूर्व भाग में, सब कार्यों से प्रथम, ( सोमस्‌ ) सबके 
; अन्तयांमी मेरक, ( उत ) और ( रुद्रम्‌) पापियों के रुळाने हारे, पु 
सर्वरोगनाशक, सर्वज्ञानोपदेशक परमेश्वर की हम प्रातःकाळ उपा-. 
सना करें और इसी प्रकार विद्वान्‌, . रोगहारी वैद्य और ज्ञानी विद्वानों 
का संगभी प्रातःकाल सर्व कायों के प्रथम करें। 

. मातःकाळ ही (सोम) सोम आदि ओपधियों का सेवन और ( रद्र ) 
जीव आत्मा का चिन्तन भी प्रातःझाल ही किया करें । महर्षि दयानन्द्‌ । 


आतरजित भगसुअ इंचेम बयं पुत्रमर्दितेयों विधत्तां । . 

आधश्चियं मन्य॑मानस्तुरश्चिद्राजां चिद्यं भग अक्तीत्याह॥३५॥ 

भा०--परमेश्वर के पक्ष मॅ--( यः ) जो परमेश्वर ( अदितेः ) 
अखण्ड शक्ति और अखण्ड ब्रह्माण्ड का ( विधर्ता ) विविध उपायों से 
और. विविध लोकों को धारण करने हारा है उस ( जितम्‌) सबके 
विजेता और सबसे उत्कृष्ट ( भगम्‌ ) सबके भजन करने योग्य और 
शेश्वयंशील, ( उम्रम्‌ ) दुष्टों के अति सदा दण्ड देने वाले, उग्र, अति भय- 
कर परमेश्वर को ( वयस्‌ ) हम ( प्रातः) प्रातःकाल ही ( हुवेस ) 
स्मरण करें । ( यं ) जिस ( भगं ) उस भजन योग्य परमेश्वर को (झध्रः) 
अधीर एवं अतृप्त, भोगेच्छु या दरिद्र पुरुष ( चित्‌) भी (तुरः चित्‌ ) 
अति शीघ्रकारी या झन्नुओं का नाशक बलवान्‌ पुरुप और ( राजा चित्‌ ) 
यशया और उत्तम गुणों से प्रकाशमान्‌ राजा भी ( सन्यमानः ) आदर 
सत्कार एवं प्रेम से मनन करता हुआ ( भक्षि ) झुसे ऐश्वयं का प्रदान 
कर ( इति ) इसी प्रकार ( आह.) प्रार्थना किया करता है । 


राजा के पक्ष में-इम उस ऐखर्यवान्‌ राजा को सबसे प्रथम पातः - 


डुछावें (यः अदितेः विधा) जो पृथ्वी का विविध उपायों से धारण पोषण 


करता है और उसको तुस्त करता है। (यं मन्यमानः) जिसका आद्र ` 
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करता हुआ (आध्र) दरिद्र भी और ( तुरः चित्‌, राजाचित्‌ ) शशु हिंसक 
बलवान्‌ पुरुष और राजा भी ( इति आह) ऐसा ही कहता है कित्‌ 
( भगं अक्षि ) सेवन करने योग्य ऐश्वये का विभाग कर दे, धन सम्पदाओं 
को बांट । 
` 'आध्रः--दरिद्रः इति सायणः । अधुत्स्य पुत्रः [ अथवा, अतृप्तस्य 
पुत्रः इति या स्यात्‌ न्यायादि में तृप्तिन करने वाळे का. पुत्र ] १ इति दया० 
मै तृप्ती । न तृप्यति स अध्रः । दीर्घश्छान्दसः । यद्वा आ समन्तात्‌ मः । ` 
आध्र एव वा आधरः । स्वार्थे तद्धितः । इति महीधरः । 
सग मरशेतभग सत्यराधो भगेमां थिद्यसुदंबा दर्द्ञः। 
भग प्र नो जनय गोसिरश्‍्दैभेग प्र उर्भिनुवन्तः स्याम ॥ ३६॥ 
सा०-हे (भग) ऐश्वयंवन्‌ परमेश्वर ! राजन! हे ( प्रणेतः ) 
उत्कृष्ट मार्ग में लेजाने वाले ! उत्तम न्याय के करने हारे ! हे ( सत्यः 
. राधः ) सजनो के योग्य भनैश्वयों के स्वामिन्‌! सत्य के पालक, सत्यथन! 
तू. ( नः ) हमें ( ददत्‌ ) नाना ऐखयों को प्रदान करता हुआ ( धियस्‌ 
उत्‌ अव ) हमारे कमे और बुद्धि को उन्नत कर । अथवा ( नः धियं ददत्‌ 
उत्‌ अब ) हमें सद्बुद्धि और सत्कमं की शिक्षा प्रदान करता हुआ. 
उन्नत कर, हमारी रक्षा कर । हे ( भग ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( नः ) हम 
(गोभिः ) वेंदवाणियों, गौवों और ( अस्रैः ) विद्वानों और गदा 
अर्शो से ( प्र जनय ) उन्नत कर। हे ( भग ) ऐश्रयंवन्‌ ! इम ( नभिः) 
उत्तम कुळनायक और नेता पुरुषों से ( नृवन्तः ) उत्तम नेता वाले एवं 
पुत्र, शत्य और सहायकों से युक्त ( प्र स्याम ) भली प्रकार हों । 
उतेदानीं भर्गवन्तः स्यामोत अंयित्व ऽउत मध्ये ऽश्रह्म॑म्‌। 
उतोर्दिता मधवनत्सय्यैस्य चयं देवाना*खुमतो स्याम ॥ ३७॥ 
` भा०-हे (मधवन्‌ ) पऐश्वयेवच्‌! ( उत ) और इम भी ( इदा- 
नीम्‌ ) अब ( भगवन्तः स्याम ) ऐश्वयंवान्‌ एवं सुझ से लासी वाले हों \ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६३६ यजुरवेदसंदितायां [ सं० ३८, ३६ 


re 


* (उत) और ( अह्वास्‌ ) दिनों के ( प्रपित्वे ) प्रारम्भ और (मध्ये) बीच में 
भी और ( सूय॑स्य उदिता ) सबके प्रेरक सूर्य के उदय काल में और सबके 


प्रेरक सूर्य के समान तेजस्वी राजा के अभ्युदय के समय में ( चयस) हम . 


सब ( देवानां ) विद्वान्‌ पुरुषों की ( सुमतो ) झुभ, सुन्दर, सुखजनक 
सम्मति में ( स्याम ) रहा करें । 
अभ्युदय काल में इंपांवश हम लोग दुडुद्धि से नष्ट न हो जाय । 
भर्ग एव भर्गवॉ२५ अस्तु देवास्तेन बयं भर्गवन्तः स्याम । 
तं त्वा भग सर्व 5इज्ञोहवीति स नों भय पुर उएता भंवेह ॥३८॥ 
भा०--हे ( देवाः) देवगण, विजयशील एवं विद्वान्‌ पुरुषों! 
(भगः) सवके सेवा भजन करने योग्य परमेश्वर और ऐश्वय॑वान्‌ 
पुरुष ही ( भगवान्‌ अस्तु ) समस्त ऐश्वर्या का स्वामी हो। ( तेन) 
उसके द्वारा ( वयं ) : हम भी ( भगवन्तः स्याम ) ऐश्वर्यवान्‌, स्वामी 
हों । हे (भग) ऐश्वयंवन्‌ ( सर्ब इत्‌) समस्त जन भी ( तं स्वा ) 
उस तुझे ही ( जोइवीति ) वार २ याद करता है, तेरा ही स्मरण करता 
है। तुझे ही सब अवसरों पर पुकारता है । हे ( भग ) ऐश्वर्यवन परमेश्वर! 
राजन्‌ ! ( इह ) इस लोक में ( सः ) वह तू ( नः ) हमारे (पुरःएता) 
सबसे आगे चलने हारा नायक (भव ) हो । 
समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेब शुचये पदार्य । 
अर्वाचीन वसुविदं भगै नो र्थामिवाशवां वाजिन ऽआ वहन्तु॥३६॥ 
*भा०--( उषसः ) उषाएं, प्रभात वेलाएं जिस प्रकार ( अध्वराय ) 
हिंसारहित, परम पवित्र यज्ञ के लिये ( सं नमन्त ) अच्छी प्रकार आती 
हैं, प्रकट होती हैं । उसी अकार ( अध्वरस्य ) शत्रुओं से न मारे जाने योग्य 
प्रजापाछन रूप राज्य काये के ल्यि ( उषसः ) शब्रदाहक तेजस्वी पुरुष 
भी ( सं नमन्त ) अच्छी प्रकार एकत्र होते हैं और ( दधिक्रावा ) अपनी 
पाड पर पुरुप को धारण करके चलने में समर्थ अश्व जिस प्रकार (पदाय). 
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प्राप्त करने योग्य दूर देश को प्राप्त होता है उसी प्रकार ( दधिक्रावा ) 
राष्ट्र काये को अपने ऊपर धारण करके उसके चलाने और पराक्रम करने 
में समर्थ राजा ( छुचये ) अत्यन्त झुद्ध, तेजस्वी, इषां, द्वेष, लोभ, काम 
राग कादि से रहित, इमानदार, धमंयुक्त ( पदाय ) पद प्राप्त करने के 
लिये ( सं नमतु ) प्राप्त हो । इसी प्रकार ( दधिक्रावा ) घ्यान बळ से 
अमण करने वाळा योगी छुचि पद, परम पावन परमेश्वर को प्राप्त करने के 
लिये यत्न करता है । और ( वाजिनः अश्वाः ) वेगवान्‌ अश्व ( रथम्‌ इव) 
जिस प्रकार रथ को धारण करते हैं उसी प्रकार ( अश्वाः) विद्या, अधि- 
कार में व्यापक सामथ्ये वाळे ( चाजिनः ) अन्न आदि ऐश्वयं और ज्ञानों 
चाळे विद्वान्‌ पुरुष ( रथम ) रथ युक्त, एवं रमण करने वारे, ( अवांची- 
नम्‌ ) साक्षात्‌ एवं हमारे अभिसुख ( वसुविदं ) ऐश्वययं को देने और 
प्राप्त कराने वाळे ( भगं ) ऐश्वयेवान्‌ परमेश्वर का ( आ घहन्तु ) उपदेश 
करें और ( भगं आवहन्तु ) ऐश्वयेवान्‌ राजा के राज्य को धारण करें । 
अश्वावतीयोमेतीने ऽउषासों वीरव॑तीः सद॑सुच्छन्त॒ अदाः । 
चुतं दहना विश्वतः प्रपीता यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥४०३ 
० ७।४१।७॥ 
भा०--जिस प्रकार (उषासः) प्रभात वेलाएं ( अश्वावतीः ) वेगवान्‌, 
चायु और व्यापनशील प्रकाश से युक्त होने से “अश्वावती! और (गोमतीः) 
फिरणों से युक्त होने से 'गोमती' और ( वीरवतीः ) विविध पदाथों को 
कंपाने वाळे वायु से या सूर्य रूप पुत्र से युक्त “वीरवती और ( भद्राः ) 
सुखदाग्री होने से भद्रा हैं, वे ( घृते दुद्दानाः ) ओसरूप जळ को अदान 
करती हैं उसी प्रकार ( उपासः ) शत्रुओं का दहन या नाश करने में 
समर्थ सेनाएं ( अश्वावतीः ) अश्वारोहियों से युक्त ( गोमतीः ) बैल आदिं , 
नाना पद्मुओं से युक्त ( वीरवतीः ) वीर पुरुषों !वाझी ( भद्राः ) उत्तम, 
सुखकारी होकर ( सदम ) हमारे ग्रह और राजसभा या आश्रयःस्थान 
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राष्ट्र और राष्ट्रपति को ( उच्छन्तु ) प्राप्त हों, उसके यश और. प्रताप कों 
विकसित करें। वे (घ॒र्त दुह्मनाः) तेज को पूर्ग करती हुइ (विश्वतःअपीताः) 
सब प्रकार से धम, अर्थ, काम. ओर मोक्ष द्वारा हृष्ट पुष्ठ, सुरक्षित होकर 
रहें । हे अग्रणी, वीर पुरुषो ! (यूयं) तुम छोग (नः) हमारा (सदा) सदा 


“४**४४५४*/४५४/५/५”१/९०९/५”५०९/५/९.-५/५/२. 


` कार (स्वस्तिभिः = सु अस्तिमिः) उत्तम कल्याणकारी साधनों से रक्षाकरो। 


ग्‌ 


द्थियों के पक्ष में--( अश्वावतीः ) विद्या और बल सें व्याप्त एवं 
अश्व के समान हृष्ट पुष्ट, उत्तम पतियों से युक्त, ( गोसतीः ): पूर्ण इन्दियो.. 
बेद.वाणियों और गवादि पशुओं से सरद, ( वीरचतीः-)-पुत्रों से युक्त 


९ मद्राः ) सुखदायिनी होकर ( नः सदम्‌ उच्छन्तु ) हमारे गृह की शोभा 
को वदावे । चे ( घृतं हुानाः) गौओं के समान ग्रेमरस को. भरपूर करती: 


हुई ( विश्वतः प्रपीताः ) सब प्रकार उत्तम हृ पुष्ट, सुरक्षित या बालकों 
द्वारा स्तन्य पान की जाने वाली हों। हे विद्वान्‌ पुरुषों ! तुम उत्तम श्रेयस्करः 
साधनों से हमें पालन करो । 
पूषन्तर्व ब्रते बयं न रिप्येस कदा चन । 
स्तोतारस्त 5इह स्मसि ॥ ४१ ॥ ऋ० ६। ५४। ९ ॥ 
भरद्वाजो बाहंस्पत्यः सुहोत्रो वा ऋषिः । पूषा देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--हे ( पूषन्‌) सब के पोषक परमेश्वर और राजन्‌ ! हम (तव) 
तेरे बनाये ( ब्रत ) आचरण करने योग्य कमे, नियम एव सदाचार में रह 


` कर ( कदा चन ) कभी भी ( न रिष्येम ) पीड़ित न हों, कष्ट न पावें । 


और ( स्तोतारः ) तेरे गुण गान करने हारे हम विद्वान्‌ छोग ( ते ) तेरे 


_ ही होकर ( इह ) इस जगत्‌ में ( स्मसि ) रहें। 
` पथस्पंथः परिंपरति वचस्या कामेन कृतो ऽञभ्यानडर्कम्‌। . 


स नो रासच्छुरुघश्चन्द्रा्रा घियधिय% सीषधाति प्र पूषा ॥४२॥ 
ऋ७० I४९॥॥ 


निभ ऋषिः । पूषा देवता । विराट त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
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भा०--जो ( पूपा ) सव प्रेंजाओं का पोपंण पालन करंने वाला राजा 
| ( चचस्यां ) वेदोक्त वचन और (.कामेन ) शुम और प्रबळ अभिखापा' से 
(कृतः) निष्पन्न, इद्‌, पुवं तैयार होकर ( पथः पथः परिपतिम्‌ ) प्रत्येक घम 
मर्यादा और उत्तम मांगे के सब प्रकार से पालक, स्वामी ( अकंम्‌ ) स्तुति 
करने योग्य तेजस्वी सूर्य के तेजस्वी पद को ( अभि-आनड्‌ ) साक्षात सबके 
'सन्सुख प्रास है (सः) वह (नः) हमें ( चन्द्राग्राः ) सुवर्णादि से सुभूषित 
अथवा सुवर्णादि से सरद ( शुरुधः ) शोक और पीड़ादि के रोकने वाली 
सम्पदाएं ( रासत्‌ ) प्रदान करें और वह ही ( धियं धियं ) प्रत्येक काम 
को ( प्र सीपधाति ) उत्तम रीति से चलावे । 
अथवा--मैं ( कामेन कृतः ) ग्रवर अभिलापा और इच्छा से युक्त 
होकर ( वचस्या ) उत्तम वेदवचना से ( पथः पथः परिषतिं ) प्रत्येक 
सन्मार्ग-मर्यादा के पालक उस ( अकम्‌ अभ्यानडू ) पूजनीय परमेश्वर 
को साक्षात स्तुति कर प्राप्त होऊं । वह ( चन्द्राग्राः ) आहळाद से भरी 
हुई (रुधः) शोकनाशनी उत्तम वाणियों को (रासत्‌ ) हमें प्रदान करें । 
चह ( पूषा ) सवे पोषक परमेश्वर और विद्वान्‌ (धियं धियं ग्र सीपधाति ) 
हमारी प्रत्येक बुद्धि और कमे को अच्छे भाग में चलावे । . 
जीि प॒दा विच॑क्रमे विष्णुगोपा ऽअदाभ्यः । 
अतो धर्मोणि घारयन्‌॥ ४३॥ ऋ० १।२२।१5॥ 
(४३, ४४ ) मेंघातिथिऋषिः । a So ॥ 
भा०--९ विष्णुः ) व्यापक ( गोपाः ) गतिमान्‌ रोका का पालक, 
अथवा सबका रक्षक, (अदाभ्यः) कभी नष्ट और खण्डित न होने वाला, नित्य 


' परमेश्वर ( त्रीणि पदा ) तीन जानने वा प्राप्त होने योग्य, तीनों छोकों, 


तीनों वेदों और तीन ग्रकारं के पदार्थों और जाग्रत्‌ स्व सुपुसि रूप 


व्यचहारों को ( विचक्रमे ) विविध प्रकार से बनाता और चलाता है । | 


और ( अतः ) उसीसे ( धर्माणि ) समंस्त संसार के धारण करने वाळे 
नियमों को भी ( घारयन्‌ ) स्वयं घारण करता है। ' 
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'न्रीणि पदा'--कारण, स्थूल, सूक्ष्म रूपाणि इति दया० यजुभांष्ये । 
भूस्यन्तरिक्षसूर्यरूपेण त्रिविधं जगद्‌ इति तत्रेव भावार्थे स॒ एव । अभि- 
वाय्वादित्याख्यानि इति उवरमहीधरौ । 
उस सवके रक्षक नित्य परमेश्वर ने तीन ज्ञान करने योग्य वेद ऋग्‌ , 
यज्ञः, साम, बनाये । उससे ही वह समस्त धमं सर्यादाओं को धारण करता 
है । इसी प्रकार राजा भी वेदत्रयी से समस्त मर्यादाओं और धमो को धारण 
करे । अथवा तीनों लोक जाग्रत्‌, स्वम, सुपुष्ति एवं सगं, स्थिति, प्रलय 
ये तीन पद हैं, उनसे ही समस्त स्थावर जंगम प्राणियों और लोकों को 
मश्च धारण करता है । 
तद्वि्ांसो विपन्यवो जागवा शसः सर्मिन्धते । 
विष्णोयेत्परम पद्स ॥ ७७॥ ० १। २२।२१॥ 
भा०--( विप्रासः ) विद्वान्‌ मेधावी ( विपन्यवः ) विविध प्रकार 
खे ईश्वर की स्तुति करने हारे विद्वान्‌ पुरुष ( जागृवांसः ) सदा जागृत 
अप्रमादी रह कर, अथवा प्रातः उठ कर सुचित्त होकर ( विष्णोः ) व्यापक 
अन्तर्यामी परमेश्वर का ( यत्‌ परमं पदम्‌) जो सर्वोत्कृष्ट ज्ञातव्य स्वरूप 
परम पद मोक्ष है (यत्‌) उसको ही (सम्‌ इन्धते) भली प्रकार प्रकाशित 
करते, उसी की साधना करते हैं। 
राजा के पक्ष में-सावधान विद्वान्‌ पुरुप व्यापक, महान्‌ शक्तिशाली 
राजा के ही सर्वोत्कृष्ट पद को प्रकाशित करते हैं उसको नित्य अपने उत्तम 
विचारों से उत्कृष्ट बनाते हैं । 
घृतवती भुर्वनानामभिश्रियोवी पृथ्वी म॑ुदुधे सुपेशसा । 
्यार्चाप्थिवी वरुणस्य धभंणा विष्क॑भिते ऽअजरे भूरिरेतसा ॥४५॥ 
ऋ० ६।७०।१॥ 
भारद्ान ऋषिः । द्यावापाथेव्यो देवते । जगती । निषाद: ॥ 
भा०--९ द्यावापुथिवी ) सूये और पृथ्वी दोनों जिस प्रकार ( घृत- 
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वती 2 जल और प्रकाश से युक्त, ( सुवनानास्‌ ) उत्पन्न हुए समस्त 
लोक लोकान्तरों की ( अभिश्रिया ) सब प्रकार से शोभा और आश्रय 
देने वाळे, ( मधुदुघे ) जल एवं मधुर पदार्थों के प्रदान करने बाळे, (सुत्त: 
जसां ) उत्तम रूप वाळे तेज और सुवर्णादि से युक्त, ( अजरे ) कभी जीर्ण 
था विनष्ट न होने वाले और ( भूरिरेतसा) बहुत अधिक उत्पादक साम्यं 
और जळ से युक्त होकर भी ( वरुणस्य ) दोनों सूयं और वायु के (मणा) 
धारण साम्यं से और इसी प्रकार सर्व श्रेष्ट परमेश्वर के धारण साम्यं से 
९ चिष्कसिते ) विशेष रूप से थमे खड़े हैं, वे अपनी नियम मर्यादा को नहीं 
तोडते, उसी प्रकार राजवगे और प्रजावर्ग भी दोनों (श्रतवती) पराक्रम और 
तेज से युक्त और चुत आदि पुष्टिकारक अन्न से युक्त हों । वे ( सुवनानाम्‌ 
असिश्रिया ) समस्त प्राणियों और छोकों के आश्रय देने वाले, समृद्धि से 
थुक्त हों । दोनों ( उची ) विशाळ ( पृथ्वी ) विस्तृत सामथ्यं बाले हों, 
(मधुदुघे ) दोनों मधुर और इान्नुपीडक बळ और मधुर अन्न से भरे पूरे, 
एक दूसरे को पूरने वाले हों । ( सुपेशसा ) उत्तम रूपवान सुवर्णादि से . 
मण्डित हों । वे दोनों ( वरुणस्य धर्मणा ) स्वयं चरणं किये गये श्रेष्ठ राजा 
के बनाये धमं, नियम, राज्यव्यवस्था. द्वारा. ( विप्कमिते ) मर्यादा में स्थित 
हों, दोनों ( अजरे ) कभी नष्ट न हों । दोनों ( भूरिरेतसा) बहुत चीय॑- 
चान्‌, बलवान्‌ हों । इसी प्रकार खरी पुरुष भी स्नेहयुक्त, लक्ष्मोसम्पन्न, 
मधुर स्वभाव वाले, सुवर्णादि आभूषणों से युक्त, सुरूप, सुन्दर बुढ़ापे से 
रहित, अति वीय बल से युक्त, ब्रह्मचारी होकर (वरुणस्य धर्मणा विष्कमिते) 
परस्पर वरण करके स्वयंवर धर्म के द्वारा अथवा सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के बनाये 
वेद के बतळाये धमे से नियमित होकर रहें। | 
थे नः सपत्ना अप ते भ॑चन्त्वन्द्वाञ्िभ्यामवं बाधामहे तान्‌। ` 
चस॑वो रद्रा ऽआ दित्या 53परिस्पुश सो धरं चत्तारमधिराजर्मक्रन्‌ ४६ 

हु | ० १०॥ १९८ । & ॥ 
४१ 
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बिहव्य ऋषिः । वस्वाद्यों देवताः । त्रिष्टुप्‌ । घेवत: ॥ 
भा०--( ये ) जो (नः) हमारे ( सपत्नाः ) शब्रुगण इँ (ते) 
बे ( अप भवन्तु ) हमसे दूर रहें । ( तान्‌ ) उनका हम लोग .( इन्द्रासि 
` भ्याम्‌ ) सूर्य से जिस प्रकार मेघ और अन्धकार छिन्न भिन्न होते और अभि 
सेजिस प्रकार अन्धकार दूर होता है उसी प्रकार इन्द्र, सेनापति और अभि, 
अग्रणी राजा, या वायु के समान बलवान्‌ और अथि के समान तेजस्वी नायक 


पुरुषों से या विद्यत्‌ और बायु के असरों से ( अव ब्राघामहे ) विने करें । _ 


उनको नीचे द॒वावें । और ( वसवः ) राष्ट्र में बसने वारे जन ( रुंद्राः ) 
शात्रओं को रुलाने वाले वीर पुरुष और :( आदित्याः ) : आदान अतिदाव 
करने वाळे वैद्य गण ये सव मिल कर ( उपरिस्पृशम्‌) सबके .ऊपर के 
पद पर पहुँचे हुए, ( उग्रम्‌ ) अति बलवान्‌ ( मां) सुझंको ( चेत्तारस्‌ ) 
सबको सत्यासत्य बतलाने और चेताने वाला (-अधिरःजमू ) अधिराज 
( अक्रन्‌) वनाचे । र 
अथवा--( चसचः ) एथिची आदि आठ वसु, ( रुद्राः) ..१० प्राण 
और एक आत्मा और १२ मास सब मुझे यथार्थ विज्ञ राजा बनावें. | 
आ नासत्या. त्रिभिरेकादशैरिह देवेभिंयातं मधुपेयमश्विना । .. 
प्रायुस्तारिष्ट नीरपशसि सजत; सध॑तन्द्वेषो मचत सचाभुवा४७ 
ऋ० १। ३४।११॥ 
हिरण्यस्तूप ऋषिः । अश्विनी देवत । नगती । निपाद्‌ः ॥ 

 भा०--( नासत्या) राजवर्ग और प्रजाबरं : दोनों .सत्याचरण 
युक्त, (अश्विना ) विद्या और अधिकार में व्यापक एवं एक दूसरे का. उप” 
भोग, करने हारे होकर ( त्रिभिः एकादरीः ) तीन ग्यारह. अर्थात्‌ तेतीस 
९ देवैः ) विद्वान्‌ राजसमासदों या अध्यक्षों द्वारा ( मधुपेयम) ज्ञान, 
मधुर स्वभाव और बलपूत्रक रक्षा करने योग्य राष्ट्र को ( आ यातम्‌), 
प्राप्त हों । वें (आयुः प्र तारिष) आयु, जीवन की वृद्धि करें । दीर्घं जीबन 
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भोगें । ( अपांसि ) सब प्रकार के पापों. को ( निर्‌ झक्षतम्‌) सर्वथा शुद्ध . 
-करे-। (्वेपः निः सेधतम्‌ ) आपस के द्वेप को दूर करें और. .( सचा- 
सुवा भवतम्‌ ) सब कार्यों में एक साथ मिल कर पुरुपार्थशील होकर रहें । 
इसी प्रकार स्त्री पुरुप भी प्रथिवी आदि पदार्थों सहित मधुर स्नेह से 
. आस होने योग्य पालने योग्य. ग्रहस्थ-के मधुर उपभोग को प्राप्त करे । जीवन 
` की बृद्धि करें, पापों को दूर करें, द्वेष त्याग करें, सदा साथ मिल कर रहें । 
“पुष च स्तामो मरुत ५इयड्लीमोन्दार्यस्य मान्यस्य कारोः । 
` पपा यांसीए तन्वे बयां बिद्यामेष वृजमै जीरदानुम्‌ ॥ ४८॥ 
=ऋह० १। १६५।१५॥ 
अगस्त्य ऋषिः । मरुतो देवताः । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०--हे (मर्तः) बिद्वान्‌ वीर पुरुषो ! एवं प्रजा पुरुपो! (मान्यस्य) 
' मान करने योग्य एवं मनन करने हारे शत्रुओं का स्तम्भन करने वाळे और 
( मांदायस्य ) मुझे यह वीर सेनानायक काटेगा शत्र गण में इस प्रकार का 
. भय उत्पन्न करने हारे, सवकी हप. देनेहारे ( कारोः) करिया कुशल 
सेनापति काः ( चः ) तुम्हारे ही हित के लिये ( एपः स्तोमः) यह शास्र 
समूह या नियम या अधिकार- या व्यवस्था या सैनिक संघ हैं | और 
: (इय गीः) यह उसकी वाणी अर्थात्‌ आज्ञा है । उसको आप लोग (वयाम्‌) 
दीर्घे जीवन वाले प्राणियों के ( तन्वे ) शरीरों की रक्षा के लिये (इपा) 
इच्छापूवंक ( आ अयासिष्ट ) उसे प्राप्त होवो । हम लोग (इप) अन्न और 
( जीरदानुम्‌ ) दीघं जीवन के देने वाले ( वृजनम्‌ ) दुःखों के वारक बल 
को (विद्याम) प्राप्त करें । अथवा, उसको हम (इप) सबके प्रेरक (दृजनं) 
झात्रुओं के चारक ( जीरदानुम्‌) सबका जीवनप्रद (-विद्याम ) जाने । 


सहस्तोमाः सहच्छुन्द्स ऽआवतः सह॑सा ऽऋ्ष॑यः त दैव्यः 
पूवेषां पन्थांमनुडश्य॒ धीरां 5अन्वालेभिरे रथ्यो न रश्मीन्‌ ॥४६॥ 
` ऋ १०।३०।.७.॥ 
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प्राजापत्यो यज्ञ ऋषिः.। ऋषयो देत्रताः । त्रिष्टुप्‌ । थेवतः ॥ 

भा०--( रथ्यः ) रथारोही पुरुप (न ) जिंस प्रकार ( रश्मीन्‌ ) 
घोड़ा की रासो को थामे रहते हैं और वे ( सहस्तोमाः ) अपने दछ के 
सदा साथ रहते हैं, (सहछन्दसः) एक साथ एक चाळ से चलते हैं, (सह- 
प्रमा:) चे एक साथ प्रयाण करते हैं और (पूवे पाम्‌ पन्थास्‌ अजुदृदय रश्मीन्‌ 
अनु आलेभिरे ). अपने से पहले गये हुए अग्रगामी, योद्धा नेताओं के मागे 
को देखकर घोड़ों की रासो को उसके अनुकूल ही चलाते हैं उसी प्रकार 
( चीराः ) ध्यान-योगशीळ, धीर, बुद्धिमान्‌ पुरुष ( देव्याः) विजयशील 
देव, राजा या परमेश्वर के अनुयायी, भक्त, ( सप्त ) शरीर में सात प्राणों 
के समान, एवं सदा सरपण शील, आगे बइने वाले, ( ऋपयः ) तकेशील, 
ज्ञनद्रष्टा विद्वान्‌ ऋषिगण भी ( पूर्वेषां पन्थास्‌ ) अपने पूर्व के. विद्वान 
पुरुषां के मान को ( अनुदृद्य ) भली प्रकार देख कर ( सहस्तोमाः ) 
एक साथ वेदस्तुतियों का प्रंवचन करने वाले, ( सहछन्दसः ) एक साथ 
गुरु के अधीन वेदपाठ करने वाले, एक समान गति वाले, ( सहप्रमाः ) 


एक साथ समान रूप से यथार्थ ज्ञान करने हारे ( देव्याः ) गुण कमे में ' 


कुशल ( आवरता: ) गुरुकुला से समावत्तन कराकर, स्नातक होकर (रश्मीन्‌ 
अनु आलेभिरे ) ग्रहस्थ और राज्य कायं की महारथियों के समान रासो को 
अहण करते हैं । 

आयुष्यं वच्चेस्य? रायस्पोषमोद्धिदम । 

इद९ हिरण्यं व्चेस्वजञेत्रायाविशताद माम्‌ ॥ ५० ॥ 

दक्ष ऋषिः। हिरण्यं तेनो देवता । भुरिगुऱ्णिकू । ऋषभः ॥ 

भा०--( इदम्‌) यह (आयुष्यम्‌ ) आयु के बढ़ांने चाला, (वचस्य) 

तेज ग्रह्चयं और विद्याध्ययन का हितकारी, ( रायःपोषम्‌ ) धन 


... सखद को बढ़ाने वाला, ( औद्धिदम्‌ ) दुःखों और शत्रुओं को उखाड़ 
` फेंकने में समथ, ( वचंस्वत.) उत्तम तेज और अन्नादि ऐश्वयं से युक्त, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मं० ५१]. चह्वाख्शोऽध्यायः . ६४५ 


(हिरण्यम्‌) सब प्रजा का हित कर और सबको सुख देने वाला, सुवर्ण के 
समान तेजस्वी शख बल ( साम्‌ ) मुझ राष्ट्रपति को ( भैत्राय ) शत्रुओं 
पर विजय प्राप्त करने के लिये ( आविशतात्‌ ) प्राप्त हो । 
न तद्त्ता%सि न पिंशाचास्तरन्ति देवानामोज॑ः परथमजंह्यतत्‌। 
यो विभत्ति दाक्षायण९ हिरण्य स देवेष॑ कुण॒ते दीधेमायुः 
स मनुष्येषु छणते दीधमार्युः ॥ ५१ ॥ अथबे० १। ३५।२॥ | 
दक्ष ऋषिः । हिरण्यं तेजो देवता । भुरिक्‌ शक्करी । धैवतः ॥ 
भा०--( तत्‌) उस पूर्वोक्त तेज को ( न रक्षांसि ) न सत्कार्यों 

में विज्ञ करने वाले, एवं दूसरों को पीड़ा देकर अपने को बचाने वाले दुष्ट, . 
स्वार्थी पुरुप और (न पिशाचाः ) न प्राणियों के मांस रुधिरादि खाने 
वाले, क्रूर, अत्याचारी लोग ( तरन्ति ) लांघते हें । (हि) क्योकि (एतत) 
वह ( प्रथमजम्‌ ) सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ सर्वश्रेष्ठ, (देवानाम्‌ ओजः) देव, 
चिद्रान्‌ विजिगीषु पुरुषों का परम बल, पराक्रम एवं वीय है। (यः) जो 
( दाक्षायणः ) दक्ष अर्थात्‌ व्यवहारकुशल, एवं बलवान्‌ प्रज्ञावान्‌ पुरुप 
से सञ्चालन करने योग्य, ( हिरण्य ) प्रजाओं के हितकर और सुख कारी 
बल, ( बिभत्ति ) धारण एवं पालन करता है ( सः) वह ( देवेषु) 
देव, विद्वान्‌ विजिगीपु पुरुषों के बीच में ( दीघंम्‌ आयुः कृणुते ) दीधं 
जीवन उत्पन्न करता है । और (सः) वह ही ( मनुष्येषु दीर्घम्‌ आयुः 
कृणुते ) मनुष्यों के भी जीवन को चिरस्थायी कर देता है। जो राजा 
आपने सेनावल को पुष्ट करता है उसके बळ का पार दुष्ट, राक्षस और 
पिशाच भी नहीं पाते। वह अपने चीर पुरुषों और प्रजाजनों के जीवनों 
की रक्षा करता है । 

` ब्रह्मचय॑पक्ष में--( देवानां हि एतत्‌. प्रथमजं ओजः ). विद्वान्‌ पुरुषों 
का आयु के प्रथम भाग में उत्पन्न ब्रह्मचयरूप वीये दै जिसको राक्षस 
और पिशाच नहीं पार कर सकते । दक्ष, अथात. बुद्धिमान्‌ पुरुषों से प्राप्त 
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होने योग्य उसको जो धारण करता है. वह विद्वानों और मनुष्यों सं अपने 
जीवन को बहुत दीघ बना लेता है। 


यदाब॑ध्नन्दात्तायणा हिरण्य? शतानीकाय खुमनस्यमांनाः । 
तन्म ऽआव॑ध्नामि शतशारदायायुप्माञ्जर्दष्टियेथासंस्‌ ॥ ५२॥ 
अथव० १। ५५। १.॥ 
दक्षऋषिः ।' हिरण्यं: तेजो देवता । निचत त्रिष्ट्प्‌ । धेवतः ॥ ’ 

भा०--(दाक्षायणाः)दक्ष अथात्‌ वीर्यबल ओर प्रज्ञा के एक मात्र आश्रय, 
और दक्ष, .अथांत सेना बल के 'अयन' अर्थात्‌ सुख्य अधिकारों पर स्थित 
वीर पुरुष (यद्‌)'जिस बल को (सुमनस्यमानाः) परस्पर उत्तम चित्त. वाले 
होकर ( दातानीकाय ) सैकड़ों सैनिकों के स्वामी सेनापति के लिये: ( आब- 
च्नन्‌ ) बांधते हैं, उसको नियम व्यवस्था में रखते और अपने अधीन वेत- 
नादि पर नियुक्त करते हें । ( तत्‌.) उसी सैन्यबळ को सें (.मे ) अपने 
राष्ट्र के लिये (शतशारदाय) सौ बरस के दीर्ध जीवन तंक के काल के लिये. 
(.आवन्नामि ) बांधता हूं, . व्यवस्थित करता हूं .जौर ( यथा ).निससे मैं 
( आयुष्मान्‌ ) दीघं आयु से युक्त होकर ( जरद॒ष्टिः ) जरावस्था का भोग 
करने वाला पूर्णायु ( असम्‌ ). होऊं । न 

ब्रह्मचर्यं के पक्ष मॅ--बर्ला और विज्ञानोंके निधान विद्वान्‌ पुरुष जिस 
विज्ञान और ब्रत पालन रूप “हिरण्य' अर्थात्‌ बीय्रं को छुस चित्तवान्‌ आचाय 
गण सैकड़ों .सेनाबलो से: युक्तः सेनापति: केःसमान बळवान्‌ एवं सौ वर्षा 
तक-जीबन प्राप्त. करने, : एवं सैकड़ों विद्यांडॉ क्रो सुख से कहने में समर्थ 
होने के लिये वियम से पालन करते हैं उसी को में भी सो वष तक पूणायु 
प्राप्त करने के लिये बांधू, नियमपूचक पालन करू । 


उत नोऽहिुष्म्यः *्टणोत्वजञ ऽपकपारपृथिवी समुद्रः । विखे 
देवा 5ऋतावृधों हुवाना स्तुता मन्त्राः कविशस्ता 5अवन्तु॥/२॥ 


०६।५०।१४॥ 
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` ` भां०--राजापक्ष में--( बुध्न्यः ) अन्तरिक्ष में उत्पन्न होने वाळे 
(अहिः ) मेघ.के समान सबके ऊपर शासक-पद पर रह कर कभी न 
क्षीण. होने वाळा, सदा ऐश्वर्यों का वर्धक, ( एकपात्‌) एकमात्र सोक्ष- 
रूप पाद, चरण या स्वरूप से युक्त (अजः) कभो उत्पन्न न होने वाळे पर- 
मेश्वर के समान स्वयं ( एकपात्‌) एक अद्वितीय होकर राष्ट्र के पालन करने 
"चाला और (अजः) सव राष्ट्र का मुख्य संचालक, शत्रुओं का स्वयं उच्छेत्ता, 
( पथिवी ) एथिवीं के समान सर्वाश्रय और ( समुद्रः ) समुद्र के समान 
गग्भीर, अनेक रत्नों का आश्रय, (नः शणोतु) हमारे कों औरं प्रार्थनाओं 
को श्रवण करें। ( विश्वे). समस्त ( ऋताइंधः ) सत्य ज्ञान और ऐश्वयं 
को-वंढाने वाले ( हुवानाः ) एक दूसरे से स्पर्धा पूवंक बढ्ने हारे ( देवाः ) 
देवगण और (कविशस्ताः ) विद्वान्‌ दीघधेदर्शी पुरुषों से कहे गये, 
( स्तुताः.) स्तुति युक्त एवं उत्तम ( मन्त्राः ) मनन करने योग्य विचार 
एुने वेदमन्त्र सभी ( नः अवन्तु ) हमारी रक्षाकरं : . . . 
परेमेश्वर--सर्वाश्रय होने से 'बुध्न्य' है । कभी नाश न. होने से अहि' 
है । उत्पन्न न होने से 'अज? है। एकमात्र ज्ञानमय मोक्षस्वरूप होने से 
“एकपात! है । सर्वाश्रय और सब जगत्‌ का विस्तार करने वाला. होने से 
“युथिवी!. है_ब्रही समस्त लोकों का उद्धव होने से समुद्र है ।.वद्द हमारी 
आर्थना अवण करे । है मर 
इमा गिर ऽग्रादित्येभ्यों घृतस्नूः सनादाजभ्यों जुद्दवा जुद्दोमि । 
शरोतु मित्रो ऽअ््येमा गी नस्तुविजातो बर॑शो दो ऽअशरशः५४ 
र ऋण २। २७।१॥ 
` कूमों गात्समद ऋषिः । आदित्या राजानो देवता: । त्रिष्ठुप्‌ । घेवतः ॥ 
भा०--मैं विद्वान्‌ पुरुष (राजम्यः) प्रजाओं से अधिक तेज वाले राजा 
रूप ( आदित्येभ्यः ) सूर्यं के समान तेजस्वी और “अ अर्थात्‌ प्रथिवी के 
` ॐ रक्षण, पालन, विभाजन आदि में कुशळ शासक पुरुषों को (इमा: गिरः) 
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इन वेदवाणियों का ( सनात्‌) चिरकाल से, सदा नित्य ही ( जुद्धा ) 
वाणी द्वारा ( जुहोमि ) उपदेश करू । और ( मित्रः) सबका स्नेही, 
सबको मरण से बचाने वाला, मित्र, ( अर्यमा ) दान्नुओं को नियम में 
बांधने वाला, न्यायकारी, ( भगः ) ऐश्वर्यवान्‌, सवके सेवा करने योग्य 
( तुविजातः चरुणः ) चहुतसे प्रजाजनों या सैनिक गणों में यशस्वी और 
बहुत से सेनादलों से बलवान्‌ , सामर्थ्यवान्‌ वरुण, दुष्टों और पापों के 
वारण में समर्थ पुरुष ( दक्षः ) दक्ष, चतुर, छुद्धमान: ( अराः ) सबके 
योग्य अंशों का विभाजन करने वाळा इस समस्त अधिकारी वर्ण में से 
ग्रत्येक ( श्गणोतु ) मेरी ज्ञान-चाणियां का श्रवण करे । 

अथवा--( राजभ्यः आदित्येभ्यः इमाः सनात्‌ गिरः जुह्! आजुद्दोमि ) 
प्रदीप्त तेजस्वी आचायों से सैं इन नित्य वेदवाणिथों को अपने ग्रहण 
साधन, और धारण सामध्यं से ग्रहण करू, पढं । उनको मित्र आदि जन 
श्रवण करें । 
` सत्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सत्त रक्षन्ति सदमम्र॑मादम्‌। 
सप्तापः स्वपतो लोकमींयुस्तत्र जागृतो ऽअस्व॑प्नजौ सचसदों च 
देवौ ॥ ५५॥ 
काण्व ऋषिः । शरीर-सन्नसदो देवताः । भुरिग्‌ जगती । निषादः ॥ 

. _भा०--जिस प्रकार ( सप्त ) सात ( ऋषयः ) दिपयों को दिखाने 
वाले पांच ज्ञानेन्द्रिय, मन और बुद्धि ( शरीरे ) इस शरीर में ( प्रति- 
हिताः ) प्रति विषय शान के जिये स्थापित किये गये हैं और वे ( सस) 
सातों ( अप्रमादम्‌ ) बिना प्रमाद के इस ( सदम्‌) अपने आश्रयस्थान 
शारीर की ( रक्षन्ति) रक्षा करते हें । और जव वे ( सप्त ) सातों (आपः) 

- सूक्ष्म व्यापनशील प्राण ( स्वपतः ) शयन करने वाले पुरुप के ( लोकम्‌) 
-३ा आत्मा को (ईयुः) प्राप्त होते हैं, उसी के भीतर लीन होते हैं उस समय 
` भी ( अस्वमजौ ) आत्मा में अप्यय अर्थात्‌ लीन न द्वोने वाले, निद्रा रहित दो 
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( सत्रसदौ ) सदा साथ रहने वाले ( देवौ ) देव, दिव्य गुणयुक्त प्राण 
और अपान गति करते हैं । उसी प्रकार ( शरीरे ) इस राष्ट्रूूप शरीर में. 
( सप्त ऋपयः प्रतिहिताः ) सात द्रष्टा विद्वान्‌ पुरुप प्रत्येक, भिन्न २ पदों 
: पर स्थापित किये जांय, वे सातों (अप्रमादम्‌ ) बिना प्रमाद के ( सदस्‌ ) 
सदा सभाभवन की रक्षा करें । (सस्त आपः) चे सातों आप्त पुरुप शयन 
करते हुए, असावधान दशा में प्रजाजन के रहते हुए भी ( लोकम्‌ इयुः ) 
समस्त पदार्थी के दर्शन करने वाले झुख्य पुरुप को प्राप्त रहते हैं और 
उस समय भी ( सत्रसदौ ) सज्जनों के कारण कार्य में अधिष्ठित कभी 
भी सोने या प्रमाद न करने वाळे ( देवो ) दो विद्वान्‌ पुरुष नियुक्त हों। 
सस ऋषयः--त्वक चक्षुः श्रवण रसन घाण मनो बुद्धि लक्षणाः इति 
महीधरः । षडिन्द्रियाणि मनःससमानि इत्युवटः । 
जर्चिष्ठ ब्रह्मणस्पते देव॒यन्त॑स्त्वेमददै । 
उप प्रयन्तु सरुत॑ः सुदानंब 5इन्‍्द्र प्राशूमेचा सचां ॥ ५६॥ 
ऋ० १।१०।१॥ 
[ ५६-५७] काण्वो घोर ऋषिः । [ ५६-५८ ] जह्मणस्पतिदेवता । 
बृहती । मध्यमः ॥ 


भा०--हे (ब्रह्मणस्पते) महान्‌ ऐखरयं और बड़े भारी राष्ट्र के पालक 
राजन्‌ ! एवं विद्वन्‌! तू. (उतःतिष्ठ) उठ, उदय को प्राप्त हो । (देवयन्तः) 
तुझे देव अर्थात्‌ उत्तम राजा बनाने की इच्छा करते हुए (त्वा इमहे ) तुझे 
प्रार्थना करते हैं । (मरुतः) मचुष्य, प्रजागण ( सुदानवः ) उत्तम दानशील 
होकर (उप प्र यन्तु) तेरे समीप आवें । हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! तू, (सचा) 
समस्त समवाय या संघशक्ति से ( प्राशः भव ) खूब उत्तम रीति से 
श्नु पर शीघ्रे यान लात हर रह टात त री 

विद्वान के पक्ष में--हे ब्रह्मणस्पते ! विद्वन्‌! तू. उठ हम -विद्वानों 
और उत्तम गुणों की कामना करते हुए तेरे पास दिद्यार्थी होकर आये हैं] 
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प्रजाजन दानंशील. होकर तेरे समीप दान देने के लिये आवे । तू सबके 


साथ उस:दान का उत्तम भोक्ता हो । 
र ® |] तिमे | 
: श्र नूनं ्रह्मणर्पतिमेन्तरं वदत्युकथ्यस्‌ । 


~ हू 


यंस्मिनिन्द्रो बरुणा मित्रों <अंय्यैमा देवा ओका शासि चक्गिरे॥५७॥ . 


ऋ०१।४०।५॥ 

भा०--राजमन्त्री के पक्ष में--( ब्रह्मणस्पतिः ) ` वेद विद्या का 
पालक विद्वान्‌ पुरुष ( नूनं ) निश्चय से ( उक्थ्यम्‌ ) प्रवचन करने योग्य 
श्रेष्ठ ( मन्त्र ) मन्त्र, मनन योग्य विचार.का ( प्र वदति ) उपदेश करता 
है । ( यस्मिन्‌) जिसमें ( इन्त्रः ) ऐश्वर्यवान्‌ राजा ( वरुणः ) दुःखा 
और पापों का निवारक, शासक ( मित्रः ) सर्वस्नेही सभापति, (अयमा) 
न्यायकारी शासक ये ( देवाः) सव विद्वान्‌ गण. ( ओकांसि ) अपने 
आश्रयस्थान ( चक्रिरे ) बनाते हें, .. `. क 

परमेश्वर, के पक्ष में--( यस्मिन्‌ इन्द्रः वरुणः मित्रः अर्यमा . देवाः 
ओकांसि चक्रिरे ),ज़िस परमेश्वर में विद्युत्‌, चन्द्र, प्राण, वायु और अन्य 
एथिवी आदि लोक और समस्त विद्वान्‌ अपना आश्रयस्थान किये हुए हैं 
वह ब्रहमगस्पति महान्‌ जगत्‌ और वेद का पालक परमेश्वर ही ( उक्थ्यं ) 
उपदेश करने और श्रवण करने.योग्य (मन्त्र) वेदमन्त्रो का भी (प्रवदति) 
उपदेश करता है । सः पूर्वेपामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । योग० ॥ 
ब्रह्मणस्पते त्वस्य यन्ता सूक्तस्य योधि.तन॑यं च जिन्व । 
वविशच॒न्तङ्भद्रं यदवन्ति देवा वृद््धदेम विदथे खुवीर्राः ॥ 

ट bo 8-4 00 ue ८२२१-१९) 
- - गत्समद्‌ ऋषिः |. त्रिष्टुप्‌ । धेवत्‌ ॥ 

भा०--है (-ब्रहमणस्पते ) महान्‌ राष्ट्र के पालक ! विद्वन्‌ ! आचाय ! 
( यन्ता त्वम) सब राष्ट्र को नियम में रखने हारा तू (अस्य सूक्तस्य ) इस 
उत्तम उपदेश. -करने योग्य -प्रवचन का. ( बोधि ) स्वयं .ज्ञान कर, औरों 
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को उपदेश कर । और हमारे ( तनयं च ) पुत्र आदि को ( जिन्व) विद्या 
आदि में पुष्ट कर । ( यत्‌ ) जब ( देवाः ) देव, विद्वान्‌ पुरुष (अवन्ति ) 
रक्षा करते हैं ( तत.) तब ( विश्वस्‌ ) समस्त कार्य ( भद्रम्‌ ) सबको 
कल्याणकारी होता है । हम (-सुवीराः ) उत्तम. वीर होकर ( विदथे) 
संम्राम में और -ज्ञानसंघ -और यज्ञ में ( बृहत्‌) वड़ा यश कहं या बड़, 
उत्तम २ ज्ञान का उपदेश करें । 

परमेश्वर के पक्ष में--हे परमेश्वर | तू समस्त जगत्‌ का नियन्ता है । 
तू इस वेदमय सूक्त का ज्ञान कराने वाला है । तू हमारे पुत्रादि का पोषण 
कर, समस्त कल्याणमय पदार्थं और आचरण को विद्वान्‌ लोग पालन कर । 
हम यज्ञ में महान्‌ वेद ज्ञान का प्रवचन, उच्चारण कर अथवा यज्ञ म हम 
( बृहत्‌ ) उस महान्‌ परमेश्वर की स्तुति करें । स्तुति के मन्त्रों की प्रतीक 
आगे देते हैं । 

` य इमा विश्या० | बिश्वकंम्मो ० । यो नः पिता०। 

अ्नपते ऽन्नस्य नो देहि० ॥ ५८ ॥ 

भा०--'य इमा विश्वा०” अ० '१७।१७॥ ` विश्वकमा० अ° १७।२६॥ 
“यो नः विता? अ० १७।२७॥ अन्नपतेऽन्नस्यनो दोहे” अ० ११।८३॥ 
इन चारों मन्त्रों की व्याख्या उन २ स्थानां पर देखो । 


॥ इति चतुस्रिशोऽभ्यायः ॥ 


इति मां सातायं-पतिदरितविद्यकर- वसो पशे भितःक्ोमतण्डतगयदेवशमेशते 
१ यज॒वदालाकभाष्य चतुस्िंशोऽत्यायः ॥ 


ad 
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अ० ३५, आंदित्या देवाः वा ऋषय: । पितरो देवता: ॥ 


॥ग्रोरम॥ अपेतो य॑न्त॒ पणयो5खुम्ना देवपीयर्वः अर्य जोकः 


सुतार्वतः। चुभिरहोभिरक्कुसिव्येक्त घमोददात्वडसा- 
नमस्मे॥ १॥ 
पिपोलिकामध्या गायत्री । षड्ज: ॥ 
भा०--( असुञ्नाः ) दूसरों को सुख न देने वारे, दुःखकारी 
परपीड़क, ( देवपीयवः ) विद्वानों, उत्तम पुरुषों और उत्तम गुणों के 
नाश करने वाले ( पणयः ) दूसरों के द्रब्य से व्यवहार करने चाले, भूत्त 


पुरुष ( इतः ) इस राष्ट्रं से ( अप यन्तु ) दूर चले जांय । यह ( लोकः ) ` 


लोक, समस्त प्रजाजन ( सुतावतः ) अभिषेक को प्राप्त ( अस्य ) इस 
राजा के अधीन है । वह ही ( यमः ) सब राष्ट्र का नियन्ता होकर 
९ द्यभिः ) प्रका से युक्त, ( अहोभिः अक्तमिः ) दिन और रातों से 
९ व्यक्त ) प्रकाशित ( अवसानम्‌ ) स्थान ( अस्मै ) इस बसने वाले 
लोक समूह को ( ददातु ) प्रदान करे । 

परमेश्वर के पक्ष में--दुष्ट पुरुप दूर हों। उत्तम कर्म करने वाले: का 
यह लोक है । सवं नियन्ता परमेश्वर इस जीव को दिन रात सूर्य चन्द्र 
नक्षत्रादि से प्रकाशित लोक प्रदान करता है । 

सविता ते शरीरेभ्यः पृथिव्यां लोकमिंच्छतु । 

तस्म युज्यन्तामुस्रियाः ॥ २॥ 


सविता देवता । गायत्री । षड्जः॥ 


१--अथ पितुमधसम्वान्थना मन्त्राः ॥ 
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सा०--राजा के पक्ष में-( सविता ) सवका. प्रेरक राजा हे 
पुरुप ! (ते शरीरेभ्यः) तेरे सम्बन्धि जनों के शरीरा के भरण पोपण के लिये 
( पथिव्यास्‌ ) इस पृथिवी में ( लोकम्‌ ) पर्याप्त उतना स्थान जितने 
की उत्तम रीति से यह देख भार कर सके ( इच्छतु ) देवे । (तस्मै ) इस 
राजा के लिये ( उल्तियाः ) बेल ( युज्यन्ताम. ) जोडे जाय । 
परमेश्वर फे पक्ष में-परमेश्वर जीव के शरीरों के भोग के लिये एथिवी 
में स्थान दे। उस जीव के शरीर में, रथ में बेला के समान ज्ञान ग्राहक 
प्राण प्रदान करता है। अथवा उसी को देह से देहान्तर में और लोक से 
रोकान्तर में ले जाने के लिये किरणों को युक्त करता है। किरणों द्वारा 
- जीव लोक-लोकान्तर में गमन करते हैं । 
चायुः पुंनातु सविता पुंनात्वग्नेश्रोजसा सूरय्येस्थ वचसा । 
विसुच्यन्तासुस्त्रियाः ॥ ३॥ 
सत्रितां देवता । उष्णिक्‌ । ऋषमः ॥ 
` भा०--कृषिपक्ष मे--हल बाह देने पर क्षेत्र को ( वायुः ) वायु 
( अभेः ) आग की ( भ्राजसा ) उ्वाला,से और ( सविता ) सूयं (सूर्यस्य 
चचंसा ) अपने ही प्रकाश से ( पुनातु) क्षेत्र को पवित्र करे। इस- 
लिये ( उस्रियाः ) बैल ( विसुच्यन्तास्‌ ) छोड़ दिये जाय । 
जीवपक्ष मे--जब जीव शरीर त्याग कर जाता है तो उसे (वायु) वायुं 
अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुष ( अपे आजसा ) अभि या परमेश्वर के दीस से ओर 
( सविता सुर्यस्य वच॑सा ) सर्वोत्पादक सूर्य प्रभु अपने प्रकाश से पवित्र 
करे । और देहान्तर प्राप्ति के समय वे पूर्वोक्त ( उस्रियाः ) सहयोगी 
कारण भी ( विसुच्यन्तां ) उससे छूट जांय । 
आश्वत्थे वो निषद॑न पर्ण वो वसतिष्कृता । 
गोम!ज <इत्किलासथ यत्सनवंध पूरुषम्‌ ॥ ४॥ 
(4 १9 ऋण। ५१७ । ५ ॥ 
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वायु: सविता च देवते । अनुष्टुप्‌-। गान्धरः ॥ ˆ | 
[०--हे मनुष्यो ! क्योंकि ( वः ) आप लोगों कः ( निःसदनम्‌ ) 
नियम में रहना ( अश्वत्ये ) अश्वारूढ सावधान, क्षत्रिय राजा के अधीन है 
और ( बः चसतिः ) आप लोगों का निवासस्थान भी ( पे ) पालन 
करने हारा राजा के अधीन ( कुंता ) की गई है, अतः (यत्‌ ) जब ( पूर 
पम ) अपने गुरु या .अध्यक्ष राजा जो (सनवथ ) उसका आग दे चुम 
तो आप लोग ( गोभाजः ) एथिंवी-की उपज और वेद वागी का सेवन 
करने वाले । ( इत्‌) ही होकर ( किल ) निश्चय से ( असथ ) रहो-। 
व्याख्या देखो अ० -११।७९॥ ` कु 
परमेश्वर के पक्ष में--हे जीवो! तुम लोगों की स्थिति (अश्वत्ये)' कल 
तक भी स्थिर नरहने वाले, अनित्यं और (पणे) पत्ते के समान चब्चळ संसार 
' में की है। इसलिये .( यत्‌ ) अब तुमः ( पुरुपस्‌ सनवथ ) परमे को 
उपासना करो तो ( गोभाजः इतक्रिळ असथ ) वेदवाणी, इन्ट्रिय किरण 
आदि का सेवन करने वाले. ज्ञानवान्‌', भोगवान्र होवो । ` 
सविता ते. शरीराणि स्रातुरुपस्थ ऽआ वपतु । 
तस्में पृथिच्चि श॑ भव | ५॥ ौ | 
` . पूर्ववत्‌ । - : 
भा०--हे जीव ! (सविता) संबका प्रेरकं राजा (ते शरीराणि ) तेरे 
शरीरों को, तेरे सम्बन्धि जनों को (“मातुः ) माता कें समान पालक पोषक 
'प्रथिवी के ( उपस्थे ) ऊपर ( आवपतु ) स्थापित करे । हे ( पथिवि ) 
पृथिवि !'( तस्मै ) उस प्रजाजन को तू ( श॑ भव ) कल्याणकारिणी हो । 
जीव के प्रजनन पक्ष में--उत्पादक पिता. हे जीव तेरे शरीरा को 
( मातुः ) जननी के ( उपस्थे ) प्रजननाङ्ग में ( आवपतु ) - चीज रूप से 
बपन करे । हे ( एथिवि ) पृश्चिंवी के समान आश्रय:देने वाली माता उस 
गर्भगत जीव को (शं भव ) शान्तिदायिन हो । 
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.परमेश्वर तुझ जीव के शरीरा को पृथ्वी पर स्थापित करे, एथ्वी जीव 
को सुखदायिनी हो । २. 
ग्रजाप॑तौ त्वा देवर्तायामुंपादेके लोके निदंघास्यसो । 
अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥ ६॥ . `` 
्रजापतिदेंवता । उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ _, 
भा०--हे ( असौ ) पुरुप, प्रजाजन [.( त्वा ) तुझको मैं ( प्रजा- 
प्रतौ ) प्रजा के पालक राजा के अधीन ( उप-उद॒के लोके ) पानी के समीप 
स्थित प्रदेश में ( निद्षामि ) नियत रूप से स्थापित ...करता हूं । बह 
प्रजापालक राजा.ही (नः ) हमारे ( अघम्‌) पापाचरण, परस्पर घात 
प्रतिघात आदि को ( नः ) हममे से (अप शोशुचत्‌) मल को अझि से 
जला कर नष्ट करं देने के समान दूर कर दे । 260 
.... हे जीव ! जादि जीवनोपयोगी लोक में मैं तुझे स्थापित. करता हूं 
उस परमेश्वर के अधीन तू रह वही हसारे पापों को अल कर दूर करे । 
पर सरत्यो अनु परेहि पन्थां यस्ते ऽन्य ५इतरो देवयानांत्‌ । 
चह्चुष्मते शुरबते ते श्रवीमि मा न॑ः प्रजा रीरिषो मोत बीरान्‌॥७ 
jr OE 277 28 . ऋ०१०।१८।१॥ 
` अमपुत्रः संकसुक ऋषिः । म॒त्युदेंवता त्रिष्टुप्‌ । घैवतः ॥ . 
भा०--हे ( सुत्यो) दुष्टों के मारने बाळे राजन्‌! ( यः ) जो ( ते ) 
तेरा (- देवयानात्‌ ) देवों-विद्वानों के गमन करने योग्यं मागं से ( इतरः ) 
दूसरा ( अन्यः ) कोई और भिन्न मागं है तू उस (पर. पन्थान्‌ अनु ) 
दूसरे मार्ग को लक्ष्य करके (परा इहि) दूर ही से चला जा । ( चक्षुप्सते ) 
आंखों वाळे, बुद्धिमान्‌ और ( शण्वते ) कानों वाळे, प्रजाहितैषी ( ते ) 
दहे ( बीमि ) उपदेश करता हूं कि व्‌ नः) हमारी (प्रजा) प्रजा 
`. ६--मासा ॥ पर० इति काण्वू०् |. . 23 3 
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को (डत) और ( वीरान्‌) वीर पुरुषों को ( मा रीरिषः ) मत मार, 
इनका नाश मत कर, नियन्ता राजा शिष्टजनों के सदाचार से अतिरिक्त 
सदाचार के मार्ग पर दृष्टि रक्‍्खे। वह आंख से प्रजा का व्यवहार देखे, 
कानों से उभय पक्ष का सुने । व्यर्थ प्रजा और वीर पुरुषों को न सतावे । 

स॒त्यु के पक्ष में--हे रूत्यों ! तू. (देवयाना) अर्थात्‌ विद्या के बल पर मोक्ष 
भार्ग के अतिरिक्त मार्ग से जा अर्थात्‌ ज्ञान मार्गियो के लिये रूत्यु नहीं 


` है जन्म मरण का चक्र पितृयाण वालों को और अदिद्यामार्गियों को है । 


चक्षुष्मान्‌ और कचान्‌ पुरुष तुझे ज्ञान का उपदेश करता है जिससे वाक 
प्रजा और वीर्यवान्‌ युवा पुत्रों को झत्यु न सतावे। | - 
शं वातः शं हि ते घाणिः शं ते भवत्त्विष्टकाः । 
श॑ ते भवन्त्वग्नयः पार्थिवासो मा त्वाभि शूशुचन्‌॥ ८॥ 
वेश्वेदेवा देवताः । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः । « 

भा०--हे पुरुष ! हे. जीव! हे प्रजाजन! ( वातः) वायु 
( ते शम्‌) तुझे सुखकारी और कल्याणकारी हो, (शणिः ते शास्‌ ) सूयं भी 
तुझे सुख कर हो ( इष्टकाः ) इरे, इदं से बनें गुह आदि, तथा यज्ञ 
कमे, अथवा तेरे अन्य इष्ट अभिलषित पदार्थ और प्रिय सम्बन्धी 
जन (ते शं भवन्तु ) तुझे शान्तिदाथक हों। ( पार्थिवांसः अझयः ) 
इस पृथिवी पर के प्रसिद्ध अभि, विद्युत्‌ आदि अथवा अभि के समान 
तेजस्वी पृथ्वी के राज काज थे सभी ( ते श॑ भवन्तु ) तुझे शान्ति प्रदान 


करें, वे ( त्वा ) तुझे ( मा अभि झद्युचन्‌ ) न सतावें, दग्ध न करें । तेरे 


झोक और खेद का कारण न हों । द 

करपन्तान्ते दिशस्तुभ्यमाप॑ः शिवत मास्तुभ्यं भवन्तु सिन्ध॑वः । 

अन्तरित शिवं तुभ्यं करप॑म्तान्ते दिशः सवोः ॥ ६ ॥ 
विश्वेदेवाः देवताः । धृती । मध्यमः ॥ 


, भा०~-हे जीव | प्रजाजन ! राजन, ! .( दिशा ) दिशाएं दिशाओं के 
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समस्त प्रजाजन ( ते ) तेरे लिये हितकारी ( कब्पन्ताम ) हॉ. । ( आपः 
तुभ्यम्‌ शिवतमाः ) आप्त जन और जळ भी तेरे लिये अत्यन्त कल्याणकारी 
हों । ( सिन्धवः तुभ्यं शिवतमाः भवन्तु ) बहने वाळे नद्‌ नदियां और 
राष्ट्र को सूत्र में बांधने वाले बळवान्‌ पुरुप तेरे लिये कल्याणकारी हों । 
( अन्तरिक्षं धम्यं शिवम्‌ ) अन्तरिक्ष, आकाश तथा अन्तरिक्ष के समान 
मध्यस्थ जन भी तेरे लिये सुखकर हों । ( सवाः दिशः ते कल्पन्ताम्‌ ) 


' समस्त दिशाएं और उपदिशाएं तथा उत्तम उपदेश देने हारे गुरुजन तुझे 
सुखकर हों । 


अश्म॑न्वती रीयते स&-र॑भध्वसुस्तिष्ठत प्र तरता सखायः । 


अरा जडीमोशिंवा ये 3अ्रस॑ज्छिवान्वयम॒त्तरेमामि वाजांन ॥१०॥ 
० १०।५३।॥ 


भा०--हे ( सखायः): मित्र जतो ! जिस प्रकार ( अइमन्वती ) 
पत्थरों से अरी हुई नदी (-रीयते ) जारही हो तो ( सं रभध्वम्‌ ) उसको , 
. पारकरनेके लिये तैयारी करते, ( उत्‌ तिएत) उठ खड़े होते, और | 
, (प्रतरत) उसको अच्छी प्रकार पार करते। ( अन्न ) . उसमें. ही (ये 
अशिवाः असन्‌ ) जो असुखकर, दुःखदायी मळ हों उनको हम. (ज़दीमः) ' 
' त्याग देते और ( वयम्‌) हम ( वाजान्‌) अन्नांदि . ग्राम. पदार्थों. 
' सकोनदीसेहैं( उत्‌ तरेम). उत्तम रीति से प्राप्त करते हैं । उसी प्रकार 
, ( अइमन्वती रीयते) आरो से युक्त यह सेना चछ रही है। ( संरभध्वस्‌ ) 
शत्र विजय का उद्योग करो । ( उत्‌ तिष्टत ) उठो, (प्र तरत ) आगे 
यदो । ( अत्र ) इस संग्राम में ये ( अशिवाः असन्‌ ) हमारे अकल्याण- 
कर कष्टदायी शत्रु हैं उनको ( जहीमः ) त्याग दें, नाश करें अ.र (वयस) 
इम ( वाजान्‌ अभि ) संग्रामं और ऐश्वर्यों को ल्य करके ( उत्‌ तरेम ) 
उत्तम रीति से, शाट से ऊंचे रह कर चले और पेश्वयां को स करें। 
अपाघमप किल्विषमप कत्यामपो.रपः । 
अपःमाग त्वसस्मदप दुःष्वप्न्य} छुच ॥ ११ ॥ 
४२ 
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शुनःशप ऋषिः । अपामागां देवता । विराट्‌ अनुष्टपू । गान्धारः ॥ 
भा०--हे ( अपामागे ) दुष्टों को दूर करके राष्ट्र के कण्टको को 
शोधन करने हारे राष्ट्रपते ! ( त्वम्‌) तू ( अस्मत्‌) हमसे ( अघम्‌ 
अप सुव ) पाप, परस्पर के घात प्रतिघात को दूर कर । ( किल्विपम्‌ 
अप सुच ) व्यर्थ, विचारञून्यता से पर-अपकार करने के पाप कृत्य को भी 
दूर कर । ( स्याम्‌ अप सुव ) शत्रु से प्रयुक्त गुप्त हत्या के घातक प्रयोग 
को दूर कर । ( रपः अप ) बलात्कार से खी आदि पर किये व्यभिचार 
आदि पापों को भी दूर कर । ( दुःस्वप्न्यम्‌ अप सुच ) दुःख सदित निद्र 
होने के कारण को, अथवा दुःखकारी स्त्रस और सत्यु को भी दूर कर । 
` ` अध, किल्विप, इत्या, रपः, दुप्वप्न्य आदि यद्यपि सभी सामान्यत 
पापवाचक और विशेषतः भिन्न २ प्रकार के अपराधों को दिखाते हैं। 
कृत्या और अपामाग के प्रकरणों के स्पष्टी करण भथर्बवेद भाष्य में विस्तार 
` से किया गया है। 'दुःप्वप्न्य' का प्रकरण भी अथववेद में ही विस्तार से कहा 
राया है । अपामार्ग ओषधि, स्वस दोष आदि रोगों को दूर करती है। उसी 
की सदृशता से प्रजा के भीतर से पापों और इत्या आदि दुष्कर्मों को दूर 
करनेवाला अधिकारी विभाग भी “अपामागे' कहाता है । 
सुसिज्रिया न ऽआप 5ओषधयः सन्तु दुमिज्रियास्तस्मे सन्तु 
योऽस्मान द्वेष्टि यं च चयं द्विष्मः ॥ १२॥ 
आपो देवताः । अनुष्टुप । गांधारः ॥ 

भा०--च्याख्या देखो अ० ६- २२ ॥ अ० २०। १९ ॥ 

( नः ) हमारे लिये (आपः ओषधयः ) जळ ओर ओपधियें और 
और आस जन ( सुमित्रियाः ) शुभ स्नेह वाळे मित्र जनों के समान हिता” 
चरण वाछे,. सुखकारी और मित्र हों। जो दम से ढ्वेप करें और हम जिससे 
द्वेष करें.उसके लिये वे दुखदायी हों । . 
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ड्वाहंसन्वारंभामहे सौरभेय स्वस्तये । टु 
स न ऽइन्द्रं ऽइव देवेभ्यो वह्निः सन्तरणो भव ॥ १३॥ 
अनड्वान्‌ देवता । अनुष्ट्प । गांथाः ॥ ` 
भा०---( अनड्राहम ) शकट को खींचने के लिये जिस प्रकार लोग बड़े 
चेल को प्राह करते हैं ओर “अनः? अर्थात यज्ञ को धारण करने वाले अभि 
को जिस प्रकार याजिक लोग ग्रहण करते हैं उसी प्रकार ( अनडवाहम ) 


गांडी के समान राष्ट्र के शकट को उठाने में समर्थ ( सौरमेयम्‌ ) सुरभि . 


अर्थात्‌ समस्त सुखदायी कामघेनु, उत्तम भूमि के परम हितकारी, मातृभूमि 
के से पुत्र राजा को हम (स्वस्तये) कल्याण के लिये ( आरभामहे ) प्राप्त 
करं, स्थापित करें । (सः) वह ( इन्द्रः इव ) सूयं और वायु के समान 
तेजस्वी, बलवान , ऐश्वर्यचान्‌ सेनापति और राजा होकर अथवा (देवेभ्यः 
इन्द्रः इव ) इन्द्रियों के लिये आत्मा के समान (वन्हिः ) समस्त राज्याङ्गं 
. और देवों को वहन करने में समर्थ और उनका नेता होकर (संतरणः भव) 
सबको अळी प्रकार युद्ध आदि के और राज्यकायों के पार लगाने वाळा 
नाव के समान आश्रय और कर्णधार के समान नायक हो । 
उद्वयन्तम॑सस्परि स्त्रः पश्य॑न्त॒ ऽउत्त॑रम्‌। 
देवं देवत्रा सूय्य॑मग॑न्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 
.. भा०--च्याख्या देखो अ० १० । २१ ॥ 
इमं जीवेभ्यः परिर्थि दंघासि मैषां नु गादपरो अर्थमेतम्‌ । 
श॒तं जीवन्तु शरदः पुरूचीरन्तमेत्यु दधतां पवेतेन ॥ १५॥ 
_  संकशुक ऋषिः । मनुष्यो मृत्युवां देवता त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
भा०--( जीवेभ्यः ) जीवों की रक्षा के लिये मैं राजा (इम ) इस 
_ (परिधिम्‌) नगर के चारों ओर परकोट के समाव रक्षा का साधन (दधासि) 


स्थापित काता हूं । जिससे ( अपरः ) दूसरा शत्र पुरुष ( पुपाम्‌ ) - इन 
FR क क मम SIS SH SIRE 


म स्वस्तये इतिकाघ०। . .- . .../. वी 
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मेरे प्रजाजनों के ( एतम्‌ ) इस ( अर्थस्‌) धन को ( सा चु गात ) प्राप्त न 
करे । वे प्रजाजन ( पुरूचीः ) बहुत से ऐश्वर्य ग्राप्त करने वाले होकर (शर्त 
झरदः जीवन्तु ) सौ २ वर्ष जीवें ( प्रदंतेन ) छन्न को जिस प्रकार पर्वत 
मादि अळझन्य पदार्थ से परे रक्खा जाता है उसी प्रकार : त्यु) सत्यु को 
और अन्य मरने के कारण रूप शत्र और हिंसक जीवों को भी ( पद॑तेन ) 
प्राखन पोपण सामथ्यों से युक्त राजा द्वारा तथा पवे, अध्यायों और 


काण्डों से युक्त वेद के ज्ञानकाण्ड द्वारा ओर पर्व अर्था चाण आदि से 
युक्त सेना द्वारा ( अन्तः दृषाताम्‌ ) दूर करें । 
अग्न ऽआय्‌/ईणि पचस ऽआ सुवोजेमिर्षश्व नः 
झारे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ १६॥ 

'भा०ऽन=व्याख्या देखो अ० १९ | ३५ ॥ 
आयुष्मानग्ने हविषां बूधानो घ॒तप्र॑ंतीको घतयेनेरेखि। | 
घत्त पात्या मधु चार शब्यापतेच पुत्रसभि र॑क्षता दिमान्त्स्चाहा॥१७॥ 

बखानस ऋषिः । झाीनदेवता । खराट हिप्डु। । देवतः ॥ 

भा०--हे ( अझ्ने ) अग्ने ! ्ञानवन्‌! अञ्चि के समान तेजजिन ! 
राजन्‌ ! तू ( इचिषा ) अन्न के समान ग्रहण थोग्य पष्टांझ राग-कर से 
( इधानः ) बढ़ता हुआ ( आयुष्मान्‌ ) दीर्घायु होकर ( ६तप्रतीकः ) तेज 
को सव के प्रति दशानि हारा अथवा जल के समान शान्तस्वभाव का 
विश्वास्‌ दिराने ब्रारा, अथवा तेजस्वी सुल वाला होकर और . घृतयोनिः) 
मेघस्थ जल में रहने वाळे विद्यत्‌ या समुद्र वासी और अझ या शृत से 
तीब्र असि के समान तेज, पराक्रम को अपना आश्रय वना कर ( एधि ) 
राष्ट्र में रह । दू.( गब्य चारु सधु श्रूतं पीरचा ) गो के उत्तम मधुर शत 
को पान करके जिस प्रकार अभि तेज को धारण क़रता है उसी प्रकार 
(रर्व्य) गौ अर्यात्‌ एथिवी के हितकारी, (चार) उत्तम्न, एक देश से देशान्तरॉ 
सें जाने वाळ, ( मख ) मधुर एवं झाग्रुओं के पड़ा देने वाले, बल्स्वरूप 
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( श्रत ) तेजस्वी सैन्यवळ रूप तेज को धारण करके, ( पिता पुत्रस. इव) 
पिता जिस प्रकार पुत्रकी रक्षा करता है उसी प्रकार: (इमान्‌ ) इन राष्ट्र के 
प्रजाजनों की ( स्वाहा ) उत्तम प्रकार से ज्ञान पूर्वक ( अभि रक्षताद ) 
सब प्रकार से रक्षा कर । 

परीमे गाम नेषत' पय्येग्निमंहषत । । 

देवेष्वक्रत श्रवः क ऽइमा२॥ ऽआ दंघर्षति ॥ १८॥ 

ऋ० १०।१५।५॥ 

सारदाजः शिरिम्बठ ऋषिः । इन्द्रो देवता। विराड्‌ अनुंष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-( इमे ) ये राजा के जन और प्रजावर्ग भी ( गास ) पृथ्वी 


“को और वाणी को ( परि अनेपत ) प्राप्त करते हैं अथवा ( गाम्‌) शकट 


के वहन करने वाले बैल के समान कार्य-भार को उठाने में समर्थ पुरुष 
पुंगव को ( परि.अनेपत ) सब प्रकार से नेता रूप से स्वीकार करें। 
और ( अभ्रिम्‌ ) अभि के समान तेजस्वी और अग्रणी नायक कों ही ( परि 
अहृपत ) सर्वत्र के जावे, अपने ऊपर धारण करते रहेँ। और ( देवेछु ) 
विद्वान ब्राह्मणों के अधीन रह कर ( श्रवः अक्रत ) वेदोपदेश का श्रवण 
करें । तब (इमान्‌ ) इन, विद्वान्‌, निष्ठ पुरुषों को ( कः ) कोन ( आदः 
भर्षति ) पराजित कर सकता है । 

इसी प्रकार सब लोग ब्रह्मचयं से गो अर्थात्‌ वेद-वाणी का अभ्यास 
करें फिर अमि-आधान पूर्वक गृहस्थ करें, फिर श्रवण योस्य ब्रह्म विद्या का 
विद्वानों से श्रवण करें । फिर सत्यु भी उनको नहीं पछाड़ सकता । 


क्रव्यादमग्नि प्र हिंणोमि दूरं यंमराज्ये गच्छतु रिप्रबाह! 


इहेचायमितंरो जातवेदा देवेभ्यो इब्यं वदतु प्रजानन्‌ १६॥ 
अथव० १२।॥ २ ॥ 


* इमन ऋषिः । ऋत्यादग्निनोतवेदाश्न देवते । त्रिष्दुप्‌ । धैवतः ॥ 
सा०-मैं ( क्रव्यादम ) कच्चा मांस खाने वाळे, ( अझिम्‌ ) आरा 
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के सगान संतापकारी दुष्ट जन को (दूर प्र हिणोमि ) दूर अगाऊं।' 
(वाहः) पापों के फैलाने वाला या धारनेवाला"पुरुप (यमराज्यं) नियन्ता 
राजा के राज्य को ( गच्छतु ) प्राप्त हो। अर्थात्‌ वह राजा के दमनकारी 
बल के अधीन रहे । और ( इतरः ) दूसरा पुण्यकर्मा ( जातवेदाः ) जो 
अग्नि के समान तेजस्वी; शानवान्‌ ऐश्वयंचान्‌ वेदश पुरुष है ( अयम्‌ ) यह 
( इहैव ) यहां, इस राष्ट्र में ही. ( ग्रजानन्‌) उत्कृष्ट ज्ञात से युक्त 
होकर ( हव्य ) प्रणढ करने योग्य अज्ञ आदि पदार्थ और अधिकार को भी 
( चहतु ) प्रात करे। - ` 

चहं वर्षा जातवेदः पितृभ्यो यत्रेनान्वेत्थ निहितान्‌ पराके। मेदस 
कुल्या ऽउप तान्त्ल॑वन्तु स॒त्या ऽए॑पासाशिषः सं नंमन्ता१स्व्ाहा२० 
र : जातंवेदा देवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
: भा०--हे ( जातवेदः) ऐश्वयंवन्‌ ! हे जानवान्‌ पुरुष! तूः 
( पितृभ्यः ) पालन करने वाले पुरुषों के हित के लिये ( वपां) वीज. 
चपन करने योग्य भूमि. को ( वह ) प्रदान कर, अथवा उनके हित के. 
-छियेःहस भूमि को तू स्वयं धारण कर । और ( यत्र ) जहां ( पराके ) 
दूर देश में भी तू. ( एना ) इनको ( निहितान्‌ ) नियुक्त हुआ या स्थित 
हुआ जाने, वहां भी उनकी रक्षा के लिये ( वपां वह ) शत्रुओं को खण्डन 
करने याली सेना को पहुंचा । इंसी प्रकार ( मेदसः ) जू की ( कुल्याः ) 
थाराए, नहर (.तान्‌ उप स्रवन्तु ) उन तक पहुंचे । ( एवास ) उनकी- 
( आशिष: ).सब कामनाएं (स्वाहा). उत्तम क्रिया द्वारा ( सत्याः ) सत्य 
एव सज्जनों के हितकारी होकर ( स॑ नमन्ताम) फळे फूले, पूरी हों । 
स्योना एंथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी।यच्छा नः शमे सप्रथाः। 

. अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥ २१॥ ऋ १ । २२। १५॥ 

मघातिथिऋषिः ___ मेधातिथिः । पाथेवी देवता । गायत्री यशुरन्ता। षड्नः॥ _ पाथिवी देवता । गायत्री यजुरन्ता ।. षड्जः ॥ 


:-«- २० शिष्‌; कामाः स्वाहा इति काप्व? । 
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भा०--हे ( एथिवि ) एथिवि ! नू.( नः ) हमारे लिये ( स्योना ) 
सुखकारिणी, ( अनुक्षरा) कांटा और बाधक पात्र और दुष्ट पुरुषों से 
रहित और ( निवेशनी) बसने योग्य (भव) हो। तू ( सम्रथाः ) 
सब प्रकार से विस्तृत होकर ( नः ) हमें ( शर्म धच्छ ) शरण और सुख 
प्रदान कर ( नः) हमारे (अघम्‌) पाप को भी ( अप झोझुचत्‌ ) 
दग्ध करके दूर कर । 
अस्मात्त्वमाधिं जातोऽसि त्वयं जायतां पुनः । 
आसौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ॥ २२॥ 
अग्निदेवता । स्वराडू गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--हे अझ्ने ! अग्रणी नायक ! विद्वन्‌! ( स्वम्‌ ) वू ( अस्मात्‌ ) 
इस लोक, प्रजाजन से ही ( अधिजातः असिं ) उपर उठकर उसपर 
अध्यक्ष रूप से अधिकारवान्‌ बनाया गया है इसलिये (अयं ) यह 


` होक भी ( त्वत) तेरे से ही ( पुनः ) पुनः ( जायताम्‌ ) ऐेशवयंवान्‌ हो । 


( असौ ) वह तू ( स्वगांय लोकाय ) सुखप्रद जनसमूह कें हित के 
( सु-आहा ) उत्तम कर्म और सत्य न्याय करे । 


॥ इति पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥ F 


ति मामांसाती्थ अतिष्ठितविद्यालंकार-विरुदोपशामितश्रामत्पणिडितनयेदेवराभेते' 
जुवेंदाळोकभाष्ये पश्चत्रिंशोऽष्यायः | 


“-न्न्ब्स्ट््याल ; 
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| झो 
ग्रथ एट्ध्छश्गेऽच्य्यः 
[ भ० ३६-४० ] दुष्यड आर्यवण ऋषिः । (अ० ३६) शान्तिकरणः ॥ 


-- ॥ओश्म्‌ ऋचं वाचं प्र पचे मनो यज्ञः भ प॑चे सामं राणं भ्र पद्य 

चक्षु: थोडं प्र पंचे । वागोज॑ः सहोजो मयिं प्राणापानो ॥॥ | 

भा०--( ऋचं वाचं प्रपद्ये ) मैं मननशील अन्तःकरण के तुल्य यज्ञ | 

वेद को प्राप्त होऊ । ( साम प्राण अपद्ये ) प्राण अर्थात्‌ योगाभ्यासादि | 
उपासना के निदर्शक सामवेद को प्राण के तुल्य जानूं और प्राप्त करू । 
( चक्षुः त्रं प्रपद्ये ) “चक्षु: वेद अर्थात्‌ अथवंवेदू, को श्रोत्र’, कणे के 
समान जान कर उसको धारण करू! अथवा--याणी से ऋग्वेद को, 
यजुर्वेद को भन से, प्राण वळ से सामगान के वेद को और चक्षु और 
धोतर को मैं प्राप्त करूं। ( वाग ओजः ) वाणी, मानस बल और 
९ सह ) उनके सांथ ( ओजः ) शरीर-बछ और ( प्राणापानौ ) प्राण और 

अपने उच्छास और निःश्वास दोनों भी ( मयि ) मुझ में विद्यमान रहें । 


~ नम्र चज्ुषो हृद॑यस्य मन॑सो वातिंतृरणं बृहस्पर्तिम तद्दघातु। 
शं नो भवतु भुर्वनस्य यस्पतिंः ॥ २॥ 
` बृहस्पतिदेवंता । निचत्पोक्तिः । पञ्चमः ॥ 
भा०--( मे मेरे (चक्षुषः) आंख, ( हृदयस्य ) हृदय और 
(मनसः) मन का ( यत्‌ छिद्रस्‌ ) जो छिद्र या नुटि हो (वा) और जो इन  . 
इन्द्रियों का छिद्र ( अति तृण्णं ) अति अधिक पोडित हो ( तत्‌ ) उसको ॒ 
Too है 
अथातः प्रवष्योग्नि काश्वमधापनिषद । च्य 


१--सद्दानो ० इति काण्व ० । 
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( बृहस्पतिः ) महान्‌ राष्ट्र का स्वामी और बड़े जगत्‌ का पालक परमेश्वर 
और वेदवित्‌ विद्वान्‌ .( मे ) मेरे उसको ( दधातु ) पुष्ट करे । और 
(यः) जो (भुवनस्य पतिः) समस्त सुचना, प्रदेशों और लोका का 
स्वांमी, परमेश्वर है वह ( नः शं भवतु ) हमें सुखकारी शान्तिदायक हो । 
'` भूर्भुचः स्वः । तत्संवितुर्वरएय भगे देवस्य घीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌.॥ 
क्या नश्चित्र ऽआ भुवदुती सदार्वूधः सखां। 
कया शर्चिष्ठया दृता ॥ ४॥ 
कस्त्वां स॒त्यो मदानां मश हिष्ठो मत्सदन्धसः 
दुढा चिंदारुज बसु ॥ ५॥ 
अभी षु णः सर्खीनामबिता ज॑रितृणाम्‌। 
शातम्भ॑वास्यूतिभिः ॥ ६॥ 
भा०--( ३-६ ) इन चारों मन्त्रों की व्याख्या देखो अ०३।३५ 
२७, ३९-३१ ॥ 
कया त्वं न॑ ऽऊत्यामि प्र म॑न्दसे वृषन्‌ । 
कया स्तोतभ्य.ऽआ भर ॥ ७॥ छ° ८। ८२।१९॥ 
इन्द्रो देवता । वर्धमाना गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--हे ( बृपन्‌ ) सुखो और ऐश्वयां के चपेक परमेश्वर एव 
राजन्‌! (त्वं ) तू ( कया उत्या ) किस प्रकार की रक्षाविधि से (अभि 
प्र मन्दसे ) प्रजाओं को प्रसन्न करता है। और ( स्तोतृभ्यः) स्तुतिशीळ: 
विद्वानों के (कया) किस पालन क्रिया से (आ भर ) सब प्रकार से 
समृद्धि प्राप्त करता है ? उससे हमें भी सखद कर । 
इन्द्रो विश्व॑स्य राजति। , 
शन्नो ऽअस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ ८ ॥ 


५ दृळ्दा० इते काण्व० । 


we Ns 
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इन्द्रो देवता गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--( इन्द्रः ) ऐखर्येवान. परमेश्वर ( विश्वस्य राजति ) समस्त 
संसार के बीच प्रकाशमान है इसी प्रकार राजा समस्त राष्ट्र में (राजति) 
तेजस्वी होकर विराजे । वह ( नः) हमारे ( द्विपदे चतुष्पदे शास्‌ अस्तु ) 
I मनुष्य, श्रुत्य आदि और चौपाये पछुओं के लिये भी सुखदायी 
कल्याणकारी हो । 
श्नं मित्र: श॑ वरुणः शक्नो अवत्वय्येसा । 
श्न ऽइन्द्रो बृहस्पति: शक्षो विष्णुरुरुक्रमः ॥ ६ ॥ 
ऋण १ ६०॥ ९ ॥ 
भा०--( मित्रः नः शम्‌ ) प्राण के समान सबका स्नेही, ईश्वर और 
-राजा हमें सुखक़ारी हो । ( वरुणः नः शं) जर के समान शान्तिप्रद वह 
हमें सुखकारी हो । ( अर्यमा नः झं भवतु ) न्यायाधीश और न्यायकारी 
परमेश्वर हमें शान्तिकारक सुखदायी हो । (इन्द्रः) दात्र का नाशकारी, पर 
मैश्वयंवान्‌, ( बृहस्पतिः ) बड़े भारी राष्ट्र का पालक राजा और बहती 


- चेदवाणी का पालक, आचारयं,' परमेश्वर ( नः श॑) हमें सुखदायी हो । 


(उरुक्रम!) संसार की रचना में बहुत प्रकारा से चेष्ट करने वाला परमेश्वर 
और महान्‌ विक्रमशील , राजा ( विष्णुः ) सेनापति, व्यापक सामथ्यंचान्‌ 

व्यापक इश्वर. और राजा (.नः शम्‌) हमें सुखदायक हो । न 
झो वात॑ः पवता शन्नस्तपतु "= 

श्नः कनिक्रदद्देवः पञेन्यो असि वर्षतु ॥ १० ॥ 

र र अथर्व० ७। ६६। १. 

वातादयो देवताः । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--( वातः ) वायु ( नः) हमें ( झं पवताम्‌) सुखकरी होकर 
चहे । वह ब्याधिजनंक न हो । ( नः सूर्यः शं तपतु) हमारे लिये सूर्य 
शान्तिदायक होकर तपे । रोगां को नष्ट करे । ( कनिकदत्‌ ). गजेता हुआ 
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( देवः-) जल्मद ( पत्यः ) उत्तम रस यरसाने ` वाळा -मेघ और-घमे, 
मेघमय ग्रु ( नः शस्‌ अभिवपेतु ) हमें सुखशान्तिवर्षे| ` ` ` . ` 
अहानि श॑ मवन्तु- नः शा रात्रीः तें - घीयताम्‌।` श 
इस्द्राग्नी संचतामवोलिः शच इन्द्रावरुणा रातच्या । शक्ल इन्दा- 
पूषणा वाजसातौ शमिन्ह्रासोमा सुविताय शं योः॥ ११॥ 
$ ऋण ७ । ३५।.१॥ 
' -लिङ्गोष्ञा देवताः । अति शक्करी । पञ्चमः ॥ 
भा०--( नः.) हमारे ल्यि ( अहानि झां भवन्तु) दिन सुखकारी 
हों । ( रात्रीः) राते भी (न शां ) हमें शान्तिदायक ( प्रतिधीयताम्‌ } 
रहें । ( इन्द्राग्नी ) विद्युत और अझि ( अवोभिः.) अपने नाना रक्षां 
साधनों से ( नः शम्‌) हमें शाम्तिदायकं हीं। ( इन्द्रवरुणा: ) इन्द्र 
और वरुण, सूये और मेघ, विद्युत, और जल दोनों भी ( रातहव्या ) प्रजा 
को अक्ष देने वाळे होकर ( नः शंम) हमें शान्तिदायक, हों। ( इन्द 
वणा ) इन्द्र और पूपा, सये और एयिवी ( वाजसातौ ), अन्ना और 
देखयों के प्राप्त कराने के निमित्त संग्राम में ( नः शम्‌ ) हमें: शान्तिः 
दायक हों । (इन्द्रासोमा) इन्द्र और सोम, सूयं और पला वा 
ताय ) उत्तम फळ “प्रदान करने और उत्तम सन्तान प्रसव करने के लिये - 
( झंयोः ) रोगों का शमन और :भय:संकट का निवारण करें i 
शं नो देवीरंमिर्टय आपो भवन्तुपीतये! ` "ग 
शं योरभि खबन्तु नः ॥ १२॥ "` 
भं आपो देवताः । गायंत्री । षडूजः॥ ` म 
भा०--हे परमेश्वर ! हे विन! दे राजन्‌! (देवीः आपः) दिब्य, घुग 
से युक्त जल, विद्वान्‌ आपत पुरुप, उत्तम और ज्ञान .( नः अभि असिष्टये, ) 


टू 
= 


११--रात्रिः. इति काख" } `~. ५: -- “४202000 । 
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इमारे इष्ट कायां को सिद्ध करने के लिये ( शं नः ) हमें शान्तिदायक हों । 


और वे ( पीतये भवन्तु ) पान और पालन करने के लिये भी हों। वे ही 
(नः 2 (शंयोः अभिर्रवन्तु ) शान्ति सुख के वर्षण करने और बहाने 
याले 
स्योना पृथिवि नो भवाब्क्षरा निवेशनी । 
यच्छ नः शमे सप्रथां: ॥ १३॥ 
भा०--वच्याख्या देखो अ० ३५। २१ ॥ 
` आपो हि छा मंयोसचस्ता न॑ ऊर्जे दंघातन । 
सहदे रणाय चक्ष॑से ॥ १७ ॥ 
या व॑ः शिवतमो रस॒स्तस्य॑ भाजयते न॑ः । 
उशतीरिव मातरः ॥ १५॥ 
तस्मा अरङ्गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्व॑थ । हि 
आपा जॅनयथा च नः ॥ १६॥ 
मा०--[ १४-१६ ] तीनों मन्त्रों की व्याख्या [अ० ११। ५०-५२] 
दौ: शान्तिरन्तरिक्ष९ शान्सिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिराष- 
घयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तित्रेह्म शान्तिः 
सष शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ १७॥ 
अथवं० १९। ११४॥ ` 
भा०--( थोः ) महान्‌ आकाश या सूर्य ( शान्तिः ) शान्ति देने 
वाला हो । ( अन्तरिक्षं ) अन्तरिक्ष, ( एथिवी ) प्रथिवी, ( आपः ) जळ 
( ओषधयः ) ओपधिगण, ( वनस्पतयः ) वट आदि बड़े वृक्ष, ( विधेः 
देवाः ) समस्त विद्वानगण और तेजोमय पदार्थ और ( ब्रह्म ) चारों वेद 
ओर परमेश्वर और अन्न ये सभी ( शान्तिः ) शान्ति के देने वाळे होने से 


शान्तिमय हों । ( सवं शान्तिः ) सब पदार्थ शान्तिप्रद हों । ( शान्तिः . 


एव शान्तिः ) शान्ति स्वयं हृदय को शान्ति दे, दुःखों का दामन करे । 
( सा ) वह परम ( शान्तिः ) शान्ति ( मा पधि ) मुझे प्राप्त हों । 
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इते इ मा मित्रस्य सा चक्षपा सर्वाणि भूतानि समीच्षन्ताम्‌। 
मित्रस्याहं चक्षुषा सबीणि भ्रूतानि समीच्ष । मित्रस्य चक्षुंषा 
सर्मीक्षामद्दे ॥ १८ ॥ अथव ४ । ११ | १६ ॥ 

भा०--हे ( इते ) समस्त दुःखो और अज्ञानों के विदारक ! महावीर 
राजन्‌! परमेश्वर ! ( मा दंह ) सुझे दढ कर । ( मा ) सुझको ( सर्वाणि 
भूतानि) समस्त प्राणी गण ( मित्रस्य चक्षुपा) मित्र की आंख से 
९ समीक्षन्ताम्‌ ) देखें और ( अहम्‌) मैं भी ( सर्वाणि भूतानि ) सब 
प्राणियों को ( मित्रस्य चक्षुपा ) मित्र की आंख से ( समीझे ) देखू । हम 
सब ( मित्रस्य चक्षुषा ) मित्र की आंख से ( समीक्षामहे ) एक दूसरे को 
भली प्रकार देखा करें । . 

इते दहं मा । ज्योक्ते संहशिं जीव्यासं । 
ज्योक्ते संदशि जीव्यासम्‌॥ १६ ॥ 

भा०--हे ( रते ) अज्ञान और पापनाशक ! राजन्‌ ! परमेश्वर ! 
(मा हंह ) झुझ प्रजाजन और उपासक को दृढ़ कर। मैं (.ते ) तेरे 
( संधक्षि ) सम्यक्‌ ज्ञानरूप दशन और अध्यक्षता में ( जीव्यासम्‌ ) 
जीवन धारण करू, दीघ जीवन जीऊं । ( ते संदर्शि तेरे समान निष्पक्ष- 
पात उत्तम झासन.और निरीक्षण में ( ज्योक जीव्यासम्‌ ) दीघं जीवत 
व्यतीत करू । 
नमस्ते हर॑से शोचिषे नमस्ते, अस्ति । अन्यास्ते 
अस्मत्त॑पन्तु हेतयः पाचको अस्मभ्यं शिवो भव ॥ २० ॥ 

भा०--ज्याव्या देखो १७ | ११ ॥ 

* नम॑स्ते ऽअस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे । 
- ; ): (नमस्ते भगवन्नस्तु यतः स्वः समीहसे ॥ २१ ॥ 
~ „ ५४५५ भगवान्‌ इंधरो देवता । अनुष्ट्प, गांधार: ॥ ` 
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भा०--( विद्यते ते नमः ) विद्यत्‌ के समान तेजस्वी तुझे नमस्कार 
है। ( स्तनयित्नवे ते नमः ) मेघ फे समान गजेन. करने . वाळे तुझे 
नमस्कार है । हे ( भगवन्‌ ) ऐश्वयंचन्‌ राजन्‌ एवं परमेश्वर ! ( यतः स्व 
समीहसे ) क्योंकि तू ही समस्त प्राणियों को सुख देने के लिये समस्त 
व्यापार कर रहा है अतः ( ते नमः अस्तु ) तुझे सदा नमस्कार हो। . , 
` यतो.यतः समीहसे ततो नो ऽञ्रभ॑यं कुरू । 
शं न॑ः कुरु प्रजास्योऽभ॑यं नः पशुभ्यः ॥२२॥. 
भगवान्‌ देवता । भुरिगुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 


५ भा०-हे भगवन्‌! राजन्‌! ईश्वर ! तू (€ यतः यसः समीहसे) 


जिस २ कारण से, जिस २ स्थान ओर कर्म से ( सम्‌ इंडले ) चेटा करे! 
(ततः नः अमयं कुरु ) वहां २ से तू हमें भय रहित कर । ( नः प्रजाम्यः 
शां कुरु ) हमारी प्रजाओं के लिये शान्ति प्रदान कर ( नः पशुभ्यः ) इमारे 
पशुओं के लिये ( अभयम्‌ कुरु ) अभय प्रदान कर । पक 
- . समिञ्जिया न ऽआप ओषधयः सन्तु दुर्मिजरियास्तस्मैं सन्तु । 
, योऽस्मान्‌ देष्टि यञ्च॑ बयं द्विष्मः ॥ २३॥ 
. भा०--च्याख्या देखो अ० ६।२२॥ 
तचच्चुदैवहिंतं पुरस्ताच्छुक्रसुञ्चरत्‌। पश्येम श॒रद॑ः शतं जीवेम 
शरदः शत शयाम शरदः श॒तं प्र ब्रवाम श॒रद॑ः शुतमदीनां 
स्याम शरदः शतं भूय॑श्च शरद्‌ः शतात्‌ ॥ २७ ॥ | 
joe ऋ० ७। ६९।१६॥ ˆ 
सूयो देवा । आहा त्रिष्ट प्‌ । घेवतः ॥ 
भा०--( तत्‌ ) वह ( देवहितम्‌ ) देवां-यिद्वानो का हितकारक. 
विद्वानो. दार स्थापित, ( पुरस्तात्‌ ) सर्वत्र समक्ष ( शुक्रम्‌ः) शीघ्र कार्य 
करने में कुशल, एवं. छड, तेजस्वी, (चलः) आंख के समान सवका निरीक्षक, 
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सर्चाध्यक्ष होकर ( उत्‌ चरत्‌) सब उत्तम पद पर विराजत! ओर. 
कार्य करता है। उसी प्रकार परमेश्वर भी (पुरस्तात्‌) पूर्वं काल से ही झुद्ध 
सर्वज्ञ देवों विद्वानों का हितकारी ( उत्‌ चरत्‌ ) सब से उच्च रहकर सब 
को जानता है । इसी प्रकार सवेद्रष्टा, सबको आंख के समान पदार्थ 
निदर्शक होकर झुद्ध तेज प्रदान करता है । उसी के प्रताप से इम ( इारदः 
शातम्‌) सौ बरसों तक ( पश्येम ) देखें। ( शरदः शतं जीवेम ) सो 
बरसों तक जीवें । ( झरदः शर्ते शणुयाम ) सौ बरसों ठक श्रवण करं । 
( शरदः शातं प्र घचाम ) सौ बरसों तक उत्तम रीति से बोलें । ( शारदः 
शतम्‌ अदीनाः स्याम ) सौ बरसों तक दीनता रहित होकर रहें । (शरदः 
“शतात्‌ भूयः च ) और सौ बरसों से भी अधिक वर्षो तक हम देखें, जीवें, 
सुने, बोळे और अदीन होकर रहें । 


॥ इति षद्तरिंशोऽध्यायः॥ 


इति मीमांसातीथे-प्रतिष्ठितविद्यालंकार-विरुदोपशोमित-श्रीमत्पण्डितजयदेवसर्मकृते 
` यनुर्वेदातकभाव्यि षट्‌तरिोऽष्यायः ॥ 
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॥ ओश्म्‌॥ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेःम्विनांवोडुभ्या पूष्णो 
हस्ताभ्याम्‌ । आ ददे नारिंरसि ॥ १॥ 
ऋषिर्क्तः । सविता देवता । निचुदप्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०--च्याक्या देखो अ० ५। १४ ॥ 
युञ्जते मर्न ऽउत युञ्जते थियो विप्रा विस्य शतो विप॒श्चित॑ः 
चि होत्रां दधे वयुनाविदेक 5इन्सही देवस्य. वितः पार्टुलिः।२॥ 
भा०--न्याल्या देखो अ० ५ । १४ ॥ 
देवी द्यावापृथिवी सखस्य॑ वामद्य शिरो राध्यासं देवयजने 
पृथिव्याः । स॒खायं त्वा सखस्य॑ त्वा शोप्ण ॥ ३॥ 
द्यावापृथिव्यो दवत । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--९ देवी ) दिव्य गुणों से युक्त ( यावाप्रदिची ) यो और 
प्रथिवी, सूये और भूमि के समान राजा-प्रजाव्गों ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों 
के ( मखस्य ) परस्पर त्रुटि रहित राज्य पालन रूप यज्ञ के ( दिरः ) 
सिर के समान मुख्य पुरुष को ( एथिष्याः ) प्रथिवीनिवासिनी प्रजा 
के ( देवयजने ) विद्वानों, राजगण और विजिंगीघु पुरुषों के यज्ञस्थान 
या संगत, एकत्र होने के स्यान में ( राध्यासम्‌ ) उत्तम रीति से बनावं । 
है वीर पुरुष ( त्वा ) तुझको ( मखाय ) त्रुटि रहित राज्य पाछनरूप 
यज्ञ के ल्यि नियुक्त करता हूं । तुझे ( मखस्य झीर्ष्णे ) राष्ट्र रूप यश 
के शिर या मुख्य पद के लिये नियत करता हूं । 


१--अथातो महावीरसम्भरणम्‌। 
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देव्यो वन्नयो सतस्यं प्रथमजा मखस्य चोऽद्य शिरो राध्यासं 
देवयजने पृथिव्याः । मखाय॑ त्वा सखस्य॑ त्वा शीष्णे ॥ ४ ॥ 


वम्नयो देवता । व्यूहेनाषों पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 

भा०--( घन्रथः ) उपजाप करने और देश देशान्तर और थिवी 
निवासिनी प्रजा के चरित्रों को राजा तक वमन करने या पहुंचाने हारी 
उपजापकारिणी संस्थाएं, या भन प्रदान करने वाली प्रजाएं ( देव्यः ) 
उत्तम गुण वाली, विजयशील हॉ । वे ही प्रथिवी या ( भूतस्य ) समस्त 
श्राणियों के बसने के पूवं ( प्रथमजाः ) विद्यमान रहती हैं । वह सबसे 
श्रेष्ठ हैं। ( एथिव्याः देवयजने ) पृथिवी पर विद्वान्‌ राजाओं के एकत्र 
होने के स्थान, सभा भवन के बीच में हे प्रजाजनो ! (वः) तुम्हारे (मखस्य) 
अटि रहित राज्य कायं के (शिरः अद्य राध्यासम्‌) सुख्य पुरुष को आज नियत 
करता हूं। हे वीर पुरुष ! (मखाय त्वा) तुझ योग्य पुरुप को मैं अजापाळन 
रूप यज्ञ एव पूजनीय मुख्य पद के लिये नियुक्त करता हूं । ( त्वा मखस्य 
झीष्णे ) तुझे मानयोग्य राज्य के शिरोमणि पद के लिये नियुक्त करता हूं । 

“मखः'--महे: खचेति खः ग्रस्ययो हलोपश्च । यद्वा मख गतौ । घः । 


इति मख इत्येतद्‌ यज्ञनामधेयम्‌। छिद्रप्रतिपेध सामथ्यांत्‌ । ढिद्रं ख 
भित्युक्तं तस्यमेति प्रतिपेधः । मा यज्ञं छिद्र करिष्यतीति । गो० उ० २।५। 


स॒ एव मज़ः स विष्णु: । ह० १४। ३ । १ । १३ ॥ एष चै मखो य 
एप तपति । ० १४। १ । ३। ५॥ स एव मखः स विष्णुः । तत इन्द्रो 
सखवान्‌ अभवत्‌ । मखवान्‌ ह वैतं मघवानित्याचक्षते । परोक्षम्‌ । श 
१७ । १ । १ । १३ ॥ इन्द्रो चे मघवान्‌ । श०. ४ । १ । २ । १५ । पूज- 
नीय पद “मख' है । या संग्राम या एकत्र होने और प्रास होने का स्थान 
या पद 'मख' है। इससे यज्ञ और संग्राम दोनों मख शब्द वाच्य हैं। 
मख यज्ञ का नाम है । 'ख' छिद्र कहाता हे । छिद्र या एटि का न होना 
त्युत सम्पूर्ण होना पूर्ण व्यवस्था या यज्ञ 'मख! है । मख विष्णु, व्यापक 

४३ 
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` शक्तिमान्‌ परमेश्वर और राजा दोनों कहाते हें । “मख? यह सूयं है उसके 
समान तेजस्वी प्रतापी राजा भी मख है । व्यापक राष्ट्र मख है । उसका पति 
मखवान इन्द्र-राजा या सेनापति 'मखवान्‌' होने से “मघवान्‌? कहाता है । 
खिया के पक्ष में--दे (देव्यः वम्रयः) स्वल्प उसर की देवी, कन्याओ ! 
आप लोग ( भूतस्य ) उत्पन्न होने वारे गर्भ, सन्तान के भी (प्रथमजाः) 
प्रथम उत्पन्न होती हैं । (वः मखस्य अच्च शिरः राध्यासम्‌) आप लोगों के 
सावी गुदस्य रूप यज्ञ के मुख्य पति को सैं तुम्हारे सन के अनुकूछ बनाऊं । 
हे योग्य पुरुष ! सुसंगत, पूज्य पतित्व के लिये गृहस्थ के झुख्य पद के 
लिये वरता हूं । 
l ~ (० पर | CS tI 
इद्त्यभ्रे आसीव्सखस्यं तेऽद्य शिरे राध्यासं देवयजने ृथिव्याः। - 
मखार्य त्वा सख्य॑ त्वा शीष्ण ॥ ५॥ 
ब्राहावेहतं देवता । ब्राह्मी गायत्रो । षड्जः ॥ 
भा०--हे 'एविवी ! एथिवी निवासिनी प्रजे! (अग्रे) पहले: 


( इयती ) इतनी हो तो कुळ ( आसीत्‌) रही । अर्धात्‌ विजयशील, - . 


उत्साही राजा के लिये बड़ी भारी पृथ्वी भी थोड़ी ६ । हे एथिवि ( ते म 
खस्य ) तेरे ऊपर पूज्य ( पथिष्याः देवयजने शिरः राध्यासम्‌) एथिवी 


पर बिजिगीछु पुरुषों के एकत्र होने के स्थान संग्रामभूमि और सभाभवन में 


मुख्य सेनापति को ( राध्यांसम्‌) मैं प्रास करू । हे योग्य पुरुप ! ( सखाय 
त्वा सखस्य: त्वा शीर्णे) संग्राम, राज्यशासन और उसके शिरोमणि पद के 
लिये तुझे वरण करता हूं । 


“इयति । अग्ने ।? इत्यादि पदपाठो महर्पिदयानन्द्सम्मतश्चिन्त्यः 


शतपथादिविरोघात्‌ । | 
इन्ट्रस्योर्जः स्थ मखस्य॑ घोऽद्य शिरे राध्यासं देवयजने एधिव्याः। 


सखायं त्वा सखर्स्य त्वा शीष्ण । मखाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीष्णे। 


सखाय त्या मखस्य त्वा शुष्ण ॥ ६॥ . 


4 
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| आदारा देवताः । भारिगाते जगती । निषाद: ॥ 
भा०--हे प्रजाजनो ! चीर सेनिक | | 
ऐश्वयंचान्‌, शत्रु के नाश करने वाले व Mae Ce 
त जः पराक्रम. 
स्वरूप हो । ( चः यज्ञस्य शिरः राध्यासम्‌ ) आप के. यज्ञ, राष्ट्र पालन के . 
सुख्य पदाधिकारी को में स्थापित करता हूं। इत्यादि पूर्ववत्‌ । इस प्रकार 
निज मेत के मुख्य पुरुषों को नियुक्त किया जाय । 
मेतु चहागस्पति: भर देव्येतु सचता । अच्छा बीरन्रयैम्यडिन्कर{- ~~ 
धसन्देवा उक्षत्नयन्तु नः । मखार्य त्वा मलस्य॑ त्वा शीर 
सखायं त्या सखस्यं त्वा शीष्ण। मखाय त्वा मखस्य त्या शचा ॥ ठु 
हे शष्ण्‌। स सखस्य त्वा शीष्ण ॥७॥ 
हु लक हे भी हे 
~^ अह्ाणस्पतिः ) ब्रह्म, महान ऐश्वर्य, वेदज्ञान र 
राजा और विद्वान्‌ ( प्र एतु ) उत्तम पद को प्राप्त झो । डल गो, 9 
छभ, सत्यज्ञान से युक्त विदुषी और विद्वत्‌ समा भी (प्र एतु ) उत्तम 
पद को प्राप्त हो। ( चीरम्‌) वीर, झूर, संब दुःखों और झान्रओं के. 
प्रक्षेपक, नाशक, ( नर्यम्‌ ) सब मनुष्यों के हितकारी , ( पंक्तिराधसम्‌ ) 
सेना की पंक्तियों को दश में करने में समर्थ चीर पुरुष को ( देवा: ) 
विजयी, युदळोडाशील सैनिक और उत्तम. विद्रान्‌ जन ( नः ) हमारे 
( यज्ञस्‌ ) यज्ञ अर्थात्‌ प्रजापति पद को (नयन्तु) प्राप्त करावें । ( मखाय 
त्वा, सखस्य शीप्णें स्वा ) पूज्य पद और यज्ञ या संप्रास के प्रमुख स्थान | 
के लिये तुझे नियुक्त करते हैं । इत्यादि । . ; 
सखस्य शिरोऽसि सखाय त्वा अखस्य॑ त्वा शीष्ण । सखस्य 
शिशेऽसि सखार्य त्वा म॒खस्य॑ त्वा शारष्े। मखस्य शिरोऽसि 
सखार्यं त्या स॒खस्य॑ त्वा शीष्ण । सखायं त्वा सखस्य त्वा 
शीष्ण । मखाय॑ त्वा सखस्यं त्वा शीष्ण । सखायं त्वा सखस्य 
त्वा शीष्ण ॥ = ॥ ` | ‘SR 
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> घमों देवता । . 
भा०-नहै योग्य पुरुष ! तू ( मखस्य ) पूजनीय व्यवस्था, राष्ट्र आदि 
के कार्य में ( शिरः असि ) शरीर में शिर के समान, जानवान्‌, 'वचार' 
शीळ और प्रमुख है । इसलिये ( त्वा सखाय मखस्य शीष्ण॑० ) इत्यादि 


LY 
पर ने, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनस्थ और सुखुक् आदि पक्षों मै प्रमुख 
युरुपों के स्थापन परक अर्थ किये हैं । भावाथ में अन्य २ स्थानों में भी 
अख पुरुषों के स्थापन का निर्देश किया है । यज्ञपक्ष में तीन महावीरों 
की कल्पना है । सेना, राष्ट्रपाळन और गृहस्थ तीनों में समान योजना है 


~ 


शबरस्य त्वा वुष्णंः शक्ना धूपयामि देवयजने पृथिव्याः सखाय॑ 
त्वा मखर्स्य त्वा शीष्णे । अश्वस्य त्वा दृप्णः शकना घपयामि 
देवयजने पृथिव्याः । रुखाय॑ त्वां सुखस्य त्या शीप्णे । अश्वस्य 
त्वा वृष्णः शक्ना घुंपय़ामि देवयजने पृथिव्याः । सखाय त्वा 
सखस्य॑ त्वा शीष्णे । म॒खाय त्वा शखस्यं त्वा शीग्ण । सखा 
त्रा म॒खस्य त्वा शीप्ण । सख्यं त्वा सखस्य त्या शीष्ण ॥ ६ ॥ 
ट अति शक्करा । पञ्चमः । घमां देवता । 
क्षा०--जिस प्रकार कच्चे मदी के बतेन को .( अश्वस्य शक्ला ) घोडे 
.की लीद को जळा कर उससे, या क्रण २ में बाप जाने वाले अझ्नि की 
ताप शक्ति से संतप्त कर पकाया जाता है. उसी प्रकार हे चीर नेता पुरुप ! 
(स्वा ) तुझको ( वृष्णः ) बलवान वीर्यवान्‌, झत्रुओं को और प्रजाओ को 
ब्यवस्था में बांधने में समर्थ ( अश्वस्य ) आगामी, व्यापक सामरथ्यंवान्‌ 
[ और बहुत से राष्ट्र फे भोगने दारे बडे पदाधिकारी पुरुष के ९ शा > 
'आक्ति,. अधिकार सामथ्ष से ( प्रथिच्या; देवय़जने ) थिवी के विजर्य 
“विद्वान पुरुषों के एकत्र होने के स्थान, संग्राम, यज्ञ और सभाभवन मॅ 
« ( अपंगरामि) तुशे अधिक बलवान्‌, सुशोभित और सासध्येवाच करता 


पर 5४ ¢ 


हैं “पाय स्वा० इत्यादि पचत्‌ ।' अस्य व्वा० इत्यादि पूर्ववत ! 
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उजवे त्वा खाधवें त्वा सुक्षित्ये त्वा । म॒खाय॑ त्वा सखस्य॑ त्वा 
शीष्णं। सखाय त्वा सखस्यं त्वा शीष्णे । सखायं त्वा सखस्य॑ ` 
त्वा शाीष्णे ॥ १० ॥ र 
घमां देवता । स्वराट्‌ पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 

भा०--हे वीर पुरुष ! ( स्वा ऋजवे ) तुझको आदित्य के समान 
अळाशमान कुटिलता रहित सत्य के दाने वाले न्यायकारी पद या काय के 
लिये नियुक्त करता हूं। (साधवे स्वा) वायु के समान सबके प्राण अदान करने 
वाळे, सय को अपने वक्ष करने वाले उत्तम पद के लिये स्थापित करता हूं। 
और ( सुक्षित्यै त्वा) उत्तम एथिवी के समान सब प्रजाओं को सुख से 
निवास कराने वाळे पद के लिये नियुक्त करता हुं । सुविधानुसार इन 
तीन पदों पर सीन अथवा एक ही अधिकारी शिरोमणि स्थापित किया 
जासकता है । वे अधिकार और कतेब्य भेद से तीन हैं । ( मखाय स्वा० ) 
इत्यादि पूव॑चत्‌। 
यमार्य त्वा मखाय त्वा सूय्येस्य त्वा तर्पसे। देवस्त्वा सविता 
मध्वानक्कु पृथिव्याः स ९ स्पृश॑स्पादि। अचिरसि शोचिरसि 
तपोऽसि ॥ ११॥ 

घर्मः सविता देवता । त्रिप्ट्प्‌ । चैवतः ॥ 

भा०--हे विद्वन्‌ ! वीर पुरुष! ( यमाय) सूयं जिस प्रकार 
ग्रह उपग्रहों और पृथ्वी आदि को अपने नियम में रखता है उसी प्रकार - 
समस्त राष्ट्र को नियम में रखने वाले पद के लिये (त्वा मखाय) पूजनीय 
उत्तम प्रजापति पद्‌ के किये तुझको ( सूर्यस्य तपसे त्वा ) सूयं के समान 
शत्रओं को सतापन करने में समर्थ “तपस्‌' पद के लिये तुझे नियुक्त करता - 
हूं । ( सविता ) सर्वोत्पादक, सवे प्रेरक परमेश्वर ( स्वा ) तुझको (मध्या) .- 


१०-_इति महावोरसंभरणम्‌ । 
१०--अतो महावीरम्रोक्षणम्‌ । अभिषेक इति यावत. । 
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-मधुर अन्न आदि ऐश्वयं और शत्रपीडुक यल से ( आनक्तु ) युक्त करे । 
हे विद्वन्‌! तू उस वीर पुरुष को ( एथिव्याः संस्एक्ः ) भूमि पर स्प 
होने से अर्थात्‌ उसे सामान्य जनों में मिल कर अनाहत होने से ( पाहि ) 
चचा । अधवा हे राजन्‌ ! तू राष्ट्र को एथिवी पर आक्रमण करने वाले शत्रु से 
'बचा । तू ( अचिः असि) अम्नि की ज्वाला के समान दाहकारी हे । 
( शोचिः असि ) विद्यत की दीसि के समान सतापकारी है । तू ( तप 

असि ) सूर्य के ताप प्रकाश के समान तपस्वी, संतापक और धर्मात्माहै.। 
अनाश्ष्टा पुरस्ताढग्नेराधिंपत्य ऽआयुमेंदाः । पुत्रवती दक्षिण॒त 
ऽइन्द्रस्या्िपत्ये प्रजां मे दाः । सुषदा पश्चाद्देवस्य सबितुराथि 

पत्ये चक्षम दाः । आश्व॑तिरुत्तरतो धातराधिपत्ये - रायस्पोषे मे 
दाच श्टातरुपारष्टाद्‌ बृडरुपतरााचपत्य 5आजा म दाशावश्वास्या 

मा नाष्टाभ्यस्पाहि । मनोरश्वासि ॥ १२ ॥ 
पुंथिची देवता । स्वराड उत्क्रतिः । षडज: ॥ 


भा०--हे प्रथिवी ! [३] ( अनाष्टश ) इत्र से कभी धषण नहीं की 
जाकर. तू ( पुरस्तात्‌ ) पूचे की दिशा से ( अझेः ) अभि अर्थात्‌ सूर्यं के 
(आधिपत्ये) स्वामित्व में रह कर जिस प्रकार (आयुः) जीवनप्रद अन्न का 
प्रदान करती. है उसी प्रकार तू ( अझेः आधिपत्ये ) अभि के समान तेजस्वी 
शत्रुसंतापक, प्रतापी, अग्रणी नायक के स्वामित्व में रहकर ( मे ) मुझ 
प्रजाजन को ( आयुः दाः) आयु अदान कर। (२) हे एथिवि! 
९ पुत्रवती ) पुत्रों से खी जिस प्रकार अपने पति के अधीन रहकर उत्तम 
ग्रजा को प्रदान करती है, इसी प्रकार तू भी ( पुत्रवती ) पुरुषां को दुःखां 
से बचाने वाले वीर पुरुष से युक्त होकर ( दक्षिणतः ) दक्षिण दिशा से 
९ इन्द्रस्य आधिपत्ये ) विद्यत या सूयं के समान तेजस्वी और शादु 
नाझक और ऐश्वयंवान्‌ पुरुष के स्वामित्व में रह कर ( मे) मुझ राष्ट्र के 
राज-वग को उत्तस ( प्रजां दाः ) प्रजा, सन्तति को प्रदान कर । (३) 
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'हे शृथिवि ! वू ( सुपदा ) सुख से बैठने और बसने योग्य समतल होकर 
( पश्चात्‌ ) पश्चिम से ( देवस्य सवितुः ) प्रकाशमान सूर्य के अधीन रहः 
"कर जस अकार चक्ष, उत्तम दर्शनशक्ति प्रदान करती हैं। समतल भूमि 
"पर सूर्य का प्रकाश .विस्तृत पड़ता है दूर तक, स्पष्ट दिखाई देता हैं । 
उसी अकार, च्‌ देवस्य सवितुः ) दानशील, विजिगीपु,. सूर्य के समानः 
तेजस्वी, सबके प्रेरक घुरुप के अधीन रहकर (मे) सुझ शासक को (चश्चुः). 
ज्ञान चक्षु एवं प्रजा पर निरीक्षण करने का बल (दाः) प्रदान कर । (४) 
( आश्रुतिः ) सब तरफ़ से उत्तम.रीति से श्रवण करने हारी होकर ( उत्त- 
रतः) उत्तर दिशा से (धातुः) धारण करने वाले, वायु के समान व्यापक 

बलशाली पुरुष के ( आधिपत्ये ) स्वामित्व में रहकर € रायः पुष्टिः ) 
धन ससद्ध और पशु सम्पत्ति को ( मे दाः ) मुझे प्रदान कर । (५) 
( वितिः 2 विविध पदार्थों के धारण ओर विशेष ज्ञान के धारण में 
समर्थ होकर तू ( बृहस्पतेः ) बहती, वेदवाणी के पालक विद्वान पुरुष 
के ( अधिपत्ये ) स्वामित्व में, उसके अधीन रहकर ( से) मुझे. (ओजः). 
चल पराक्रम, एवं बह्मचर्य पूर्वक वीयं ( दाः ) प्रदान कर । (६). (म). 
सुझ को ( विश्वाभ्यः ) समस्त ( नाष्ट्राभ्यः ) नाश करनेवाली दुष्ट 
स्वभाव की अकृतिवाली शत्रु सेनाओं से ( पाहि ) सुरक्षित रख । तू 
५ अनोः ) मननशील पुरुष के ( अश्वा 2 भोग करने योग्य ( असि ) है. ।. 


शरीर के पांच सुख्य भाग हैं नाक मुख, अजननाङ्ग, चक्षु, मन. और | 
धारणा डुद्धि। इनके पांच कार्य हैं अन्न प्राण और अन्न का अहण, प्रजा प्राप्त 
करना, देखना, दूर का श्रवण करना, ज्ञान प्राप्त करना । इन सब शक्तियों 
से युक्त एथिवी निवासिनी प्रजा क्रमं से ( $ ) अन्न और प्राण कें बल 
से वह शत्रु से कभी पराजित नहीं होती । ऐसी प्रजा अपने नायक के: 
अधीन रह क्र राजा के राज्य की आयु को बढ़ाती है। ( २ ) खूब प्रजाओं, 
सम्ततियों से एथिवीं निवासिनी प्रजा पुत्रवती होकर सेनापति को चीर 
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~ 


सैनिक प्रदान करती है । (३) सुख से जिस में राजा शासन करता है 

बह प्रजा दूरदर्शिनी है वह कभी अन्धी होकरद्रोह बही करती । घह शान्ति 

से दूरं तक देखने और गम्भीर विचारने का अवसर प्रदान करती है । (४) 
४५ १ 2५ 


समध प्रजा राजा की आशा पार्न करये वाली “आश्नुति' है। वह अपने 
पोषक राजा के अधीन रहे तो और सर्द होती है । (५) राष्ट्रपालक 


या सेनापालक के अधीन रह कर राष्ट्र विविध प्रमाआं के अपने भीतर ' 


धरती है वह विति’ है । उसमें बर पराक्रम की माचा बहुत है । वह 
राजा को सब विपत्तियों से बचावे । वह मननशील राजा के ही भोग्य हो, 
मूखे अत्याचारी राजा उसको भोग न सके । 
स्वाहा सरुद्भिः परि भयस्य । 
दिवः सस्पूर्शस्पादि मधु मधु मर्छु ॥ १३ ॥ 
सुवण विद्वान्‌, प्राणश्च देवताः । निचुद्‌ गायत्री षड्जः ॥ 
सा०--हे राजन्‌! विद्वन्‌! तू. ( मरुद्भिः ) प्रजा गणों और हे वीर 
सेनापते ! तू शात्रओं को मारने वाले वीर सैनिकों से ( परिश्रीयस्व ) सब 
तरफ से आश्रय बन । चे तेरा आश्रय ळें । तू उन द्वारा पृथ्वी का भोग 
कर । तू इस राष्ट्र को ( दिवः) सूर्यं के समान तेजस्वी राज गण कें 
( संस्थशः ) तीक्ष्ण स्पश करने वाले कष्टदायी कारण से ( पाहि ) 
रक्षा कर और ( मधु मधु मधु ) कमं, उपासना और ज्ञान, इनका सेवन 
. कर और इसी प्रकार शरीर में स्थित प्राण, उदान, व्यान के समान तीनों 
ब्राह्मयल, क्षात्रबळ और धनबल प्राप्त कर । 
गभो देवाना पिता मतीनां पतिः प्रजानांम्‌। 
सं देवो देवेन सवित्रा ग॑त स सूय्येण रोचते॥१४॥ 
घमों देवता । भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥. 


भा०--सेनापति और राजा के पक्ष में-(देवानां गर्भः) देव, विजयः | ४ 


` झील वीर सैनिकों और विद्वानों, शासकों को अपने अधीन ग्रहण करने 
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याले सूयं के समान, ( पिता मतीनान्‌ ) मननशीळ, मेधावी, पुरुषों का 
पालक, ( प्रजानाम्‌ एतिः ) प्रजाओं का स्वामी ( देवः) दानझील, 
तेजस्वी, दिजयी होकर ( सवित्रा ) सब संसार के प्रेरक ( सूर्येण देवेन ) 
सू देव के समान ( संगत ) पृथ्वी से भली प्रकार युक्त होता है और 
( सरोचते ) एव्वी पर उसी के समान प्रकाशित होता है। 

इंश्वर के पक्ष में--( देवानां गर्भः ) ईश्वर “तेजस्वी समस्त सूर्य॑ आदि 
पदृर्थाँ के भीतर व्यापक, एवं सबको अपने भीतर छेने वाळा । सविता. 
सूयं के समान प्रकाशित है । उ 
लम्॒ग्निरग्निनां गत सं देवेन सवित्रा सं सूर्‍्येणारोचिष्ट। 
स्वाहा ससग्निस्तर्पसा गत सं दैव्येन सवित्रा सै सर्येणारूरूचत १५ 

अग्निर्देवता । निचुद्‌ जाह्या अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

. आा०--( अप्रिः ) बह महान्‌ बीर सेनापति अझि के समान 
तेजस्वी होने और अग्रणी होने से अभि! है। इसी गुण से वह 
( अग्निना संगत ) अग्नि के साथ मेळ खाता है, उसकी उससे तुलना 
की जाती है। वह ( देवेन सवित्रा ) देव, सर्वप्रेरक ( सूर्येण ) सूर्य के 
साथ ( सस्‌) तुलना पाकर ( अरोचिष्ट ) प्रकाशित होता है। वह 
( अभिः ) किसी प्रकार बुझाया न जाकर अग्नि के समान तेजस्वी. होकर 
९ स्वाहा ) उत्तम, सत्य वाणी और सत्य क्रिया से और ( तपसा ) धमां- 
नुष्ठान और तपस्या से ( संगत ) युक्त होता है । वह भी. ( देव्येन सवित्रा 
सूर्येण ) देवो, एथिवी आदि में सर्वोत्तम ऐश्वयंकारी, सबके प्रेरक सूर्य 
के साथ तुलना पाकर ( सम्‌ अरूरूचत ) भली प्रकार सदा. प्रकाशित 
होता है । 9 
परमेश्वरपक्ष में-यह असि उसी स्वयप्रकाश परमेश्वर के द्वार 


~ 


१४--अथातो "मा माहिंसीः? । ( २० ) इत्यन्तं महावोरपरिक्रमणम्‌ । ४ 
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अक्राशित होता है। और यह अग्नि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। 
उस परमेश्वर को सत्य क्रिया, धर्मानुष्ठान से तुम लोग जानो । ह 
` अत्ता दिवो विभाति तपंसस्पृश्चिव्यां धत्ती देवो देवानाममंत्य- 
स्तप्रोजाः वार्चमस्मे नियच्छ देवायुव॑म्‌॥ १६॥ ` 
'भा०--( दिवः तपसः धत्ता ) प्रकाशमान द्योलोक को और ताप 
'को जिस प्रकार सूर्य धारण करता है उसी प्रकार वह ( दिवः ) राजसभा 
'या तेज को धारण करने हारा, ( प्रथिव्यां ) इस एथिवी पर और (तपसः) 
तप, धर्मांचण और शात्रुसंतापक बल का ( धरत्ता ) धारण करने हारा 
होकर ( देवानां ) समस्त विद्वानों में ( देवः ) सबसे बड़ा तेजस्वी, राजा 
१ अमत्येः ) साधारण मनुष्यों से भिन्न होकर. ( तपोजाः) तपोबळ 
और धर्मानुष्ठान के बळ से अधिक शक्ति सामर्थ्यवान्‌ हो। वह 
( अस्मे ) हमें ( देवायुवम्‌ ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषों को एकत्र संगत करने 
में कुशळ, विजयशील सैनिकों और शासकों को एक ही काल और स्थान 
-में एकत्र कर लेने वाळी ( वाचम्‌ ) वाणी को ( नियच्छ ) प्रदान कर । 
परमेश्वर के पक्ष में-वह परमेश्वर सूये का धारक तेजस्वी, अमरण 
धर्मा, सब देवों का देव, तप से प्रकट होने वाला है । वह हम में विद्वानों 
से संगति कराने वाली और पथिव्यादि लोको और उत्तम ज्ञानों का लाभ 
कराने वाली वेद वाणी को प्रदान करे । 
अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिसिश्चर॑न्तम्‌ । 
स स॒ध्रीचीः स विषूचीवेसांन ऽआ बरीवच्ति अवनेष्वन्तः॥१७॥ 
ऋ० १। १६४।३१॥ 
निचात्वष्टप्‌ । धैवतः ॥ 
ल भा०--मैं ( गोपाम्‌ ) सबके रक्षक, ( अनिपद्यमानम्‌ ) अचल, 
स्थिर, विपत्तियों से नष्ट न होने वाळे वीर और ( पथिभिः ) नाना मागों 
से ( आ चरन्तम्‌ ) समीप आते और ( परा चरन्तं च ) दूर देशों में जाते 
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.हुए सर्वत्र शासक को ( अपर्यम्‌ ) देखता हूं। यह ( सभीचीः ) अपने 
साथ रहने वाळी और ( विपूचीः ) नाना दिशाओं में विस्तृत प्रजाओं पर 
भी. ९ वसानः ) शासक रूप से रहता हुआ ( सुवनेपु अन्तः ) समस्त 
राकां में ( आ वरीवत्ति ) सब प्रकार से सर्वोपरि होकर रहता है । 

ह सूयं के पक्ष में--अपने साथ रहने वाली और सर्वत्र फैलने वाळी 
दिशाओं या रश्मियों को धारण करता हुआ वह सब लोकों में व्यास . 
होता है। न 

परमेश्वरपक्ष मे--वह समस्त दिशाओं में व्यापक है । सबका रक्षक 
है और ज्ञान मागो से हमें इस लोक में प्राप्त होने और परलोक में भी 
प्राप्त होने वालों का भ्रव रक्षक है । 
विश्वासां भुवां पते विश्वस्य मनसस्पते विश्वस्थ चचसस्पते 
सवस्य वचसस्पते । देवशुत्त्वन्देंव घमे देवो देवान पाहात्र घाबीरनुं 
चां देववीतये । मधु माध्वीभ्यां मधु मार्धूचीभ्याम्‌॥ १८॥ 

ऋ० १। ११६।१२॥`` 
अत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! हे ईश्वर ! हे ( विश्वासां ) समस्त (भुवाम्‌ पते) 
भूमियों के पाळक ! स्वामिन्‌! ( विश्वस्य मनसः पते ) समस्त प्रजाजन 
के मनों के स्वामिन्‌ ! समस्त ज्ञानों के पालक ! ( विश्वस्य वचसः पते ) 
समस्त प्रजा की वाणियों और आज्ञाओं के स्वामिन्‌ ! समस्त वेदवाणियॉ 
के स्वासिन ! ( सवस्य वचसः पते ) समस्त लौकिक वचनां के स्वाभिन्‌ ! 
प्रजा की वाणियों के स्वामिन्‌! हे ( देवश्रत्‌ ) देवॉ-विद्वानों को श्रवण 
करने हारे एव शासकों, वीर पुरुषों से आज्ञा रूप से श्रवण करने योग्य ! 
दोनों में प्रसिद्ध ! हे ( घमं ) तेजस्विन्‌ ! सबके प्रकाशक श्रवणझीळ, 
दादर ! तू ( देवः ) सूयं के समान तेजस्वी, दाता, रक्षक होकर ( देवान्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ध्द यजुर्वदसंहितायां [ मं० १६,२० ` 


ENA ANISSS SS Ss YS SS SYSY yy sy 


पाहि ) देवों, विद्वानों की रक्षा कर । हे राजप्रनावगों ! हे खी पुरुषो ! 
वह राजा ( वा) तुम दोनों को ( देववीतये ) दिव्य गुणों और वीर 
सैनिकों की आप्ति के लिये ( प्र अवीः ) उत्तम रीति से तृप्त कर, पालन 
कर । ( माध्वीम्यास्‌ ) मधुर गुणों से युक्त विद्या और सुशिक्षा इन दोनों 
के ( मधु ) सार युक्त ज्ञान को और ( साधूचीभ्यास्‌ ) मधु-नाम ब्रह्म 
विज्ञान प्राप्त करने वाले शिक्षक और शिष्य गण की ग्रजाओं के (मधु) 


-मधुर गुण यक्त सत्‌ चरित्र को भी ( ध्रः अवीः ) उत्तम रीति से रक्षा 


कर और उनका बल प्रदान कर । 


ढुदे त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूय्याय त्या । 

ऊध्चों ऽभ्र्वरं दिवि देवेष घडि ॥ १६॥ 

भा०--हे परमेश्वर ! हे राजन्‌! ( त्वा) तुझको ( हदे ) हृदय की 
चेतनता को ग्राप्त करने लिये, उसकी स्वस्थता के लिये (मनसे स्वा) विज्ञान 
युक्त अन्तःकरण के लिये, मन की स्वस्थता कें लिये और (दिवे त्वा ) विद्या 
प्रकाश के लिये और ( सूर्याय त्वा ) सूर्यादि लोकों के विज्ञान के लिये 
ध्यान करते हैं । तू सब से ( ऊध्वेः ) ऊंचा है । तू ( अध्वरं ) अहिंसामय 
यज्ञ को ( दिवि ) उत्तम व्यवहार में और ( देवेषु ) विद्वानों में ( धेहि) 


स्थापन कर । हे राजन्‌! अपने हृदय, चित्त और राजसभा में और सूर्य . 
समान तेजस्वी पद्‌ के लिये तुझे स्थापित करते हैं । तू सब से ऊंचा होकर ` 


ज्ञानपू्वक, विद्वान्‌ पुरुषों के आश्रय में इस राष्ट्रमय यज्ञ को स्थापित कर । 
पिला नोऽसि पिता नों बोधि नमस्ते अस्तु मा मा हिएसीः। 


त्वष्ट॒मन्तस्त्वा सपम पुत्रान्‌ पशून्मायें घेदि. घ्रजामस्मार्स घेहा- | 


रिष्टाह% सह पंत्या भूयासम्‌ ॥ २० ॥ 
निन्द्‌ अति जगती । निषादः ॥ 


२०--पश्चु्यपि घेह्यरिशा* इति काण्व० । 
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भा०--(नः पिता असि) हे राजन्‌ ! हे परमेश्वर ! तू हमारे पिता के 
समान पालक है । ( नः ) हमारे पिता के समान एवं गुरु के समान ही 
(दोधि) हमें ज्ञानवान कर, शिक्षित कर । ( ते नमः अस्तु ) तुझे नमस्कार 
हो । ( मा मा हिंसीः ) सुझ प्रजाजन को मत मार, विनष्ट मत कर । हम 
समस्त प्रजाजन ( त्वष्टमन्तः ) त्वष्टा, तेजस्वी, प्रजापति रूप स्वामी वाळे 
होकर ( त्वा सपेम ) तुझे प्राप्त हों । तुझ से मिळे । तू ( पुत्रान्‌ पञ्चून्‌ ) 
पुत्रों और पझुआं को (मयि धेहि) मुझ में पति के समान ही धारण करा । 
(अस्मान्‌) हम में (प्रजाम्‌) उत्तम सन्तान, प्रजा को धारण करा । मैं प्रजा 
( अरिष्टा ) मङ्गलमयी स्त्री के समान झुम गुणों वाळी होकर ( सह पत्या ) 
पति के समान तुझ प्रजापति के साथ ( भूयासम्‌ ) रहं । द 

परमेश्वर के पक्ष में--हे परमेश्वर ! तू हमारा पिता है, गुरु है, हमें 
जानवान्‌ बना । हमें विनष्ट न कर । हम उत्तम गुणवान्‌ उत्तम पदार्थों और 
शिल्पा से युक्त होकर तुझे प्रात हों । तू हमें पञ प्रदान कर । प्रजा दे । 
सैं तेरी प्रजा तुझ स्वामी से युक्त होकर रहूं । 

गृहस्थपक्ष में-हे पितः ! हे श्वर ! तू हमारा पिता है हमें सचेत 
कर । हमें कष्ट मत दे । हे पते ! हम स्त्रियां कन्याएं प्रजनः सामथ्यं से | 
युक्त होकर तुझ पति को प्राप्त हों। तू हमें पुत्रादि सन्तानः धारण कर. । 
में स्री सुमङ्गली होकर पति के साथ होकर रहूं । 

अर्हः केतुनां जुषता सुज्योतिज्यातिंषा स्वाहा । 

रातः केतुन। जषता सुज्यातिर्ज्यातिंषा स्वाहा! ॥ २१ ॥ 

घर्मो देवता । अनुष्ट्प्‌ । गान्धार: ॥ 

भा०--(सुज्योतिः) उत्तम ज्योति युक्त (अहः) दिन के समान प्रकाश 
स्वरूप तेजस्वी पुरुष ( ज्योतिपा ) ज्योतिमंय ( केतुना ) सूये, के समान 
तेजस्वी, आज्ञापक कमे और प्रज्ञावान पुरुप या उत्तम ज्ञापक चिन्ह और 
ज्ञान से ( जपताम्‌ ) युक्त हो । और ( सुञ्योतिः ) उत्तम ज्योति या तेज 
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वाली ( रात्रिः ) सब प्रजाओ को सुख ऐश्वय देने वाली राज्यव्यवस्था 
( ज्योतिपा केतुना ) दीपक अझि वा चन्द्र के समान ज्योतिमंय, तेजस्वी 
सबके आज्ञापक, विद्वान्‌ राजा से ( स्वाहा ) सत्य और उत्तम कमं द्वारा 
( झुषतास्‌ ) युक्त हो । ( स्वाहा ) हमारी यह उत्तम इच्छा पूर्ण हो । ` 
अथवा तेजस्वी राजा से दायीं बायीं आखों के समान दो विद्वान्‌ 
नियुक्त हों। रात्रि और दिन दोनों तेज हमें प्राप्त हों, हमें सुख मदान करे ।. 


इति सप्तत्रिशोऽध्यायः॥ 


इति मौमांसातीर्थ-अतिष्ठितविद्यालंकार-विरुदो पशेमित श्रोमत्पण्डितनयेदवरागेइते. 
यनुवेदालेकमाष्ये सपतात्रिंशो$न्यायः ॥ ः 


oO ह 


er 
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॥ ओो३म्‌॥ देवस्य॑ त्वा सबितुः प्रसके५श्विनाबाडुभ्या पुष्णोः 
इस्ताभ्याम्‌ । आददे ऽदित्यै रास्नासि ॥ १॥ ˆ 
रञ्जुदेबता । र 
क भा०--डे एथिवि ! एथिवी निवासिनि प्रजे! हे खि ! ( देवस्य )- 
कान्दयुक्त कासनावान्‌ ( सवितुः 2 सकल जगत्‌ के उत्पादक इश्वर के 
९ प्रसवे ) उत्पन्न हुए इस ससार में ( अश्विनोः) सूर्य के समान दिन 
ओर रात्रि के समान खी और पुरुष धर्मासे युक्त दायें बायें वदी के (बाहु- 
भ्यांस्‌ ) बाहु रूप वल्वीर्यो से और ( पूष्णः हस्ताम्यास ) पूषा, सर्वे- 
पोषक पति या स्वामी ( हस्ताम्याम ) हाथों से (त्वा) भै तंझको 
( आददे ) अइण करता हूं। राजा या स्वामी होकर पृथ्वी को स्त्री के 
समान स्वीकार करता हूं । मैं पति तुझ खी को अपने वाहुओं और हाथों 
से स्वीकार करता हूं । हे राज्यव्यवस्थे ! राजसभे त ( आदित्ये ) एयिदी ` 
की ( रासना असि ) गाय के गळे में बंधी रस्सी के "समान बांधने वाली. 
प्रजाओं को सत्य उपदेश करने वाली, सन्मार्ग पर चलाने वाळी. है । न 
'रास्चा--'रासशब्दे । म्वादि० । निपतनाञ्रक औणादिः । रास्ना । 
इड ऽरझ्दित ऽहि सरस्वत्येहि । 
असावेह्यसादेश्यसावेडि ॥ २॥ 
नोः सरस्ततो देवता । न्त्विद्गायत्री । षड्नः ॥ 
भा०--( इडे ) हे स्तुति योग्य ! उत्तम वाणी से युक्त ! तू ( एहि ) 
आ । हे ( अदिते) अञजण्डिते ! एथिवि ! तू ( एहि ) प्राप्त हो । हे ( सरः 
स्वति ) उत्तम बिज्ञादों से युक्त ! उत्तम जलघाराओं, तढाबों से युक्त |: 
पृथिवि ! ( एहि ) मास हो । इसी प्रकार हे ( असौ ) असुक २ नाम 
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और गुणों वाली ! सस्यवयामले ! शुअउृभोत्स्ना ऋल्लद्रूयदळ्ञाल्मिनि ! तू 
(पढि) व ( एहि ) सुझ अपने पालक राजा को प्राप्त हो । 
राजसभा के पक्ष में-हे ( इडे ) वाणि ! स्तुस्ये ! हे ( अदिते ) 
अखण्ड शासन वाली ! हे ( सरस्वति ) उत्तम 'ज्ञानचति ! [विद्वस्सभे ! 
(असौ ) दक्षावरे, म्यवरे इत्यादि ( एदि ) त. प्रास दो । 
ख्लीपक्ष में-हे ( इडे ) स्तुत्ये, वन्दथे! हे ( अदिति ) अखण्डः 
चरित्रे! हे ( सरस्वति ) आनन्द शदे ! ज्ञानवति ! ( असौ ) हे वरानने ! 
अखण्डित अनिन्दिताङ्गि ! इत्यादि ( एदि ) तू झुझ पति को प्राप्त हो । 
आदित्य रास्ताखीन्द्राएया 5उष्णीजः । 
पूषासि घर्माय दीष ॥ ३ ॥ . 
रास्ना वत्सश्च देवते । भुरिक्साम्नी बृहती । मध्यसः ॥ 
भा०-हे राज्यव्यवस्थे एवं राजन्‌! जैसे रज्जु गाय को वक्ष करने 
. ` हारी होती है उसी प्रकार तू ( अदित्यै ) एथिवी की ( रोस्ना ) वागडोरं 
है। तू ही उसको वश करने वाला और सन्मार्ग पर चलाने हारा है।त्‌ 
( इन्द्राण्या. ) इन्द्र, ऐश्वर्यवान्‌ राष्ट्र की लक्ष्मी का राजसभा की 
( उष्णीष ) पगड़ी के समान शिर की झोभा है । बछडा जिस प्रकार गौ 
का प्रेमपात्र उससे उत्पन्न और उसी के दिये दूध से पता है और वायु 
जिस प्रकार सबको प्राण द्वारा पुष्ट करता है, उसी प्रकार तू भी (पूपा ) 
` थृथ्वी को पोषण करने हारा और उसका प्रेमपात्र होकर उसी के दुग्ध से 
.. स्वयं पुष्ट होने हारा ( असि ) है। तू ( घर्माय ) अपने तेजस्वी पद एवं 
/ प्रजा को नाना सुख प्रदान करने के लिये ( दीष्व ) कृपा कर । 
ग्ृहस्थपक्ष में“-( अदित्ये रस्नासि ) हे पुरुष ! अलण्डचरित्र वाली 
सदाचारिणी खी की वागडोर है । इन्द्राणी' अर्थात्‌ पति वाली, सती 
५ सौभाग्यवती खी का सिरमौर है । उसका पोषक है । ( घर्माय ) चीय 
सेचन या पुत्रोत्पत्ति के निमित्त खी का पाऊन कर। खी के पक्ष में“ 
` हे खि ! त अखण्ड यः, या अखण्ड वीर्य वानूकुमार को सम्बन्ध में बांधने वाळी, 
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ग्ृहनीति की प्रसुख, भूमि के समान पोषक ठ 
भनोयोग दे, उसमें आत्मसमर्पण कर ।. Sa ग क 
~ : 4९७० 
अश्विश्यों पिन्वस्व सरस्वत्यै पिन्वस्वेन्द्राय पिन्वस्व । 
स्वाइन्द्रदत्‌ स्वाहेल्द्रवत्‌ स्वाहेन्द्रचत्‌ ॥ ४॥ 
` अश्विसरस्वतीन्द्रा देवताः । आचों पोक्तेः । पञ्चमः ॥ ` 
` भा०--हे एथिवि ! ( अश्विभ्याम्‌ ) अजा के खी और पुरुषों के लिये 
( पिन्वस्व ) अचुर धनैश्वयं प्रदान कर । ( सरस्वत्यै पिन्वस्व ) उत्तम ज्ञान- 
चान्‌ विद्वत्सभा के लिये भी ऐश्वर्य प्रदान कर । ( इन्द्राय पिन्वस्व :) 
ऐश्वयवान्‌ राजा, सेनापति और राष्ट्र के छिये ऐश्वर्य प्रदान कर । हे पुरुषो! 
९ इन्द्रवत्‌ ) ऐश्वर्य युक्त राज्य को ( स्वाहा ) उत्तम, सत्य नीति से संचा- 
छित करो । ( इन्द्रवत्‌ स्वाहा ) आत्मा से युक्त शारीर को उत्तम विधि 
से पाऊन करो । ( इन्द्रवत्‌ स्वाहा ) विद्यत आदि से युक्त पदार्थो का उत्तम 
रीति से ज्ञान करो । | न 
स्री के पक्ष में--हे खि ! अपने माता पिता, सरस्वती, आचार्याणी 
और वेद के विद्वानों और ( इन्द्राय ) सौभाग्यशाली पति को अन्न द्वारा 
तृप्त कर, समस्त यज्ञ ( इन्द्रवत्‌ ) अपने पति के संग कर । 
यस्ते स्तन॑ः शशयो यो मयोभूयों रत्नधा वंसुविद्यः सुदत्रः । ` 
येन॒ विश्वा पुष्यसि वाय्योशि सरस्वाति तमिह धातंचेऽकः । 
उबुन्तारिक्षमन्वमि ॥ ५॥ ऋ० १। १६४ | ४९ ॥ 
, दार्घतमा ऋषिः । वाग्‌ देवता । निच॒द्‌ अतिजगती । निषादः ॥ 
भा०--हे ( सरस्वति ) सरस्वति ! उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुषों एवं ज्ञाना 
से युक्त राजसभे ! (स्तनः ) माता का स्तन जिस प्रकार ( शशयः ) 
बालक को सुख की नींद सुलाने वाला, ( मयोभूः ) सुखजनक, (रत्नधा) 
उत्तम ज्ञान और बल का दाता, एवं रम्य, बालक का पोषक, ( वसुवित्‌ ) 
आणो का प्रास कराने वाला है। और जिससे समस्त ( वार्याणि ) . 
कत कई स 
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वरण करने योग्य गुणों और बलों को माता घुष्ट करती है उसी प्रकार 
(ते) तेरा ( स्तनः) उत्तम दुग्ध के समान मधुर ज्ञ/नोपदेश प्रदान 
करने वाला पुरुप, सभापति ( शारयः) प्रजा को सुख झान्ति से 
रखने वाळा और स्वयं भी शान्ति से विद्यमान रहता है (यः) जो 
{ मयोभूः ) प्रजा के कल्याण और सुख को उत्पन्न करता है, ( यः रत्नधा ) 
जो रमण योग्य उत्तम गुणों और ऐश्वर्या का धारण करता और उत्तम नर- 
रत्नों का पालन पोषण करता है, ( यः वसुवित्‌) ओ चसु नामक ब्रह्म 
चारियों को आचार्य के समान, विद्वानों को प्राप्त करता या राष्ट्र में बसने 
चाले उत्तम प्रजाजनों को ऐश्वर्य प्राप्त करने कराने हारा हे और जो 
'( सुदत्रः) उत्तम दानझील है ( येन) जिससे तू राजसभां ( विश्वा) 
समस्तः { वार्याणि ) वरण करने योग्य, बान्छनीय ऐश्वर्या, कार्यों और 
राज्यांगों को ( पुप्पसि ) पुष्ट करती है ( तस्‌ ) उस “स्तन” अर्थात्‌ ज्ञानो- 
'पदेश, विद्वान्‌ पुरुष को ( इह ) इस राष्ट्र में ( धातवे ) प्रजा को धारण, 
गाऊन पोषण करने के लिये ( अकः ) नियुक्त कर । 

(उरू) सैं विशार ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष आकाश का ( अनु“ 
एमि ) अनुयायी होऊं, उसका अनुकरण करू । मैं नियुक्त विद्वान्‌ भी अन्त- 
रिक्ष या मेघ के समान ज्ञान और ऐश्वयं की धाराओं से वर्षकर प्रजा 
को पुष्ट करू । सरस्वती वेद वाणी का उपदेष्टा आचाय सरस्वती का उप“ 
देश करने खे उसका '्तन' है । वह बालक के समान शिष्य को शान्ति 
अद, सुज्जनक, उत्तम ज्ञानपोषक चसु ब्रह्मचय द्वारा प्राणां को पुट 
"करता. उत्तम ज्ञान दान करता है, उस से ही सब प्राप्य ज्ञानों और वीया 
को पुष्ट करता है। आचार्य भी अन्तरिक्षगत मेघ के समान शिष्यों पर 
ज्ञानवर्षण करे । मेघ के समान आचाय प्रजापति का वणन देला दढ 
दारण्यक उप० । 

गृहस्थ पक्ष में--छुरुष अन्तरिक्ष के समान पुत्रादि पर अनुम्रहकारी, 

* णव त्री का भरण पोषणकारी हो । 
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'स्तनः--एन वन शब्दे । म्वादि: । स्तन गदी. देवशब्दे । चुरादिः 


स्तनतीति स्तनः आचार्यों विद्वान्‌ आज्ञापकः । स्तनयतीतिस्तन मेघः। 


गायचं छन्दसि वेष्टुभ छन्दसि याचांपरथिवीर््यान्त्वा परिग्रहण 
म्यन्तरि ज्ञेणोपयच्छामि । इन्द्राश्विना मर्घुनः 'सारधर्स्य घर्मै 
पाठ वसो यजत वाद्‌ । स्वाहा सू्येस्य रश्मये वृष्टिवनये ॥६॥ 
परोशासा, आश्विनो घमंश्च देवताः । निचुदत्यष्टिः ।' गान्धारः ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) विद्वान्‌ पुरुष ! ( गायत्रं छन्दुः असि ) गायत्री 
छन्द जिस प्रकार २४ अक्षरों से युक्त होता है उसी प्रकार तू २४ वर्ष 
के अक्षत वळ वीयो से युक्त हो । ( त्रष्टरभं छन्दः असि ) त्रिष्ठप्‌ छन्द॒ जिस 
अकार २४ अक्षरों से युक्त है उसी प्रकार ४४ वर्षों के अक्षय बल वीयों सेः 
युक्त हों । : - 
अथवा--हे ( इन्द्र) राजन्‌ ! उत्तम शासक ! समापते ! विद्वन्‌ ! 
अजापाळक ! 'तू ( गायत्रं छन्दः) गायत्री छन्द से प्रकाशित अर्थ या 
अझि के समान उत्तम ज्ञानप्रकाशवान्‌ ( तषमे छन्दः असि ) त्रिष्टपू 
छन्द से प्रकाशित अथे के समान, छन्द, या ऐेश्वयंवानू के गुणों से युक्त 
अथवा ब्राह्मबल और क्षात्रबछ से युक्त हो । हे (अशिना) राजा प्रजावगों ! 
९ द्यावाप्रथिवीभ्यां ) यौ, सूये और पृथिवी, उन दोनों के समान राजा 
और अजावर दोनों के दित के लिये ( त्वा ) तुझ पुरुष को (परिगृह्णामि) 
उचित पद के लिये स्वीकार करत् हूं । ( अन्तरिक्षेण उपयच्छाभि ) सूयं 
निस प्रकार अन्तरिक्ष से मेघ द्वारा वर्षण और वायु द्वारा सचका प्राण 
आरण कराता है उसी प्रकार मैं तुझ योग्य विद्वान्‌ पुरुष से प्रजा पर ज्ञानै- 
आये के वर्षण के निमित्त ( उप यच्छामि ) तुझे स्वीकार करता हूं । 
स्रीपक्ष में--हे (अश्विना) खी और पुरुप ! तुम दोनों (गायत्रं छन्दः 
असि दरष्टुम छन्दः असि ) गायत्री और त्रिष्टप्‌ छन्दो के समान २४ या ४४ 


'वर्ष के अक्षत बळ वीर्यवान्‌ होवो। अथवा अभि और सूये यामेष के समाय 
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तेजस्वी, प्रतापी, वीयेचान्‌ हो । ( द्यावा एथिवी स्वा अन्तरिक्षेण उपयः 
च्छामि ) सूर्यं और पृथिवी के समान एक दूसरे के तेज, बल वीयं को । 
- धारण करने कराने में समर्थ होकर जल के द्वारा स्वीकार करता हूं । अर्थात्‌ 
: जिस प्रकार सूर्य और पृथिवी दोनों के वीच अन्तरिक्ष रहकर एक दूसरे के 
. साथ सम्बन्ध कराता है और अन्तरिक्ष के हारा ही सूर्य प्रथिवी पर जल 
वर्षण कराता और अन्न पैदा करता है और इसी अकार थ्वी. अन्तरिक्ष | 
द्वारा सूर्ये की रश्सियों का ग्रहण करती है उसी प्रकार ( अन्तरिक्षेण) ' 
अन्तरिक्षं अर्थात्‌ जछ के द्वारा ही पुरुष और स्त्री परस्पर विवाहित होते 
हें । वही उनमें आदान प्रतिदान का कारक है उस ह्वर (त्वा उपयच्छामि) . 
मैं पुरुष तुझ खी को और मैं खी तुझ पुरुष को पत्नी और पतिरूप से 
स्वीकार करता और करती हूं । र 


: हे ( वसवः ) एयिवी आदि प्रजाओं के बसाने वाळे पदार्थों के समान | 
` मशस्तरी एवं बसने वाले प्रजास्थ पुरुषो ! आप लोग ( स्वाहा ) उत्तम दान 
अतिदान और सृत्य वाणी द्वारा ( सारघस्य ) मधु मक्खी के बने | 

विशुद्ध ( मञ्चनः ) मधु के समान मधुर व्यवहार के ( घर्मम्‌ ) तेजो युक्त 

पराक्रम से सम्पन्न, राज्य रूप परम लाभ का (प्रात) पालन करों या उत्तम रस, । 
“आनन्द का पान क्रो, उपभोग करो । . और ( वाट्‌ ) उत्तम व्यवहार से 
“उत्तम रीति से ही ( यजत.) परस्पर लो, दो, सुसंगाति करो । ओर 
{ सूर्य > सूर्य के ( बृष्टिवनये ) बृष्टि प्रदान . करने वाले ( रइमये ) 
` किरणों को जिस प्रकार एथिची, वायु आदि 'वसु' नामक प्रदार्थ “मधु! 
::भर्थात्‌ जळ और अन्न प्रदान करते हैं उसी प्रकार सूयं के समान तेजस्वी 

राजा प्रजा के प्रति ऐश्वर्यादि वर्षण करने वाले रश्मि अर्थात्‌ राजप्रबन्ध के 
: ऋय. के लिये, हे ( ब्रसवः) समस्त प्रजागणो ! ( यजत ) तुस कर रदान £ 
:- करो, अथवा परस्पर संगत रहो! :: क कल 


: ° > गृहस्थप्रक्ष में--हे खी. पुरुपो ! ( सारघस्य सधुनः घम पाल )' से . । 
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मक्खियों के बनाये मधु के रस, मधुपक का पान करो । उसी के समान 
मधुर परस्पर गृहस्थ धमे, यज्ञ का . पाउन एवं रसास्वादून करो । अथवा. 
सहस असरों द्वारा संग्रहीत मधु का जिस प्रकार स्त्री पुरुष उपभोग करते 
हैं. उसी प्रकार गतिशील प्राणों के द्वारा सञ्चित मधुर, सुखप्रद ( घमं ) 
सेचन करने योग्य वीयं का ( पात) पालन करो । एवं गुहस्थोचित कार्य 


ही ( यजत ) उस सार पदार्थ का, श्रेष्ठ फल के ख्ये प्रदान करो, और 
परस्पर संगत होचो । सूर्य के समान ( बृष्टिचनये रश्मये ) बृष्टि .अथांत्‌ 
वीर्यं सेचन आदि कायं तथा उससे उत्पन्न पुत्रादि लाभ के लिये उत्तम 
रीति से संगत होवो । 


संसुद्रायं त्वा वातांय स्वाहा | सरिरायं त्वा वाताय स्वाहा । 

आसाधृष्यायं त्वा वाताय स्वाहां । अप्रतिप्रष्यायं त्वा वांताय 
स्वाहा । अवस्यवे त्वा वाताय स्वाह । अशिमिदा त्वा वाताय 
स्वाहा ॥ ७॥ 

वातनामानि देवताः । भुरिगष्टिः । मध्यमः ॥ 

भा०--( १ ) मैं प्रजावरा ( रवा ) तुझ राजा विद्वान्‌ पुरुष को 
( वाताय ) प्राण वायु के समान, ( समुद्राय ) समस्त प्राणियों को 
उत्पन्न करने वाले 'समुद्र' वा मेघादि से जल वर्षण करने वाले वायु के 
पद के लिये ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से स्वीकार करता हूं । ( त्वा ) तुझको 
( सरिराय वाताय ) समस्त प्रांणियां में एक साथ और एक समान चेष्टा 
उत्पन्न करने वाले वायु के समान संप्रेरक शासक पद के लिये ( त्वा 
स्वाहा ) तुझको मैं शासक रूप से सत्य . वाणी से स्वीकार करता हूं । 
(-अनाषष्याय वाताय त्वा स्वाहा ) प्रबळ वात या आन्धी को जिस प्रकार 
कोई काबू नहीं कर सकता. उसी प्रकार शत्रुओं से कभी न दवने वाले, 


प्रचण्ड पराक्रमी पद के लिये तुझे सत्य वाणी से स्वीकार करता हूं | 
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(त्वा अप्रतिष्टष्याय वाताय स्वाहा) प्रतिस्पर्धी द्वारा दुमत न किये जा सकने, 


चालेप्रचण्ड तेजस्वी पद के लिये तुझे'सत्य वाणी से स्वीकार करता हूं । (अव- 
. स्ववे वाताय त्वा स्वाहा ) रक्षा करने वाळे प्राण वायु के समान विद्यमान 
रक्षक पद के लिये तुझको मैं सत्य. क्रिया से स्वीकार करता हूं । ( अशि- 
मदाय बाताय त्वा स्वाहा ) अखण्ड शक्ति वाले वायु के समान अक्षत 
'चीर्यवान्‌ सामथ्य॑वान्‌ पद के लिये तुझे स्वीकार करता हुं । 

खी पुरुष पक्ष मे--श्री के लिये पुरुष वायु के समान प्राणश्रद, ससुद्र के 
समान अनन्त सुख वर्षक मेघ हो, एक साथ सब अभिळापाओं का प्रेरक पूरक 
दूसरे से धर्षण योग्य न हो, प्रतिस्पर्धा में किसी से न दबे, रक्षण कार्य में 
कुशल हो । एवं वायु के समान सुखजनक, सुशीतल, अदम्य, उत्साह- 
चान्‌ और आणप्रिय हो । इसी विमित्त खी पुरुष को और पुरुप खी को 
स्वीकार करे । अक्षत वीर्य, कम और सामथ्यचान्‌-अथवा छेश कर्म के 
दूर करने या शान्ति प्राप्त कराने वाला, अथवा आकाश में चलने के लिये, 
वायुशोधन, जल, गृह, वायु ऊंद्धि, निर्भयता, ओषधिगत वायुविज्ञान, 
वायु वेगविज्ञान, रस, प्राणशक्ति विज्ञान के लिये खी पुरुष एक दूसरे 
को वरण करें। _ 

र अशिमिदाय'--छेशात्मक कर्म शिमि तन्न ददाति इत्यशिमिद्‌ः तस्मै 
शविवर्जकायेति. महीघरः । सिमीति क॒म नाम छेशात्मक चैतत्‌ अक्लेश- 
- दाय इति उबटः। शिमीति कर्मनाम शमयतेवां । इति यास्कः निरु० 

` ५२७॥ न शिमि शान्ति द्वति खण्डयति इति अशिमिदः । न शिमि छेश- 
युक्त कर्म ददाति इति वा । शिमिः शक्तिः न दीयते खण्डयते यस्य सोऽ- 
क मत तस्मै । यदृश्यतते भुज्यते तदुन्नं । तन्मेदते यस्मिन्‌ तस्मे रसायेति 
| Es त्वा वर्सुमते रुद्रवंते स्वाहेन्द्राय त्वादित्यवते स्वाहेन्द्राय 
| लीचे स्वाहां । सवित्रे त्व 5'ऋभमते विञ्चमते वाजवते 
स्वाहा बृहस्पतये त्वा विश्वदेव्यावते स्वा्हा॥5८॥ ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सं०६]- अष्टात्रिशोऽध्यायः ६६५ 


इन्द्रो देवता । अधिः । मध्यमः ॥ तर 

भा०--( बसुसते ) घन ऐश्वय से युक्त बसने घाली प्रजा और 
बसने वाले उत्तम पुरुषों से युक्त और ( रुद्रवते ) श्मुओं को रुलाने वाले 
वीर पुरुषों से युक्त या प्राणों से युक्त ( इन्द्राय ) पश्वयंवान्‌ शत्रनाशक 
पद्‌ के लिये ( त्वा ) तुझको मैं प्रजावग स्वीकार करता हूं । ( आदित्यवते 
इन्दाय स्वाहा) आदित्य अर्थात्‌ १२ हो मासो से युक्त सूये के समान आदित्य 
गह्मचारी, पूर्ण विद्वानों या आदान प्रतिदान करने वाले वैश्यगण से 
युक्त ऐश्ववेवान, राजपद के लिये तुझको मैं स्वीकार करता हूँ । ( अभि- 
आतिष्ने इन्द्राय त्वा ) अभिमानी शत्रुओं के नाशकारी इन्द्र, सेनापति 
'पद के लिये तुझें स्वीकार करता हूं। ( सवित्रे ) सूये के समान तेजस्वी, 
सर्वम्रेरक, ( ऋभुयते ) ऋत, सत्य ज्ञान से प्रकाशित होने वाले, विद्वानों 
से युक्त, ( विसुमते ) व्यापक सामथ्यंवान्‌, एवं विशेष बळ और ज्ञान के ' 
उत्पादक पदार्थों, मन्त्रों और विद्वानों से युक्त, ( वाजवते ) 'अन्न, ऐर 
और संभ्राम बल के स्वामी, पद के लिये ( त्वा) तुझको ( स्वाहा ) 


. उत्तम रीति से स्वीकार करता हूं ( बृहस्पतये) महान राष्ट्र के पालक पद 


के लिये और ( विश्वदेव्यावते ) समस्त देवों, राजा और विद्वान शासकों के 
हितकारी कार्य के पालक पद के लिये ( स्वाहा ) तुझे उत्तम रीति से हम 
स्वीकार करते हैं । खी पुरुप भी एक दूसरे को, धन, प्राण की रक्षा, 
ऐश्वय बृद्धि, शत्रुनाश, शिक्ष्पियों की रक्षा, अन्न, वेदवाणी, समस्त विद्वानों 


और हितकारी कार्यो के लिये स्वीनार करें । 
अमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते । स्वाहा घर्माय । 
स्वाहा घमः पित्रे ॥ ६॥ 


भुरिग्गायत्री । षड्जः ॥ यमो घश्च देवते । 
भा०--( अंगिरस्वते ) अंगारों के समान चमकने वाले तेजस्वी 


.चुरुपों और प्राण विद्युदादि विद्या के ज्ञाता विद्वान से संयुक्त और (पिकः 
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. मते.) पालक, पुरुषों से युक्तं ( यमाय ) सर्वनियंस्ता राजा के पद के 


के लिये ( स्वाहा ) उत्तम सत्यवाणी से तुझ को स्वीकार ,करता ह । 
( बाय ) अति तेजस्वी यज्ञ, प्रजापति पद के लिये तुझे सत ना 
से स्वीकार करता हूं । ( घर्मः ) तेजस्वी पद ( पित्रे) पालक पुरुष को 
( स्वाहा ) उत्तम रीति से प्रदान किया जाय । ; 
खरी पुरुष पक्ष में--हम दोनों घर्मः | तेजस्वी 
होकर उत्तम ज्ञानी, पालक जनों से हि दाह हें ‘र 
उषम सत्य वाणी और क्रिया द्वारा एक दूसरे को स्वीकार करें । 
. सञ्चुद्ाय त्वा वाताय ( मं० ७ ) से लेकर “यमाय? त्वा० इत्यादि. 
ऐक १२ नाम वायु के गुण भेद से हे । यह शतपथकार का मत है ६ 
गुण भेद से उपमानोपमेय भाव से इसकी संगति लगानी चाहिये .। 
विश्वा आशा दक्षिणसद्विश्वान्दरवानरयाड्िह। | 
__ स्वाहाकृतस्य घर्मस्य मधोः पिबतमश्विना ॥ १०॥ 
भा०-हे ( अश्विना ) राष्ट्र के भोग करने वाळे उसके स्वामी राज 
. अनावग तुम दोनो ! ( स्वाहाकृतर्‍य ) एक दूसरे के प्रति सत्य संकल्प 
और सत्य वाणी द्वारा 'उत्पन्न किये ( घर्मस्य ) राष्ट्ररूप यज्ञ के अति 
a या ये सेचन से. प्रास ( मधोः ) मधुर अन्न का ( पिबतस्‌ ) उप- 
करो “बह राष्र का नियन्ता विद्वान राजपुरोहित ( दक्षिणसत्‌ ) 
दक्षिण दिशा में विराजमान मखर, सूर्य के समान तेजस्वी एवं ( दक्षिणः 
` सत्‌) राजासन के दक्षिण भाग और दाये ओर में विराजमान होकर ( विश्वाः 
क 2 समस्त दिशाओं की प्रजाओं और (देवान्‌) समस्त उत्तम विद्वान, | 
पुरुषों और राजाओं को ( इह ) इस राष्ट्र में या सभाभवन में 
( अयाट ) सगत करता, आद्र करता है । मर RR क। 


द १ ०--शयाळिह० इतिं काण्क० t' न = 
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यज्ञपक्ष में--वेदी के दक्षिण भाग में अध्वर्यु विराज करं जलादि 
देवों के विशोधन के लिये अभि में आहुति प्रदान करता है । ( अश्विनो ) 
दोनों खी पुरुप ( स्वाहा कृतस्य घस॑स्य मधोः पिबतम्‌ ) आहुति किये यज्ञ 
के शेप का उपभोग करें । 

दावे था इम यज्ञमिस यज्ञं दिवि धाः । 

स्याहार्‍्नयें यज्षियांय शं यजुभ्येः ॥ ११॥ 

घमां देवता । विराडुष्णिक्‌ । ऋषमः ॥ 

सा०--हे विद्वन्‌ ! ( इमस्‌ यज्ञम्‌ ) इस राष्ट्र रूप यज्ञ, प्रजापांलक 
राजा को ( दिवि धाः ) राजसभा के आधार पर धारण कर (इमं यज्ञं ) 
इस प्रजापाल सब के संगति कराने में कुशल पुरुष को ( दिवि ) 
उत्तम ज्ञान में या राजसभा के उपर सभापति रूप से स्थांपित कर। 
( यज्ञियाय ) यज्ञ, रा्ट्रावस्था के हितकर, उसको संभालने में योग्य 
( अझये.) ज्ञानवान्‌, अग्रणी, तेजस्वी पुरुष को ( स्वाहा ) उत्तम अधि- 
कार, मान और आदर एवं अन्नादि पदार्थ प्रदान करो । ( यज्ञम्यंः ) 
अन्य उसके साथ राज्य कार्यों में सहयोग देने वाळे शासक जनों को भी 
( शम्‌) शान्ति सुख प्राप्त हो । अथवा ( यजुभ्येः ) यजुर्वेद के मन्त्रं में . 
प्रतिपादित क्षत्रियोचित राज्य-कमों से शान्ति स्थापन करो। | 

. गृहस्थपक्ष में--इस यज्ञ को सूर्य के प्रकाश में करों और उत्तमं 
ज्ञांन के प्राप्त करने के लिये ( दिवि ) सत्संग रूप यज्ञ करो । विद्वान्‌ 
और याज्ञिकों को आदर.करो और वेद्मन्त्रों से सुख शान्ति प्राप्त करो । 
अश्यिना घर्मे पांत हादौनमहरदिवाभिरूतिभिः। 
तन्त्रायिणे नमो द्यार्बापथिवीभ्यांम ॥ १२॥ 
घमों देवता । आचों पोर्क! पञ्चमः ॥ ` - ` 

भा०-हे (अश्विनौ) राज प्रजावर्गा ! हे खी पुरुषो !- तुम दोनो 

( अहदिवाभिः ) दिन और रांत सदा, ( हाद्रानं ) हदय को. मिय. छगने 
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चाले, हृदयग्राही ( घर्मस्‌ ) तेजस्वी, ऐश्वयवान्‌ राष्ट्र को ( ऊतिभिः) सय 
अकार के रक्ष साधनों से ( पातम्‌ ) पालन करो, एवं उपभोग करो । 
( तन्त्रायिणे ) शाखो और कलाकोशल, शिल्पा के जानने वाळे और 
कुटुम्ब और उसके समान समस्त राज्य सन्त्र के धारण करनेहारे गृहपति 


“और राजा को और ( ावाष्थिवीभ्याम्‌ ) सूर्य और थिवी के समान 


राजा प्रजा वर्या और स्त्री पुरुषों को ( नमः ) अधिकार, मान और अन्न 
आस्त हों। 


अपातासश्विनां घ॒र्ममनु द्यार्वाएशिंची अंम्ंखाताम्‌। ` 


इहेव रातय॑ः सन्तु ॥ १३॥ 
अश्विनी देवते । निचदुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥. 


- 


भा०--हे राज ग्रजावगों ! आप दोनों ( द्यावाएथिवी अनु ) सूय 


“और प्रथिवी के समान एक दूसरे के अनुकूल परस्पर उपकारक होकर 
९ घर्मम्‌ ) राष्ट्रपति का पालन और राष्ट्र-ऐश्व को रस॒ के समान (पातम्‌) 
"पान्‌ करो, उसका पालन और स्वीकार"करो, उपभोग करो । ( अनु अमं” 
साताम्‌) उसी के समान एक दूसरे का आदर मान करो | ( इह एव ) 
यहां, उसके निमित्त ही ( रातयः ) विद्यादि सुखो और ऐश्वयाँ के दान 
भी ( सन्तु ) हों । स्त्री पुरुष भी अपने गृहस्थ रूप यज्ञ की रक्षा करें ! 
“इसी में नाका दशन भी करं । 
-इषे पिन्वस्वोर्जे पिन्वस्व ब्रह्मणे पिन्वस्व ज्षत्रार्य पिन्वस्व थावा- 
पृथिवीस्या पिन्वस्व । धमाँसे सुघमामेन्यस्मे नृस्णानिं धारय 
“अहम घारय त्रं धारय॒ विशं धारय ॥ १४॥ 
` . कर्मा महावीरश्च देवत । अतिशक्वरी । पञ्चमः ॥ 
सा०-ड्ेखेजस्ती पुरुष ! तू ( इषे ) अन्न की शुद्धि के लिये प्रजा- 
वर्ग को ( पिम्कस्व ) पुष्ट कर । (उर्जे पिन्वस्व ) दल पराक्रम के लिये 
ड कर । (खन्द ) र तेद शान और वेदश बो की 
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जुद्धि के लिये पुष्ट कर । ( क्षत्राय पिन्वस्व ) क्षात्रवळ और क्षत्रिय. की 
डुद्धि के लिये पुष्ट कर । ( द्यावाएथिदीभ्यां पिन्वस्व ) सूयं, पथिवी 
और उनके समान खत्री और पुरुषों की बुद्धि के लिये भी पुष्ट कर । हे ' 
महावीर राजन्‌! ( धर्मा असि ) समस्त राष्ट्र को धारण करने में समर्थ 
"होने से “घमा' है । तू ( सुधर्मा असि ) उत्तम रीति से धारण में शक्तिमान्‌ 


` 'होने से सुधमा’ है। तू ( अमेनि असि ) हिसारहित हो । ( अस्मे ) हमें. 


( नृस्णानि ) मनुष्या के दितकारी ऐश्वर्य ( धारय ) धारण करा । ( ब्रह्म. 
धारय ) वेद और वेदज्ञ ब्राह्मण वर्ग को धारण कर ( क्षत्रं ) वीर्यं वीर्य- 
यान्‌ वीर पुरुषों को धारण कर । (विश धारय) वैश्य प्रजा को धारण कर । 
स्वाहां पूष्ण शरसे स्वाहा ग्रावभ्यः स्वाहा प्रतिरवेभ्यंः । स्वाद 
पितृभ्यं ऊदृध्वेर्बाहिभ्यों घसेपा्व॑भ्यः स्वाहा दयार्वापृथिवीभ्या < 
स्वाहा विश्‍वेभ्यो देवेभ्यः ॥ १५॥ 
रथादया ठिज्ञेक्का देवताः । स्वराडू नगती । निषादः ॥ 

भा०--( पूष्णे ) अन्न और वायु के समान प्रजा के पोषण करने 
चाले ( शरसे ) और शत्रु को बाण के समान मारने वाले वीर पुरुष को 
( स्वाहा ) उत्तम मान, आदर प्रास हो । ( ग्रावभ्यः स्वाहा ) मेघों के 
समान गर्जना करनेवाले वीरों और ज्ञानोपदेष्टा गुरुजनों को उत्तम मान और 
आदर प्राप्त हो । ( प्रतिरवेभ्यः स्वाहा ) गुरु के कहे वचनं को दोहराने 
चाळे शिष्यों अथवा प्रतिस्पद्धयों के प्रति उत्तर देने वाले, राष्ट्र के प्राणां 
के समान वीर पुरुषों को उत्तम अन्न एवं मान प्रास हो । (उध्वंबहदिभ्यः) 
प्राची दिशा की ओर उगें कुशादि काटने वारे, पालक, यज्ञशील सोम- 
याजी विद्वानों के समान उत्कृष्ट पदों तक बुद्धि प्राप्त करने हारे और (र्म 
चावम्यः ) यज्ञ से और अपने प्रखर तेज से सबके हृदयों और देश के 
शासन को पवित्र करने हारे ( पिठृभ्यः ) सबके गुरु जन, माता पिता:के _ 
समान अथवा ऋतुओं के समान. उत्तम विद्वानों को ( स्वाहा ) . उत्तम 
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अन्न, आदर पद प्रास हो । ( दयावाष्यिवीभ्याम्‌ स्वाहा ) सूर्य और अन्तं- 


रिक्ष या भूमि के समान राजा रानी, राज प्रजावर्ग और उत्तम स्त्री पुरुषों ` 
के लिये उत्तम मानसूचक वचन और अधिकार और अन्नादि पदार्थ प्राप्त - 


हों। ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा ) समस्त विद्वान, दानशील, विजयेच्छु 
पुरुषों को उत्तम आदर प्रा हो । 


| e योत तिं 
स्वाहा रुद्राय रुद्रहतये स्वाहा सं ज्योत्तिंणा ज्योतिः । अरः - 


केतुना खत सुज्योतिज्योंतिषा च्य | शत च 
न त वाती * सुज्योविज्योतिया स्वाहा । रतिः केतुन जुषता < 
सुज्योतिज्यातिषा स्वाहा । मञ्चं हुतमिन्द्रतमे उश्नग्नावश्याम ते 
देव घर्म नमस्ते ऽअस्तु मा मां हिंसीः ॥ १६॥ 
रुद्रादयो देवताः । भुरिगतिश्रतिः । षड्जः ॥ 
भा०-( रुद्रहृतये ) दुष्टों को रुलाने वाले, वीर युपो को आह्वान 
करने वाले, उनके आज्ञापक, ( रुद्राय ) रुद्र रूप सेनापति को ( स्वाहा ). 
उत्तम आदर प्राप्त हो । (.स्वाहा ) सत्य वाणी से ( ज्योतिः) ज्योति 
अथात्‌ प्रकाश जिस प्रकार ( ज्योतिपा ) अपने से अधिक प्रबल प्रकाश 


से. मिल कर एक हो जाता है उसी प्रकार वीर पुरुष वीर सेनापति से 


मिलकर एक हो जायं । ( अहः केतुना ) दिन जिस प्रकार उसके ज्ञापक 
प्रवत्तक. सूर्य से युक्त होता है उसी प्रकार ( सुज्योतिः ) उत्तम ज्योति, 
तेज.वाळा सेनापति ( स्वाहा ) उत्तम सत्य वचन द्वारा ( ज्योतिषा ) 
तेजस्वी वीर पुरुप से ( संजपताम्‌ ) सुसंगत हो, प्रेमयुक्त हो । (केतुना) 
रात्रि के ज्ञापक चन्द्र से जिस प्रकार ( रात्रिः) सब प्राणियों को सुख 
देने वाली रात्रि युक्त होती है उसी प्रकार ( उयोतिपा ) ज्योतिर्मय तेजस्वी, 
जानवान्‌ पुरुष से ( सुज्योतिः ) उत्तम ज्योति वाली ( रात्रि ) सब प्रजा 
को सुखदायी राज्यव्यवस्था. ( स्वाहा ) उत्तम, सत्य क्रिया द्वारा ( जुप- 


ताम्‌ ) भेमपूर्वक संयुक्त .रहे। ( इन्द्रतमे ) अति र) “मेक संयुक्त रहे। ( इन्द्रतमे ) अति वीर्यवान्‌ तेजस्वी, तेजस्वी . 


* १६--०अग्ना अऱ्याम०. इतिं काण्तर ० । 
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(अझ) आग में (हुतम्‌ मधु) आहुति किये हुए मधुर सुगन्ध युक्त अन्नादि 
पदाथ का जिस प्रकार हम उपभोग करते हैं उसी प्रकार तुझ ( इन्द्रतमे ) 
सबसे अधिक वलवान्‌ और ऐश्रर्यवान्‌ ( अझौ ) शत्र को आग के समान 
जला डालने वाले तेजस्वी राजा के अधीन ( हुतम्‌ ) प्रदान किये (मधु ) 
एयिवी रूर राष्ट्र का इम ( अश्याम ) प्रजाजन भोग करें । हे ( देव ) 
विजिगीपो ! हे ( घ्म ) तेजस्विन्‌ ! सूर्यवत्‌ प्रकाशमान राजन्‌! ( ते नमः 
अस्तु ) तुझे अन्न, आद्र और बल वीे ग्राप्त हो । (मा ) मुझ प्रजावर्ग 
को तू ( मा हिंसीः ) मत मार, मत पीड़ित कर । 

सामन्य जीवों के अक्ष सें--( रुद्रहृतये रुद्राय ) प्रागो. की आहुति 
से जीने वाळे जीव के लिये ( उयोतिपा ज्योतिः सम्‌ जपताम्‌ ) प्रकाश 
के साथ प्रकाश को संगत करो । ( केतुना ). बुद्धिपूर्वक ( अहः रात्रिः ) 
दिन और रात्रि को भी ( ज्योतिपा ज्योतिः ) ज्ञान से सद्गुणो को 


. और. मनन. चिन्तन. से धमांदि तत्वों को संगत कर सेवन करो । अति तीन 


अभि में आहुति किये शतादि मधुर पदार्थों को हम प्रास हों । हे परमेश्वर ! 
आपको नमस्कार है । आप हमें पीड़ित न,कर पालन करें । 

झझ्चीमं महिमा दिवं विरो वभूव समर्थाः । उत श्रव॑सा पृथिवी (९ 
सं सीदस्व महार अखि रोच॑स्वः देववीतमः । वि. धूममे 


उअरुषं मिंयेध्य सृज प्रशस्त दृशैतम्‌॥ १७॥ 


`. अग्निर्देवता । त्र्यंवसाना शक्ररी । पञ्चमः ॥ 


` . ‹ भा०-े वीर विद्वन्‌! राजन्‌! ( महिमा ) तेरा महान्‌ साम्ये 


९ इमं दिवम्‌ ) इस तेजस्वी सूयं को भी ( अभि बभूव ) मात करता है। 


` चह ( विग्न ) विविध प्रजाओं को पूर्ण करने वाला और ( सप्रथाः ) 
` सवंत्र एक साथे फैलने वाळा है। ( उत ) और ` ( श्रबसा ) यश और 


“ऐश्वय के ब से तू ( एथिवीम्‌ ) पथिवी पर (सं सीदस्वं ) अच्छी प्रकार 


>: {दराजमान हों । उसः पर राजा अभिषिक्त होकर विराजे । तू. (महान्‌ असि) 
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चडा है, बड़े सामर्थ्यं वाला है । ( देवचीतमंः) दिव्य गुणों से अलि. 
अधिक प्रकाशमान्‌ होकर ( रोचस्व) सबको प्रिय हो । हे ( अझे ) अभि 
के समान तेजस्विन्‌ ! हे ( मियेध्य ) झात्रुओं के नाश करने सें समर्थ ! 
जिस प्रकार अभि अन्धकार के समय अपने तेज से भभकते हुए लाळ धूएं 
को छोड्ता है उसी प्रकार तू भी ( अरुपस्‌ ) रोप रहित, अ्ेमयुक्त एवं 
देदीप्यमान, छाछ वर्णे के ग्रतापञ्चाली ( दशतम्‌ ) दर्शनीय ( धूमम्‌ ): 
शत्रुओं के कपाने वाळे सेनाबळ को (वि सुज ) विविध दिशाओं में. 
प्रेरित कर, भेज और विजय कर । 
'दिव' अविद्यादिएुणप्रकारामिति दया० तत्‌ चिन्त्यम्‌ ॥ 
या ते घम दिव्या शुग्या गायऱ्या< हंविधानें। खा त आप्याय- 
वान्निएयांयतान्तस्य ते स्वाहा । या तें घर्सान्त रि शुग्या च्िष्ट- 
भ्यार्लीधे । सा त आ प्यायतानिष्ट्यायतान्तस्यें ते स्वाहा | या 
ते घर्म पुशिब्या€ शुग्या जगत्या* सदस्या । सा त॒ आ प्याय- 
तान्निष्यायतान्तस्प ते स्वाहा ॥ १८॥ ् | 
घमां देवता । भुरिगाङतिः। पञ्चमः ॥ 
भा०--हे ( घमं ) तेजस्विन्‌ राजन! (या) जो (ते) तेरी | 
( दिव्या.) दिव्य पदार्थ सूर्य में रहने वाळी दीसि के समान, उत्तम गुणो 
से उत्पन्न ( झुक ) कान्ति, ( गायत्र्या ) वेदों के गान करने वाले ब्राह्मण 
विद्वानों के रक्षा करने वाली राज्य नीति में और ( हविर्धाने ) उत्तम 
संग्रह योग्य कर, अज्ञादि पदार्थों के रहण करने में है (सा) वह (हे) 
तेरी ( आप्याताम्‌ ) खूब बढे, वह ( निः स्त्यायताम्‌ ) खूब प्रबल हो और 
'( ते ) तेरे ( तस्यै ) उस शक्ति के रिये (स्वाहा) तुझे उत्तम यश प्राप्त हो । 
है ( ससं ) वायु के समान तेजस्विन्‌ बछवन ! राजन ! (अन्तरिक्षे) 
अध्तरिक्ष में बायु के समान या ( झुक ) जो तेरी प्रचप्डशक्ति (आझीधे) 
. अभयो के समान प्रदीक्त बछ्वान्‌ तेजस्वी वीर पुरुषों को धारण पोषण 
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करने के काये में और (त्रिष्टुभि) विविध क्षात्रशक्ति में है (ते सा) वह तेरी . 
( अप्यायताम्‌) खूब बडे । ( निः स्त्यायताम्‌ ) इद्‌ हों। (ते तस्यै 
स्वाहा ) उ ससे तुझे उत्तम यश प्राप्त हो । : 

हे ( घर्म ) अग्नि के समान तेजस्विन्‌ ! ( जगत्यां ) जग्रम जीवों से 
युक्त इस सृष्टि में और ( प्रथिव्याम्‌ ) परथिवी पर ( या) जो (ते ) तेरी: 
( सदस्या ) राजसभां में प्रकट होने वाली ( छुक ) शोभा, कान्ति और 
शक्ति है (सा ते आप्यायतास्‌) तेरी वह शक्ति खूब बड़े । (निः स्त्यायताम्‌); 
खूब इढ़ हो । ( ते तस्ये स्वाहा ) तेरी उस शक्ति से खूब कीत्ति हो ।. 

क्षत्रस्य त्वा परस्पाय ब्रह्म॑णस्त॒न्वं पाहि। 

. विशस्त्वा धमैणा चयमनु कामाम सुविताय नव्य॑से ॥ १६॥' 
महावीरो घमों: देवता । निचदुपारिशाद्‌ वृद्दती । मध्यमः ॥ | 

भा०--हें राजन्‌ ! तू ( परस्पाय ) दूसरों को पालन करने के लिये 
अजा को शत्र से बचाने और उत्तम रीति से पालन करने के लिये हो। 
अतः तू ( क्षत्रस्य ) क्षत्रियों के और ( ब्रह्मणः ) विद्वान्‌ ब्राह्मणों के 
( तन्वं पाहि ) शरीरों की रक्षा कर । अथवा ( क्षत्रस्य ) राष्ट्र के बल, 
चीर्य और ( ब्रह्मणः ) धनैश्वयं औरं अन्नं की ( तन्वम्‌ ) विस्तृत सम्पत्ति. 
की रक्षा कर । ( विशः धर्मणा ) प्रजाओं के कत्तव्य नियम और धम से 
( नव्यसे ) नये से नये, अति उत्तम ( सुविताय ) झुभ पदार्थो के प्रास 
करने एवं . उत्तम मागे चलने और राज्य शासन के कार्य के लिये 
इम ( त्वा अनुक्रामाम ) तेरा अनुगमन करं, तेरे पीछे २ चछें, तेरी आज्ञा 
पालन करं । । 


चतुःस्रक्निनोमिऋऔतस्थ सरथाः स सों दिशा सप्रथाः स न॑ः 


सर्वायुः सप्रथाः । अप द्वेषो अप इरोऽन्यवरतस्य सश्चिम ॥२०॥ 


धों देवता । निचाल्त्रष्दुप्‌ । चैक्तः॥ . ४ 
` आ०- हे तेजस्वी पुरुष ! राजन! ( चतुखक्तिः ) तू. चारों दिशाओं 
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भें प्रबळ:हथियारों वाला हो । तू.( ऋतस्य नाभिः) सत्य, न्यायव्यवस्था. 
शमे मयादा और कानून का नाभि अर्थात्‌ केन्द्र हो । तू (सप्रथाः) बिस्तृत 
झक्तिवाला है । (सः) चह तू (सप्रथाः) अति विस्तृत यश और राष्ट्र वाला | 
होकर-( विश्वायुः ) पूर्णं आयु होकर, जीवन भर (नः) हमारी रक्षा | 
- करः। और ( सः ) वह तू ( नः ) इसारे कल्याण के लिये ( सर्वायुः | 
, सम्रथाः ) पूर्ण जीवन को प्रात हो और विस्तृत कीर्सि वाला हो। हम. 
. 'लोग ( द्वेषः ) द्वेष करने बाळे और ( ह्वाः). कुटिल चाळ चारे और 
( अन्य्रतस्य ) अन्य, भिन्न शत्र के कर्मों वाळे पुरुष को ( अप सश्चिम ) 
दूर करें । अथवा--( अन्यत्नतस्थ ते द्वेपः दूरः च अपसश्चिस ) अन्यों को 
`. पालन करने वाले तेरे झन्रुओं और कुटिल पुरुषों को दूर करें । 
: इन्ुवाच्यन्यशव्दः भायो वेदे दश्यते। यथा 'अन्यांस्तपन्तु हेतयः०? 
` इत्यादि. | 
घमेतत्ते पुरीषं तेन वद्धस्व चा च॑ प्यायस्व । 
व्िघीमहि च वयमा च प्यासिषीमहि ॥ २१ ॥ 
धमा दवता । अचुष्ट्प्‌ । गान्धारः ॥ 
सा०-दे ( घमं ) मेघ के समान प्रजा पर सुख समृद्धि के वर्षक . 
सूय के समान तेजस्विन्‌ ! ( ते ) तेरा ( एतत्‌ ) यह इतना बड़ा 
( इरीपम्‌ ) ऐश्वय और राज्यपालन करने का सामथ्यं है। त ( तेन) 
` उससे ( वर्ध॑स्व ) बढ़ ‘और ( आप्यायस्व च ) खूब सञृद्ध हो और प्रजा 
: को भी पुष्ट कर । ( बयम्‌ च ) हम भी ( वर्धिपीमहि ) बढ़ और ( आ 
प्यासिषीमहि ) खूद लह्ष्मी से ससद्ध और तुस हों । 


अचिंक्रददूषा हरिसेद्दान्मित्रो न दशेतः । 
स सूयेण दिद्युतदुदाधानाधेः ॥ २२॥ 


: आदिलो घमां देवता । परोष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
४५ -भा०--( क्षा.) शत्रभो को रोकने में सुमर्थ, प्रजाओ .पर सुखा की 
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. चपा करने वाळा, मेब के समान ( अचिक्रदत ) गर्जन करता है । (हरिः) 
मजाओं के दुःखों को हरनेवाला, एवं सूर्य के समान प्रजा से कर छेने वाला 
होकर, ( मित्रः न ) सूर्य के समान सबके प्रति समान भाव से स्नेही, 
न्यायकारी, ( दशतः ) सब से दशनीय और सबका. दृष्टा है। वह ही 
( सूर्येण ) सूर्य के समान तेज से (सं दिद्॒तत्‌ ) अच्छी प्रकार चमके । 
शौर्य, चीये, बळ, पराक्रम और उपकार आदि अपने गुणों को प्रकाशित 
करे । वह ( उदधिः ) सागर के समान गम्भीर हो और ( निधिः ) कोश 
खजाने के समान सब ऐश्वर्यों का रक्षक हो । 
खुमिज्रिया न ऽआप ऽओष॑धयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मे सन्त 
सोऽस्मान द्वेष्टि यञ्च॑ वयं द्विष्मः ॥ २३॥ 
भा०—भ्याख्या देखो अ० ६। २२ ॥ 
उड्यन्तमंघस्परि स्वुः पश्यन्त ऽउत्त॑रम्‌ । 
देवं देवता सूयैमगंन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
भा०--व्याख्या देखो अ० २० २३१ ॥ . ४ 
एधो$स्येधिषीमाहि समिदंसि तेजोऽसि तेजो मार्यें घेहि ॥ २४ ॥ 
भा०--्याख्या देखो अ० २०। २३ ॥ ` 
याव॑ती द्यावापृथिवी याव॑च्च सप्त सिर्न्धवो वितस्थिरे । 
ताव॑न्तमिन्द्र ते अहसूरजा गहणाम्यंक्षित मयिं गृदणाम्यक्षितम्‌॥२९॥ 
इन्द्रो देवता । स्वराट्‌ पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 
भा०--( याबती ) जितने बड़े ( द्यावाएथिबी ) आकाश और 
भूमि या सूर्य और भूमि और उनके समान स्त्री पुरुष, एवं राज प्रजावर्ग 
हैं. और ( यावत्‌) जहांतक ( सिन्धवः ) सातों सुद्र ( वि तस्थिरे ) 
विविध दिशाओं में फैले हैं। हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंबन्‌ ( ते ) तरे लिये 
( तावन्तम्‌ ) वहां तक का ( ग्रहम्‌ ) शासनाधिकार (ऊर्जा ) बलः 
७५ 
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पराक्रम से ( ग्रहणामि ) ग्रणः करू, स्वीकार करूं और वहांतक ही 
मैं (मथि ) अपने में ( अक्षितम्‌ ग्रहम्‌ ) अक्षय, ग्रहण सामथ्यं को 
( गृणामि ) धारण करू । र 


अथवा--हे ( इन्द्र) ऐश्वयंचन्‌ ! राष्ट्प्रजागण ! आकाश भूमि के 
विस्तारक तक और ससुद्रो के विस्तार तक के (अहम) अधिकार को मैं राजा 
( मयि ) अपने अधीन ( ग्रहणामि ) ग्रहण करता हूं । 


मयि त्यदिन्द्रियं वृहन्मचि द्चो मयि हु _ , 
घमेस्त्रिशुग्विराजाति विराजा ज्योतिंबा सह ब्रह्मणा तेज॑सा सह ।२७ 
धमों देवता । पोक्तेः पञ्चमः ॥ 


LX) 


भा०--( मयि ) सुझ प्रजावर्ग में ( त्यत्‌) वह अलौकिक, अपू, 
चाञ्च्छनीय ( बृहत्‌) वड़ा भारी ( इन्द्रियम्‌) ऐश्वर्य बल प्राप्त हो 
( मयि दुक्षः ) मुझमें बल प्रज्ञा, बुद्धि और सुझ में विज्ञान प्रात 
हो। इसी प्रकार ( मयि) झुझ राजा के अधीन ( क्रतुः) वड़ा 
भारी ऐश्वयं युक्त राष्ट्रबल और राज्यकार्यं विज्ञान प्राप्त हो। इस 
प्रकार ( घर्मः ) तेजस्वी राजा ( त्रिशुक ) अभि, विद्य॒त्‌, सूर्य तीनों 
के समान तेजस्वी होकर ( विराजा ज्योतिषा ) विराट्‌ प्रकाश, विविध 
राजोचित: तेज और ( ब्रह्मणा तेजसा ) ब्रह्म, वेदमय तेज या बड़े भारी 
फेश्वयेसय तीक्ष्ण प्रताप के ( सह ) साथ ( विराजति ) विराजे शोभा 
को प्राप्त हो । 


वयो रेत आसत तस्य दोह॑मशीमह्यत्तरासुत्तरा< सरमाम्‌। 
त्विषः सत्रुक ऋत्वे दक्षस्य ते खुषुम्णस्य ते खुपुम्णाग्निहुतः । 
इन्द्रपीतस्य 'प्रजापंतिभक्षितस्य मधुमत 5डपंहूत ऽउर्प्तस्य 
सक्तयामि ॥ २८॥ 

चमों देवता । खराइ्‌ श्रतिः । पञ्चमः ॥ 
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भा०---( पयसः रेतः आर्तम्‌ ) दूध से जि 
वीय अच्छी मकार धारण किया जाता है । और त मकर (हब ) 
के र जळ से ( रेतः ) पृथ्वी के ऊपर ओषधि और प्राणियों के उत्पादक 
ड मातत ) सत्र पुष्ट होता और प्रास होता है उसी प्रकार में 
जा ( पयसः ) राष्ट्र के पोषण करने वाले ऐश्वय के बल से (रेत) उसमें 


जिस अकार बृष्टि जल के द्वारा मभूत अन्न को प्रति वर्ष भ्ाप्त. करते हैं उसी 


आश करें और उसका उपभोग करें। हे ( सुखयुक्त 
च ~ ९ ढे इुइग्ण ) उम 
अजाजन ! ( ते क्त्वे 2 तेरे केम अरर ज्ञान की बृद्धि के लिये ( सुपुस्णस्य ) 
उत्तम सुख से युक्त ( ते.) तेरे ( दक्षस्य 2 बल और ( त्विपः ) कान्ति को 
( संदृक्‌ ) स्वीकार करने वाला होकर में ( अझ्िहुतः ) अग्रणी, तेजस्वी 
क द्वारा स्वीकृत होकर ( उपहूतः ) आदरपूर्वक बुलाया उ ही 
( इन्द्रपीतस्य 2. पेशवयंवान्‌ पुरुषों या प्रजाजन से युक्त या पालित और 
(प्रजापति भक्षितस्य) प्रजा के पालक माता पिताओं द्वारा खाये गये अर्थात्‌ उप- 
युक्त, ( मधुमतः ). मधुर अन्नादि ऐश्वर्य से सम्पन्न ष्ट्र को मैं सेनापति 
और राजा ( भक्षयामि ) उपभोग करूं । महावीर का समस्त प्रकरण 
अद्धचय, परमेश्वरोपासना, योग द्वारा आत्म साधना और सूयं चन्द्र आदि 
परक भी लगता है विस्तारमय से नहीं छिखा। . 
॥ इत्यष्टारिंशोऽध्यायः ॥ 


इति मीमांसातीर्भ-अतिष्वितवदयाउंकार-विरदोपशोमितश्रमत्पण्डितनयद्क्े 
यजु्वेदाखोकमाष्य अशात्रेंशोंड्ध्यायः ॥ 
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.. अफेकोनचत्कारिशोऽव्यायः 
॥ श्रोश्म्‌ ॥ स्वाहा प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः । पृथिव्यै स्वाहा- 
उनये स्वाहान्तरिक्षाय स्वाह वायवे स्वाहा दिवे | 
स्वाहा सूथ्योय स्वाहा ॥ १॥ | 
« भा०--( साधिपतिकेभ्यः ) अधिपति आत्मा या मन क्ले सहित ४ | 
' (शरीर में विद्यमान प्राणों के समान राष्ट्र में अपने अधिपति, अध्यक्षों कें 
सहितं ( प्राणेभ्यः ) उत्तम जीवन वाले, राष्ट्र को चेतन बनाये रखने चाले 
प्रजाजनों को ( स्वाह! ) उत्तम रीति से अन्न आदि प्राप्त हो । ( ग्रथिष्ये 
अन्तरिक्षाय अग्नये वायचे दिवे सूर्याय स्वाहा ) एथिवी और उस पर : 
'रहने वाळे प्रजाजन को ( स्वाहा.) उत्तम अन्न प्रास हो । 'अन्तरिक्ष 
` को उत्तम आहुति और राजा प्रजा कें बीच के मध्यस्थ कार्यकर्त्ता को 
आदर और अग्नि, वायु आकाश और सूर्य इनको ( स्वाहा ) उत्तम 
चुत आदि पुष्टिकारक पदार्थों की आहुति और उत्तम ज्ञानपूवेक ति हो । 
` ( चायवे स्वाहा ) वायु को उत्तम आहुति प्राप्त हो । और वायु के समान 
` सबको जीवन देने वाळे एवं उसके समान शत्रु को उखाड़ देने वाले राजा 
को आदर प्राप्त हो । ( दिवे स्वाहा ) सव तेजस्वी सूर्य, चन्द्रादिक के आश्रय 
स्थान आकाश के समान सब तेजस्वी पुरुषों के आश्रय राजा को उत्तम | 
अन्न, यहा, ऐश्वर्य प्राप्त हो । ( सूर्याय स्वाहा ) सूर्य के समान तेजस्वी | 
-पुरुष का उत्तम अन्न और आदर प्राप्त हो । । 
दिग्भ्य: स्वाहा चन्द्राय स्वाहा नद्भ्यः! स्वाहाद्भथः स्वाहा 
बुरुणाय स्याह । नाभ्ये स्वाहा पूताय स्वाहा ॥ २॥ 
वाक :- ` ठिंगाक्ता देवताः ॥ च | 
भा८-«( दिय स्वाहा ) दिशाओं और उनके वासी प्रजाओं | 
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का. उत्तम आदर ओर अन्न प्राप्त हो । ( चन्द्राय स्वाहा ). चन्द्र के 
समान आह्लादक राजा को. उत्तम ऐश्वर्य और आदूर, कीत्ति प्राप्त हो । 
( नक्षत्रेभ्यः स्वाहा ) नक्षत्रों के समान. अपने स्थान से बिचलित न.होने 
चाळे वीर.पुरुषों को यश प्राप्त हो । ( अद्भयः स्वाहा ). जलों के समान 
शीतल स्वभाव, मल, पाप के दूर करने वाले आप्त पुरुषों को उत्तम अन्न 
दान, यश, उत्तम वचन द्वारा आदर ग्राप्त हो । ( वरुणाय स्वाहा ) मेध 
और सञुद्र के समान सर्वश्रेष्ट राजा को उत्तम. आदर एबं धनादि प्राप्त 
हो । ( नाभ्ये) अपने में सबको बांध छेने वाले, नाभि के समान केन्द्रस्थ 
पुरुष को आदर प्रास हो, ( पूताय स्वाहा ) पवित्र करने वाळे स्वयं 
पवित्र पुरुष का आदर हो | . कु 

अथवा--( १ ) मन सहित समस्तं प्राणों को बलवान करने के लिये 
उत्तम साधन करो । प्रथिवी; अग्नि, अन्तरिक्ष, वायु, आकाश और सूर्य 
इनको सुखकारी बनाने के लिये उत्तम साधन करो। .. ::- 

( २ ) दिशाएं, चन्द्र, नक्षत्र, जल, समुद्र, नाभि और शरीर की पवि- 
त्रता के लिये भी उत्तम साधनों का प्रयोग करो । 
वाचे स्वाहा प्राणाय स्वाहां प्राणाय स्वाहा । 

स्वाहा चक्षुषे स्वाहा । ओत्राय स्वाहा ओत्राय स्वाह! ॥३॥ 

भा०--( वाचे) वाणी के सुधार और उसके उत्तम शिक्षा के लिये, . 
(प्राणाय प्राणाय) दायें बायें प्राणों की स्वच्छता और बळ के लिये (चक्षुपे 
चक्षु पे ) दायें बायें आंखों के उत्तम शक्ति के लिये, ( श्रोत्राय श्रोत्राय ) 
दाये बाय कानों की श्रवण शक्ति के लिये ( सु-आहा ) उत्तम अन्न खाओ 
उत्तम रीति से इनका उपयोग लो और उनकों सन्मागे में चलाचो। ' 
मन॑सः काममाकूति वाचः स॒त्यर्मशीय। ˆ ` 
_ पशना रूपमन्नस्य रसो यशः थीः अयतां मयि स्वारा ॥ ४॥ 
कामाद्या द्वताः । [नचर बृहता । मध्यमः .॥ 
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भा०--( मनसः ) ' मन, मननशील अन्तःकरण की ( कामम्‌) 
इच्छा और (आकूतिम्‌) अभि्रांय जतलाने की शक्ति और ( वाचः ) 
वाणी के ( सत्य) यथाथ, सत्य भाषण को मैं. ( अशीय ) प्राप्त करू, 
अर्थात्‌ मनसे इद्‌ इच्छा और प्रबळ अभिम्राय-्ञापन का अभ्यास करू 
. और वाणी से सत्य बोलं. । ( पश्चनां ) पशुओं के ( रूपस्‌ ) नाना प्रकार 
के ( अन्नस्य ) अन्न के ( रसः ) नानां सार रूप रस और ( यशः श्रीः ) 
'यश और ऐखर्य ये सव ( मयि ) सुझ पुरुप में (स्वाहा) उत्तम कमं और 
'वाणी से. ( श्रयताम्‌) आवें और स्थिर हों । 


' प्रजापंतिः सस्श्रियर्माणः सम्नाद सम्भृतो वैश्वदेवः संझ॑सन्नो 


घ॒र्मः प्रवुक्तस्तेज उद्य॑ंत आश्विनः पर्यस्यानीयमाने पौष्णो विष्य 
न्दमाने माइतः कलर्थन्‌। मैत्रः शरि सन्ताय्यमाने वायव्यो 
हियमांण आण्नेयो हूयमानो वाग्बुतः ॥ ५॥ 
महावीरो देवतां । कतिः । निषाद: ॥ ` 

भा०--( सञ्रियमाणः ) प्रजाएं जब राजा को नाना ऐेश्वयां से 
पुष्ट करती हैं तब वह' ( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक होने से “प्रजापति” 
. कहाता है । ( “सम्द्तः सम्राट ) वह अच्छी प्रकार परिपुष्ट हो जाता है 
. तब वह प्रजा में उत्तम रीति से सवंत्र ऐश्वर्य से प्रकाशित होने से सम्राट” 
'कहाता है । ( संसन्नः वैश्वदेवः ) अच्छी प्रकार राजसभा में विराज कर 
समस्त विद्वानों से आदर पाने के 'कारण 'वैश्वदेव' कहाता है । ( प्रबुक्त 
घमः ) ऊंचे आसन को प्राप्त होकर वह तेजस्वी होने से कहाता हे । 
( उद्यतः तेजः) उन्नत पद्‌ पर स्थित होकर वह तेजस्वी एवं तीण 
स्वभाव होने से 'तेज' या सूर्य के समान कहाता है । ( पयसि आशिनः ) 
जल द्वारा अभिषेक कर लेने पर खरी पुरुप दोनों प्रकार के प्रजाओं अथवा 


५--निष्कम्द्याव०` इति काप्व ० -। 
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राजवर्ग और प्रजा वर्ग दोनों द्वारा अभिषिक्त होने के कारण चह “आश्विन? 
कहाता है । ( विस्पन्दमाने पौष्णः ) ) विशेष रूप से वेग से गमन करता हुआ 
'इए वह राजा एथिवी के हित : के लिये प्रवृत्त होने के कारण 'पौष्ण” कहाता 
दै । (थन्‌ मारुतः ) जब वह शत्रुओं का नाश कर रहा होता है तब वह 
मारने वाले सैनिकों का स्वामी होने से “मारुतः कहाता है। ( शरसि 
सताय्यमाने मैत्रः ) श्रु नाशक सेनाबळ के स्थान २ पर विस्तृत कर 
देने पर, अथवा जलाशय तडाग आदि कृषि के साधनों के फैला देने पर वह 
(त्रः) प्रजा के प्रति स्नेहवान्‌ और प्रजा को भरण पोषण से रक्षा करने वाला : 
होने से वह सूयं के समान तेजस्वी राजा “मित्र? कहाता है । ( वायव्यः 
(यमाणः ) वेग से युद्ध क्षेत्र मे. रथादि साधनों से जाता हुआ वह वासु 
के समान तीब्र गामी होकर शत्रु की जड़ों को हिला देने वाला वायु के 
समान होने से “वायव्य है । ( हूयमानः आझेयः ) वह बराबर इत्र के 
ऐश्वर्या से उनके शरीर से मानो आहुति पाता हुआ, अभि के समान प्रचण्ड 
होने के कारण 'आझेय' है । ( हुतः वाक्‌ ) सब अजाओं द्वारा अपना 
राजा स्वीकार कर लिया जाकर, सबको आज्ञा देने वाला होने से वाक 
स्वरूप है। वह सबको आज्ञा देता है। इस प्रकार ये १२ स्वरूप राजा के 
समझने चाहिये । 
सविता प्रधमे<हन्नग्निद्वितीयें वायुस्ततीयं ऽआदित्यतर्थे 
i > 
चन्द्रमाः पञ्चम ऽऋतुः षछे मरुतः सप्तम वृहस्पतिरष्टमे। मित्र 
न॑वमे वरुणो दशम ऽइन्दर॑ ऽएकादुशे विश्वे देवा द्वांदशे ॥ ६॥ 
सवित्राद्यो देवताः । विराइशृतिः । धैवतः ॥ 

भा०--राजा के द्वादश रूपों का वर्णन । ( प्रथमे अहनि ) पहले 
दिन वह सूर्य के समान सबका प्रेरक, आज्ञापक और ऐश्वयं का उत्पादक 
होने से 'सविता' है। ( द्वितीये अभिः ) दूसरे दिन वह अभि के 
समान मागे प्रकाशक अग्रणी होने से 'अझि' है। ( तृतीये वायुः) 
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तीसरे दिन वायु के समान बलवान हो जाने से वह 'वायु' है। ( चतुर्थ 
आदित्यः ) चौथे दिन आदित्य के समान जलों के समान करों के ग्रहण 
करने से आदित्य! है । ( चन्द्रमाः पञ्चमः) पाचवे दिन चन्द्र के समान 
आहलादक होने से “चन्द्रमा! है । ( पष्ठे ऋतुः ) छठे दिन सबको नाना 
पदार्थों के प्रास कराने और सबको नाना प्रकारो से सुखी करने वाला होने 
से ऋतु! है । ( मरुतः सप्तमे ) सातवे दिन सैनिकों के रूप में या प्रजा 
साधारण के रूप में विद्यमान होने से वड “मरुतगण” ही हे । ( अधमे बृह” 
स्पतिः ) बड़े रार का पालक होने से दछुहस्पति' है । ( मित्रः नवमे ) नवे 
दिन वह सर्वत्र स्नेहवान्‌ होने से “मित्र है।' (वरुणः दशमे) दसवें दिन 
वह सबसे वरण करने योग्य होने से 'वरुग? है । (एकादशे इन्द्रः) ग्यारहवें दिन 
विद्यत्‌ के समान तेजस्वी होने से इन्द्र” है । और ( विश्वे देवाः द्वादशे ) 
बारहवें दिन समस्त विद्वानों के बीच में निप्पक्षपात होकर रहने से विश्व 
देवों अर्थात्‌ विद्वानों से सम्मति में भिन्न न होने से “विश्व देव मय है। 
जीवपक्ष मॅ--वह मरणोत्तर प्रतिदिन क्रम से सूय, आग, वायु, 
रदिम, चन्द्र, ऋतु, वायु, प्राण, उदान और विद्यत और शेप सब दिव्य 
पदार्थ इनमें उत्तरोत्तर प्रास होने से उस २ रूप का होकर विचरता है 
और कर्म फलों का भोग करता ह।  । 

डग्नमश्य भीमश्च ध्वान्तस्र्थ चुनिञ्च । 

सासहाश्राभियुग्चा चं विक्षिपः स्वाहा ॥ ७॥ 

` ` मरुता देवताः । भारिग गायत्रा । षडून: ॥ 

भा०--वह राजा (उग्रः च) भयंकर और सदा वायु के समान 

अचण्ड चेग से शत्र पर आक्रमण करने से उम्र! है । ( भीमः च) उनको 
भयप्रद होने से भीम! है । ( ध्वान्तः च ) अन्धकार के समान मूढ कर 
देने वाला होने से '्वान्त' है । (धुनिः च) कपा देने वाला होने से 
“घुनि! है। (सासहान च) बराबरः पराजित करने में समर्थ होने से र 
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हान है। ( अभियुग्वा ) उन पर आक्रमण करने से 'अभियुंग्वा' क 
और उनको तितर वितर कर देने से 'विक्षिप? है । ( स्वाहा ) वह अपने 
ही उत्तम कमों के कारण उन नामों से मान पाने योग्य है !. 
जीवपक्ष में--जीव, तीब्र स्वभाव, भयंकर, तामस, करपसान, सहन- 
शील, आसक्त विश्षिस और [ चकारसे ] झान्त, निर्भय, प्रकाशमान, . 
स्थिर, असहनशील, विक्षिस, आदि अपने कर्म फलों से हो जाता हे । 
असि हृदयेनाशरनिर्श हृदयाप्रेण॑ पशुपाते कत्स्नहर्वयेन अवं 
यळूना । शवे मतंस्नाभ्यामीशांन मन्युनां महादेवर्मन्तः परशव्येनोग्र 
देयं वनिष्ठुना वसिष्टहनुः शिङ्गीनि कोश्याभ्यांम्‌ ॥८॥ 
उग्रं लोहितिन मित्र सोन॑त्येन र्र दोमेत्येनेन्द्रें प्रकीडेन मरुतो 


चलेन साध्यान प्रसुर्दा । भवस्य करठ्य॑९ रुद्रस्यान्तः पाव्य 


महादेवस्य यकंच्छुवेस्य वनिष्ठः पशुपतेः पुरीतत्‌ ॥ ६॥ 
उग्ाद्यो देवताः । (-८ ) भुरिगष्टिः । मध्यमः । ( 8 ) आकृतिः । पञ्चमः ॥ 
प्रजापतिऋषिः॥ . | | 
भा०--( १ ) राजा के सर्वदेवमय शरीर का वर्णनं अलंकार रूव से 


-करते हैं। वह ( हृदयेन अभिस्‌ ) हृदय से अभि को धारण करता है। 


( हृदयाग्रेण अशनिस्‌ ) हृदय के अगले भांग से वह विद्युत्‌ को धारण 
करता है । ( कृत्स्न हृद्येन पशुपतिस्‌ ) समस्त हृदय के भाग से वह 
पश्चुओं के पालक प्राणवायु को धारण करता है । ( यक्ला भवम्‌ ) यकृत 


. कलेजे से वह सवत्र विद्यमान आकाझा.को घारण करता है | ( मतस्नाभ्यां 
८, ९--तत्रारिंन हृदयेन,? 'उग्नं लाहतेनं! इति देकाण्डक आह्मणरूप 


देवताऽशवरवयवसम्बन्धविधानादिति महोधरः। देवताश्ररवयवविधा- 
ना देकाण्डके श्रृतिरिति-उव्वटः ।-मर्रोष्ठेन० इति काप्व० ॥ ० 
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शवंम्‌ ) गुदो से वह जल को घारण करता है । '(मन्युना ईशानम्‌ ) 
मननशील चित्त या मन्यु, क्रोध से सब पर शासन करने वाळे ऐश्वर्यवान्‌ 
विद्युत को धारण करता है । ( अन्तः पशंब्येन ) भीतर के पंसुलियों से. 
(महादेवम्‌ ) सबसे बड़े देव, अन्तयांमी परमेश्वर को धारण करता है । 
( वनिष्डुना ) आंतों से ( उमर देवम्‌ ) तीब्र देव, अग्नि को जाउर रूप से 
धारण करता है । ( बसिष्ठहचुः ) समस्त प्रजा को वसाने हारे लोगों में 
से सबसे श्रेष्ठ होकर शत्र को हनन करने वाळे साधनों से सम्पन्न होकर 
(कोकयाभ्याम्‌) कोश में रखने योग्य राखो और ऐश्वर्य से (शिङ्गीनि) समस्त 
आप्त करने योग्य कीतिजनक गुणों को हदय कोश में धारण करता है। 

, इस सन्त्र में 'वसिष्ठहचुः शिङ्गीनी कोऱ्याभ्यास? यह अंश संदिग्ध 
एवं अस्पष्ट है । 
` ` भा०--हे राजन्‌ ! तू ( लोहितेन) तपे लोहे के समान तीक्षण स्वभाव 
से ( उग्रम्‌) अति उम्र, प्रचण्ड पुरुष को वश कर । ` ( सौन्रत्येन मित्रम्‌ ) 
उत्तम २ ब्रत और सुखकारी नियम कर्मी के पालन से ( मित्रम्‌ ) मित्रों को. 
अपने वश करे । ( दौर्बत्येन ) दुं के प्रति दुःखदायी, कष्टप्रद कार्यों से 
( रुद्म्‌ ) प्रजा को कष्टों से रुलाने चाळे पुरुष को वश करे । ( प्रक्रीडेन ) 
उत्तम, मन को बहलाने वाळे क्रीड़ा विनोद से ( इन्द्रम्‌) ऐश्वयंवान्‌ 
धनाढ्य पुरुष को वश करे । ( बलेन) बळ से, सेनाबल के कार्य से 
( मरुतः ) आरने हारे सैनिकों को, अथवा बल या सेना द्वारा मनुष्यों को 


वश करे। ( प्रसुदा ) अति हर्षकारी द॒ उपाय से ' ( साध्यान्‌ ) 
वश करने योग्य छोगों को वश करे। अ 


`. अथवा अध्यात्म में-उग्र आदि नाना प्राणों के नाम मेद हैं। 

(कण्ठ्यं) कण्ठ में विद्यमान उत्तम स्वर गायन आदि ( भवस्य ) 
सत्तावान्‌ प्रशंसा योग्य सामथ्यंचान्‌ प्राण का कार्य है। ( रुद्रस्य ) 
शत्रुओं को रुलाने वाळे प्राण का स्थान ( अन्तः पाइव्यंसर ) पसुलियों 


के भीतर का स्थाम है । ( यकत. महादेवस्य ) बडे भारी दीप्ति वाले या . 
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जाउर अशि ज्वाला से युक्त पित्त का स्थान ( यकृत ) यकृत, . कलेजा 

; डोकी वनिष्ठुः ) भुक्त अन्न को सूक्ष्म २ अणु करके सर्वत्र अंगों 
मे वारं जाठर बल का स्थान ( बनिष्टः ) आते हैं। ( पशुः 
ह दर्शनशील इन्द्रियों अथवा कर्मकर सत्य के समान शरीर के काम 
करने वाले अंगों के पालक आत्मा का स्थान ९ पुरीतत्‌ ) पुरी 

त्‌) पुरीतत्‌ नामक 

हृदय की नाड़ी हे । 


लोमभ्यः स्वाहा लोम॑भ्यः स्वाहां त्वचे स्वाहा त्वचे स्वाहा 
लोहिताय स्वाहा लोहिंताय स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा मेदोभ्यः 
स्वाहा मा ४सेभ्यः स्वाह मा श्सेभ्यः स्वाहा स्नार्वभ्यः स्वाहा 
स्नावभ्यः स्वाहास्थभ्यः स्वाहास्थभ्यः स्वाह सभ्यः स्वाह! 
सभ्यः स्वाहा । रेत॑से स्वाहा पाये स्वाह ॥ १०॥ 
भा०--( लोमभ्यः स्वाहा लोमभ्यः स्वाहा ) रोमो को उत्तम अन्न 
बल प्राप्त हो । वे स्वच्छ रोग रहित रहें । ( त्वचे स्वाहा ) त्वंचा के प्रत्येक 
भाग को उत्तम रीति से रक्खो । ( लोहिताय स्वाहा ) रक्त के प्रत्येक भाग 
को स्वच्छ रक्‍खो । ( मेदोभ्यः स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा ) मेद, धातु के प्रत्येक 
अंश को स्वच्छ और रोग रहित करो । ( मांसेभ्यः स्वाहा मांसेभ्यः स्वाहा ) 
देह में मांसों के प्रत्येक अंश को विकाररहित, नीरोग रक्खो । (स्नावभ्यः स्वाहा 
स्वावभ्यः स्वाहाः ) प्रत्येक स्नायु बलवान्‌, अविकृत रक्सो । ( अस्थभ्यः 
स्वाहा अस्थभ्यः स्वाहा ) प्रत्येक हड्डी को बलवान्‌ और दोप रहित रक्सो । 
( सजभ्यः स्वाहा मजम्यः स्वाहा ) मजा के प्रत्मेक भाग को उत्तम, 
तथा अविकृत, स्वच्छ रक्‍खो । ( रेतसे स्वाहा ) वीये की वृद्धि के लिये भी 
उत्तम प्रयत्न करो और ( पायवे स्वाहा ) गुदा इन्द्रिय के मळशोधक 


` अंग को स्वच्छ -रक्खो । शरीर में विद्यमान उक्त धातुओं के समान राष्ट्र 


१० भदसे स्वाहा मेदसे० इते काण्व” । 
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में भी घरक अवयचों को अच्छी प्रकार यत्नपूर्वक रक्‍्खो उनको उत्तम अन्न 
` आदि प्रदान करो । | 
आयासाय स्वाहा ` प्रायासाय स्वाहा संयासाय स्वाहा . विया- 
साथ स्वाहोद्यासाय स्वाहा । शुचे स्वाहा शोचते स्वाह शोच- 
मानाय स्वाहा शाकाय स्वाहा ॥ ११॥ 
भा०--( आयासाय स्वाहा) अंगों के व्यापक श्रम के लिये (स्वाहा) 
उत्तम अन्न खाओ ।' ( प्रायासाय स्वाहा ) उत्तम कोटि के परिश्रम के 
लिये भी उत्तम अन्न खाओ । ( संयासाय) मिल कर अंगों के एकत्र यत्न 
करने के लिये, ( वियासाय ) विविध अंगों के श्रम.के लिये, ( उद्यासाय ) 
उठाने के परिश्रम के लिये भी ( स्वाहा ). उत्तम अन्न का ग्रहण. करो । 
( शुचे स्वाहा ) स्वच्छ रहने और शरीर की कान्ति के लिये उत्तम आहार 
. करो । ( शोचते ) झुद्ध विचार करने वाले आत्मा के लिये ( स्वाहा ) 
उत्तम भोजन करो । ( शोचमानाय स्वाहा ) उत्तम तेजस्वी विचार प्रका- 
शित करने के लिये और ( शोकाय ). तेज के प्राप्त करने के लिये. उत्तम 
आहार करो। ; | - 
इसी प्रकार राष्ट्र में. भी आयास, वियास आदि नाना यत्न 
और ब्साध्य कार्यों के र्ये, तेज, बल के बढ़ाने के लिये और तेज बल 
बढ़ाने वाले विद्वान जनों के लिये. उत्तम २ रीति से यत्न किया जाय । 


तप॑से स्वाहा तप्यते स्वाहा तप्य॑मानाय स्वाहा तत्ताय स्वाहां 
घर्माय स्वाहा । निष्छत्यै स्वाह प्रायश्चित्ये स्वाहा भेषजाय 
स्वाहा ॥ १२॥ 

भा०--( तपसे ) धमांचरण, तप का अनुष्ठान, ( तप्यते ) तपस्या 
करनेवाले पुरुष, ( तप्यमानाय ) विद्याभ्यासादि करनेवाले त्रह्मचारी 


se 


१२--तपस स्वाद तप्यमाना ८ इति क्राण्ब० ॥ 
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(तप्ताय) सिद्ध तपस्वी, परित्राजक आदि और ( घर्माय ) सूर्य के समान 
तेजस्वी सब पुरुषों के लिये ( स्वाहा ) उत्तम रोति से यत्न करो । धर्म 
कायो और धके कार्य करने वालों के लिये उत्तम दान करो । ( निप्कृत्यै ) 
पापों के निवारण करने, ( प्रायश्चित्ये ) बिगड़े कार्यो और पाप आचरणों 
को सुधारने ओर ( भेपजाय ) शारीरिक कष्टों को चिकित्सा द्वारा दूर 
करने अर सुख माप्त करने के लिये ( स्वाहा ) उत्तम रीति से यत्न 
किया जाय । ये 


यमाय स्वाहान्तंकाय स्वाहां मृत्यवे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाह! ब्रह्म 


ह्त्य 23 विश्वे ~ देचे 
हुत्याचे स्वाहा विश्वेभ्यो देचेभ्यः स्वाहा द्यावपृश्चिवीभ्या£ 
स्वादं ॥ १३॥ 


भा०--( यमाय स्वाहा ) राष्ट्र का नियन्त्रण करने वाले राज्य- 
व्यवस्थापक और शरीर के नियामक वायु का उत्तम रीति से आदर और 
तपंण करो अन्न और कर आदि प्रदान करके उसको अनुकूल रक्‍्खो । सर्व- 
नियन्ता परमेश्वर का सदा स्मरण करें । ( अन्तकाय स्वाहा ) दुष्टों का 
अन्त करने वाले राजा को आदर और सब शरीरों के अन्त करने वाळे 
सृत्यु का उपाय और परमेश्वर का स्मरण करें। ( सृत्यवे स्वाहा ) सयको 
मारने वाले वीर का आद्र, सत्यु का उपाय और सवंदुष्ट मारक परमेश्वर 
की उपासना करें, उससे सत्य आत्म ज्ञान प्राप्त करें । ( ब्रह्मणे स्वाहा ) 
महान्‌ ऐश्वर्य की प्राप्ति का उपाय और विाहराष्ट्र की रक्षा का उपाय करें, 
परमब्रह परमेश्वर की उपासना करें । ( ब्रह्महत्याये स्वाहा ) वेद ज्ञान 
के विनाश के निवारण का उत्तम उपाय करो | अथवा ब्रहम, अर्थात्‌ महान. ऐश्वर्य 
के हत्या अर्थात्‌ प्राप्ति का उपाय करो और ब्रह्म अथात्‌ परमेश्वर की प्राप्ति का 
सदुपयादि करो । ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा ) राष्ट्र के सभी देव, शासक, 
विद्वानों का उचित आदर मान, पदाधिकार वेतनादि प्रदान करो । शरीर के 
सभी प्राणों की साधना करो, जगत्‌ के सभी दिन्य पंदार्थो का ज्ञानपूर्वक 
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सदुपयोग करो । ( द्यावाशथिवीभ्याम्‌ स्वाहा ) राष्ट्र में राजा और प्रजा 
वर्ग, खी और पुरुष दोनों को. उत्तम साधन और अन्नादि ऐश्वर्य प्राप्त 


` हों। आकाश और एथिवी दोनों को उत्तम रीति से ज्ञान करो । 


॥ इत्येकोनचत्वाररिंशो-ऽध्यायः ॥ 


इति मोमांसातीर्थ-प्रतष्ठितविद्यालंक्रार-विरुदोपशाभित-श्रोमत्पण्डितजयद्‌वसर्मङृते 
यजुवदालोकभाष्य एकोनचत्वारेंशाऽन्यायः ॥ 
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छक वत्का/रशो र च्याय: 


[ अ० ४४ ] दध्यङ्‌ आयवंण ऋषिः । आत्मा देवता । 
अनुष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 


` ॥ झोईम्‌ ॥ इशा वास्यसिद्‌ सर्व यत्किञ्च जगत्यां जर्गत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुझीथा मा ग्रंघः कस्य॑ स्विद्धनम्‌ ॥ १॥ 


भा०--( जगत्याम्‌) इस सृष्टि में ( यत्‌ किंच) जो कुछ भी 
( जगत्‌ ) चर, माणी, जंगम संसार या गतिशील है ( इदं ) वह (संव) 
सब ( ईशा ) सव॑ शक्तिमान्‌ परमेश्वर से ( चास्यम्‌ ) व्याप्त है । (तेन त्य- 
क्तेन ) उस त्याग किये हुए, या (तेन) उस परमेश्वर से (त्यक्तेन ) 
दिये हुए पदार्थं से ( भुझीथाः ) भोग अनुभव कर । ( कस्य स्वित्‌) 
किसी के भी ( धनम्‌ ) धन लेने की ( मा गुधः ) चाह मत कर । अथवा 
( घनं कस्य स्वित्‌ ?) धन किसका है ? किसी का भी नहीं । इस लिये 
( मा गृधः) मत लालच कर । 

'इंद्या'--इंश्वरेण सकलेश्वयसम्पन्नेन सवंशक्तिमता परमात्मना' 
इति दया० । इंश ऐश्वर्य । क्विप्‌ । इष्ट इतीट्‌ । हैशिता परमेश्वरः । सहि- 
सर्व जन्तूनामात्मा सन्‌ ईष्टे । इति मही०। „` 

इदं सर्व --प्रकृत्यादिप्रथिवीपयन्त । इति दया० । प्रत्यक्षतो 
इश्यमानं सर्वे इति मही० । है. { 

“जगत्या'-_'गम्यमानामा सृष्टी इति दया० । लोकत्रये इति मही० । | 
गरथिव्यामति उवटः । ज्र 


बय 


१--अथातो ज्ञानकाण्डम्‌। . 
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तिन त्यक्तन--- तिन वर्जितेन तथचित्तरहितेन' इति दया० । तेनानेन ` 


सर्वेण त्यक्तेन त्यक्तस्वस्वामिभावसम्बन्धेन इत्युचटः । 
अथवा--( त्यक्तेन तेन भुझीथाः ) अपना स्वामित्व और चित्त से 
त्याग किये, अर्थात्‌. समता या संग से रहित इस भोग्य पदार्थ से भोग 


अनुभव कर । इति दया० । 
. तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः-तेन त्यागेन आत्मानं पालयेथाः इति शंकरः । 


इस त्याग से अपना पालन कर । 
राष्ट्रक्ष मे--इस ( जगत्यां ) पृथ्वी पर जितना ( जगत्‌ ) जंगम 


पदार्थ, पञ्ठ पक्षी आदि (इदं सर्वम) यह सब जड़ पदार्थ हैं सव (ईंशा- ` 


चास्यस्‌ ) शक्तिमान्‌ ऐश्वर्यवान्‌ राजा द्वारा अधिकार करने योग्य हैं । उससे 


` छोड़े गये या प्रदान किये का तू प्रजावग भोग कर और आपस में कोई भी 


एक दूसरे के धन की चाह मत कर । मत छळूचा । 
कुवेश्ेवेह क्मोणि जिजीविषेच्छत१} समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमे लिप्यते नरे ॥ २॥ 


भा०( इह ) इस ससार में मनुष्य ( कर्माणि ) चेदं में बत- 
राये हुए निष्काम. कमों को ( वन्‌) करता हुआ ही ( शतं समाः ) 
सो वर्षो तक ( जिजीविषेत्‌ ) जीना चाहे । हे मनुष्य ( एवं ) इस प्रकार 
( त्वायि ) तुझ ( नरे ) कार्य करने वाले पुरुष में ( कर्म न लिप्यते ) कर्म 


का लेप नहीं होगा । ( इतः अन्यथा ) इससे दूसरे किसी प्रकार से (न 


अस्ति ) कर्म को लेप लगे विना नहीं रहता । 
'करम्कर्माणि वेदोक्तानि निष्कामङृत्यानि इति दया० । सुक्तिहेतु 
कानि इति उवटः । कमं अधम्येमवैदिक भनोऽर्थसम्बन्ध्रिकमं । दुया० । 
राष्ट्र पक्ष में-इस राष्ट्र मे कम अर्थात्‌ कत्तव्य पालन करते हुए सौ बरसों 


` सक छोग जीना चाहें । हे पुरुष ! इस प्रकार तुझ नेता पुरुप में कम का _ 
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लेप अर्थात्‌ दोष नहीं रूगेगा। इससे दूसरा कोई और प्रकार नहीं राष्ट्र में कोई 
निकम्मा नहीं रहे । सब अपना २ कर्तब्य पालन करें । 
असुययु नास ते लोका ऽञन्धेन्न तससाब्ताः 
तस्ते प्रेत्यापि गच्छुन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥३॥ 
भा०--( ते ) वे ( लोकाः) छोक अर्थात्‌. मंनुप्य ( असुर्या: ) 
असुर कहाने योग्य, केवळ अपने प्राण को पोषण करने हारे, पापाचारी 
हैं जो ( अन्धेन ). अन्धकार रूप ( तमसा) आत्मा को ढक लेने 
चाळे तमोगुण से ( आडृताः ) ढके हैं ( ये के च ) जो कोई ( जनाः ) 
लोग भी ( आत्महनः ) अपने आत्मा का घात करते हैं, उसके विरुद्ध आच- 
रण करते हैं ( ते ) वे (प्रेत्य) मर कर ( अपि ) जीते हुए भी ( तान्‌ ) 
उन उक्त प्रकार के लोकां को ही ( गच्छन्ति ) प्राप्त होते हैं । 
'लोकाः'~ये छोकन्ते पशयन्ति ते जनाः। लोक्यन्ते इश्यन्ते भुज्यन्ते कमं- 
फलानि यत्रेति लोका जन्मानि । 
राष्ट्रक्ष में-वे सूय रहितं स्थान गहरे अन्धकार से ढके हैं जो 
. आध्मा अर्थात्‌ जीवों के देहों का नाश करते हें । वे उन स्थानों पर जीते 
- भी रक्खे जाते हैं। और मरकरतो परलोक में वे तामस दशाओं का अनुभव 
करते ही हैं । 
अनेजदेकं मन॑सो जवीयो नेनद्देवा आप्नुवन्‌ पूवेमषेत्‌ । 


तद्धाच॑दोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा द्घाति ॥ ४॥ 


भा०--( अनेजत्‌) अपनी अबस्था से कभी च्युत न होने वाला, 
परिणाम रहित, ( एकस्‌ ) अद्वितीय, ( मनसः जवीयः ) मन से भी अधिक 
चेगवान्‌ ब्रह्म है । ( पूर्वेस) सबके पूतं सबसे आगे, ( अपत्‌ ) गति करते 
- हुए ( एनत्‌ ) उसको (देवाः) एथिवी आदि तस्व और चश्च आडि इन्द्रिय 
RRR NN ND क कस नल 
३-ग््रयामिण्इतिकाणी। न. 
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गण (न आमुवन्‌ ) नहीं प्राप्त होते । (तत्‌ ) बह परत्रह्म ( तिष्ठत्‌ ) अपने 
स्वरूप में स्थित, कूटस्थ स्थिर होकर भी ( धावतः ) विषयों के प्रति जाते 


हुए ( अन्यान्‌ ) अपने से भिन्न अन्य, मन आदि इन्द्रियां को ( अति . 


एति ) छांघ जाता है उनकी पहुंच से परे रहता है । ( तस्मिन्‌) उस 
सर्वेब्यापक में ही ( मातरिश्वा ) अन्तरिक्ष में गति करने वाला वाचु और 
उसके समान जीव भी ( अपः ) कर्म ( दधाति ) करता है । 
आत्मपक्ष मे--उस आत्मा के आश्रय पर ( मातरिश्वा ) प्राण गति 
करता है। 
तदेजति तन्नैजति तइरे तदन्तिके । 
तदुन्तर॑स्य॒ सर्वेस्य तदु सर्वेस्यास्य बाह्यतः ॥ ५ ॥ 
भा०--( तत्‌ एजति ) वह क्रिया करता है ( तत्‌ न एजति ) बह 
क्रिया नहीं करता । वह स्वयं कूटस्थ, निष्क्रिय होकर समस्त ब्रह्माण्ड को 
गति दे रहा है । ( तत्‌ दूरे ) वह अधमांत्मा, अविद्वान्‌ पुरुषों से दूर है। 
( तत्‌ उ अन्तिके) चह ही धमांत्मा और विद्वानों के समीप है । ( तत्‌ ) 
.वह ( अस्य सवस्य ) इस समस्त जगत्‌ और जीवों के ( अन्तः ) भीतर, 
(तत. ) वह ही और (अस्य सवस्य) इस समस्त जगत्‌ के (बाह्यतः) बाहर 
भी वर्तमान है । वह सवेच्यापक है । 
$ यस्तु सवा झतान्यात्मन्ञेवानुपश्य॑ति । 
f+ स्वेभतषु चात्मानं ततो न वि चिकित्सति ॥ ६॥ 
` भा०--( यः तु ) जो पुरुप ( सर्वाणि भूतानि ) सव प्राणियों ओर 
मण रहित पदाथा को भी ( आत्मन्‌ एव ) परमात्मा पर ही आश्रित 
(अजु पश्यति ) विद्याभ्यास, धर्माचरण और योगाभ्यास कर साक्षात्‌ कर 


केता है। और ( सर्वभूतेपु च) समस्त प्रकृति आदि. पदार्थों में 
TT EE EE i ORSON > 
'६--'बिजुयुप्सते? इति काण्व ० । 
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( आत्मानं ) परमेश्वर को व्यापक जानता है। ( सतः) तब बह ( न 
विचिकित्सति ) संदेह में नहीं पड़ता । ] 

भियते हृदयम्न्थिरिछ्चन्ते सर्वसंशयाः । तस्मिन्‌ इष्टे परावरे । गी० 

यस्सिन्त्सवीणिं सृतान्यात्मैवाभृद्विजानतः । 

तंत्र को मोहः कः शोक ऽपकत्वम॑नुपश्य॑तः ॥ ७॥ 

भा०--( यस्मिन्‌) जिस ब्रह्मज्ञान की दृशा में ( सघोणि भूतानि ) 
समस्त जीव, प्राणी ( आत्मा एव अभूत्‌) अंपने आत्मा के समान ही 
हो जाता है, अर्थात्‌ समस्त जीव अपने समान दीखने लगते हैं उस ( एक- 
स्वम्‌ अनु पश्यतः ) - एकता या समानता को प्रतिक्षण देखने घारे 
( चिज्ञानतः ) विशेष आत्मज्ञानी पुरुष को ( तत्र ) उस दशा में फिर ( कः 
मोहः ) कौनसा मोह और ( कः शोकः ) कौनसा शोक रह सकता है ? 
अर्यात्‌ तब कोई. शोक मोह नहीं रह जाता । 


स पर्य्यँगाचछुकरमकायमंत्रणमस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌.। 


श्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ ८॥ 

भा०--( सः ) वह परमेश्वर (परि अग्रात्‌ ) संत्र व्यापक है। 
वह ( शुक्रस्‌) झुद्ध, कान्तिमय, अथवा तीब्र शक्तिमय शीघ्र गति देने 
चाळा, ( अकायम्‌ ) स्थूल सूक्ष्म और कारण नामक तीनों शरीरो से 
रहित, ( अधणम्‌ ) त्रण, घाव आदि से रदित । ( अस्नाविरम्‌ ) स्नायु 
आदि बन्धनो से रहित, झुद्ध अविद्यादि दोषों रहित, सदा पवित्र, (अपाप- 
विद्धम्‌) पापों से सदा सुक्त, ( कविः ) क्राल्तदंशी, मेघावी, (मनीपी) 
सबके मनो को प्रेरणा करने वाळा, ( परिभूः ) सर्वत्र व्यापक, सबका वशः 
जिता, ( स्वयम्भूः ) स्वयं अपनी सत्ता से सदा विद्यमान, माता पिता 
वारा जन्म न छेने हारा है । बह ( याथातथ्यतः ) यथार्थ रूप से, ठीक 


कविभैनीषी परिभूः स्व॑यम्भूयोथातथ्य॒तोऽथीन्‌ व्य़दधाच्छा- 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


८“ नि: पवा-अ es ° ग 


श्र AES +...! 
४/_/» 20 maj Foundation Chennai and eGangotri 


(प, विसहिताया ˆ [मऽ ६, . 


Sieg di vsvSvvsuvrsSvvsSyvv vss vy 
ser र "यय कक १७२१४0५ ४५०००४” sv SYS €५ 


NM उकार 
ठीक ( शालीभ्यो) सनातन से चली आयीं ( समाभ्यः ) प्रजाओं 
के लिये (अर्थात्‌ ) समस्त पदार्था को ( विअद्धात्‌ ) रचता है । और 
उनका ज्ञान प्रदान करता है 
झन्धन्तसः प्रविशन्ति येऽसंभतिसपासते । 
तदो भय ऽइथ ते तसो य ऽउ सम्भत्या रताः ॥ ६ ॥ 
भा०--(ये ) जो ( असंभूतिस्‌ ) सत्व, रजस्‌ , तमस्‌ तीन गुणों 
“ घाली अव्यक्त प्रकृति की ( उपासते) उपासना करते हैं वे ( अन्धं तसः ) 
“गहरे अन्ध्रकार में ( प्रविशन्ति) चले जाते हैं। (येउ) ओर जो 
( संभूत्यास्‌ ) मरुत्‌ आदि विकारमय सृष्टि में ( रताः) रमण करते हैं, 
उसी में मभ हो जाते हैं (ते) वे (ततः) उससे भी ( भूयः इव ) 
अधिक गहरे ( तमः.) अन्धकार में प्रविष्ट होते हैं । अर्थात्‌ केवल प्रकृति 
के उपासक भी परमानन्द परमेश्वर की आनन्दमय परम ज्योति को प्राप्त 
नहीं करते । चे जड़ोपासना में मझ रहते हैं। और जो प्रकृति विकारों 
ही उपासना करते हैं वे भी सुख नहीं पाते । 
अथवा--( असम्भूतिस्‌ ) इस देह को छोड़ कर पुनः आत्मा अन्य 
देह में उत्पन्न नहीं होता, जो इसी प्रकार मानते हैं वे गहरे अज्ञान में रहते दै 
भर जो ( सम्भूतिम ) आत्मा ही कर्मानुसार उत्पन्न होता है मरता है 
और ईश्वर कुछ नहीं है ऐसा मानते हैं वे उससे भी गहरे अन्धकार में पड़ते हैं। 


` झन्यदेवाहुः संभ्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌। 
इतिं शुश्चुस धीराणां ये नस्तद्विचचज्ञिरे ॥ १० ॥ 
भा०--( सम्भवात्‌.) उत्पन्न होने अर्थात्‌ कार्यजगत्‌ से ( अन्यत्‌ 
एवं ) अन्य ही फल ( आहुः ) कहते हैं । ( असम्भवात्‌) नहीं उत्पन्न 
होने अर्थात्‌ कारणरूप' प्रकृति के ज्ञान से ( अन्यत्‌) अन्य ही फळ 
( आहुः ) कहते हैं । ( ये ) जो विद्वान्‌ पुरुष ( नः ) हमें ( तत्‌) इस 
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तत्व का ( विचक्षिरे ) विशेष रूप से बतलाते हैं, उन ( धीराणां ) चुद्धि- ` 


मानू पुरुषों से ( इति ) इसी विषय का ( झभ्रम ) अवण करं । 
सम्भूतिं च बिचाशं च यस्तद्वेदोमयऽ सह । 
विनाशेन मृत्युं वीत्वा सम्भषत्यासृतमश्नुते ॥ ११॥ 
भा०--( समूतिम्‌ ) जिसमें नाना पदार्थ उत्पन्न होते हैं इस कार्य 
-सृष्टि और ( विनाश च) जिसमें विनाश अर्थात्‌ कारण में लीन. होते 
हैं ( उभयं ) दोनों.को, ( यः) जो ( सह) एक साथ ( वेद ) जान 
रेता है। चह ( विनाशेन) सबके अदददय होने के परम कारण को 
जान कर ( रूत्युम ) देह को छोड़ने के धर्म के भय को ( तीत्वां ) पार 
करके, उसको सर्वथा त्याग कर ( सभूत्या ) कारण से कार्यों के उत्पन्न होने 
के तत्व को जान कर (असतम) उस अमर अविनाशी मोक्ष को (अइनुते) 
प्राप्त करता है। - ४ री 
संभूति = सम्भवैकहेतुः परं ब्रह्म । विनाशः विनाशधमुक शरीर- 
मिति उवटः । . 
` ` झन्घन्तम्नः प्र विशन्ति येऽ विंद्यासुपासते । 
ततो भूर्य 5इव ते तमो य 5ड बिद्यायांधरताः ॥ १२। 
. भा०--( थे ) जो लोग ( अविद्याम्‌ ) अविद्या अर्थात्‌ नित्य, पवित्र 
सुख और आत्मा से भिन्न पदार्थों को नित्य, पवित्र, सुख और आत्मा 


(उपासते) करके जानते हैं, उसी ' मिथ्या ज्ञान मे मझ रहते हैं वे (अन्धं तमः) « 


पहरेअन्धकार में (निशान्त) प्रवेश करते हें । वे बडे अज्ञान में रहते हैं । 
और (ये उ ) जो भी ( विद्यायाम्‌ रताः ) विद्या अर्थात्‌ केवळ शाखा- 
भ्यास सें ही (रताः) लगे रहते हैं वे ( ततः भूयः इव ) उससे भी 
अधिक ( तमः ) अज्ञानान्थकार में कष्ट पाते हैं । 
८5 [| ei] रविद्याया र 
अरन्यदेवाहुर्विद्याया 5अ्रन्यदाहुरविद्याया: | 
इति शश्रुस धीरा ये नस्तर्द्रिचचच्निरे ॥ १३॥ 
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भा०--( विद्यायाः ) विद्या का फल और कार्य ( अन्यत्‌ एव आहुः) 
दूसरा ही बतछाते हैं। और. ( अविद्यायाः अन्यत्‌ आहुः ) अविद्या कां 
. फल और ही वतळाते हैं । ( ये नः तद्‌ विचचक्षिरे ) जो हमें विद्यां और 
अविद्या के स्वरूप का उपदेश करते हैं हम उन ( धीराणास ) बुद्धिमान्‌ 
युरुपों के सुखां से ( इति झुश्रम ) इस तत्व का श्रवण किया करें । 
विद्यां चार्बियों च यस्तडेदोभर्यः्} सह । 
अविद्यया मृत्यु तीत्वों बि्यास्रतमश्नुते ॥ १४॥ 
. भा०--( विद्यां च अविद्याम्‌ च ) विद्या और अविद्या (यः) जो 
( तत्‌ उभयं वेद ) इन दोनों के स्वरूप को जान. छेतां है वड (अविद्यया) 


ndat हिताय and eGangotri 
हिताया Tf स० १४, १५ 


अविद्या से (शृत्यु तीरवा) सत्यु को पार करके ( विद्यया असतस्‌ आनुते ) 


'विद्या से मोक्ष को प्राप्त करता है। 
अविद्यया--शरीरादि जड़ पदार्थ द्वारा पुरुपाथं करके । ( दया० ) 
विद्यया--झुछ चिच से सम्यग्‌ तत्व दशन करके । ( दया० ) 
स्वगांर्थानि कर्माणि अत्मज्ञान चेति उचटः। अविद्या अझिहोत्रादि 
रक्षणा, इति मही० । 
वायुरनिलमसूतमथेदं भस्मान्त शरीरम्‌। | 
झो ३ म्‌ कतो स्मर । क्लिवे स्मर । कृत स्मर ॥ १५॥ 
भा०--(वायुः) वायु, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूम, 
ककल, धनंजय आदि (अनिल्म्‌) उक्त प्राणा के मूलकारण, वायु तत्व और 
( अस्तम्‌ ) असत आत्मा यह एक दूसरे के आश्रित हैं । वायु के आश्रय 
आण, माणों के आश्रय आत्मा जीवन धारण करता है। ( अथ ) और 
प॒श्चात्‌ ( इदम्‌) यह शरीर ( भस्मान्तम्‌ ) राख हो जाने तक ही टिकता 
—=_ू____ ़े्स्-ज--_.......तहतह...... 
१३--०विद्यया ०रविद्यया० इति काण्व ० । 
१५--अ“कतो स्मर कृतं१ स्मर क्तो स्मर इतं? स्मर । इति काण्व ० । 
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है। इसलिये हे ( क्रतो.) कमे के कत्ता जीव !. और प्रज्ञावान्‌ पुरुष ! 
अथवा है संकल्पय जीव ! तू ( ओम्‌ स्मर ) ऑदेकार कां स्मरण 
कर । ओशेम परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है । और (छिवे) अपने भरसक 
साम्यं और प्रयत्न से साधे हुए लोक की प्राप्ति के लिये ( स्मर ) अपने 
अभीष्ट का स्मरण कर । और ( कृतं स्मर ) अपने किये हुए अच्छे बुरे 
कर्मा का स्मरणे कर । 
अने नय॑ सुपथां राये ऽञ्जस्मान्विश्वांनि देव वयुनानि विद्वान । 
युयोध्युस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम॑ ऽउक्तिं विधेम ॥ १६॥ 
` भा०--( अशे) हे प्रकाशस्वरूप! करुणामय प्रभो! तू हमें 
( सुपथा ) धर्म के उत्तम मागे से ( राये) विज्ञान, घन ओर सुख प्राप्त 
करने के लिये (सुपथा) सन्मागं से (नय) छे चळ। (विश्वानि वयुनानि) सब 
उत्तम ज्ञानों को और मार्गों और लोकों को (विद्वान्‌) जानता हुआ (अस्मत्‌) 
हम से ( जुहुराणम्‌ ) कुटिळ व्यवहार को ( युयोधि ) दूर कर । ( ते ) तेरे 
हम ( झूयिष्ठां ) बहुत २ ( नमः उक्तिम्‌ ) स्तुति वचन ( विधेम ) करें । 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिंदितं सुल॑म्‌। . 
` योऽसावांदित्ये पुरुषः सरोऽसाबहम्‌। थोरेम्‌ ख ब्रह्म ॥१७॥ 
भा०--( हिरण्यमयेन ) सव के हृदयप्राही, दित और रमणीय 
व्योतिम॑य ( पात्रेण ) पालक द्वारा,( सत्यस्य ) सत्य आत्मा और परमात्म 


. तत्व का ( अपिहितम्‌ ) ढका हुआ (सुखम्‌ ) सुख खोला जाता है। (यः) . 


जो (असौ) वह (आदित्ये) सूयं अर्थात्‌ प्राण में (पुरुष) पुरुष, शक्तिमान्‌ 
र्‌ ल की कलल ( असौ अहम्‌ ) वह ही मैं हूं । ( ओम्‌) सब संसार 


१७--०मुखम्‌ । तसचं पूघन्नपाबूणु सत्यधर्माय दृश्ये । 


पूषन्ने कवय सूरय प्राजापत्य व्यूह रमौ समूह तेजो यत्त रूपं कल्याणतमं 
तत्ते पश्यामि योसावसौ पुरुषः सोहमरिम ॥ इति काण्व० । 
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का रक्षा करनेद्दारा वह ( खम्‌) आकाशं के समान व्यापक, अनन्त डर 
आनन्दमय है । और वही ( ब्रह्म ) गुण, कसे, स्वभाव में सबसे बडा है । 

अथवा, ढकने. से जैसे वस्तु छिपी रहती है उसी प्रकार ज्योतिर्मय 
पदार्थो से सुझ से परम शक्ति का सत्‌ पदार्थों में विद्यमान सत्यस्वरूप छिपा 
है, दृष्टान्त के रूप से जो महान्‌ शक्ति सूय में विद्यमान है वही सैं हूं ।. 


यदादित्यगतं तेजो जगदू भासयते ऽखिलम्‌ । 
~ इ< 


पच्चाझौ ` `° `` तत्तेजो विद्धिः सामकम्‌ ॥ गीता ॥ 
आरम्‌ खं ब्रह्म 
॥ इति चत्वारिशोऽभ्यायः ॥ 
इति यजुवेदः समाञ्चः ॥. 


इति मीमांसातीथे-प्रतिष्ठितविद्यालंक्ार-विरुदोपशामित-श्रामत्पाण्डतजयद्वशामं छत 
यज॒बेंदाजकभाष्ये चत्वारिंशा$व्यायः ॥ इति समाप्तं यजुवेंदालोकभाष्यम्‌ ॥ 


. 5ऋुषिवस्वङ्कचन्द्रा ( १६८७ ) ब्दे चैत्रे मासि सिते दले | ` 
नवस्यां शशिवारे च यजुः शुक्लं समाप्यत ॥ 
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